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नोएडा 


प्राककथन 


१६४७ में देश के स्वतन्त्र होने के अनन्तर देश मे प्रादेशिक शासनों के अन्तगंत 
बिहार में बिहार राष्ट्रभावा परिषद, ओर उत्तर प्रदेश मे हिन्दी समिति नामक अध- 
सरकारी संस्थायें बनी । बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ के अधिकारियों ने मुझे वेज्ञानिक 
जिकास को भारतीय परम्परा पर कतिपय व्याख्यान देने के लिए अआमन्त्रित किया। 
ये व्याख्यान पुस्तकाकार प्रकाशित हुए | हिन्दी समिति के लिए मैंने प्राथोन भारत 
में रसायन का जिकास ताम से एक बडा ग्रन्थ लिखा, जो १६६० ई० में प्रकाशित 
हुआ। इसके बाद मैंने एक बड़ा ग्रन्थ अग्रेज़ी में 000॥0९5 ० $0600९5 था 
#ाटांधा। 0694 नाम से लिखा, जिसका अग्रेज़ी पढें-लिखे विद्वानों मे अच्छा 
स्वागत हुआ । भारतीय शासन ने इस अग्रेज्ो ग्रन्थ को अपने उन मानक ग्रन्थों की 
सूची में स्थान दिया जिनकी संस्तुति हिन्दी भाषा में अनुवाद किए जाने के लिए 
की गयी थी । भारतीय लेखक का यही एक अप्रेज्ञी ग्रन्थ ऐसा था, जिसे हिन्दी में 
अनुवाद के लिए मानक माना गया। फलत: “भारत सरकार, शिक्षा मन्त्रालय को 
मानक ग्रन्थों की प्रकाशन योजना के अन्तगंत इसके अनुवाद का कार्य मेरी देख- 
रेख में श्री राजेन्द्र द्विवेदी (विशेषाधिकारी, शिक्षा मन्त्रालय )और श्री ओमदत्त शर्मा 
को सौंपा गया। यह ग्रन्थ १६६७ मे प्रकाशित हुआ था। लगभग दो दशको से 
यह ग्रन्थ जनता को अनुपलब्ध था। प्रसन्नता की बात है कि दिल्‍ली के विख्यात 
प्रकाशक पुस्तकायन के सौजन्य से इस ग्रन्थ का नवीन पुनमुद्रण जनता को प्राप्त 
हो रहा है। 

वैंदिककाल से भारत में ज्ञान-विज्ञान की परम्परा का प्रारम्भ होता है। वेद- 
संहिताओं से प्रेरणा प्राप्त करके बेंदिक काल के ऋषियों ने अनेक शास्त्रों, विज्ञानो 
एवं वेदांगों और उपवेदों की नीव डाली थी। बंदिक मनीषियो के पुरुषार्थ प्रेरक 
यथार्थवाद ने एक ऐसे समाज की परम्परा स्थापित की जिसके आघार पर आज का 
विकसित समाज लड़ा हो सका है। ६०० ईसवी तक भारत ने ससार के सभो 
प्रगतिशील देशों का नेतृत्व किया और परस्पर मिल-जुलक र ज्ञान के समस्त अंगों और 
उपांगों का विकास भी किया। यूनात, मिस्र, अरब, ईरान, मध्य एशियाई देश, लीन 
और भारत-सभी के पारस्परिक सहयोग इस विकास में सहायक हुए । विज्ञान का 
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विकास जिस प्रकार आज सावंभौम है, उसी प्रकार ईसा से ३००० वर्ष पूर्व भी 
था। इस विकास का लिखित सर्वेमान्य इतिहास तो हमारे पास नहीं है, फिर भी 
परम्परा से जो सामग्री और वाड-मय-साहित्य आज उपलब्ध है, उससे हम अपने 
पूर्व -इतिहास का कुछ अनुमान लगा सकते हैं। साहित्य और पुरातन सम्यता के 
भग्नावशेष--अतीत के अध्ययन के हमारे दो सुलभ साधन हैं । 

वैदिक संहिताओं में मंत्रो के प्रारम्म में परम्परा से जिन ऋषियों की सूची हमें 
प्राप्त है, हम यह तो नही स्वीकार करते कि ऋचायें उनकी कृति थीं--किन्तु उन 
ऋचाओं के मर्म और रहस्यों का उन ऋषियों ने सर्वप्रथम उद्घाटन किया था। 
कुछ ऋचाओं का ऋषि अंगिरा है, अथवंण है, इस अथवंण ओर उसके सहयोगियों ने 
अग्नि का सर्वप्रथम मन्थन किया, और यज्ञों की परम्परा डाली । अग्नि के उपयोग 
के साथ-साथ अनेक आविष्कारों और अनुसन्धानों का प्रारम्भ हुआ। भारत में 
(केवल भारत में ही प्राचुयं से और ईरान में भी कुछ-कुछ ) इन्हीं यज्ञस्थलियों में 
बैठकर प्राचीन मनीषियों ने अनेक विज्ञानों की नींव डाली। ये यज्ञस्थलियाँ 
हमारी प्राथमिक कार्यशालायें, अनुसन्धानशालायें और वेधशालायें बनीं, जिनके 
माध्यम से ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में हमने उत्तरोत्तर प्रगति की । यज्ञों के लिए जो 
पात्र विभिन्‍न क्रियाओं के निमित्त बने, वे ही हमारी आयुर्वेदशालाओं के उपकरणों 
में परिवतित हो गए, और ये गहस्थलियों की पाकशाला के भी संभार और पात्र 
बने । विविध चक्र --चर खा-करघा, रथचक्र, कौलालकक्र, सुदर्शनचक्र इनकी नीव 
भी वेंदिक युग में पड़ी । लम्बाई, चौड़ाई, तोौल और काल की मापों का हमने 
प्रयोग सीखा । क्षुरा, चाकू, सूत और डोरी, और सुश्रुत काल के शल्य-यंत्र, कोल्ड, 
किसानी के हल, और खोदाई के उपकरण ओर उनके साथ-साथ खनिजों, धातुओं 
और मृदाओ का प्रयोग हमने सीखा। वनस्पतियो और ओषधियों से हमारा 
परिचय बढ़ा । 

“प्राचीन भारत के वेज्ञानिक कणंघार'' इस ग्रन्थ मे उस अमूल्य सामग्री का 
संकलन है, जो समय-ममय पर हमारे विद्वानों ने अपने साहित्य में प्रस्तुत की थी। 
सर विलियम जोन्स के भारत मे आगमन के बाद परिचमी विद्वानों को प्राचीन भारतीय 
वाडमय से परिचय हुआ। उन्होने हमारे ग्रन्थों के यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद भी 
किए ओर हमारी संस्कृति का उन्होने उदारता से अध्ययन किया । बीसवीं शती के 
प्रारम्भिक दशकों से ही भारतीय विद्वानों का भी ध्यान अपने देश की परम्पराओं के 
अध्ययन के प्रति गया । मेरे इस ग्रन्थ में उस सभी सामग्री का प्रचुरता से उपयोग 
है, जो मूलत: मुझसे पहले के अध्येताओं की प्रस्तुत की हुई है । मेरा तो इस संकलन 
में थोड़ा-सा ही योगदान है-- प्रस्तुत करने का मेरा अपना ढंग है । 

यजुर्वेद मे एक मन्त्र है, जिसमें इकाई से लेकर परा्ध तक की गिनतियों का 
दद्षयम पद्धति पर उल्लेख है। इस ऋचा का ऋषि मेघातिथि है। इसीलिए मेरे इस 
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अध्याय का शीर्षक है-- “मेघातिथि-- अंकों को पहले-पहल परार्घ तक पहुंचाने 
वाले । सबसे प्राचीन वेदांग ज्योतिष का लेखक लगणथ है, अत: ज्योतिष वाले 
अध्याय का शी्षक है-“'लगघ-ज्योतिष को युक्ति-संगत बनाने वाले प्रथम ऋषि | 
इसी प्रकार महथि बोधायन को पैंने सबसे पहला ज्यामितिन्ञ कहा है । जो प्रमेय 
युक्लिड की ज्यामिति में पाइथा गोरस के नाम से प्रसिद्ध है, उसे मैं बोधायन-प्रभेव 
कहता हूँ । 
शल्य शास्त्र के आदिजनक सुश्रुत समझे जा सकते हैं। के० एल० भिवग्नत्नजो 
ने सुश्रत का जो अंग्रेज़ी अनुवाद किया है, उसमें शल्यकर्म विषय की अच्छी विस्तृत 
भूमिका है। इस सम्बन्ध में मेरी समस्त सामग्री उनके ग्रन्थ से ही अविकल ली 
गयी है। मैंने अपने पूव वर्ती गवेषक विद्वानों के अनेकानेक ग्रन्थों का उपयोग इस 
ग्रन्थ में किया है। उन सबका मैं आभारी हूँ। पाइचात्य लेखकों की सामग्री का 
मैंने प्रचर उपयोग किया है । 
मूल अंग्रेजी ग्रन्थ के लेखन में मुझे निम्न ग्रन्थों से विशेष सहायता मिली थी- 
१. वेदिक संहितायें | ऋग्वेद का विलसन का अनुवाद 
(अब तो मेरा अपना किया अंग्रेज़ी अनुवाद भी १३ जिलों में प्राप्त है) 
२. लगध की वेदांग ज्योतिष (ऋक्‌-ज्योतिष, और यजु:-ज्योतिष ) 
३ शतपथ ब्राह्मण-- अग्रेजी अनवाद-- एगेलिग का, 
हिन्दी अनुवाद - गगाप्रमाद उपाध्याय का 
४. कृष्ण यजुवंद -ए० बी० कीथ का अंग्रेजी अनुवाद 
५. चरकसंहिता गुलाब कंवरबा, आयुर्वेदिक सोसायटी, 
जामनगर का संस्करण (१६४६) 
६. सुश्रुत संहिता--के० एल० भिषग्रत्न का अग्रेज़ी अनुवाद 
और उनको विस्तृत भूमिका 
७. आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय--हिन्दू कंमिस्ट्री 
(नवीन अंग्रेजी संस्करण-प्रो० पी० राय का-इंडियन केमिकल सोसायटी ) 
८. डा० ब्रजेन्द्रनाथ सील- - पोज़िटिव साइन्सेज़ आव्‌ एन्होष्ट हिन्दूज़, १६१५ 
६. डा० उमेश मिश्र-- कन्सेप्शन आव्‌ मंटर (१६३६) 
१०. डा० विभूतिभूषण दत्त और डा० अवधेश नारायण सिह-- 
हिस्द्री आव हिन्दू मंथिमेटिक्स -- अंकगणित-बीजगणित ( १६३५, १६६८) 
११. डा० कृपादांकर शुक्ल--सूर्य सिद्धान्त (१६५७) 
महाभास्करीय, लघुभास्करीय (१६६० ), पाटीगणित (१६५६) 
१२. आर० शामहास्त्री-- वेदांग ज्योतिष (१६९३६), गवामयन (१६०८) 
१३. डा० विभूति भूषण दत्त -साइन्स आव्‌ द शुल्ब (१६३२) 
१४. आर० वी० वेशव-- अस्य वामस्य सूकतम (१६६१) 
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१५. शंकर बालकृष्ण दीक्षित--भा रतीय ज्योतिष 
(मराठी १८६६, हिन्दी १६९५७) 
१६. प्रोण्जी० थीबोट और सुधाकर द्विवेदी--पञ्चसिद्धान्तिका (बराहमिहिर) 
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पुरीष्योई्सि विश्वम्भरा5भ्रथर्वा त्वा प्रथमो निरमन्यदर्ने। 
त्वामग्ने पृष्करादध्यथर्वा निरमन्थत । मूरध्नों विश्वस्थ वाधत: ।। 


है प्रग्ति, ग्राप पुरीष्य (पशुओं के पोषक) है । भाष विश्व भर के श्राश्नय हैं। 
सबसे पहले क्रषि ग्रथर्वा ने मन्थन करके तुम्हारा श्राविर्भाव किया । 
है अग्नि, ग्रथवंन्‌ू ने कमल से मनन्‍्यत करके पुरोहित विश्व + 
सिर से तुम्हारा प्राविर्भाव किया । -यजु० !. 32 


ग्रध्याय : एक 


अथव नू--- 
अग्नि के पहले आविष्कारक 
4000 ई० पू०पा उससे भी पहले 


है पग्नि, ऋषि भ्रथवं नू ने कमल से मन्धन करके पुरोहित विश्व के सिर से तुम्हारा 
प्राविर्भाव किय। ।! -:%ऋ० 6. 6. 3 


प्रथव॑न्‌ द्वारा भ्राविभू त हे प्रर्ति, श्राप सभी स्तवनों के ज्ञाता हैं। भाप विवस्वत्‌ के 
दूत है, पम के प्रिय सुहृद हैं । यह स्तवन प्रापकी प्रसन्नता के लिए है | श्राप समथ हैं ।? 
--ऋ० 0. 2. 5 


हे भरिन, विद्वान्‌ प्रापका मन्थत करते हैं, जेसा कि प्रथबंन्‌ ने किया था। रात्रि के 
प्रन्धतमस्‌ से, प्रतिश्चित रूप से विचरण करने वाले पक्‍्रम्नि का प्राविर्भाव वे विस्मयान्वित 
हुए बिना करते हैं ।* --कऋ० 6. 5. 7 


प्रथवं तू, जिनको ग्रंगिरस्‌ या ग्रथर्वाज्रिरस भी कहा जाता है, भ्रित के 
पहले ग्राविष्का रक हैं। प्रगर मानव को सचमुच ही किसी प्राविष्कार पर गर्व 
हो सकता है, तो यह भ्रग्नि का ही भ्राविष्कार है। सबसे ज्यादा पहत्वपूर्णा इस 
आविष्कार का ठीक-ठीक मूल्यांकन भ्राज कठिन है, जब अग्नि भ्राज सवंसाधारण 
हो चुकी है प्रोर उसे पंदा करने के हमारे साधन इतने आसान हैं। किन्तु जरा 
उन दिनों की बात सोचिए, जब इस धरती पर पग्नि का प्ाविर्भाव नहीं हुग्रा 
था ग्रोर जब प्रकाश झोर ऊष्मा केवल सूर्य से ही प्राप्त होती थी। प्रग्नि के 


फर्क पक, 





की 














|. त्वामम्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत । मूध्नों विश्वस्थ बाघत:।। . ऋ० 6. 6. 3 
2. प्रग्निर्जातों प्रथर्वंणा विदद्‌ विश्वानि काण्या । 

भुवद्दूतों विवस्वतों वि वो मदे प्रियो यमस्य काम्यो विवक्षसे। .. ऋ० 0. 2. 5 
3. इममु त्यमथर्वेवदरिन मन्थसन्ति वेधस: । 

यमझ कूयम्तमानयस्नमूर द्याब्यास्य: । ऋण० 6, 5. 7 


4 प्रथवंन्‌ 


पहले आश्राविष्कर्ता के जीवन संबंधी ब्योरे हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं । हम उसके 
कई नामों से परिचित है। इनमे अथवंन्‌ या अथर्वा उनका निजी नाम है ओर 
अग्नि का ग्राविष्कर्ता होने केका रण उनका नाम भ्रगिरस भी पड़ गया | उनके 
नाम पर अग्नि का मन्थन करने वालों की पूरी की पूरी जाति प्रांगिरस नाम से 
विख्यात हई, जिसका सम्बन्ध ऋग्वेद की विभिन्‍न ऋचाओं से है। आगे चलकर 
हम उनका विस्तृत उल्लेख करंगे । 

प्रोमेध्युज्ञ को कथा 


ग्रीक आख्यानों में एक प्रोमथ्यूज का उल्लेख मिलता है, जो श्रगर्नि को 
स्वर्ग से चुराकर मत्यंत्रोक में लाया था। प्रोमेथ्यूज पुराणों या आख्यानों का 
नाम ह, जब कि अथवंन्‌ इतिहास पुरुष है । यह विश्वास करने का आधार है कि 
प्रोमेथ्यूज के नाम से संबद्ध पुराण-कथा का उद्भव भी भारत से ही हुआ और 
यही से वह कथा विदेशों मे फैली । स्वय प्रोमेथ्यूज़ शब्द का उद्भव सस्क्ृत पद 
'प्र+मन्थ' से टठञ्मा है, क्योंकि अग्नि का श्राविर्भाव पहले मन्थ की प्रक्रिया से 
किया गया था। इस सिलसिले में हम चंम्व्स विश्वकोप से एक उद्धरगा देगे - 


अग्नि के उद्भव-उत्पादन की शभ्रपेक्षा उसका धामिक इतिहास क्ट्रो ज्यादा प्रच्छन्न 
टै, यद्यपि हम देखते है कि सर्वत्र इस विधय के चारोझोर गप्ृद्ध पुराण-कथाग्रो 
का ताना-बाना बुन दिया गया है। प्राकृतिक शक्तियों के सभी प्रमुख उपादानों 
की भांति दी अगरित को प्रारम्भिक दिनों में व्यक्तिस्वरूप मान कर उसकी पूजा 
की गई तथा व्यक्ति-म्वरूप या साकार मानकर देवत्व का आरोप करने की यही 
प्रक्रिया हमें अग्नि के पहले आविष्वर्ता के नाम के साथ गीक प्रोमेथ्यूज, आरमिभिव 
ग्रार्यों के 'प्र-मन्थ' गौर उनके चीती समकक्ष सुय-जिन के साथ संबद्ध मिलती है ।' 


--चम्बंधं विश्वकोश . 'फायर' 


प्रोमेध्यूज़ ग्रीक पुराण कथाग्रो का महान्‌ सांस्कृतिक नायक है, जो टिटन 
प्रायापेटस झ्लोर क्लाईमीन का पुत्र श्रौर एटलस मेनोहटस और एवीमंथ्यूज का 
भाई था। हैसोइड ने उसको कथा इस प्रकार कही हे : एक बार ज्यूस के शासन 
के अधीन देवताओ श्रौर मनुष्यों के बीच आपस में मंकोन में यह विवाद उठा कि 
बलि-पशुश्रों का कोन सा अझ्श देवताओं को अ्रपित किया जाए। प्रोमेथ्यूज ने ज्यस 
की परीक्षा की हृष्टि से एक बेल को काट कर उसके अंग के सर्वोत्तम ग्रश गोबर 
से ढांंक कर एक ओर रख दिए, शरीर दूसरी ओर हड़ियों को चर्बी से ढांक कर रख 
दिया । ज्यूस से चुनाव करने को कहा गया, किन्तु उसने जब यह कपट-जाल देखा, 
तो उसने मांस पकाने के जिए जरूरी अग्नि से जीवधारियों को वर्जित करके 
बदला लिया । तब प्रोमेंथ्यूज ने अग्नि को एक खोखली नलिका में चुरा लिया 
झ्लौर उसे उनके पास ले आया | 'ग्रीक प्रोमैथ्यूज' का शब्दाथं है 'पूर्व दृष्टि' श्रीर 
एपीमथ्यूज (प्रोमेध्यूज का विपरीता्थंक शब्द) का ग्रथं है 'पदचात्‌ हृष्टि! | 


झरिन से श्रनभिश जातियाँ 5 


प्रर्ति से प्रनभिन्त जातियां 


ग्राज भ्रग्नि और उसके उपयोग की इतनी जानकारी ग्रामतौर पर सबको 
है कि ऐसी किसी जाति का प्रामाशिक उदाहरण प्राप्त करना संशय की ही बात 
है, जिसे इसका बिल्कुल ज्ञानन हो। विशाल यात्रा साहित्य में एकाध ऐसे 
उल्लेख अवश्य प्राते हैं, जिनसे ऐसी सम्भावना की पुष्टि होती है, पर जब 
उन्तकी सावधानी प्‌वंक पड़ताल की जाती है, तो उनके साक्ष्य पर निश्चय 
के साथ बिलकुल विश्वास नहीं किया जा सकता । मिशनरी क्राफ से एक गुलाम 
ने शोआ्रा के दक्षिणी हिस्से की ऐसी जाति का जिक्र किया था, जो बांस के जगलो 
में बन्दर को तरह रहती थी और जिसको अभ्राग का बिल्कुल ज्ञान न था, लेकिन 
इस बात का कोई ज्यादा श्रच्छा प्रमाण नहीं मिला. है। यह कहानी पूर्वी अ्रफ्रीका 
में प्रचलित लगती है और पिग्मियों के बारे में मिलने वाली दन्‍्त कथा जेसी ही 
मालूम देती है। इन पिग्मियों का स्थान पुराने लोग नील नदी के उद्गम के 
ग्रास-पास मानते रहे हैं । सं० रा० अमेरिका की खोज-टुकडी के नेता 
कमोडोर वाइक्स कः कहना है कि फक्राफो या बाउडिच द्वीप मे पकाने की जगहों 
का कोई चिन्ह न था और न आग के होने का द्वी कुछ ग्रनन्दाज़ लगाया जा 
सकता था । चकमक पत्थर और लोहे की रगड़ से उठने वाली चिनगारियों को 
या लोगो के मुह में लगे सिगारों से निकलते धुएँ को देखकर वहाँ के मूल 
निवासी चौक उठते थे। इस खोज-टुकड़ी के जातिविज्ञान विशारद हेल्‍्स ने 
फकाफो की बोली में ग्राग के लिए प्रचलित 'अ्रफी' शब्द का जिक्र किया है । 
हालाकि इस शब्द को व्याख्या इसे सूरज का प्रकाश और ऊष्मा का पर्याय मान 
कर की जा सकती है, लेकिन इससे निःसन्देह कमोडोर वाइक्स का अनुमान तो 
प्रामागिक सिद्ध हो ही जाता है। रवरंड जाज॑ टनेर ने 859 की एक मिशनरी 
यात्रा के सिलसिले में न केवल फकाफों की अपनी सूची में 'प्रफा' शब्द को दुह 
राया है, घल्कि आग के उद्भव के बारे में वहां को रथानोय पुरागा-कथा का भी 
जिक्र किया है और उनके प्रयोग से जुड़ी हुई कुछ खास प्रथाग्नरों का भी ठर्णन 
किया है | एक पुराने स्पेनी यात्री अलवारो दे सावेदना का कहना है कि प्रशान्त 
महासागर क॑ एक द्वीप लॉस जारडीन्स के निवासी झ्राग को जलता देखकर बहुत 
डर जाते थे और वे आग से पहले से परिचित न थे । लेकिन श्राधनिक खोजियों 
ने उस द्वीप की निश्चय प्‌ वंक पहचान नही कर पाई है। पादरी गोबीन का कहना 
है कि शायद यह द्वीप लेडरोन या मेरियाना द्वीप समूह में है, जहां के लोग 
उस समय तक आग से ग्रपरिचित थे, जव “'मंगेलन ने वहां के निवासी की चोरी 
की आदत से नाराज होकर उनके एक गांव में आग लगए दी । जब उन्होंने प्रपनी 
लकड़ी की झोपडियाँ जलती हई देशी, तो झ्राग के वारे मे उनकी पहली धारणा 
यही हुई कि आग एक जंगली पशु है, जो लकड़ो को खा जाती है। उनमें से जो 
थोड़ से लोग झ्ाग के ज्यादा पास गए, वे जल गए श्रौर इस डर से दूर बने रहे 
कि वे उस भयानक पशु की बलवती सांस से खत्म या विषाक्रांत हो जाएंगे। 


6 पध्रथवंन्‌ 


इस पर फ़् सिनेट की यह आपत्ति है कि ये लडरोन द्वीपवासी यूरोपवासियों के 
झ्राने से पहले पकाए हुए बतंन बनाया करते थे और उनकी बोली में लपट, झ्राग, 
चूल्हा, कोयला, पकाने और सेकने के पर्यायवाची शब्द भी थे, हम यह भी कह 
सकते हैं कि उस देश में बहुत सी कब्र और दूसरे अवशेष मिले हैं, जो वहां को 
पुरानी सस्कृति के निदर्शक मालूम पडते हैं । इसलिए यह प्रहन अनिश्चित ही 
रहता है : हालांकि आग को न जानने वाली जाति की कल्पना मे कोई बात 
असम्भव नही मालूम पडतो, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि इस तरह की 
किसी जाति का पता लगा लिया गया है । 
झाग की पहली धाररणा 

इस बात की जांच करना निरथंक है कि किस तरह से प्रादमी ने आग 
का पता लगाया, उसे अपने नियत्रण मे लिया और समृचित साधनों से उसे 
पंदा करना भी सीखा । उसके प्राकृतिक तत्व ग्रीर विभिन्‍न पहलुओो से वह शीघ्र 
ही परिचित हो गया होगा । ज्वालामुखी से रात के भ्रधेरे मे प्रकाश फंल जाता 
था श्रौर उसकी राख या उसका लावा नीचे मंदानो मे दूर-दूर तक फंल जाता 
था। बिजली या उल्का पेड से टकराते थे शौर सारे जगल में झ्ञाग लग जाती 
थी, या किसी दूसरे कम प्रत्यक्ष कारण से कही न कही कुछ कम मात्रा मे भ्राग 
जल उठती थी । हो सकता है कि कुछ समय तक प्रकृति का यह महान्‌ स्वरूप 
लोगो मे भय और शका की ही भावना जागृत करता रहा हो, लेकिन आदमी में 
सतकंता और सम्मान की भावनाओं के साथ-साथ उतनी ही जिज्ञासा की भावना 
भी है और चिर-परिचय ने आग के प्रति शीघ्र ही प्रवज्ञा नहीं तो विश्वास की 
भावना को तो जन्म दिया ही होगा । 

यह मान लेना बिलकुल जरूरी नही है कि श्लाग की व्यावहारिक खोज 
एक ही जगह पर भ्रौर एक ही तरीक से की गई होगी, वस्तुतः यह ज्यादा सभव 
है कि विभिन्न जातियो-प्रजातियो ने श्राग का ज्ञान तरह-तरह से प्राप्त किय। 
होगा | हम ग्राज भी देखते हैं कि दुनियां के कई हिस्सों में लोग श्राज भी गरम 
सोतो, नाफथा या पेट्रोल के कुश्नो और ज्वालामुखी की गम्य क्र टरों का लाभ 
उठाते हैं । उदाहरण के लिए तन्‍ना द्वीप मे पोर्ट रिज़ोल्यूशन से पश्चिम में एक 
पहाड़ है, जिसके ज्वालामुखी पहाड होने के काफी प्रमाण मिलते हैं -जसे दरारें, 
भाष के जेट, गरम सोते झ्रादि। रंवरंड जाज टनेर का कहना है कि वहां के 
निवासी इस खतरे से बिलकुल हो नही डरते और उनके घर इस तरह बने हैं 
कि उनका “मुरुम' या सार्यजनिक चोक पहाड़ की एक गरम जगह पर है, अहां 
वे उठते-बंठते हैं और धरती के भीतर की गरमी का लाभ उठाते हैं। कुछ सौतों 
का पानी तो उबाल आने जितना गरम होता है। कुछ जगहों पर पुरुष और 
लड़के चट्टानों पर खड़े होकर भालों से मछलियां फांस लेते हैं प्रोर उनको पौछे 
गरम सोतों में लटका देते हैं। न्यूज़ीलेड के माप्रोरियों भोर न्यू हैग्राइड्स के 
नीग्रो लोगों के बारे में भी देसे ही विवरण मिलते हैं। 
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जातियों में श्राग का संरक्षरण 
कई जातियों के बारे में यह कहा गया है कि यदि उनके यहां की सभी 
ग्राग एक बार बुझा दी जाए, तो वे उसको फिर से नहीं जला सकंगे। आस्ट्र लिया 
झ्यौर तसमानियां को जाने वाले यात्रियों ने एक ऐसी विशिष्ट कबाइली औरत 
का वर्णन किया है, जो हमेशा भ्रपने साथ जलती हुई पश्रंगीठी रखती थी और 
उसकी साज-संभाल रखकर उसे जलाए रखना उसका एक प्रमुख कत्त'व्य था। 
यह अनुमान किया गया है कि केवल श्रज्ञान के कारण ही उसको यह कभी 
खत्म न होने वाला काम सौंपा गया था। यह बात बहुत ज्यादा असंदिग्ध नही 
है, क्योंकि मिकलचो मावलाव ने, जिन्होंने पापुश्ननों का निकट से ग्रध्ययन किया 
है, उनके बारे मे कहा है कि यद्यपि उनको झ्ाग पंदा करना ग्राता है, फिर भी 
वे उसे लेकर चलना ज्यादा परांद करते हैं। समोग्रा के सरदारों की प्रतिष्ठा 
का यह चिह्न माना जाता था कि उनकी शप्राग कभी न बुझने दी जाए और 
उनके सोने के वक्‍त झाग की देखभाल करने वाले नोकरों का एक भश्ररूग नाम 
होता था। क।रिया म॑ पवजों की श्राग की रक्षा करना परिवार की प्रसन्नता 
के लिए एक प्रमुख महत्व की बात मानी जाती है। दुनियां के दूसरे हिस्सों में 
भी ऐसा ही विश्वास बहुत सीमा तक प्रचलित रहा है । 


झ्रादिस तरीके 
आग पंदा करने के तरीकों के ब्यौरों मे काफी प्रन्तर है, पर वे ज़्यादातर 
चोट या रगड़ के तरीकों के हेरफेर पर ही आधारित हैं। सर जान लबौक का 
कहना है कि पत्थर को भ्रौजारों के रूप में इस्तेमाल करने के बाद ही जल्दी या 
देर से आग की खोज भी संभव हुई होगी क़्णेंकि पत्थर की छुंटाई करने में 
चिनगारियां पैदा होती हैं श्ौर पत्थर को चमकाने में गरमी पंदा होती है । चोट 
वाला पहला तरीका भ्रब भी चकमक औझ्ौर लोहे के रूप में जाना जाता है, जिसका 
प्रयोग सर्वाधिक सुसभ्य देशों तक से भी ग्रभी नहीं उठ पाया है! इस तरीके 
में हेर-फेर भी कम ही हैं भ्रौर वे महत्वपूर्ण नहीं हैं। भ्रलास्कावासी और एल्यू- 
शियन स्फटिक के दो टुकड़ लेकर उन पर देशी गंघक को अच्छी तरह रगड देते 
है, फिर उन पर आपस में तब तक चोट पहुँचाते हैं, जब तक गंधक में ग्राग न 
लग जाए, फिर लपट से सूखी घास के ढेर को जला लेते है, जिस पर कुछ पंख 
बिखेर दिए जाते है। स्फटिक के दो टुकड़ों की जगह एस्किमो एक टुकड़ा स्फटिक 
का और एक टुकडा लोहे के पाइराइट का इस्तेमाल करते हैं | श्री फ़ डरिक बोयरू 
ने चीनी के टुकड़ों से बांस के साथ तेजी से टकराकर आग पैदा होती हुई 
देखी है, बदियन ने यही प्रक्रिया बर्मा में देखी है और वालेस ने टरनेट में । 


लकड़ी से प्राग 


कोची न-चीन में बॉस के दो टुकड़ों को ही काफी समझा जाता है, क्योंकि 
ऊपरी पते के सिलिका तत्व उसे देशी चकमक जेंसा ही बना देते हैं। रगड़ के 
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नरीके बहुत तरह के मिलते है। सबसे ग्रासान तरीका वह है, जिसे श्री टाइलर 
ने छड़ी और लीक का तरीका बताया है--'एक तेज नुकीली छड़ी को नीचे धरती 
पर पड़े लकड़ी के टुकड़े में छड़ी के द्वारा ही बनाई गई लीक में तेजी से चलाया 
जाता है,, हालांकि यह बहुत कुछ लकड़ो की किस्म और चलाने वाले को 
होशियारी पर निर्भर रहता है। ताहिती में श्री डारविन ने एक मूलवासी को क॒छ 
सेकिडों मे ही ग्राग पंदा करते देखा था, लेकिन वह स्वयं काफी मेहनत के बाद 
सफल हुए । यही तरीका न्यूजीलेड, सेडविच द्वीप, टोंगा, समोआ झौर रेडाक द्वीप 
समूह में श्रपनाथा जाता था। चलने वाली छडी को ग्रागे-पीछे चलाकर रगड़ने को 
बजाय कुछ अन्य जातियां जमी हुई लकड़ी के टुकड़ में बने एक गोल छेद में इसे 
तेजी से घुमाती है और इस प्रक्रिया को श्री टाइलर के शब्दों मे आग का बरमा 
बना देती है। यह तरीका आस्ट्रेलिया, कामचटका, सुमात्रा और कैरोलाइन्स मे, 
सीलोन के वेद्दाहों मे, दक्षिण अफ्रीका के एक बड़ हिस्से में, उत्तरी अमेरिका 
के एस्किमो और इडियनों में, वेस्ट इडीज और मध्य ग्रमेरिका में और दक्षिण में 
मंगेलान के जलडमख्मध्य तक काम में लाया जाता है। प्राचीन मैक्सि- 
कोवासी भी इस तरीके को काम में लाते थे और श्री टाइलर एक मैक्सिकन 
पांडुलिपि से इस क्रिया की विचित्र झांको प्रस्तुत करते हैं-धरती पर घुटनों के 
सहारे आधा झुका हुआ एक ग्रादमी भ्रपनी हथेलियों के बीच से एक लकड़ी को 
तेजी से घमा रहा है। घ॒ुमाने का यह सीधा तरीका बहुत कुछ झ्राम तौर पर 
इस्तेमाल होता था, लेकिन मेहनत कम करने और जल्दी नतीजा निकालने के लिए 
तरह-तरह के उपाय अपनाए गए। पाम्पास का सौचो 'लगभग अठारह इंच 
लम्बी एक लच॒कीली छडी को लेता है, उसके एक सिरे को अपनी छाती में दबा 
लेता है और दूसरे सिरे को एक लकडी मे बने छेद मे डालकर बढई के छेद करने 
वाले बरमे की तरह बहुत तेजी से- घुमाता है ।' दूसरे स्थानों पर घमान के लिए 
छडी के चारो ओर रस्सी या बटनी लपेट दी जाती है और उसे भ्रदल बदल कर 
एक दूसरे सिरे से खीचते है। बरमे को सीधा रखने के लिए एस्करिमो और ग्रन्य 
लोग एक सिरे को हाथीदांत या हड़डी के सौकेट मे रख देते है, जिसे वे अपने 
मुह में मजबूती से दबाए रहने है । 

उत्तरी अमेरिका के इ डियनों ने इसमे और प्रगति की थी, जो कमान 
वाले बरमे का सिद्धान्त काम में लाते थे और इरोकुअस के इ'डियन तो इससे 
भी ज्यादा पम्प-बरमा का ज्यादा प्रवीण तरीका काम में लाते थे। इन साधनों 
के पूरे ब्योरे और आग पंदा करने सम्बन्धी तरह-तरह के विवरगों के लिए 
पाठकों को टाइलर की पुस्तक 'रिसरचेज' के महत्वपूर्ण अध्याय को हो देखना 
चाहिए। झाग पंदा करने हे ये तरीके यूरोप मे कभी-कभी ही काम में लाए 
जाते हैं श्र वह भी दकियानूसी रिवाजों के ही सिलसिले में। “वुटके' में हम 
पढ़ते हैं कि कुछ समय पहले मंकलेनवर्ग गांव के अ्रधिकारियों ने पञ्ञओरों में एक 
महामारी क॑ खिलाफ “वन्य-भझ्राग' जलाने का झ्ादेश दिया था । दो घंटों तक लोग 
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चिनगारी पंदा करने के लिए व्यर्थ कोशिश करते रहे, लेकिन दोष लकडी या 
वातावरगा के गीले होने का नहीं बताया गया बल्कि एक हटी बूढ़ी श्रौरत का 
बताया गया, जो टोटके पर आपत्ति करते हुए अपना चिराग बुझाने को तैयार 
नहीं हुई । ऐसी झ्राग सक्षमता पू्॒वंक अकेले ही जल सकती है। झाखीर में उस 
जिदृदी श्लोरत को जिद छोड देने के लिए विवश कर दिया भूया--ग्राग जल गई, 
पर उसठो किस्म बुरी थी, क्योंकि इससे पशुओ्रो की महामारी नहीं रुकी । 


स्रज से आग 


बात लोग बहत समय से जानते हैं कि एक लेस या ग्रवतल कांच में 
सूरज की किरगों को सकन्द्रित किया जा सकता है। एरिस्टोफेन्स 'दि क्लाउडस 
में जलने वाले लेस का जिक्र करते है और जहाजों में श्राग लगाने के लिए दपंण 
का उपयोग करने वाले आर्कीमीडस की कहानी स्कूलों के विद्यार्थी तक जानते 
हैं। यदि गासिलासो दे ला वेगा का एक प्रमाणप॒रुष की तरह विश्वास क्रिया जा 
सकता है, तो मानना होगा कि पेरू की सूर्थ कुमारियां एक बड़े बाजूबन्द में 
जड हुए एक ग्थ 'ल प्याले से पवित्र-अ्ग्नि जला लेती थी। चीन मे आमतौर 
पर जलने वाला कांच काम मेझआ॥ता है । 


पुराण कल्पनाए' श्रोर कथाएं 


मनष्य को आग ऊो प्राप्ति कस »2ई, इस प्रद्न का सृप्टि की रचना 
सम्बन्धी कहानियां, जो आदिकालीन कल्पनात्मक विचारों के अभिलेख है, कोई 
ऐसा उत्तर नहीं देती जिसका उल्लेख यात्रियों या इतिहासकारों के वर्णनों में 
नमिल जाया हो । 


बहा जाता है कि टांगा द्वीप समह में भकम्प के देवता हो आग के भी 
देवगा है । मगाइआ में अनश्र ति है कि महान्‌ माउई नरक में गया, जहां उसने 
दो लकड़ियों को रगड़ कर थआ्राग पंदा करने के रहरय का प्रा लगाया।। माओरोरी 
यह कटानी दसरो तरह से कहते है । माउई ने बूढी दादी माहइका से आग प्राप्त 
की जिसने वह अपने हाथ के नाखूनों से निकाली थी । ज्यादा तेज ग्राग प्राप्त करने 
की इच्छा मे उसने यह बहाना किया कि वह बुझ गई है, गौर तब उसने उसके पैर 
कफ बडे अशूठे से झ्राग प्राप्त की। यह इतनी भयानक थी कि उसकी चमक से हर 
चीज विधवा जाती थी। स्व्य माहई झऔर उसको दादो भो जलने लगे। तब स्व 
से आने वाली भारी वर्षा ने नायक और जलती दुनियां को बचाया, लेकिन इससे 
पहले कि पानी सारी लपटों को बुझा दे, माहुइका ने कुछ चिनगारियां कुछ पेडों 
में छिपा दी श्रोर प्रब॒ लोग वही से उसे प्राप्त करते 2ै। माञ्रोरी लोगों में यह 
भी कथा प्रचलित है कि बादल का गरजना तौहाकी के पद-चाप की ध्वनि है ग्रौर 
बिजली उसको वगल में से निकलती हैं । बेस्ट प्वाइंट, विक्टो रिया के ग्रास्ट्र लिया- 
लासी कहते हैं कि भले बूढ़े पुरादिल ने बन्दूक का द्वार खोल दिया और उसका 
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प्रकाश फिर धरती पर पड़ा और भले आदमी की भली लड़की कराकोरक ने जब 
घरती को सापों से भरा हुआ पाया, तो वह सांपों को नष्ट करती हुई हर जगह 
गई, लेकिन इसके पहले कि वह सभी सांपों का अन्त कर पाती उसकी लाटी दो 
हिस्सों में टूट गई ग्रौर उसके टूटते समय उससे ग्राग की ज्वाला निकली। यहां 
स्पष्ट ही सांपों को मारने वाला आग का उदभावक बताया गया है । फारसी के 
शहाहनामा' में भी ञझ्राग की खोज करने वाला ही नागों को मारने वाला बताया 
गया है । प्रतापी नायक हुशेक ने भयानक सांप के ऊपर बड़ा भारी पत्थर फंका 
जो सांप के हट जाने से एक चट्टान से जाकर टकराया और उससे चिनगारियां 
फूट निकलीं । 'पत्थर के ग्रधेरे टुकड़ों से प्रकाश चमका, चट्टान जगमग-जगमग हो 
गई और दुनिया में पहली बार भाग दिखाई पड़ी।' सांप तो बचकर भाग 
गया पर आग का रहस्य प्रकट हो गया था। उत्तरी अमेरिका में प्रचलित 
कहानियों में बताया जाता है कि बूढ़ा भेसा मंदान में घृमते-धूमते रात में अपने 
खुरों को चट्टान से कराकर बिनगारियां पंदा कर देता है भ्ौर घास के मंदान 
में ग्राग लग जाती है। 


यही विचार हिन्दू पुराण-कथाओं में भी देखने को मिलता है, जिसमें यह 
घारणा है कि बिजली की चमक आसमान के भ्रश्म या सख्त फर्श पर सूरज के 
घोड़ों के पेरों की रगड़ से पंदा होती है। डकोटाओं का कहना है कि उनके 
पूर्वजों ने भ्राग तब प्राप्त की थी, जब पथरीली पहाड़ी पर चढते हुए चीते ने 
भ्रपने पंजों को पत्थर से टकराकर चिनगारियां पंदा कर दी थी । 


प्रपनी खड़ाउओं को हिलाकर क्विचेज़ जाति को आग प्रदान करने वाला 
तोहिल मंक्सिको के क्वेत्ज कोटल की ही तरह था, जिसकी छवि चक्मक पत्थर 
के साथ उरेही जातो है। पेरवासियों के पिता गुवामानसुरी ने ग्रपनी गुलेल से 
पत्थर फेंककर बिजली और गरज श्राप्त को थी। श्रलताई के तारतारों 
के महान देवता कुदाई ने पत्थर के किनारे श्लौर लोहे की हृढता का रहस्य छोगों 
को बताया | बिजली के स्लेवोनियन देवता के हाथ में सिलिका को दिखाया 
जाता है या उसे उसके सिर से भी निकला हुआ दिखाया जाता है। लंप 
टियरमेस ने ग्रपना हथौड़ा भ्रपने ही सिर में मार लिया । स्केंडेनेविया के ठौर 
के एक हाथ में चकमक पत्थर और दूसरे में लकड़ी का हथोड़ा दिखाया जाता है। 
गोल तारानिस के सिर पर एक भारी गदा और चारों ओर छः: छोटी-छोटी 
गदाए थीं। फिनछेंड की कविताओं में बताया जाता हूँ “कि सूरज का बेटा भाग 
स्वर्ग से नीचे भ्राया । वहां उसे सोने की बड़ी बाल्टी में रखे हुए ताँबे के टब में दुल- 
राया गया ।' एस्थोनिया का देवता उकको प्रपने पत्थर को अपने लोहे से मारते हुए 
बिजली को पैदा करता हूँ । कालेवाला के भ्रनुसार इसी बली उक्को ने अभ्पनी 
: सलवार भपने नाखून में मारकर नाखून से 'आग के बच्चे” को पेदा किया। 
उसने उसे भ्रांघी की लड़को को दुलराने के लिए दिया । लेकिन उस भ्रसावधान 
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लड़को ने उसे समुद्र में गिर जाने दिया। वहां बडो पाइक मछली उसे निगल 
गई । और सूरज का बेटा सहायता के लिए आगे न आता, तो ग्राग दनियां से 
सदा को लुप्त हो गई होती । उसने बडी मछुछो को पानो से बाहर खींचा, उसे 
फाडकर उसकी ग्रंलंडियां निकाली और उनमें उस स्वगिक चिनगारी को अभो 
सजीव पाया | ग्रीक अ्रग्नि देवता है फैस्टस भी स्व से लेंमानोस के सागर में 


हा थे। सूरज के रथ से प्रोमेथ्यूज ने जो ज्योति जलाई थो उसे वह धरतो पर 
आया । 


झाग झोर संस्कृति 
कहा जा सकता हूँ कि मानव संस्कृति का आरम्भ प्ररित से हुआ हैं और 
संस्कृति की वृद्धि के अनुपात में ही उसका भी उपयोग बढ़ता गपा है । प्रकाश 
प्राप्त करते की प्रारम्भिक प्रक्रिया में लगने वाले समय को बचाने के लिए या 
उसकी लगातार चालू रखने के सिलसिले में आदिम मानव को आग का माध्यम 
प्राप्त हो थया, जिसे दिन-रात किसी सावंजनिक इमारत में जलते रहना 
चाहिए। मिश्रवासी हर मन्दिर में आग रखते थे और ग्रीक, लेटिन देशों के 
लोग और पारसी अपने हर शहर में | नात्शेज, मेक्सिकोवासी, मय और पेरू- 
घासी भो वड बडे पिरामिडों पर अपनी राष्ट्रीय ब्राग जलाते रहते थे। इस 
प्रग्नि के रूप में सिनेनौगों (यहदियों के धामिक केन्द्रा) और बाइजेंटाइन और 
कैथौलिक गिरिजाघरो के 'ग्रखण्ढ दीपकों” में जीवित देखे जा सकते हैं। रोम का 
पवित्र केन्द्र 'रेगिया' जो वेस्टा का निवास माना जाता है, एक फब्बारे के पास था, 
इसलिए उसी स्थान पर दो जरूरी चीजें आग और पानी प्राप्त करने भें सुविधा 
होती थी । सभी नागरिक और राजनेंतिक्न हित प्राइटेनियन में सम! गये थे, जो 
मन्दिर भी था, न्यायाधिकरगा भी, टाउन हाल भी और गप्प-गोष्ठी भी | सभो 
सावंजनिक कारबार और ग्रत्रिकांश निजी काम सामूहिक श्राग की गर्मी और 
प्रकाश के सहारे निपटाए जाते थे । यह श्रचम्भे की बात नहीं कि इस भवन के 
ध्वजा-पत्थर तक पत्रित्र माने जाने लगें। ग्रादिम समुदाय हर उस चीज को पवित्र 
मानते रहे है, जो उनके अस्तित्व की साधक होती है और उनका कल्याण करनी 
है, चाहे ये भौतिक आग और पानी जैसी चीजें हों या दूसरी । इस तरह प्राइटे- 
नियन एक धार्मिक संस्था बन गई । फिर झगर हमें पानी की पूजा की जगह आझाग 
की पजा की बात ज्यादा मुनने को भिलती है, तो इसका कारण यह है कि सब 
मिल कर ग्राग को प्राप्त करना ज्यादा कठिन था और इसीलिए उसे ज्यादा 
कोमती माना गया । 


हाग शोर राज्य 

हमें ऐसे विचित्र भौर एकरूप साक्ष्य भी मिलते हैं कि राज्य के प्रमुख 

कृत्यों का विकास इन आदिमजातियों की प्राग की देखभाल के स्वरूप से हुप्रा । 
हैलास में इसकी देखभाल करने वाले लोग प्राईटेन कहे जाते थे। उनको साथ- 
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साथ भोजन करना होता था और ग्रगर वे श्रपने कर्तव्य के प्रति ग्रमावधानी 
दिखाते तो इसे एक ग्रपशकुन माना जाता था और यह 2ोक भी था, क्योंकि 
शुरू में ये लोग सबके रसोइए भो थे, पर बाद में नगरो की स्थापना होने पर 
ये लोग ब्रारचोंट्स या मजिस्टंट और बासिलीज्ञ (कंप्टेन, पुजारों शौर राजा 
का समुच्चय) तक बन गए । इसलिए जाति की अग्नि के पहले रक्षक प्राचीनतम 
लोक कमंचारी थे, जिन्होंने क्रमशः बहुत से हितों के समुच्चय के रूप में राज्य 
के विकसित होने पर सभो महत्वपूर्ण पद हथिया लिए। फिर जब आगस्टस 
ने रोम साम्राज्य पर कब्जा किया, तो उसने वे सभी अधिकार अपने हाथ में 
रखे, जो प्राइटेनियन या आग के आ्रादिम रक्षकों के पास थे। उसने अपने आपको 
पोंटिफेक्स मंक्सिमस (अ्धिकतम शक्तिशाली) बनाया और सावंजनिक श्राग 
का दायित्व ग्रपने ऊपर ले लिया फिर वह उसेअपने महल में ले गया, जिसे 
उसने सावंजनिक सम्पदा के रूप में परिवर्तित कर दिया। हेलेनिक और एजटेफक 
दोनों ही राप्ट्र राजदुतों का अपने अग्नि-भवनों में स्वागत करते थे और वहाँ 
राष्ट्रीय चूल्हे के सामने वे विदेशी अतिथियों को भोज देते थे। प्राइ्टेनियन 
ग्रौर राज्य एक हो शब्द के दो रूप थे। अगर अकस्मानत्‌ बेस्टा के रोमन मन्दिर 
को आग बुझ जाती, तो सभी न्‍्यायाधिकररा, सभी अ्रधिक्रारी, सभी निजी 
झग्रौर सरकारी कारबार तुरन्त बन्द हो जाते। स्वर्ग और घरती का सम्बन्ध 
हो टूट जाता और किसी न किसी तरीके से उसका पुनरुद्धार करना होता, 
चाहे परमात्मा बिजली के रूप में उसे अपनी वेदी तक भेज देता,या पुजारी 
लकडियों को रगड़ने के पुराने पवित्र तरीक से नई आग पंदा करते या किसी 
अवतल कांच में सूरज की किरणों को समेट कर आग पंदा की जाती । कोई 
भी ग्रीक या रोमन सेना तब तक अपने देश की सीमा से बाहर न जाती थी, 
जब तक अपने साथ्र एक ऐसी वेदी को न ले जाए, जिसमें आग दिन-रात जलती 
रहे । जब ग्रीकवासियों ने विदेश में जाकर उपनिवेश बनाए, तो उत्प्रवासी 
हेस्टिया की वेदी से वे जलते हुए अगारे श्रपने साथ ले गए और उन्होंने नए देश 
में जाकर अपने मातृदेश में जलने वाली आग के प्रतिनिधि के रूप मे वह ज्वाला 
प्रजजलित रखी? | जब तक तीनों कुरिय्माश्रों ने श्रपनी-अपनी आग इकट्ठी नहीं 


सीजीजीी 








!. यह विचित्र बात है कि यही चीज हमें दक्षिण प्रफीका की डामरस जाति में देखने को 
मिलती है। वहाँ के मुखिया का लोगों के ऊपर पुजारियों जैसा प्रभुत्व होता है। थे 

' भपनी पुत्रियों को प्रखण्ड भ्राग की देख-भाल का काम सॉौंपते हैं। भ्रलग होकर नया 
घर बसाने वाली नई पीढियाँ इसी चूल्हे से भ्राग को भ्रपने-भ्रपने घरों में ले जाती हैं । 
रोम के वेस्टा मन्दिर की तरह के गोल प्राइटेनियनों के उपयोग ने उत्तरी भ्रमेरिका कौ 
झसीने भौर माइचा जातियों का एक ज॑ंसा उदभव सिद्ध किया था। मोबाइल्स, चिप- 

बेज प्रोर नात्वेज जातियों के वेस्टा जैसे निगम थे । प्रगर नात्शेज की ध्ाग बुक जाती 

[ प्रगसे पृष्ठ प२-- 








ग्राग और राज्य व3 


को, रोम साम्राज्य सशक्त न हो सका । बताया जाता है कि एथेन्स का प्रताप भी 
दुनियां में तभी जमा हो सका, जब थीसिग्रस के नेतृत्व मे एटिका थी बारहों जातियों 
ने अपनी-ग्रपनी भ्रग्नि एथीन पोलिआस की वेदी में लाकर इकट्टी कर दी । प्रे 
ग्रीस ने अपना संघ बनाया और उन्होंत्रे डेल्फी को अपना कन्द्रीप चूल्हा बनाया 
झ्रौर सभी द्वीपो के निवासी डेलोस के पास एकत्र होते थे, जहा से वे हर साल नई 
प्रस्ति ले जाते थे । 


एक अभिमत है, जो भ्रसम्भव भी नहीं लगता, कि सावंजनिक औझौर निजों, 
धामिक और लौकिक सारा का सारा स्थापत्य पवित्र अग्नि की रक्षा के लिए 
पवित्र छदाने खडी करने से शुरू हुआ और मनुष्य बहुत समय बाद मकानों में 
रहने का साहस कर सका । यह सदा ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अग्नि को 
देवता माना गया है। हमे साफ बताया गया है कि वेस्टा की अपने मन्दिर में भी 
कोई मूति या “टिणा न थी और वेस्टा की अग्नि को ही स्वयं देवी माना जाता 
था। ओविड यह बताता है कि जो रक्षक झाग के सामने अपना-अ्रपना भोजन 
खाते थे, वे समझते थे कि वे स्वय देवताओं की उपस्थिति मे बंठे हुए है। वेदी की 
झाग को पवित्र रखा जाता था और उसकी ज्वाला को चमक्ोला और विशुद्ध । 
जेन्द अवेस्ता के विस्तत और परेशानी में डालते वाले ज्यौरों में इस भावना का 
चरम बिन्दु देखते को मिलता है। यह विश्वास बहु-प्रचलित था और झ्ाज भी है 
कि आग में कोई अपवित्र दरतु न डाली जानी चाहिए और उसके सामने कोई 
अभद्र कार्य न करना चाहिए | किसी की झाग में थकना, बहुत सी जगहों पर, जसे 
उदाहरण के लिए अलवानिया में, एक ग्रक्षम्य अपराध माना जाएगा | मौ० दे 
उजफालवी के अनुसार फरगना के गालचा इस आदर भावना के ५ ति इतने 
जागरूक है कि वे ज्योति को मु ह से नही वुझञाएगे, जिससे आग उनकी सांस के 
कारणा अपवित्र न होने पाए। इसी प्रकार को विशिष्ट बात बरख्शा मे वुइने 
ग्रौर बोखारा के ताजिको में खानिकौफ ने देखी थी ।! 





बीज सी सास 
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-- पिछले पृष्ठ से ] 
तो वे उसे मोबाइल्स के झाग से पुन: जलाने के लिए बाध्य थे । मौक्यू, प्यूबलो भौर 
कोमाश जातियो की भी अखण्ड प्रग्नियाँ थी । रेड स्किन जाति वाले राजकीय मामलों 
पर प्रपनी 'परिषद्‌ की प्रगरिन' के चारो शोर बंठकर विचार करते थे, हर सचेम इसकी 
तीन प्रदक्षिणा करता था और पभ्रपनी देह को चारो २ से उसके सामने ले जाता 
था। इरोकुई जाति के एक मुखिया ने ]753 मे कहा था, “हमारे पूव॑जों में यह 
झनश्रुति थी कि जिस दिन ओनोनडोगा (सघ की डेल्फी) की प्राग बुझ जागगी, एक 
जाति के रूप मे हमारा भ्रस्तित्व खत्म हो जाएगा । 

]. देखिए 'बुलेटिन दे ला सोसाइटी द जुगराफी', पेरिस, 878, पृष्ठ 489; वुड़ की 'प्रोक्सस 
के उद्गम की यात्रा, 872 इष्ठ 77। 


!4 ध्रथवेन्‌ 


जिन कारणों से जातियां प्रपने लिए एक स्थायी प्रग्नि की ध्यवस्था करती 
थो, उन्हीं कारणों से हर परिवार ग्रपना स्थायी पश्रग्नि का चूल्हा रखने लगा | 
यह कहना ज्यादा यथातथ्य होगा कि श्राज जिसे परिवार कहा जाता है, वह तभी 
विकसित हुआ जब मानव युग्म भौर उनके बच्चे भ्रपना चूल्हा प्रलग रखने लगे, 
इसके पहले नहीं । यह सम्भव है कि शुरू में मुखिया, यूमंट्राइड्स या यूपाट्राइड्स 
ध्रादि भ्रभिजात लोगों को ही भपनी प्ररित भ्रलग रखने की भ्रनुमति दी जाती थी 
झौर आग को उस समय निजी या पारिवारिक देवता माना जाता था। वे लोग 
उसे दिन-रात प्रे साल जलता हुआ रखते थे । प्रभी हाल में पिछली पीढ़ी तक 
उत्तरी देशों में इस तरह की ग्राग बहुत मात्रा में देखने को मिल जाती थी ।? 


ये चली प्राती हुई प्रथाएं हमें पीछे उस सयय तक ले जाती हैं, जब चूल्हे 
का रूप वेदी की तरह था। राष्टीय प्रायट॑नियन से हर प्रजाति को श्राग दी 
जाती थी। जब जातिसे प्रजाति श्रौर प्रजाति से परिवारों का उदय हुप्रा, तो 
हर प्रजाति की भ्रग्निवेदी से शोले हर परिवार को दिए जाने लगे । समाज के 
ये तीन तत्व जाति, प्रजाति शोर परिवार क्रमश: एक दूसरे में विलीन होते थे 
शोर भगित उनका समान प्रतीक था और वे उसे प्रपने प्रस्तित्व का हेतु तक मानते 
थे। चूल्हा परिवार का केन्द्र था, जिस तरह रेगिया रोम और रोम-राष्ट्मण्डल 
का पवित्र केंद्र था। रेगिया के झ्रास-पास नागरिक और राजनीतिक संस्थाग्रों का 
उदय हुआ था झौर चूल्हे के पास क्रमश: परिवार का प्रपने स्वरूप श्रौर शक्ति 
क॑ साथ विकास हुप्मा । 

जसा कि पहले ही बताया जा चुका है, राष्ट्रमंडल के लिए प्रायटेनियन 
एक वेदी के समान था और वह राष्ट्र के वीर पूव॑जों का निवास स्थल था । इसका 
ठीक प्रतिरूप प्रजाति का चूल्हा था, जिस पर प्रजाति और उसके आश्रित परि- 
वारों का श्रधिकार था | जब प्रजातियां टूट-बिखर गईं, तो इसी तरह हर परि- 
वार प्रपने पवित्र 'पिता' के नाम से संबद्ध एक वेदी रखने लगा। ये पिता मात्र 
पृवंज या पितामह न थे, जैसा कि हम आज समझते हैं, बल्कि निरन्तर जनक के 
रूप में माने जाते थे, न केवल ग्रतीत युग में उन्होने प्रजनन किया था, बल्कि 


ढी २#"९-#्फ 


. वेस्टफेलिया बे धनी किसानों के घरों श्रौर भ्रस्पतालों के बीच प्राज भी तथाकथित 
स्कोरेस्टीन होता है, जहाँ लगातार भाग जलती रहती है, जिसका वे दकियानूसी धादर 
करते हैं। सीग नदी के किनारे यह रिवाज भ्रभी हाल में 855 तक था कि प्रोक पेड़ 
का एक बड़ा सा सट्ठा जो सामान्यतः जड़ों समेत टू 5 ही होता था, बरतन टाँगने की 
जगह के सामने एक गड़ढ़े मे रख दिया जाया करता था। यह सट्ठा धीरे-धीरे जलता 
रहता था श्रौर बड़े दिन से भ्रगले बड़े दिन तक पूरे एक साल तक इसके जलते रहने 
की प्राशा की जाती थी शौर तब इसके प्रवशिष्ट राख-कोयले का बूरा करके उसे 
बतो में उवंरता बनाए रखने के लिए बिखेर दिया नाता था । 

















धराग पभोौर राज्य 5 


प्रगली पीढ़ियों के द्वारा वे क्रमश: बच्चों के प्रजनक रहते थे, ऐसा विश्वास किया 
जाता था । वे प्रजनक और संरक्षक थे प्रौर वे आशीर्वाद और अस्तित्व दोनों के 
ही सूत्रधार थे। उनको देवता मानते हुए ये नाम दिए गए थे। थ्योई पैत्रोई, 
जनंथलोई, एनजेनेह्स, श्रौर सनेमोई वस्तुत: ये गृहदेवता थे, पर देवता होते 
हुए भी जाति श्रौर रक्त से वे भ्रपने वशजों से सबद्ध थे। अ।दमी श्रपने च्‌ल्हे 
के सामने जो शपथ लेता था, उससे ज्यादा पवित्र दूसरी शपथ न मानी जाती थी 
“जो प्रार्थना चूल्हे के कल्याए की इच्छा से सम्बद्ध होती थी, वह पहले पूरी होती 
थी । चूल्हे को संश्रय का मान्य ग्रधिकार मिला हुआ था, जो बहुत से देशों में अब 
भी पूरी तरह माना जाता है। पर इसके ग्रलावा वह परिवार-पिता का सिंहासन 
था, उसके शासन का हढ़ केन्द्र । ग्राज एक कहावत के रूप में हर प्नग्र ज अपने 
घर को ग्रपना किला मानता है, यह उसी भावना का एक श्रवशेष है, जिससे 
बंदिक, ग्रीक और इतालवी प्रजातियां प्रे रणा प्राप्त करती थीं। ऐसा पुरुष अपने 
घर का प्रनन्य रुख्नाट था शौर पभपने सभी भ्रधीनस्थों, पशुप्रों, दासों, बच्चों, 
पत्नी या पत्नियों के जीवन-मरण पर उसे प्री शक्ति प्राप्त थी, वह वेदी का 
पुजारी था, सभी दिव्य चीजों का प्रबन्धक ग्रौर ब्याख्याता था और सामान्य 
मत्यों से उसका स्तर ऊंचा था। जरूरत पड़ने पर श्रपने साम्राज्य मे नई झाग 
जलाने का अधिकार उसी को मिला हुआ था--चकमक झौर लोहे के निम्न तरीके 
से नहीं, बल्कि 'दो पवित्र काष्ठों को साथ-साथ रगड़ने क॑ पवित्र तरीके से ।' इस 
तरह जब घृशित फारसी प्राक्कांताओ्रों को देखकर ग्रीक घरों की प्रग्नि अपवित्र हो 
जाती थी, तो सभी चल्हों मे नई आग की व्यवस्था की जाती थी। चल्हे के साथ 
कम से कम दूसरा स्थान पत्नी या मां को मिला हुआ था भौर समय बोतते-बीतते 
यह प्रभाव बढ़ता गया ।! 














]. यात्री पलाधष जब मगोलो के बीच धूम रहा था, तो उन्होने उसे बताया था 
कि यदि कोई स्त्री चूल्हे भौर एाय्या के बोच में रहे, तो फिर वह चाहे जितनी गन्दी 
ग़ालियाँ दे भौर प्रपमान करे, कोई उसे छू भी नहीं सकता । वेदों में हम देखते हैं कि 
बजशारित की तीन परिक्रमा करने के बाद भ्ौर जब उसे पवित्र जल से पामन्त्रित किया जा 
रहा हो, उस समय लपटो के बीच हाथ डालकर नववधू एक प्रकार का मंध्यत्य प्रात करती 
थी । जमंनी भौर स्‍लाव देशों में गिरिजाघर से श्राकर जब वधू भ्रपने नए धर में प्रवेक्ष 
करती है, तो वहाँ जलती हुई वेदी की भगिन को प्रशाम करती है धोर उसकी तीन बार 
प्रदक्षिणा करती है, भ्रपने तीन बाल जला देती है भोर एक लाल धागा अपनी देह पर बाँध 
लेती है । जो काम श्याज ग्ृहस्वामिनी के प्रसंग में जमंनी में नहीं होता, वहू घर में उसके 
नौकरों के प्रसंग में किया जाता है। जब वे प्राते हैं तो चौके की भ्राग के चारों भ्ोर उनको 
दौड़ाया जाता है, कालिख से उनका स्पक्ष किया जाता है भोर उनके नंगे पैरों पर राख 
को छिड़का थाता है | 
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झथवंन झोर उनका परिवार 


ग्राग के पहले आविष्कर्ता अथवंन्‌ के बारे में हम बहुत कम जानते है । 
युगारम्भ करने वाली उनकी खोज ने समाज में उनको तत्काल बहुत ऊंचा स्थान 
प्रदान कर दिया। ऋग्वेद और दूसरे वेदों में भ्रथवंनत्‌ शब्द और इस शब्द केये 


रूप देखते को मिलते है :-- 


ऋ ग्वेद 

ग्रथवंग 6 6. )4 0. 48 2 
प्रथवंणा 30 2] 5 

ग्रथवंशि 8, 9 7 
भ्रथवंम्य, 6. 47, 24 


ग्रथवंवत्‌ 6, 2, 7, 0 87 2 
ग्रथर्वा ;, 80 6 83, 5, 6 6 3, 0 92 ॥0 0 ॥20 9 


थ्ररवगा ]]. [] ” [0 |4 6 


ग्रथय वेद 

भ्रथव-प्रड्रिरस [0 7 20 

प्रथवंण, 0, 2 2” 

ग्रथवरि 6 8 ॥6 

भ्र थर्वशि 20 40 2 

प्रधवंगे 7. 09, ! 

प्रः्वंन्‌ 5 ]. 2 

४ थवंवतु 8. 3. 2| 

भ्रर्वा 5 2 9, 0 24:20 60 [2, 7, 8 3 54, ]9 4 | 34. 5, 


+- 
20 25 5, ]07. 2 
ग्रथर्वाशा: 4 37. | ॥0, 6 20, 7! 6 3 [8 ॥ &४ 
झथर्वाग 4, ] ' 5 ]] ]त, 7 2 ] 


यजुर्वेद 

ग्रथदंशग ]| 37 

प्रथव॑म्य 30, ]5 

भ्रथर्वा 8, 56; ]. 32, [5. 22 
भ्रथर्वारा: ।9, 50 


ऊपर सबसे पहले मैंत्र जो ऋचा (ऋग्वद 6॥6॥5) अ्रध्याय के शुरू में 
उद्धत की थी जिसमें अ्रथर्वा को आग का क्ाविष्कर्ता बताया गया था जिसने 


प्रथवन्‌ भौर उनका परिवार ]7 


कमल दल पर श्राग निकाली ?, वह यजबंद में दो जगह (. 32, 8 22) श्राती है। 
इनमें से पहली के साथ एक पक्ति और है, जिसमें बताया गया है वि मन्थन या 
रगड़ द्वारा झाग सबसे पहले श्रथर्वा ने ही प्राप्त की थी ।? ग्निफिथ ने यजुवबेंद के 
इस मन्त्र का जो भ्रनुवाद किया है, उसका हिन्दी अभिप्राय यह है: -- 
ग्राप पुरीप्य (पशु-पोषक हैं), विश्व भर के ग्राश्नय हैं, प्रयवंन्‌ ने ही है भ्रग्नि, 
सबसे पहले श्रापका मन्धथन किया था, हे ग्रग्नि, प्रथवंन्‌ू ने कमल से मन्थन 
करके पुरोटखित विश्व के मिर से तुम्हारा आविभवि किया । 


“यजु्बंद के इलोक (8. 56) पर ग्रिफिथ की जो टिप्पगी है उसका हिन्दी 
भाव यह है : 

“अथवंन्‌, एक प्राचीन ऋषि, जिसने पटले आग प्र/प्त को और अग्निदेवता 
की पजा घुरू करवाई।  अथवंन्‌ या अथर्वा इतिहास पुरुष है। वह अ्रथववेद के 
]62 मन्त्रों को +_?ि है। उनका सम्बन्ध अ्रगिरस गोत्र से है, इसलिए उन्हें अथ- 
वॉगिरस भी कहा जाता है। अथव॑न्‌ द्वारा भ्रग्ति की खोज किए जाने के बाद बद्वत 
से अगिरस गोत्रीय अग्नि के मन्थनकर्ता के रूप में प्रशिद्ध हए। लकडी से सफल- 
तापवंक आग को मनन्‍्यथन करके निकालना गऔ्लासान काम न था और ऐसा लगता 
है कि आग पंदा करने की कला में इन अगिरसो ने पिश्वपन्नता प्राप्त कर ली 
थी । इनकी बडी झावभगत होती थी। यह बात भी बडी रोचक और उल्लेखनीय 
है कि इन अगिरसो के नाम के ही कारग जलते हुए य्ोयले का नाम अगार 
पड़ा । यद्यपि एक ऋषि या द्र॒ष्टा के रूप में अथवं न्‌ का सम्बन्ध ऋग्वेद की छिसी 
ऋचा से नही है, लेकिन ये बटत से आगिरस अतेक ऋचाओं के ऋषि है। इन 
श्रांगिर्सो से सम्बद्ध ऋग्वेद के सुक्तो का लेखा-जोखा दाचे दिया जा 6” है :-- 


भ्रंगिरस सुक्त मत्र संख्या 
प्रभीवतं ]0 74 5 
प्रमहीयु 9. 6] 30 
प्रयास्य 9, 44-46;0. 67-68 42 


सीधी पी मी पिकी फटी पिकी करी की पी पिननी पक पिकीपिधीपिसी जीती चिीपकीयी १ १ ल्‍न्सीििकीजीचिी तीसरी जी सीसी +स्‍ीजीजउीजीजी+ीजीसीी+ीसीीीी सजी / धो सी 


!. त्वामर्ने पुषकरादध्यथर्वा निरमन्थत । मृध्नों विश्वस्य वाघत' 
ऋण 6. 6, ]3, यजु० 5 22 
2. पुरीष्योइसि विदवम्भरा5प्रथर्ता त्वा प्रथमों निरमन्थद्न । 
त्थामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत मूध्नों विववस्य बाघत: ।। यजु० ]. 32 
प्रथवं वेद का यह मन्त्र देखिए -- 
यामाहुति प्रथमामथर्वा या जाता या हृग्यमकुणोज्जातवेदा: । 
तां त एताँ प्रथमो जोहबीमि ताभिष्टुतों वहतु हृब्यमग्तिरग्नये स्वाहा । प्रणव ० 9. 4. | 


& 


झंगिरस 
उचशथ्य 
ऊरू 
उध्यस दमा: 
कुत्स 
कृतयशा. 
कृष्ण 
घोर 
तिरदित्त 
दिय्य 
धरुणा 
ध्रव 
नमेघ 
पवित्र 
पुरुमी ३ 
पुरुमेध 
पुरुहन्मा 
पृतदक्ष 
प्रचेता 
प्रभूवसु 
प्रियमे घ 
बरू 
बिन्दु 
बृहन्मति (वृहरस्पात) 
भिक्ष 
मूध॑ न्वान्‌ 
राहुगरग 
विरूप 
विहब्य 
वीतहब्य 
व्यश्व 
शबझवती (स्त्री ) 
शिशु 
श्र्‌ तकक्ष 
मवनन 
सवत 
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स्क्त 
9 50-52 

9 408 

9 08 

। 94-98,0:-5 9५ 97 
9 08 

8. 85 87,0 +य2-44 
उे 36 

8 95,960 

0. 407 

० 5 

80. ।73 

8. 89,90,98,99,9 27,29 
9 67,73,83 

8 7] 

8 89,90 

86 70 

6. 94 

।0 64 

3. 35,36, 9 35 ३6 

&8& 2 68 ,69, 87, 9 28 
।0 96 

8, 94, 9 30 

9. 39-4 (), [0 7],72 
0, 7 

।0 88 

9. 37,38 

6 43 44 5 

0 28 

6 25 

8 26 

8 

४ 20 28, 

५< 0०02 

0. ॥9।॥ 
| /. 


मन्त्र संख्या 
!5 

2 

2 

220 

2 

53 

] 

30 

]] 

5 

6 

45 

25 

]5 

3 

]5 

]2 

5 
26 
५9 
]3 
| 8 
२2 
9 
!9 
!7 
“७ 
हे 
]9 
25 


[| 
4 
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झंगिरस सुक्त मन्‍्त्रों की संख्या 
सप्तगु ]0. 47 8 
सब्य 22 360 72 
सुकक्ष 8. १2,93 है 
सुदीति 8 7] ]5 
टरिमन्त 9. 72 9 
ट्रिरण्यस्त्प ). 3]-35 ७५ 4. 96 6] 

योर ), 28 


(. 


ग्रथवेंठे, मे अगिरसा और पग्रवव लोगो के ये उतलेख मिलते हैं | 


प्रंगिरस. मनन्‍्त्रा फी संख्या 
ग्गिरा 85 
ग्रगिरा प्रचता 6 
प्रचेता यम 6 
ग्रर्थर्वा 62 
प्रयर्वांगिरस 32 
तिरश्चि अगिर 5 
प्रत्यगि रस्‌ 32 
भुगु प्रगिरस 23। 
भगु अ्रथवंणा 7 
पोग 3056 


नीचे हम एच० एच० वित्सन द्वारा किए शा ऋच्वेद के पहले सूक्त 
। 6) के उन अनुवाद पर उनकी टिप्परिययों भसे उद्रण (का प्रनुवाद ) 


दे रहे है। विल्सन का कहना है कि इस ऋकूता' में अगिरस ८«द का प्रयोग अगिनि 


ना को न को #ी को को # को 2 ने म के # नो न न नी नी सनी मी ती + सी मा लाॉी उन न्‍ीयी न करा 2? # # 4 +] धन ल्‍ मो 2 > ६ 4 


०९५ 22५ #म की. हर 


यदज्जदाशुप त्यभग्ले भद्र करिष्यसि । तवेत्तत्‌ सत्यमड्िर ।॥। --ऋ० ]. ! 6 
मनुप्यरग्ने अ्रद्धि रस्वदगिरों ययातिव-सदने पवंवच्छूचे ।। --कर० [. 3]. 7 
(हे विशुद्ध भ्रग्ति, तुम चलते रहते हो, वेदी सदन में भ्रपो सन्मुख जाप्रों, जैसे मनु, 
ग्रगिश्स, ययाति श्रौर प्रन्य लोग पहले जाया करते थे) 


तमित्‌ । सुह़व्यमाज्िर: । -ऋ० [. 74. 5 
(उस शक्तिशाली प्रगिरस को लोग प्रपने यज्ञ मे भाग्य वाला बताते हैं) । 
ग्रया ते प्रडिरस्तमाग्ने वेधस्तम प्रियम्‌ । --ऋ० .75. 2 


[अगले पृष्ठ पर -- 
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के पर्याय के रूप मे किया गया है, जबकि उनका नाम मनुस्मृति श्रौर सभी पुराणों 
में एक ऋषि या प्रजापति के रूप में लिया जाता है और उन्हें ब्रह्मा का एक रूप 
झ्रादिम मानस-पुत्र बताया जाता है। यह वेदों मे प्राय: इस गश्रर्थ में एक ऋषि के 
नाम ओर एक परिवार या जाया प्रवतक के रूप में लिया गया है। भाष्यफार 
सायरा अगिर [ के ग्रगार से सारूप्य के प्रसंग मे यास्क का उद्धरण देता है श्ौर 
ऐतरेय ब्राह्मगा की एक पक्ति का उद्धरण दिया जाता है, जिसमे कहा गया है जो 
ग्रंगार (कोपला) थे, वे पअगिरम बन गए (ये गंगारा ग्राम॑स्तेठञ्डिगरमसस्ते 
इभव नत्‌) । महाभारत के वन पं में युधिष्ठिर के एक प्रश्न के उत्तर में माक॑ण्डेय 
ने जो कथा कहीं है उसमे भी कुछ प्रच्छन्‍न और गअस्पष्ट रूप में ग्रगिरस का अग्नि 
के साथ कृत्य में, व्यक्तित्व में नहीं, तादात्म्य स्थापित किया गया है और कहा 
गया है कि प्रावीदकाल हे आर नि के वन में चले जा। पर और उसके कृत्य बन्द 
हो जाने पर अगिरस्‌ बन गए झौर हव्य को देवताझों तक पहुँचाने लगे । इस 
प्रश्न से ही संगत एक प्रइत युविष्ठिर ने और पछा है कि ग्रग्नि के एक होते पर भी 
ग्रगेक रूप क्से हो जाते है। इसके उत्तर में मार्कण्डेय ने बताया है कि भ्रग्नि ने 
तपस्यारत होकर झयना काम छोड दिया तो मुनि अगिरस ने उनका स्थान 
सम्भाला और जब उन्होंने अग्नि को झपना दायित्य वापस लेते के लिए समझा 
लिया, तो बट ग्ररित के परमपुत्त बत गए, इसलिए उनके वशज आंगिरस भी भ्रग्नि 
वा अग्नियो के वशज माने जाते हैं । 
कि धीरे-धीरे अग्नि का सम्बन्ध पृर्णमासी, श्रमावस्या या खास-खाम अवसरो 
जेसे अव्वमेध, राजसूय, पाक-यज्ञ, दाह-संस्कार या दाह-अ्रग्ति, प्रायश्चित श्रग्नि 
प्रादि से हो गया। इस कथा वा लक्ष्य शायद झग्नि पृजऊ सगठन की बात करना 
हे जो पहले पहले आदिम और गीशासादा था। फिर यह कथा प्र/ड्रि रस श्र 
उसके शिप्यों द्वारा विभिन्‍त अवसरों पर उसके उपयोग वी बात कहती है । 

हि महाभारत में पूर्वोद्ध त एक ही कथा नहीं है। एक दूसरी कथा भी है । 
इसमें श्रग्नि का पहले-पहल 'सह्‌' नाम बताया गया है। वह समुद्र में जाकर छिप 


“४#४४४४४३४१२:४४४४४४४४५५४५०४४१४४७ ०४४१० २ ी+ उस >> 
४४४४१७५४२००+४१५+५//ल्‍० भीसीफीीएात जी 


“पिछले पृष्ठ से ] 
है श्रंष्ठ विद्वान्‌ भ्रग्नि, तुम भ्गिरसों मे प्रधान हो, हम उम्हारा भ्राह्वान करते हैं) 
दिवस्पुत्रा प्रगिरसों भवेमाद्रि रुजेम घनिन छुचन्तः । --ऋ० 4. 2, |$ 


(हम प्रगिरस थी या स्वर्ग के पुत्र जगमगाते रहें प्रौर सम्रद्धि-प्वतों का विभाजन 
करते रहें ) 


सनो जुषस्व सम्रिधानों शभ्रगिरो' * । हम 
(है भ्रगिरस्‌ प्रज्वलित होने के बाद भ्राप हम पर परनुग्रह १९) . हैं. 
कया ते प्रने प्रद्धिर:  । जम 


(दिव्य प्रस्नि, भ्रंगिरस, जो प्रन्न के पृत्र हैं) 
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गई, ताकि उसे भरत के पत्र नियत के संसर्ग में दाह-संस्कार में भाग न लेता पड़े । 
मूल में 'भयात्‌”! (भय से) कहा गया है, जब कि टीकाकार का कहना है “उसके 
संसगगं से श्रववित्र हो जाने के भय से या अ्रपने रिइते की लज्जा से क्‍योंकि नियत 
स्वय उसका पौत्र था ।” जब देवता श्रग्नि की खोज करते हुए आए, तो उसने 
भ्रथवंन्‌ को, जिसे आज्रिरस भी कहते थे अ्रपना स्थानापन्न नियुक्त किया। उसने 
कुछ समय झग्नि का काम चलाया, जब तक अग्नि को अपने काम पर वापस 
झाने के लिए राजी न कर लिया गया । यद्यपि इस कथा को वंदिक सूत्रों के 
ग्राधार पर गढा गया है, पर उसके व्यौरे अरोचक ओर परस्पर विरोधी तरीके 
से गथे गए है” (एच. एच. विल्सन) । 


इस सबसे स्पष्ट है कि यदि युक्ति संगत व्याख्या को जाए तो श्रथउयंन्‌ ही 
वह व्यक्ति था जिसने आग का अविष्कार किया। चूकि उसने रगड़ यः लकड़ी 
के मन्थन के तरीके द्वारा ग्राग प्राप्त की थी, इसलिए लकड़ी के टुकड्ड को आग 
वा झावास बताया गया है (आज हम जानते है कि मन्‍्थन के समय की जाने 
वाली यन्त्र क्रिया हो मुलत. ऊष्मा मे बदल जाती है और यह ऊष्मा ही ताप को 
ज्वलन-अक तय बढा देतो है और तब फिर लकड़ी कारबन के साथ ग्रावसी जन 
के सयोग में अ्रतग्र रत रासायनिक ऊर्जा के कारण जलने लगती है)। इसलिए 
लकडी से समद्ध वनों वो अ्रग्नि का घर बताया जाता है (अश्रनुश्न ति है कि अग्नि 
वन में चली गई) और अश्रगिरस्‌ उसे वन (काष्ठ) से लाए। अथवंन्‌ अगि रस गोत्र 
के ही थे, इसलिए उनको भी अगिरस कहा जाता है। रगडकर आग पैदा करने 
को कला इतनी लोक प्रिय और उपयोगी बन गई कि श्राग का मन्थन करने वालो 
५ माग बहत बढ गई। उनकी समग्र जाति को सम्मानपू्वंक श्रांगिरस कहा 
जाता था (जंसे हमारे आज के बिजली विशेषज्ञ )। श्राग के चारों और एक नई 
सभ्यता का विकास हुआ | ये श्रग्नि-मन्थक बहुत ही शिक्षित व्यक्ति थे | वे पुजा- 


रियो का काम करते थे, कवि थे, चिकित्सक थे और वस्तुत: समाज के '“शिष्ट- 
जन' थे। 


झाग की खोज से पहले मनुष्य नि्धंन ओर असहाय था। इस शअसहाय 
झोर निराश अवस्था के बीच यजुर्वेद की इस आशापूरं वाणी मे किसी की 
प्रावाज गूंज उठी! -- 

स्वर्ग तुम्हारी पीठ पर है, घरतो तुम्हारा भाधार है, वायु तुम्हारी भात्मा है झौर 
समुद्र तुम्हारी योनि है । “-यजु० ]. 20 

उसने यह सलाह सुनी । शभ्रादमी ने नु,क्रेश /“558६ ली भाग का मन्‍थन 
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किया, उसने उसे धरती से खोदकर, पश्थरों में से, वज्य ( चकमक पत्थर )से भी 
निकाला । इस प्रसंग में यजुर्वेद के नीचे लिखे मंत्र महत्वपूर्णा है :-- 


जब हम धरती को खोदकर उसकी गोद से प्रग्नि निकालें तो बह हमारे प्रनुक्‌व 


रहे ।? - यजु !. 2] 
वहां से हम भ्रग्नि को खोदें, जो देखने में सुन्दर है, भौर हम उच्चतम प्राधार तक, 
स्व तक चढ़ ।2 “+यजु० 4 «22 


जैसा प्रगिरस्‌ करते थे, वैसे ही हे पुरीष्य भग्नि, मैं धरती से तुमको खोदकर 
निकालता हूं ।* --यजु० 4. 28 


इस प्रकार अगिरस न कंवल लकड़ी से अग्नि पेदा करते थे, बल्कि वे 
उसे पत्थरों से या धरती से भी निकालत थे । दोनों स्रोत इन दो शब्दों से जुड 
ट्रए हैं :-- 
(एक) ग्रर्निमत्थन या रगड द्वारा आग पंदा करना--जब श्राग लकडी 
से पंदा की जाती थी । 


(दो) अग्निखनन धरती से आग को खोदकर निकालना-जब प्राग 
पत्थर, मस्त मिट्टी या चकमक पत्थर से पंदा की जाती थी । 


ग्रागे चलकर हम खुदाई के उन साधनों का जिक्र करेगे, जो बेदिक युग में 
मुख्यतः जडी-वूटियो के खोदने के ही लिए प्रचलित थे । 


ग्रगिरसों सम्बन्धी इस विवरणा के ग्रन्त में मैं ऋग्वेद के ऐसे कई मंत्रों 
था उत्लेख करू गा, जो ग्रगिरसों के काय॑ क्‍्लाप से सम्बद्ध ग्रनेक घटनाओं के 
बारे में हैं। हम नही जानते कि इन मन्त्रों का असली प्रभिप्राय क्‍या है, क्योंकि 
मूल वंदिक शब्दावली के साथ झ्राज हमारा कोई साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं रहा है । 
व्याख्याकारों ने जगह-जगह पर ग्रनेक कथासूत्रों से इनको जोडा है, जो कई जगह 
पर असली ग्र॑ से जरा भी संगत नहीं मालूम पड़ते । 


राशी सीसी सम सीसी कीपीएी 





श्स्श्ज्ीज मी सीजसडीछ >ीज जीजीचजी 4. मा उ्खीरी, 


।. बय स्थाम सुमतो प्रथिव्याध्प्नग्ति खनन्‍्त5उपस्थे5प्रस्था: |। - यजु० ], 2[ 
2. ततः; ख़नेभ तुप्रतीकमर्म्ति सवोरुहाणा5प्रधि नाकमुत्तमम्‌ “बजु० [. 22 
2. प्रथिय्या: सपस्थादर्ग्ति प्रीध्यमफ्रिस्वत्‌ खनतामि | 
ज्योतिष्मन्त त्वाग्ने सुप्रतीकमजस एी भानुना दीखतम्‌ 
शव प्रजाम्योअहि /? सन्त पृथि|&्या: सघर्यादग्नि पुरीष्यमज्िरस्वत्‌ खताप्तः । 
-यजु० , 28 
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परिणयों हारा गायों की चोरी और अंगिरस 
श्रगिरसों ने पहले (इन्द्र के लिए) हष्य तेयार को, श्र फिर सुन्दर रामा- 
'ह के साथ जली हुई भप्रग्नि से (उसकी पूजा को), (समारोहके) आयोजकोी को 
पणियों की सारी सम्पत्ति प्राप्त हो गई, जिसमें घोड थे, गाए थी और दूमरे 
पशु थे ।! -क्र० !. 83. 4 
प्रथवंन्‌ ने पहले यज्ञ द्वारा (चोरी गए पशुओं का) मार्ग खोजा, फिर 
पवित्र कृत्यों के प्रवतंक उज्ज्वल सूय का जन्म हुआ । अथवंन्‌ ने पशश्ो को फिर 
से प्राप्त किया, काव्य (उगनस्‌) उसके साथ थे। हमें झमत (इन्द्र) की पूजा 
करनी चाहिए, जिसका जन्म (असुरों का) विरोध करते के लिए हुआ है ।* 
“>क्र७० ]. 83. 5 
अ्रंगिरस्‌ (ने अश्विनी कुमारों की स्तुति की) : हे श्रश्वि द्रय, उस (साधन) 
से निविकार मन वाले होकर तुम (स्तुति से) प्रसन्‍न हुए और फिर वहां से 
देवताओं के ।गे-भाग चोरी गए पशुओं को प्राप्त करने के लिए गुफा तक गए, 
इसके द्वारा तुमने वीर मनु को भोजन प्रदान कर उनका पोषरा किया, हे प्रश्वि- 
हृय, उनके साथ स्वेच्छा से यहां पधारो ।* -- ऋ० ]. ]2. 8 
है श्रगिर्स के वशज बृहस्पति, जब पव॑त ने तुम्हारी कीति के लिए गायों 
के झुड को चुराया था, तो तुमने उतको मुक्त किया और अपने मित्र इन्द्र के 
साथ पानी के समुद्र को लाए, जे अन्धकार से आवृत था | - ऋ० 2. 23. !8 
हमारे पूव॑ंज अंगिरसों ने भ्रपनी (अ्रग्नि की) स्तुतियों से वली और 
साहसी राक्षस (परि) को छब्द से डरा दिया, उन्होने भव्य स्वर्ग के लिए हमारे 
वास्ते एक मार्ग बनाया और हमारे लिए प्राप्य दिन (प्रादित्य) को औ* (वोरी 
गई हुई) गायों को प्राप्त किया ।* “-क०।. 7. 2 
व्याख्याकारों ने गायों, परियों, भ्रहि, इन्द्र, वृत्र, अगिरस आर सरमा के 
श्रलग-प्रलग श्र्थ किए हैं श्लौर यहां पर उनके ब्यौरों को जेने का अवसर नहीं 
है । एक कथा है कि पणि नामक श्रसुरों ने देवताओं की गाएं चुरा ली और एक 


*१४-/+ ४४४१: मी सी > 


. पभ्रादछ्लिरा: प्रथमं दघिरे वय इद्धाग्सय: हम्या ये सुबदत्यया । 


सर्व पणे: समविन्दन्त भोजनमश्वावन्तं गोमन्तमा पद्च नर: । --ऋ० |. 83. 4 
. यज्ञ रथर्वा प्रथम: पथस्तते तत: सूर्यो ब्रतपा वेन भाजनि -ऋ०]. ]8. 5 
3. याभिरज़िरों मनसा निरण्यथो5ग्र गचण्छथों विवरे गोप्ररणंस. : 
याभिमंनु श्रमिषा समावतं ताभिरुषु ऊतिभिरश्यिना गतमू। -- ऋ० ]. ]]2. ।8 
4. तय श्िये व्यजिहीत पर्व तो गयां गोत्रमुद्सूजो यदजिर;। 
इन्द्र शा युजा तभसा परीवृतं बृहरपते निरपामौश्नजों प्रणंवम्‌ ॥।. --ऋ"० 2. 23. | 


5. जीलु चिद्‌ हह शा पितरों न उवर्थराद्रि रुजन्नाज़ूरसो रबेण । -कऋ० ]. 7). 2 
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दूसरे पाठ के भ्रनुसार श्रंगिरसों की गाएं चुरा लीं और उनको छिपाकर एक गुफा 
में ले जाकर रखा, जहां पर उनका पता इन्द्र ने सरमा नामक कुतिया की मदद से 
लगाया । ऋग्वेद 0. 08 में कुतिया सरमा श्रौर राक्षस पशियों के बीच एक 
संवाद दिया गया है। ऋग्वेद . . 5 में वल श्रौर उसकी गुफा का उल्लेख है ।* 
स्कीलियास्ट का कहना है कि वल एक राक्षस था, जिसने देवताओं की गायों 
को चुराकर एक गुफा में छिपा दिया था। इन्द्र ने अपनी सेना के साथ उस गुफा 
को घेर लिया और पशुत्नों को छुडा लिया। अनुक्रमणिका में उद्ध त कथा के 
अनुसार जिन परियों को पहले गाय चुराने वाला बताया गया था, वे वास्तव में 
बल के सेनिक थे और उन्होने ही गायों को चुराया था और गुफा में छिपाया 
था । निरुक्‍्तकार यास्क पणियों को वशिक्‌ वताते हैं। वस्तुतः गाएं ब्र॒हस्पति 
की थी | बृहस्पति सूर्य का नाम है और गाए उसकी किरणो है। अ्रसुरों से अभि- 
प्राय अन्धकार से है, जो धरती दो घेरे हुए है। इन्द्र, अगिरस और ग्रन्य देवता 
ग्रन्त में अपने शत्रग्मनों क उपर विजय प्राप्त करते है ओर इस तरह प्रकाश या 
किरणों को फिर से प्राप्त क्या जाता है। बृत्र (जिसका अर्थ “काला बादल है) 
की इन्द्र द्वारा (जिसका ग्रथं सूर्य है! पराजय का भी यही अर्थ निकलता है । 

ग्रथवंनू- अगिरस द्वारा खोजी गई, ग्रादमी द्वारा पंदा वी जाने वाली 
ग्राग भी अझधेरे को दर करती है और उक्त उद्धरगा में बताया गया है कि अगि- 
रस ने भी गसुरों द्वारा चुराकर गुफा में छिपाई गई गायों का पत्रा लगाने में 
मदद दी । 
भ्रथवन झोर दध्यंच 

विल्सन के अनुवाद पर श्राधारित ऋग्वेद के इन नीचे लिखे मत्रों का य 


भ्रथ॑ देखिए । -- ऋग्वेद 6, ।6. (2-5 
है दिव्य ग्रग्ति, हमें (घन ), सुन्दर, महान्‌ और (सुपठित) सुगझोग्य पुत्र प्रदान 
करो । (2) 


क्रषि श्रथवंन्‌ ने तुमको कमल से मन्थन करके विदव के श्ीप॑ से तुम्हारा 
भ्राविष्कार किया था। (3) 


नीजीजीजीजीशीसीजीरयीज॑ी जा ीरीआीजीरीरउीजीर>ी सी जीउीउी जी क्‍ीजीजी जी 





*+'फन्रिकी की "पक रिपक कक "कर निज * एक पी की की चिककी 


!. त्वं वलस्य गोमतो5पाव रद्विवों बिलम्‌ । 
त्वां देवा प्रत्रिम्युयस्तु ज्यमानास श्राविषु: “ऋ०।. !, 5 
2. से नः पृथु: श्रवाय्यमच्छा देव विवाससि | बहदसने सुवीयंम्‌ । 
स्वामग्ने पुष्करादध्यरथर्वा ,नरमन्थत । मध्नों विध्वस्थ बाधत: । 
तमु त्वा दष्यइऋषि: पुत्र ईछे भ्रथवंणा: | वृत्रहणं पुरन्दरम्‌ । 
तमु त्वा पाध्यो वृषा समीधे दस्युहन्तमम्‌ । धनण्थयं रणे रणे ।। 
--5ऋण० 6, [6, 2---5 
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झथव न्‌ के पुत्र ऋषि दध्यऊच्‌ ने वृत्र के हनता भर प्रमुर के पुरो को नष्ट करने 
वाले इन्द्र को ज्योतित किया । (।4) 

दस्यु के हन्ता प्रौर हर युद्ध में विजय पाने वाले तुमको ऋषि पाथ्य ने ज्योतित 
किया | (5) 


इन मन्त्रों वा उद्धरगा देते समय यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि 
बहुत से व्याख्याकार सुप्रसिद्ध वेदिक निरुक्‍्तकार यास्क का मत मानते हुए 
अंगिरस, अथवंन्‌, दध्यञ्च्‌, पांथ्य, भुगु शादि को ऐतिहासिक नामों के रूप में 
मानने को तेयार नहीं है । उन्होने इन शब्दों की व्युत्पत्ति दी है। महीघ्र शनपथ 
(6. 4. 2. 2) वा एक उद्धरण देकर बताता है किग्रथवंन्‌ का ग्रर्थ प्रागा!-- 
प्राणवायु या जीवन - है और पुष्कर का पर्थ पानी है। उसने मन्त्र 3 का अर्थ 
किया है कि प्राणावायु ने पानी से भ्ररिनिया प्राणी-अग्नि प्राप्त की! यास्क के 
प्रनुसार झंगिरस्‌ का अथं संन्‍्यासी है, जिसे प्राण वायु पर पूरा नियन्त्रण प्राप्त 
होता है । 

्रथवंद्‌ के 3० तभ्यञ्च्‌ का उल्लेख बहुत से मन्त्रों मे मिलता है? :-- 

पुराने जमाने की तरह से उपासना के सभी कार्यों में मनु के पिता प्रथर्वा या दघ्यजञ्च्‌ 
तललीन हुए । --ऋ० ]. 80, 6 


जब तुमने उनको घोड़े का सिर भ्रपित किया तो भ्रथर्वा के पुत्र दघ्यञ्च ने तुमको 
रहस्य सिखाया । -“:ऋ० ]. ]]6. ]2 


हे भ्रदिव दय, तुमने प्रथवंन्‌ के पुत्र दध्यज््च (के सिर) के स्थान पर धोड़े का सिर 
लगाया । “» ऋण 2. 47., 22 


भ्रग्पाधान या पसिश्र भ्रर्नियों को स्थापना 


प्रग्न्याधान (या श्रग्न्याधेय) संस्कार नये गृहस्थ द्वारा यज्ञ-अ्रग्नियों की 
स्थापना के लिए किया जाता है और नियमत: कृष्ण प्रतिपदा को मयाया जाता 
है । कुछ आचार्य पूरिमा के दिन भी इस संस्कार को करने की झनुमति देते हैं, 


नदी कक से से से सी 3 ही को कही बी ॥बी शी /णिएशी की की शीयीीआी जी लीर्सी 





तर 


!. भापो वे पुष्कर प्राणो«्यर्वा । - श० ब्रा० 6, 4. 2. 2 
2. यामथर्वा मनुष्पिता दष्ियदधियमत्नत -“-ऋ० . 80. ७ 
दघ्यड हू यन्मध्वाथवंणों वामश्वस्य शीर्ष्णा प्र यदीमुवाच । ऋ७ !. ]]6. 2 
भाधथवंणायादिवना दधीवे5द०्य शिर: प्रत्येरयतम्‌ । -ऊऋ० ]. ]7. .2 


यहाँ पर मातरिएवन्‌ के पुत्र दूसरे दष्यण्च्‌ का जिक्र है, " प्रभवं॑न्‌ के पुत्र दष्यव्च्‌ 

से मिन्‍न है| 

'भोता शिक्षम्‌ दधीचे मातरिश्बने -:%० 0. 48. 2 
[धगले पृष्ठ पर-... 
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कंदाचित्‌ इसलिए कि नवविवाहित दंपती जितनी जल्दी हो सके श्रपने पवित्र 
कृत्यों का पालन शुरू कर दे । साथ ही शुक्ल प्रतिपदा और कुछ नक्षत्रों के सयोग 
पर यह संस्कार करने से गृहस्थ को विशेष लाभ होते हुए बताए गए है, यद्यपि 
शतपथकार इसका ज्यादा समर्थन नही करते, बल्कि यह कहते 3 कि सद गृहस्थ 
जब भी उसे यज्ञ करने को इच्छा हो भ्रपनी पभ्ररिन का भ्राधान कर ले । 


भ्रग्न्याधान के सामान्‍य संस्कार में, जंसे कि पूणिमा और धुक्‍्ल प्रतिपदा 
के यज्ञ में, दो दिन लगते हैं, इसमे पहले में प्रारम्भिक सस्क्रार होते है और दूसरे 
में-- सम्बन्धित अष्टमी के दिन--प्रमुख संस्कार करने होते है, जिनका आरम्भ 
रगड़ द्वारा पवित्र अग्नि पेदा करके बिया जाता है। (शतपथ 2. . 4. 8 आ्रादि, 
एगलिग का ग्रनुवाद) । 

यजमान चार ऋषियों - ब्रह्मा, होता, भ्रध्वयु' और झग्नो ध्र य। अग्नीधा का 
चुनाव करके उनके साथ दो छदानो 'अग्नि गृहों' का निर्माण करने के लिए अग्रसर 


+">+ सीसी कीच की पी 








नकीी पिकी की चिी 








चीजीकीजी 


“पिछले पृष्ठ से ] 
प्रियमेघ:, प्रिया भ्रस्य मेधा । यर्थतेषा ऋषीणामेव प्रस्कष्वस्यथ श्यूणु द्वानम, प्रस्कण्व. 
कृण्वस्य पुत्र, कण्वप्रभवों यथा प्राग्रमू । प्रचिधि भुगु. सम्बभूव । भूगु भुज्यमान:, न 
देहे । भ्रज्भारेप्वाज़िरा । ग्रज्भारा: भड्जना: । भत्रव तृतीयमृच्छतत्यू चुस्तस्मादत्रि:, न तय: 
इति । विखननाद वेखानस. । भरणाद्‌ भारद्वाज । 

- नि० 3. 3. 7 निघण्टुक काण्ड, (ऋ० ]. 45. 3 पर) 
दघ्यड्‌ प्रत्यक्तो ध्यानमिति वा, प्रत्यक्तमस्मिन्‌ ध्यानमिति वा । श्रथर्वा व्याख्यातः, 
मनुमंननात्‌ । तेषामेष निपातों भवत्यन्द्रयामचि यामथर्वा मनुपष्पिता । ऋ० .80. 6 
इस प्रमाण के भ्रनुसार दघ्यठ्च्‌. प्रथवंन्‌ प्रीर मन्‌ तीनो शब्द प्रादित्य (सूय॑) के 
लिए झ्लाते हैं । दघ्यड्च्‌ शब्द का भ्र्य है, ध्यान करने योग्य या वह जो ध्यान कर्ता 


है (घ्यान+भ्रज्च्‌+ विवन) -नि० ]2. 3 33 2[-23 
भ्रथवाणों भ्रथवणशवन्त:, थवंतिदचरतिकर्मा तत्प्रतिषेष: । तेषामेषा साधारणा भवति- 
'भ्रद्धिरसो न: पितरो नववग्वा प्रथर्वाणों भृगव. सोम्यास. । -“--ऋ० 0. 44 6 


जो चले नहीं, बह प्रथर्वा है भर्थात्‌ सूर्य (प्रथर्व -- नत्_+ थर्व + कनिन्‌) 

-उणादि , 59 
म्रन्युम॑न्यतेर्दीप्तिकमंणा:, क्रोधकमंण:, वधकर्मणों वा । 
मनु घातु तीन प्रर्थों में भ्राती है--चमकना, क्रोध दिखाना, श्रौर मारता । 


-- नि० [0. <. 29. 8 
सूर्य चमकता है भ्रौर कीटाखु पंदा करने वाली बीमारी को नष्ट करता है भौर वह 
मनु है (मनु -- मन्‌+3) -- उशादि [. 69 


सायण धंगिरस शब्द की ध्युत्पत्ति गत्यर्थंक प्रंग बातु से बरता है भौर भ्रगिरत का 
धर्य जाने बाले' हैं, जो तेश्री से जाते हैं। --ऋ० 4, 00, 4 
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होता है । उनका ठीक-टोव. स्थल तय करने के लिये प्रध्वयु पहले पश्चिम से पद 
की ओ्ोर पूर्वी रेखा टोचता है (देखिए ।. 2. 5. 74) और इस पर एक दूसरे से दूर 
8, 2 या 2 प्रक्रम या दादम अड्ित करता है, जो गाहँउत्य और आहवनीय अग्नि- 
स्थल के केन्द्र होते है। फिर वह उनकी बाहरी रेखाएं अंकित करता है और 
दोनो का क्षेत्रफल ए% वर्ग अरत्नि होता है एक वर्गाकार और एक गांल्यझ्ार । 
दक्षिगाग्नि या प्रन्वाहार्यंपंचन की वेदा अगर जरूरी हो, तो उसका भी क्षेत्रफल 
तो यही होता है, पर वह ग्रद्ध -वतु ल हा) है और गाहंपत्य-ग्ररिनि के दक्षिण की 
प्रोर होती है। नाहंपत्य प्रग्निगह पश्चिम से पर्व या दक्षिण से उत्तर को श्रोर 
बनाया जाता है और दक्षिण की ओर एफ द्वार होता है, जिससे गाहात्य और 
दक्षिण दोनो ग्रग्न्यों को समेटा जा सके। आहवनोय अग्निगृह पश्चिम से पर्व 
की और ही बनाया जाता है और परत से एक दरवाजा होता है | इसमें भ्राहवनीय 
प्रश्ति होगी है और पश्चिम री ओर वेदी लगी होती है और हसे उत्तर और 
दक्षिण जय आर पअ्ंशत: दांऊ लेती है। दोनो गृहे भीतर से एक दसरे की ओर 
खुलते हैं ग्रोर आग के चारों ओर घमने के लिए काफो जगह छोड दी जाती है। 


पि.र अध्वय झरथायी श्रग्ति का प्रवन्ध वरता है, जो या तो रगड़ से पंदा 
की जाती है या गांव में कुछ निर्दिष्ट सूत्रों से मगाई जाती है। फिर गाहंपत्य 
प्रर्ति गृह टी पांच प्रदार से पूजा करके वह उसमे झ्रग्ति वो रखता है । सर्यास्त 
के समय यजमान झाहवतीय अ्रग्निगुह के पूर्व मे बेंठकर देवताओं श्रौर पितरों 
को अभिमन्त्रित ढरते हुए बहता है, 'देवताग्रों, पितरो, पितरो, देवताओं, मैं यजन 
कर रहा हूं. मै जो भी हैँ, न तो मैं उसको छोड गा जिसका मैं पुत्र हूं, हव्य मेरी 
है, श्रम मेरा है, यज्ञ मेरा है। णिर तह आह््रनीय घर मे पूछ से प्रवेश करता 
है। उम्में से हाकर गाहंपत्य गृह मे जाता है और झ्राग के पश्चिम की ओर बंठता 
है। उसकी पत्नी उसी समय गाहुंपत्य गृह में दक्षिण से प्रवेश करती है और उसके 
दक्षिगा की प्रोर बेटतो है-- दोनो के मुख पूर्व को ओर होते है । तब भ्रध्ययु यज- 
मान को लजगड़ी (अररण)) के टुकड़ देता है, जो यथा सम्भव शमो वृक्ष में पंदा 
टुए श्रर्वत्थ +ो होती है। अगले सवेरे इनमें से एक (उपर वाली) रगड़ कर 
दूसरी (नोचे वाली) क॑ एक छेद में तेजी से बरमाई जाती है श्रौर इस तरह 
एवित्र ग्रग्नि पंदा (या मन्‍्यथन) को जाती है। तब यजगान और उसकी पत्नी 
क्रमश: ऊपरी और नीची लगड़ी अपनी-प्रपनी गोद में रखते है, फिर वे कुछ 
स्तवः करते है और ऋत्विजों ग्लोर लक,ड़ियों की पूजा की जाती है झोर वाद में 
लकडियों को एक झ्लासन पर रख दिया जाता है। फिर गाहंपत्य गह में एक वकरा 
रात भर के लिए बांध दिया जाता ६, जिसे यजमान यज्ञ के पूरे होने पर भ्रग्नीध्र 
बे भेट में दे देता है। 


सूर्यास्त के बाद अध्वयु' कूटे हुए चावल के चार बरतन भरता हैं--हर 
एक में तीन मुट्ठी चावल होते है, श्रोर यह मात्रा एक भझ्रादमी की खूराक के लिए 
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काफी समझी जाती है। उनको लाल रंगी हुई बेल की खाल पर रखा जाता है 
(जिसका बालों वाला सिरा ऊपर होता है श्र गरदन वाला हिस्सा पूर्व की 
प्रोर। । इस ओदन से चारों ऋत्विजों के भोजन के लिए चतुष्प्राइय (या पाप- 
पुआ) श्रस्थायी गाहेपत्य भ्रश्नि के ऊपर तेयार किया जाता है। जब वह तंयार 
हो जाता है तो अध्वयु पाप (पुए) में एक छेद करता है और उसमे घृत डालता 
हैं। फिर वह तीन जलती हुई समिधाए हाथ में लेता है, उन पर कुछ घी लगाता 
है श्रौर उनको एक के बाद एक करके शतपथ 2. ।. 4. 5 का पाठ करते हुए अग्नि 
में छोडता है। फिर यजमान ऋत्विजों के पेर पखार कर झ्रौर गन्वमाल्य से 
उनका यथोचित सम्मान करके उनसे अपना-प्रपना हिस्सा खाने के लिए कहता हैं। 


रात को यजमान और उसी पत्नी को जागरण करना होता है। रात 
बीतने पर श्रध्ययु झ्राग को बुझा देता है या यदि दक्षिगारिन स्थापित करनी हो 
तो वह उसे दक्षिगा को ओर ले जाता है और उसे उस समय तक सुरक्षित जगह 
में रखता है, जब तक वह अग्नि तयार हो जाए। फिर वह लकड़ी की तलवार से 
वेदी के आर-पार तीन रेखाए खीचता है और इस सहिता के पहले ब्राह्मण (शत- 
पथ) में बताई गई रीति से चूल्हा बनाने की ओर श्रग्रसर होता है ।! 


ग्रग्ति के लिए यन्त्र-उपकरर श्रोर विदववासित्र 

ऋग्वेद के नीचे लिखे मन्त्र संक्षप में बताते हैं कि किस प्रकार अथवंन्‌ द्वारा 
पहले-पहले यत्र-प्रक्रिया से पैदा वी गई अग्नि का विश्वामित्र ने मन्थन-उपकरग 
निकाल कर पापगा किया था । ऋ० 3. 29. ]-2 * 


वरीशिन्कीीफजी कीकऔी आसन 








४. ७० कु. की हम 82९ #ण हम तर धन कण #० मी 5 न् ््श्श््र््््श््र शी रो नी रा जा, 


जे० एगलिग, द्ञातपथ तब्राह्रगा ग्रनुवाद, भाग ], 274 (882) 
प्रस्तीदमधिमन्थनमस्ति प्रजनन कृतम्‌ । 
एता विश्पत्नीमा भराग्नि मन्‍न्थाम प्रथा ॥ () 
झरण्योनिहितों जातवेदा गर्भ इए रु घितो गर्भिग्सीषु । 
दिवे दिव ईडयो जागृवद्भिहू विधष्म द्भिमंनुष्येभिरग्नि: ।। (2) 
उत्तानायामव भरा चिकित्वान्त्सद्य: प्रवीता वृषण जजान । 
प्रसुषस्तूपो रशदस्य पाज इलायाप्पुत्रों वयुनेउजनिष्ट ॥ (3) 
इलायास्त्वा पदे वय नाभा पथिव्या प्रधि । 
जातवेदो निधीमह्यग्न हव्याय वोलहवे ।। (4) 

मन्धचता नर: कव्रिमद्‌ बयन्‍्त प्रचेतसमम्रृत सुप्रतीकम्‌ । 
यनस्य केतु प्रथम पुरस्तादर्ग्ति नरो जनयता सुशेवम्‌ ॥ (5) 
यदी मन्थन्ति बाहुभिविरोचते एवों न वाज्यरुषों वनेष्वा । 
चित्रों न यामन्नरिविता रनिवृत: परिवृरावत्यपमनस्तुणा दहनू ॥ (6) 

[ प्रगले पृष्ठ पर- 


भ्रग्ति के लिए यन्त्र-उपकरगा और विश्वामित्र 29 


[. यह मन्‍न्थन का उपकरण तंयार है, (ज्योति का) प्रजनन तैयार है, इस 
(लकडी) को लो, जो विश्व वी सरक्षिफा है। हम पहले समय की तरह ग्रग्नि 
का मन्थन करे । 

2. जिस तरह गभिणी में गर्भ निश्षिप्त रहता है, उसी तरह जानवदस्‌ दो 
लकडियो मे निक्षिप्त है। जागूत लोध रोज रोज हव्य द्व'रा प्रग्वि का स्तवन 
करंगे। 


3. विद्वान ऋत्विज नीचे वाली तबटी का रख ऊपर को परक और ऊपर 
वाली का मर तीचे को बरके रखे जिससे वह जाओ गभित होकर लाभकर 
प्रर्ति का प्रजनन करे, तब ला का ज्योतित पर शिपत्री > कति नस दूर 
बरती है, मन्थन काष्ठ से पैदा शोता है । 

4 जातवेदा आरित, (मं तक धरती पर बीच में इदा के स्थान प रछ्य प्राप्टि 
के लिए रखत है। 
5 


रा 


ऐ ५. ४ मनन्‍्धन द्वारा द्रदर्नशी एकचिक्त यिदानू ऊपर जगमग ग्रमगों 
वाले प्रग्ति को पैदा करो जा उज्ञ र प्रथम उेतु हैं, ग्रानन्द के इस वात है । 
6 जब व॑ ग्रपनी बाहा सं गग्ति का '४। हैं शे वरुषग गटरिन लगी स व॑ज 
घोड वी तरर उठ ख होती / और आ वी के बहरगे रथ की तरह झप्नगिण्ठ त 
गति होती है। भ्राग्ति पण पे बर को नस्म बरती ह३ आगे फेलती है। 
7, अरिति पैदा जड़ी दयान्‌ की तरह चमकती हट सिप्रगाति सस्फारों मे 
प्रजोण होती है, वियानू उन या गात है वह दाती है देवताग्रो 4 यज् से 
उरो हृब्यवार ना है। तह पूजर और सब है । 


#ै जी +ीउीजीरजी जी ीधऔ ज २ ी+ीजीज॑ जी औजी और ८८ >> +/> ” +/ १ 


वपिछले पृष्ठ से 
जातो प्रग्नी रोचते चेक्तिनों वाजी विप्र त्रिशस्त सुदान । 
पे देवास ईडय विश्वविद हब्यवाहमदधुर६५ पु ॥। (7) 
मीद होत रव उ लोके जिकित्वान्सादपरा यज्ञ सुक्ृतरय योतौ । 
देवावी देंवानू विधा यजास्यग्ने बहद्‌ वजमान वयो धा ॥ (५) 
करयोत धूम वृषण सखायोइस धन्त इतन वाजमच्छ । 
प्रयमग्नि: प्रतताषाट सुत्योरो येत उवासो ग्रसहन्त दस्यू न्‌ ॥ (9) 
प्रय ते योविक व्विपों यतो जातो ग्ररोचथा । 
ते जान,नग्न थ्रा सीदापा नो वर्धवा गिर ॥ (0) 
सनुनपादुमय्यते गर्भ प्रासुरो नराशसो भवति यद्विजायते । 
मातरिएवा यदमिमीत मातरि वातस्य सर्गो भ्रभवत्सरीमणि ॥ (।) 
सुनिर्मषा निर्मेथित. सुनिधा बिहित. कवि. | 
प्रग्ने स्वध्वरा कृणु देवान्देवयते यज ।। (2) --ऋ० 3 29. ।-2 


३0 प्यवंत्‌ 


है. हव्य भपने-प्पने क्षेत्र में पहुंचती हैं, क्‍योंकि हे श्ररिति तुम (पुण्य कार्यों के) 
ज्ञाता हो और होता को यज्ञ का प्रमुख स्थान दिलाते हो, भरिन, तुम देवताद्नों 
के प्रिय हो, देवताओो की प्रचंना करो शौर यज्ञकर्ता को खूब घनघान्य की 
प्राप्ति कराशो । 

9. हे पितरों (लाभ) वर्षक धुएं को पैदा करो, (प्ररित को ) पैदा करने में प्रथक 
रूप से लगे रहो । वीर प्रग्नि, दात्रुओंं का सामना कर सकती है भोर देवता 
उसी से शज्रुभो का सामना करते हैं । 

0. प्ररिन, हर ऋतु में तुम्हारी यही जगह रहती है, थहाँ पैदा होकर तुम सदा 
चमकते हो। यह जानते हुए तुम वहाँ रहो झौर हमारी रत्‌ति से वृद्धि 
प्राप्त करो। 

[]. लकडी के गर्भ में रहते हुए भ्रग्ति को तनूनपात्‌ कहते हैं, पंदा हो जाने पर 
झसुर-नाशक नराद्ंस कहते हैं। भोतिक जगत में (भ्रपनी शक्ति का) प्रदक्षन 
करने पर मातरिदवा कहते हैं भौर उसकी तीज गति से वात की सृष्टि होती है । 
]2. भ्रग्नि जो सुमन्यन से पंदा होती है, भ्रच्छी तरह से रखे जाने पर भच्छी 
तरह स्थित रहती है । जो दूरदर्शी है, वह हमारे संस्कारों को (दोष रहित) 
बनाए प्रोर भक्त पूजक से देवताभों की प्ृजा कराए । 


इस मन्त्र के ऋषि विश्वामित्र हैं, जो गाथी के पुत्र हैं। ऋग्वेद की 50! 
ऋचाएं उनके नाम से जुडी हुई है : 


सुक्त मंत्र संख्या 
3. 4-2 40 
24-32 ]7 
33 9 
34 ] 
35 !] 
36 0 
37-53 ]44 
57-62 56 
9. 67 3 
योग 50। 


फिर विश्वामित्र को इन सप्तर्धियों में से एक माना जाता है : श्रत्रि (भूमि- 
पुत्र), कश्पय (मरीच पुत्र), गौतम (राहुगण से सम्बद्ध), जमदग्नि (भुगुपुन्न) 
भारद्वाज (वृहस्पति शाखा के), वशिष्ठ (मित्रावरुण से सम्बद्ध) झौर विद्वामित्र 
(गायिन्‌ के पुत्र या शिष्य) । ऋग्वेद की 26 ऋचाश्रों (9. 07) का इन से सम्बन्ध 


झरिन के लिए यंत्र उपकरण धौर विश्वामित्र 3] 


है । इन सप्त्ियों का ही सम्बन्ध मन्त्र 0. 37, ।-7 से भी है । विश्वामित्र प्रथव॑- 
वेद के भी ध्नेक मन्त्रों के ऋषि हैं :--3. 7; 5. 5-6; 6. 44, 4-42; 
20; ; !, 6; 7, 4; 8, 3; ; 43, 4; 9; 20; -4; 23-24; 57, 4-7; 86; 02 । 


विश्वामित्र ही वह ब्यक्ति हैं, जिसने मन्‍्थन द्वारा श्राग पेश करने के लिए 
एक साधन खोजा था। ऊपर उद्ध त पहले मन्त्र (3. 29. ) का अधिमन्थन शब्द 
मन्थन का ही एक साधन है,' जिसमें एक छड़ी, रस्सी ग्रादि को लकडी के दोनो 
टुकडों के ऊपर रखा जाता है, जिससे उनके मन्धथन में मदद मिले। प्रजनन का 
सामान्य प्रथं पंदा होना है या इसका मतलब सूखी घास का ढेर है, जिसे लपट को 
पकडने प्लौर ले जाने के काम में लाया जाता था । (सामवेद . 79) 





[. (भधिमन्थनम्‌) प्ररष्या: उपरिनिधेयं मस्थानसाधनभूतं दण्डरज्वादिकम्‌ । 
(प्रजनतम्‌) भ्रग्तिजनतसाघनभूत॑ दर्मपिञ्जूल (कृत) सम्पादितमस्ति । 
यद्वा प्रजनन मन्‍्थनदण्डस्य विन्यासविशेष: | यस्मादेतानि । 
यूपशलाकादीन्यगरितिमन्थनसाबनान्याहुतानि सन्ति (सायण) | 


इस प्रध्याय में प्रयुक्त सक्षेप 


झथवं ० भथववेद 


क्यू ० ऋग्वेद 
यजु ० प जुर्वेद 
नि० निरक्त 


श०भब्रा० हतपथ ब्राह्मण 


जय तर गरिस्तृणाति | इन्द्र पात्राण्युदाहरति शुर्प चाइगिति- 
होशहवरगों च स्फपयं च कपालानि चर द्ााम्यां व दृष्णाजिनं 
चोलुखलघुतले हृषदुपने तदृश दद्षाक्षरा वे विराड वे यन्नत्तद्‌ 
विराजमेद तद्यज्ञम भिप्तम्पादति । 


फिर वह त्ारो और तृण बिसेरता है, दो-दो करके पात्र लाता हे सूप 
झौर यज्ञ के सवा, लक्ठी बी तलवार, कपान, शम्या, काले मग की 
छाल, ओसतगी-मूसन और बडी-छोटो सिल को लाता है । थ 
संख्या में दस है। विराज्‌ में दस गशद्षर हैं ग्रोर 
विराज्‌ ही तो यज्ञ का सम्पादन करता है । 
“० ब्रा० , . |. २2 


भ्रध्पाय : दो 
अग्नि के द्वारा यन्त्र-साधनों का आविष्कार 


धरिन झभौर सम्पता का विकास 


प्राग को खोज प्रानव सभ्पता के इतिहास में एक बडी घटना थी । इससे 
एक नये युग का जन्म हुआ। इसने नई शादिम स्तोजों को जन्म दिया । द्ादमी 
द्वारा पंदा की गई झाभ एक बड़ी भारी सफलता मानी गई , टस कारगा उसको 
उपासना में सूर्य कै हो बाद स्थान दिया गया । दिव्य ज्योति में सूर्य ॥ जो स्थान 
है, मानव की सफलताप्रों मे वही स्थान भ्राग का है। पत्ित्र आग के चारो झोर 
ही मानव संस्कृति का विकास हुप्रा। इसे मान्य भ्रतिथि माना गया और मनुप्य 
ने श्रपना सर्वस्व भाग के लिए न्‍्यौछावर कर दिया। प्राग वी खाज ने ही दूध 
खोलाने को प्रक्रिया चलाई शोर तभी दहो को बिलोकर (जिस रह लछजड़ो से 
प्राम बिलोई जाती है) षो निकालने की पद्धति चली । वह भो एक बडी खोज 
थी कि इस तरह मक्खन को दूध श्रोर दहो से निकाला जाए। दूध को दटी में 
जमाना ही एक बडी बात थी। बाद में मकवन को गरम कर घृत या घी की खोज 
को गई झौर घर-धर में हसे काफी मात्रा मे निकाला जाने लगा। इसलिए परग्नि 
में सर्वश्रेष्ठ ग्राहुति इस घो की हो दी जाने लगी । 


धोरे-धीरे मनुष्य ने सती करना शुरू किया। उतने पग्रपना हल बनाया 
ग्रौर जो, धान, तिल भ्रोर धीरे-धीरे बहुत से दूसरे भ्रनाजों वी पेती करना शुरू 
किया । इन भ्रनाजों का अपने लिए उपयोग करने से पहले उसने उसकी प्राहुतियां 
प्रश्ति में दीं, जो सम्मानित प्रतिथि थी | इस तरह परा+-क्रिसा और ये का 
साथ-साथ विकास हुआ। पाकशास्त्र श्रोर यज्ञगाला को इकाइयों के श्रास-पास 
ही परिवार विकसित हुआा । ग्रग्ति-युग में घोड़ा, गाय, बकरी और भेड़ परिवार 
के ही सदस्य थे। गआ्रादमी ने मरे हुए पशुभ्रो को ताल श्लौर चमड का उपयोग 
करना भी सीखा और इससे चमड़े की रंगाई की झ्रादिम कला का जन्म ह्ना ! 
वोधों के प्राकृतिक रेशों झौर भेड़ोंबकरियों के बालों से पहले वुनाई और फिर 
कृताई की कला को जन्म दिया। प्राचीन युग के ऋषियों द्वारा एक एक 
करके की गई इन प्रादचर्यपूर्णा खोजों को उस समय की परिस्थितियों में उल्लेख- 
नीय माना जा सकता है। इन प्रादिम उपकरणों को पहले-पहले, खोज करने 


36 प्रग्नि के द्वारा यन्त्र साधनों का प्राविष्कार 


वालों के बारे में किसी भी राष्ट्र में पूरे-परे विवरण नहीं मिलते, लेकिन सौभाग्य 
से वेद मन्त्रों और शतपथ ब्राह्मण में हमें यज्ञ के प्रसंग में उनमें से कुछ चीजों के 
उल्लेख मिलते हैं । 
ब्राह्मग साहित्य 
इन यन्त्र साधनों के विवरण से पहले ब्राह्मण साहित्य की संक्षिप्त विवे- 
चना उपयोगी होगी । वेदिक मूलग्रन्थ चार संहिताओं के रूप में मिलते हैं : 
ऋग्वेद 028 सूक्तों और 0552 मन्त्रों में, जो दस मण्डलों या श्राठ अ्रष्टकों और 
भ्रध्यायों में (हर भ्रष्ट क में आठ ग्रध्याय हैं.) बांटे गए है । फिर यजुवंद की वाज- 
सनेयी संहिता है, जिसमें चालीस अध्याय और 972 मन्त्र है (कण्व सहिता में 
2०86 मन्त्र हैं) । सामवेद दो भागों मे बेटा है, पहले को प्‌र्वाचिफ़ और दुसरे को 
उत्तराचिक कहते है। पहले मे 585 और दूसरे में 290 मन्त्र है और इस तरह 
कुल संख्या 875 होती है । इन मन्त्रों वी कुल संख्या में 783 मन्त्र ऋग्वेद से 
लेकर दृहराए गए है, श्रोर कुल 92 मन्त्र ही मूलतः: सामवेद के है। प्रथव॑वेद के 
बीस अध्याय और उनमें 5987 मन्त्र मिलते हैं । 
वाजसनेयी सहिता के ब्राह्मण को शतपथ ब्राह्मण कहते हैं, क्योकि इसमें 
सो मार्ग या व्याख्यान (प्रध्याय) हैं। वाजसनेयी सहिता और शतपथ ब्राह्मण 
दोनों ही दो भिन्‍न-भिन्‍न शाखाओं-माध्यन्दिन और काण्व शाखाओं के रूप में 
मिलते है। पिछली शाखा के ब्राह्मण में सत्रह में से तीन भ्रध्याय नही मिलते । 
संहिता श्रौर ब्राह्म ग॒ दोनों के माध्यन्दिन पाठ का सम्पादन प्रौफेसर वेबर भें किया 
है । शतपथ ब्राह्मण (माध्यन्दिन) का प्रंग्र जी अनुवाद जूलियस एगलिग (883) 
ने किया है जो एफ. मंव्समूलर द्वारा सम्पादित 'सेक्रौंड बुक्स आफ दि ईस2' माला 
में उपलब्ध हैं। इस महान्‌ संहिता के प्रशेना के रूप में याज्ञवर क्ये वाजसनेय का 
नाम लिया जाता है। ग्राज उपलब्ध गद्य रूपों में ऋग्वेद और उसके ब्राह्मण 
ऐतरेय के बाद शायद यह सबसे पुराना है। ह 
पवित्र भ्रग्िनि की बेदी 
याज्ञवल्क्य का सम्बन्ध मुख्यतः: शनपथ ब्राह्मण कपांच काण्डों से है । 
लेकिन अगले पांच वाण्डों (5-9) मे उनका नाम एक बार भी नही श्राया है। इन 
चारों काण्डों का विपय अग्निचयन या पवित्र अग्निवेदी का निर्माण है । प्रौफेसर 
वेबर का कहना है कि इन प्रथाओं झौर सस्कारों का विकास रासकर भारत के 
पश्चिमीत्तर में हुआ ; इन चार काण्डों में जो भौगोलिक उल्लेख मिलते हैं, 
इसी क्षेत्र से मुस्यतः: संबंधि। 6 । अगले काण्डों में जो उल्लेख ?ै, उनका सम्बन्ध 
मुख्यतः: गंगा-जमुना के किनारे के क्षेत्र से है। इससे यह श्रन्दाज लगाया गया है 
कि वाजसनेयी संहिता के पहल 5 के भ्र्थात्‌ जहां तक व्रा हर के पहल नौ 
काण्डों का सम्बन्ध है, सम्पादित किए जाने के समय प्रचलित भ्ररि नसस्का रो का 
फंसला पर्चिम-उत्त र भारत में हुआ था । 


पवित्र प्रश्नि की वेदी 37 


शतपथ के दसवे काएड का नाम ग्रग्नि रहस्य है; दसका सम्बन्ध उसी 

विषय से है, जिसका पहले चार काण्डों से, और यहां पर भी प्रमुख प्रमागापुरुष 

शाडिल्‍य है, और याज्ञवत्क्य का कोई जिक्र नही है। काण्ड के अन्त में आचार्यों 

की सूचो है, जिसमें अग्नि संस्कारों का आरभ आचाय॑ तुर कावपेय से जोडा 

गया है : 

साजीवीपुत्र ने यह ज्ञान माण्टूकायनी से प्राप्त किया, माण्टकायनी ने माण्टव्ण 

से, माण्टठ्प ने वौत्स से, वौत्स ने मार्जिय से, माहिन्थि ने वामउक्तापन से 

वामाक्षायन ने वात्स्य से, वात्स्य ने था्टिय से, शाडित्प ने कुश्रि से कुश्रिने 

पजव त्तम्‌ राजस्वम्बापन से श्र यज्ञवचस राजस्तम्बायत ने तुर कावपेय से 

तुर वायेय ने प्रजापति से और प्रजापति ने ब्रह्म से यह प्राप्त जिया, ए 

दोनो अन॑ति पसिक व्यक्ति है। दहास वा झा तुर कावपेप से हो जाता है।! 

- ग> ब्रा० 0, 6, 5 9 

तुर काप4+ अगित वेदी का आविप्यर्ता है, दूसरे शब्दों में वह पहला व्यक्ति 

है जिए- अग्निवेदी भी निर्माण समुचित रूप में किया | यह बात प्रत्यक्ष रूप मे 
शाण्ट नौ के एा अ्रथ में वही गई हे 

पौर शा ह्य ने एक समय यह वहा--जुर कावपेय ने इस कारोत्ती में देवताग्रे' 

“7 आग्तिदेदी बा निर्माण किया -श० ब्रा० 9, 5. 2. !5 


फिर ऐलरेय लाह्यण में तर यावषेय को महान्‌ ऋत्विज बताया गया 
जिसने राजा जनभेजय पारीक्षित के यज्ञ के उद्घाटन समारोह में पौरोहित्य किया 
था  शाहिस गौर तर कावपेय को ऐसे उल्लेखनीय व्यक्तियों के रूप में माता 
आता चाटिए, जिन्होंने ने केवल अग्नि सस्वारों का सू ।॥त किया, बॉह्ज जिन्होंने 
ग्रग्नि-लितियों वी पहली नीवे रती | सातव काण्ड के ग्रध्याय 5,2 में ।चतिया 
बचाने (चित्युपस्थानम्‌) ती बात कही गई है और यह बताया गया है कि चिति 
में सात अग्नि के पर्व होते है (सप्त-चितिक: अग्नि ) 

गतपथ ब्राह्म॒ग का जो रूप आज हमें मिलता है, वह याज्ञवलक्य और 
गांडित्य ने सयक्त लेखकत्व मे रचा गया लगता है ; कम से कम दोनो को प्रमाण 
परग भाना गया हे | चौदहवे काण्ड के अन्त में एक और सूचो दी गई है, जिसमे 
सा बीपुत तो भी लिया गया है। इस सूची मे 52 त्पक्तियों के नाम है, जिनमे 





डा ## जी हक कक आस आस कक 8 4 ही बीबी शी बीएशी) पी 


. साज्जीवयी प्रथ, गाण्डकायती, माण्डज्य, कोत्स, म'हि।.4, वामकक्षायण, वात्स्य 
शाण्डित्य, कुशि, यज्ञववस्‌ रायस्तम्बायन, तुरकावपेय । 
2 प्रथह स्माह शाण्डित्य:। तुरो ह कावपेय' कारोत्या देवेम्योईरग्नि चिकाय त हु देवा 
पप्रच्छमु ने यदलोक्यामस्निचित्वाभाहुरथ कस्मादचंषीरिति || 
“श० ब्रा० 9. 5. 2, 5 


38 झग्नि के द्वारा यन्त्र साधनों का आविष्का 


से बहुत से नःम तो सिर्फ माता के नाम से सम्बन्धित हैं। नाम सिर्फ ग्रमुक माता 
के पुत्र के रूप में दिए गए हैं । 


. भारद्वाजीपुत्र 2. वात्सी-माण्डवीपत्र 
3. पाराशरीपुत्र 4. गार्गपित्र 
5. बाडेयीपुत्र 6. पाराशरी को ण्डिनोपुत्र 
7. मौधिक्धेपुत्र 8. हारिकर्सापुत्र 
9. पैझू ग। पुत्र 0. शौनकीपुत्र 
]. काश्य') बालाक्या माठरीपुत्र 2. कोत्सीपुत्र 
3. बोौघीप 4 4. शालडकायनीपुत्र 
5. टपषंगणोीपुत्र 6. गौतमीपुत्र 
[7. परात्रयीपुत्र 8. बत्सीपुत्र 
9, वार्कारुगीपुत्र 20. ग्रात्त भाभीपुत्र 
2. शोड गीपुत्र 22. साडकृतीपुत्र 
23, आलम्बीपुत्र 24. श्रालम्बायती पुत्र 
25. जायन्तीपुत्र 26. माइकायनीपुत्र 
27. माण्टटूकीपुत्र 28. शा ण्डिली पुत्र 
29. राधीतरीपुत्र 30. क्रौंचिकोपुत्र 
3।. वेदभृतीपुत्र 37, भालुकीपुत्र 
33, प्राचीनयोगीपुत्र 34. साञ्जीवी पुत्र 
35. काशंकेयीपुत्र 36. प्राइनीपुत्र (आरसुरिवासिन्‌ ) 
3 आसुरायण पुत्र 38. प्रासुरी 
39. शाज्ञवल्क्थ (वाजसनेय) 40, उद्ा 75 
44., प्ररुण 42, उपवेशी 
43. कुश्रि 44. वाजश्रवा 
45. जिद्वावत्‌ बाब्यो ग 46. प्रसित वाष॑ंगण 
47. हरितकश्यप 48. शिल्पकश्यप 
49. कदयपने प्रति 50. वाघ्‌ 
5[. प्रम्भिणी 52. प्रादिस्य 


इन वंश परंपरागत 52 वंञजों वा शिष्यों का यह वंशवृक्ष जहां तक भ्रर्नि 


पंस्कारों या अग्निचितियों के ज्ञान का प्रश्न है, 250 से 500 सालों का अभिलेख 
रहा होगा । इस बीच बहत से शिल्पों और कलाग्नों का विकास हग्रा । चिति्नो 
के ज्ञान से ही, जसा कि पिछले शुल्ब सूत्रों में वरशित है, रेखागशणित की नींव 
वड़ी । ये प्रस्निचितियां ही स्वयं वे चूल्हा, इंटों के भट्‌टे या भट्टियां थीं, जिनका 
प्रानत-जाति को पहले पहल ज्ञान हुझ्ना | वे दाह संस्कार समेत सभी प्रवसरों पर 
काम झाने की दृष्टि से बनाई गईं थीं । 


हंटों के निर्माता मेघातिथि 39 


इंटों के निर्माता--मेथातिथि 
संस्कृत में इंटों को इष्टक या इष्टिका कहते हैं, जिसे पहले-पहल वेदी में 


इस्तेमाल के लिए बनाया गया था । यह शब्द ऋग्वेद में नहीं मिलता । यजुर्वेद में 
ये उल्लेख मिलते हैं : 


इच्टका 7. 2; 35. 8 ऋषि मेघातिथि 
इथ्टका नाम्‌ 3. 3] गौतम 

इष्टका म्‌ 4. ।] विश्वेदेवा 
हृष्टके ]3. 2] 


यह दब्द श्रथवंवेद में भी नहीं मिलता । ये शब्द जिस रूप में यजुबेंद में श्राए 
हैं, उनका भ्रर्थ भी मूलतः ईंट नही हो सकता । ब्राह्मण युग में जाकर ही उसका 
३ थे इंट हुआ, जो वेदी के निर्माण की एक इकाई थी । यजुरवेद के कुछ मन्त्रों का 
प्रनुवाद नीचे 5थ। जा रहा है, जो ग्रिफिथ के श्रंग्र जी ग्ननुवाद पर आधारित है ' 
|. है प्रग्नि, ये इंटे मेरी दुधारू गाएं बन जाए, एक और दस, झौर दसगुनी दस, 

सौ श्रौर दसगुनी सौ, हजार भौर दस हजार, लाख *'*** भ्रोर पदाध ।२ 


>यजु० 7. 2 
2. वायु भौर सूर्य तुम्हारे लिए कल्याणकर हों, ईंटें तुम्हारे लिए कल्याएाकर 
हों “>यजु० 35. 8 
3. उसने स्वर्ग तक फंले हुए तीन समुद्र पार किए, वह जो पानी का स्वामी है 
भोर इंटों का वृषभ है। * >यजु5 3. 3] 
4. तू सो में फलती है, तू हजार प्रशाखाशो में प्रसार पाती है--हे इट ठेवी हम 
तुम्हारी पूजा करेंगे ।* “यजु० 3, 2॥ 
5, इन्द्र भ्रौर पभ्रित ने न हिलने वाली इट को यथास्थान भ्रच्छी तरह से जमा 
दिया ।£ “-यजु० ]4. | 


ग्रिफिथ के भ्रनुसार यजुवेंद के तेरहवें खण्ड मे कमल-दल बनाने, तरह- 





ज्तीची 





|. हमा में इप्रग्न 5इष्टका धेनवः सन्‍्त्वेका च दश व ददा चछत॑ं तर शातं च सहस्न च 
सहस्न॒चायुतं चायुतं च नियुतं च नियुतं च प्रयुतं चाबु दं च न्‍्यबु द च समुद्रश्च मध्य 


चाम्तदच पराधंदचेता मेउग्न 5इष्टका घैनव: सन्त्वमुत्रामुष्मिल् "के । -यजु० ॥7. 2 

2. हां बात: दाहि ते घुणि: हां ते भवन्त्विष्टका: । यजु० 35. 8 

3. तीन्समुद्रान्ससमसपत्‌ स्नर्गातपां पतिवृ षम 5इृष्टकानाम । --यजु० 3. 3| 
4. या प्रशतेन तनोषि सह ण विरोहसि । तस्यास्ते देवीष्टके विधेम हविषा वयम्‌ । 

- बजु० 3. 2] 


5. इस्हास्मी उशभ्रण्यमानामिष्टकां हदुतं सुवस्‌ । -यजु० 4. )] 


40 झ्रग्नि के द्वारा यन्त्र साधनों का प्राविष्कार 


नरह की ईंटों लिए गम्भीर विषय निरूपित करने, कच्छप को दफनाने भौर 
ग्राहवनीय भ्रग्निचिति से सम्बद्ध दूसरी घटनाएं निरूषित करने के सूत्र दिए 
गए हैं। सछिद्र ईंट का उल्लेख है, फिर दब घासया दूर्वा की ईंट का जिक्र है, 
जिसकी जड़े और मिरे पत॑ बनाते हैं (यजु० 3. 20) । फिर द्वियजुष्‌ ईंट का जिक्र 
है, जिसका यह नाम इसलिए पडा कि इसे पहले-पहल दो देवताशो-एन्द्र श्रौर 
ग्रर्ति-ने देखा था। यजु० (22 22) । फिर दो रेत सिच्‌ ये भेज डालने वाली 
इटे जाती हैं, जो द्वियजुपू के पास को है, और जो लिति की रीढ के दोनों 
ग्रोर एक-एक पूर्व वी तरफ होती है (वही 34) |फिर दो ऋतव्य या मौसमो एटे 
है, जो विश्वज्योति इट के सामने होती है और जो चिति को रोड के दोतोी शोर 
एक-एक पूर्व को तरफ होती है (वहों 25) | विर ग्रवठा पी ग्रजप 52 वेदी फे 
सामने उसी रोढ पर होती हे (यही 25) | चौदत काण्ठ में ई | यी दसरा 
पतं जमाने की बात उही गई है, जैसा हि उसे आद्गावारा ने और पजवेद के 
भाध्यगा रो-5 उट और महीवर-न समझा है। पाच ग्रशियितोी ई-ा वा जिक्र है । 
(4-5), चार ऋतवब्य या मौसमी ईटो का (6), पान वेश्वदेवी इंटो का जिक्र है। 
अर्थात्‌ उनया सम्बन्ध सभी देवताओं से होता है (7) , फिर प्रागाभत >ट ग्राती 
है, उनन्‍नीस वयस्या (जीवन ओज वाली) इंट झाती है, जिन ट्ान्दस्या या परित्र 
छनन्‍्दी वाली इट भी बहा जाता है। फिर उटो यो वीपरी पत्तन' जमाने को 
बात आती है, जिनमे पाच दिश्या या दिशाग्रोयी - 2 होती ? जा ,सरी पत्त 
की वेश्वदेवी इटोके किनारो के उप जमाईह रा । * (4) दो का प वा 
मौसमी इ टे जमाई जाती ह (5) फिर दो और जा वय उं ट झा से 5 (6) | पिर 
दस प्राणाभूता 2टे भौर छत्तीस (बारह के वग में) ठानदस्पा 2ट जभाई जाती 
है ।8) बारह उट पजे गए विधप के + ३ के रूप में होती 7" । अन हा बारह का 
बाम उल्लिखित देवता के नाम से होता है चौदह बराहसिल्य “ट रोती ८, जो 
जीवन प्रारा का प्रा लि त्य उरती है जिनमें से सात सामने होती 2 ओर सान 
पीछे (2) । फिर क्ोवी पर्त झुरू हो | है, जिसमें स्तोम या रसूति छल्दों की 
ग्रठारह इट जमाई जाते है (23) , फिर स्प्राया माक्षदया इंट आती है, दो 
ऋतव्य या मोसमी ई टे आती है (27) , फिर सृष्टि इट आती है (28) । 


पद्वदहर्वें काण्ड में पाचवे पत्त की इंटो का वर्गान जिया गया है, जिसमे 
पहले अ्रमपत्ना (शत्रु रहित) इंटे लगाई जाती हैं। उसी सिलसिले में विराज 
इटो का भी जिक्र है। जो दस-दस के वर्ग मे छन्‍द के आधार पर होती हैं। (5 - 
4) , उन्तीस स्तोम भागा (प्रशसा की हिस्सेदार) इट झाती है (6), नाकसदस्‌ 
या आफऊ़ाश में स्थान वाली इटें (0) पच चूडा (पाच शिखरो वाली) इढे (5) 
छान्दस्या (छन्‍्दी वानी) इ्टे श्राती हैं (20) जो गायत्री, भ्रनुष्टुप, बृहती, शतो- 
वृहती, उष्णिक, ककुप्‌, पक्ति, पदपक्ति, झतिच्छन्दम और द्विपदा के नाम पर 
होती हैं । (2-48) 


पे 


बेदी में प्रयुक्त ई 4] 


बेदी में प्रयुक्त ईटे 


तेत्तिरीय संहिता या कृष्ण यजुर्वेद (4-3, 4) में भी ई टे रखने की पांच 
पत्तों का प्राय: ऐसा ही वर्णन किया गया है । इस खड़ पर अपनी टिप्पणी में 
(उनके झनुवाद गे एश्ण 527, 94) कीथ का कहना है कि इन मत्रो के साथ पहली 
पत्त में पांच-पांच ई टों के चार समह रखे जाते है, पहली पांच पुरुष की आकृति 
के पूर्व की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली एक पक्ति मे रखी जाती 
हैं, दसरी दक्षिण वी ओर से उत्तर की ओर चलने वाली पक्ति में, तीमरी पश्चिम 
में पूव की ओर चलने वाली पक्तित में और चौथी उत्तर में दक्षिगा फी » र चलने 
वाली पकित में । फिर उछ मत्र दस-दस ई टी के पा समहों के, प्रागाभ्ुत ई टो 
के, रसे जाने के बारे में है, पटले चार रम7 स्वत -ठिद्वित ईट के केंद्र से पूर्व, 
दछद्धिगा, पश्चिम और उत्तर में रखे जाते है। आखिरी समह प्रत्यक्षत उनके चारो 
गोर रखा जाता है। पाचवी रखने के तरीके झा, जिससे रेतसिच ईटो का 
प्रद्वुत बन 3ज।ए, संकेत देखने ते लिए एगजिंग का शनपथ ब्राह्मण का अनुवाद 
देया जा सकता है। (नंत्तिरीय सहिता 4 2 9 भी देखिए) । 


ईटों का आकार 
मेरो #दिनन घारगा यह है वि रस दशा से दृष्टज़ा कहीं जाने वाली 
रेट पहले मान वतार के लिए नटठी बल्कि तरहनतरह यी यज्ञ वेदियों ते प्रयोजन 
से बनाए गई । _म ठीक पता नही है कि एन इंटा के रीक-टीर आ्राकार क्‍या थे। 
बाद मे शत्ब सूत्रा मे न एंटी । विवरगा वहा पर बताई गई चिति को रेखा- 
गशितीय झाऊ़ति के प्रसग में बताया गया है। उदाहरणा के लिए बौधायन शुल्व 
सूत्र में हमे नोचे लिया विवरण मिलता है +! 
अग्नि को द्वरोग्प (7: री) हे भ्राकार मे चिनना है यही परपरागत ज्ञान है (25) 
लेकिन द्वोग भी दो रत वे होते है । (26) 
प्र्थात्‌ चौजोर सौर गोल झाकार के । (27) 
(ब्राद्मग में) कोई विशिष्ट बात नही कटी गई , हम दोनों को लेते है , 
दोलोी ही आाजारो का ब्यौरा (दिप्रा जाएगा। (28) 
फिर वह इस लचिति के अग्निद्वोत्र को मापता है इसकी आत्मा चौको ८ है। (29) 
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द्रोगचित निन्‍्वीतेति विज्ञायते ॥2]5॥। 
द्रयानि तु खलु द्रोणानि ॥26।। 
चतुरखाणशि परिमण्डलानि च ॥27॥ 
प्रविशेषात्त मन्यामहेःन्यतरस्या कृतिरिति ॥28॥ 
ध्रथारित विमिमीते चतुरसत्र प्रात्मा भवति ॥29|। 
[भ्रगले पृष्ठ पर - 
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इस वर्ग की भुजा 2: पुरुष लंबी है। (220) [एक पुरुष 20 भ्गुलि लंबा 
होता है !] 

इस वर्ग के पश्चिम की ध्लोर एक सरु (हत्या) बताना होता है (22) । 
इसकी पूर्व से पर्चिम तक लंबाई पग्राधा पुरुष और दस प्रगुलि (८ 70 भ्रगुलि 
होती है ।) (222) 

इसकी चौडाई दक्षिण से उत्तर तक दो तिहाई पुरुष (८-80 भ्रंगुलि) होती 
है । (223) 

इस तरह दो भ्ररत्नि और प्रदेश के साथ सात प्रकार की भग्निचिति बनती है । 
ग्रात्मा में 7 वर्ग पुरुष होते हैं भोर हत्थे में + ३ । (224) 


इस चिति के लिए नीचे लिखी इंटे बनानी चाहिएँ :-- 
(एक ) घीस प्रंगुलि की वर्गाकार ईटें (दो) बीस ग्रंगुलि भौर तीस भ्रगुलि की 
लबी ईटें (तीन) बीस और दस अगुलि की लबी ईटे (पहले बताए प्राकार की 
ईटों को दो लबी ईटों में बांट कर बनती हैं) तियंग्मेंद शब्द मे कर्ण बांटना 
शामिल नही है; (चार) 30 प्रगुलि की वर्गाकार ईटे । (225) 
इन ई टों में से पहले प्रकार की छः ईटे हत्थे के दोनों ओर गझ्रात्मा के पश्चिमी 
कोनों तक रखी जाती हैं; बाकी ग्रग्निचिति को दूसरे प्रकार की ईटो से ढ का 
जाता है। (226) 
फिर तीमरे प्रकार की इंटों से 200 की ससख्या को पूरा बरना चाहिए । (227) 
दूसरे पत॑ में दूसरे प्रकार की एक इंट को उत्तर की ओर पलटकर प्रात्मा के 
दक्षिण पूर्व के कोने में रखा जाना चाहिए । (228) 
यही दक्षिण-पश्चिम कोने में करना चाहिए। (229) 
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--पिछले प्रष्ठ से ] 
तस्य त्रयः पुरुषास्त्रिभागोना: पाइवंमयी भवति ॥220।। 
पश्चात्सरुभेवति ॥॥22!॥। 
तस्याधंपुरुषों दर्शांगुलानि च प्राची ॥222॥। 
त्रिभागोन: पुरुष उदीचीति ॥223॥। 
एवं सारत्तनि प्रादेशः सप्तविघ: संपयते ।॥224।। 
तस्येष्टका: कारयेत्‌ पुरुषस्य षष्ट्यस्ता एवकतो5्ष्यर्घास्तासामर्ष्यास्तिय॑ ग भेदाः 
पुरुषस्य चतुथ्यं इति ॥225॥॥ 
तासां त्सरुश्रोष्यन्तरालयो: पट्‌ षष्टीरुपधाय शेषमर्भ्ति बुहतीमिः प्रच्छादयेत्‌ ॥226॥ 
प्रधंब्टकामि: संस्यां पूरयेत्‌ ॥॥227।। 
भपरा्मित्‌ प्रस्तारे दक्षिणे/सेअध्यर्धामुदीचीमुपदध्यात्‌ ॥228॥ 
तथोत्तरे ॥229॥। [ प्रगसे पृष्ठ पर-- 


ईंटों का भ्राकार 43 


प्रात्मा के पूर्वी किनारे पर (ऊपर बताई दोनों इंटों के बीच) पहले प्रकार की 
इंटे रखनी चाहिए। (230) 


चोथे प्रकार की ई ट॑ दक्षिणी धौर उत्तरी सिरे पर रखी जाती हैं (23) 
मैंने इंटें रखने के इस विशद विवेचन के एक अंश का ही उद्धरण दिया 


है। इसके पहले कुछ सूत्रों में विभिन्‍न प्रकार की इंटों का वर्णन किया गया है 


(47-52) :-नं 


झ्ब विभिन्‍न तरह की ई टों का वर्शोन किया जाएगा :-- 
पंचमी श्र उसके श्रवयव |[प्रध्यं (3), णद्य (३) भ्रप्टमी (5) ] (47) 
पमी के पाद (चौथाई) भ्राकार की ईट को चारों पश्रोर से ढ कना है। (48 ) 
प्राधे प्रादेश --6 प्रंगुलि, डेढ प्रादेश --8 प्रगुलि, एक प्रादेश --!2 अ्रगुलि और 
सविशेष प्रादेश--6 प्रंगुलि और 33 तिल । इस ईट का क्षेत्र -544 वर्ग 
प्रंणीज एरचमी के क्षेत्रफल का चौथाई (49) । 
एक भ्रध्य्ध ईट चारों ओर से ढकनी है, प्र व्यायाम --48 श्रगुलि, दो 
प्ररत्नियों की लंबाई, भौर सर्विशेष भ्रत्नि (33 श्रंगुलि और 32 तिल लंबी) 
से । (.50) 
ये छः तरह की ईटे होती हैं। (5) 
टन ईटों में से चार कोनो वाली चौथाई ईटों के साथ श्रष्टमी ईटे पाद में 
रखकर बाकी अग्निचिति को, जितनी टीक बेठे, जितनी सख्या में जरूरी हों 
श्रौर जैसी ग्रग्नि के स्वरूप के प्रनुनार जरूरी हो, उतनी ईटटों से ढक देना 
चाहिए । (52) 

भारत में और शायद सारी दुनिया में ईंटों का 9+4३+3 3चीवाला 


एक मानक आकार चलता है, लेनिन इतिहास के विभिन्‍न युगो में भिन्‍न-भिन्‍्न 
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पूर्वष्मिन्ननी के पड़भागीया उपदध्यात्‌ ॥230॥। 

दक्षिणोत्तरयो इचतुर्भागीया: ।॥23। - बौधा० श्रौ० श्‌० 30. ॥7 
प्रथेष्टकानां विकारा: पञवमभागीया: सावयवा: ॥47॥ 

पादेष्टकाना चतुमिः परिग ह्ली वात्‌ ॥40।। 

प्रध॑रादेशेनाध्यधंप्रादेशित प्रादेशेत प्रादेशसविजेेषेणैति ॥49।। 

प्रब्पर्षेष्टकां चतुि: परियृक्लीयादघंब्यायामेन द्वाम्यामर, “स्यामरत्नि 

सविशेषेशेति ।50।। 

मा. पट ।॥] 3]॥7 

तःसां अतुरखपाणा: साष्टमभागाः पादयों रुपधापरेषं यथायोगं यथासंख्य प्थाघम 

लो पदध्यात्‌ ॥।52॥। “--+वौधा ० श्रौ० सू० 30. 2 


44 झरिन के द्वारा यंत्र-साधनो का ग्राविष्कार 


भ्राकारों का प्रयोग होता रहा है। ईंट बनाने की कला सभी देशों में बहुत पुराने 
जमाने से चली गञ्रा रही है | हमने पढा है कि बेबल का स्तभ बनाते में पक्राई गई 
इंटों को इस्तेमाल किया गया था | पुराने बेबियोन की दीवाले और दूसरो कई 
ईमारते भी पकाई गई ईटो वी यनी थी, असी रिया की कला में भी वई तरह की 
ईटों का ब्यौरा मिलता है और असीरिया का बहत सा साहित्य छोटे ग्रक्षरों में 
पकाई गई मिट्टी के रूप मे मिलता है । इजराइलवासियो ने भी ईजिप्ट को दासता 
के काल में ईंट बनाने का काम मरय रूप से अपनाया था । ईटे मिट्री मे कूटा गया 
भूसा मिलाकर बन'ई जाती थी और सभवत बूप में पकाई जाती थी। बारबिल 
(2 सेम० !2. 3!) में जिक्र है कि डेविड ने अम्मोन के बच्चों को ईटो के भटटे से 
होत र निकाला था। ययपि इस वकक्‍तव्य का अर्थ सन्दिग्व है, तथापि यह समसा 
जाता है वि दस प्रसग में बनाए गए औजार मिट्टी तेयार करने के वाम आते 
होगे | प्लिनी ने हमे बतादा है कि ग्रीकों द्वारा तीन अलगन्ञ्जग तरह की ईटे 
बनाई जाती थी। इटली में रोमवासी ईंटो का रूब दृस्तमाय करते थे । 

भारतीय वास्तुघास्त्र का एक स॒प्रसिद्ध ग्रन्थ मानमार वास्त॒शास्त है, जो 
00 ई० प्‌० (तिथि झनिश्चित) वा है । सम विभिन्‍न ग्रापर की ईटो ॥ ब्यौरा 
दिया गया है । चोडाई 7 अगलि (5| इन) से ज्यादा है और हर स्तर पर दो- 
दो अंगूलि बढती हुई 9 या 30 अगुल्ि को चौडाई तक पहली है भ्र्थात्‌ 5; इच 
से लेकर 22) इच तक | इंट वी लवाई उसकी चौडाई से ग॒वा, डेट, पौन दो या 
दो गूनी तक होती थी। मोटाई उसकी चौडार्ट की आाघी होती था। पत्थर से 
बनाई जाने पर ईटो को घलज कहते थे और मिट्टी से बनाए जाने पर उप्टिका । 
दोनों का ही फिर पुरुष स्त्री और नपु सक वर्गों में वर्गी-क रण क्या गया है 
(ग्रध्याय 8, ।89-94) । 

वराहमिहिर (मृत्यु 587 ईसबी) को बृहत्सहिता: में पकराई #र्ई इंटा का 
एप उल्लेख मिलता हे । उततोी पय्वेट्टका या पक्‍वेप्ट कहा गया 2। यह उल्लेख 
किरगारय तनन्‍्त्रः में भी मिलता है। सतपथ प्राद्मटा३ के समय पका /2रई इटो को 
श्रमुत इृष्टका कहते थ, क्योकि वे झ्रासानी से टूटयो न थी। 

पवित्र अग्नि से संबंधित क॒त्य 

आविष्कार होने पर अग्नि को पवित्र माना गया । परमात्मा ने सूरज को 

बनाया और मनुप्य ने अग्ति को पैदा किया और इस तरह सूर्य और अग्नि दौनो 


/*ै ३, 





भ्न्‍ीउउीउ्-ीजा 4 उीजसज॑ीऔी बीस जीफीजीीजीजीरयीप डी ७न्‍ी+ीस्‍ी जारी 2 आरती 4 गि0आ-0 0 0 2 आज का आज पा आज 


[. व्यासात्‌ पोडशभाग. सर्वेपा संझना भवति भित्ति. । 
पब्वेष्टकाकृताना दारकृताना तु न विकल्प. ।॥ वृ० स० 52. 53 
२. परवेष्ठानामय व्यासों दामजाना यथेन्छया । कि रणा रूप तन्त्र 
3. तदग्निनाउपचत्तदेनदमृतमकरोदेतद्वे हविरमत भवति यदग्निना प्नान्त तरमादग्निनेष्टका: 
पचन्त्यमृता5एवं नास्तत्‌ कुवन्ति । --श० ब्रा० 6. 2. ]. 9 
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पूजा के विषय बन गए । इस श्रग्नि के चारों ओर मनुष्य ने संस्कृति का विकास 
किया । उसने गंभी र प्रतिज्ञा की कि वह अरगिनि को प्रज्वलित रखेगा और उसे 
कभी बुझने न देगा | विवाह के दिन नई आग जलाने को परम्परा थी और नवद- 
म्पती का यह पुनीत कत्तंव्य था कि ग्राजीवन इस अग्नि को प्रज्वलित रखे । वही 
अग्नि गृहपति के दाहसंस्कार के भी काम झ्राती थी। हर रोज पवित्र अग्नि में 
घी ओर जो की आहुति डाली जाती थी। धीरे-धीरे इस पवित्र संस्कार को 
लेकर एक परंपरा चल पड़ी । नीचे लिखे पारिभाषिक शब्द इस प्रमंग में बड़े ही 
रोचक होंगे :-- 


ह्रश्ति--झाग और झागे चलकर चिति या अग्निवेदी (शुल्बसूत्र ) 

प्रश्तिकमं-- लकदी आदि इकट्ठा करना (० ब्रा०) 

अ्ग्निवारिका, श्रग्निका्य --भ्राग जलाना या घी आदि द्रव्य डालना आ्रादि । 
झ्रश्नि कुड जलते अगारों से भरा छुड़, पवित्र अग्नि के लिए एक घिरी हई 
जगह गए क ३ जिसे चाहे धरती में खोद कर बनाया गया हो या ईटो से; या 
घातु से (जो उठाकर ले जाया जा सके) । 

अ्रग्निगृहू- पवित्र ग्रग्नि रखने के लिए भवन या जगह । 

अ्रग्तिचय, चयन, चिति या चित्या--पवित्र अग्निवेदी को जैयार या व्यवस्थित 
करना (श० ब्रा०) । 

ध्रग्निचितू-- पविन्र श्रग्नि का चयन करना या करनेवाला (छा० ब्रा०) । 
भ्रग्तिचि द्वत्‌ू--वह गृहरथ जिसने पवित्र अग्निवेदी बनाई है (पाणिनि)। 
प्रस्तेजिह्वा-- प्रग्नि की जीभ रखना यानी द्रव्य को प्ररित द्वारा भस्म वरना 
(ऋ० ]. 44. [4); प्रग्नि की जीभ (भ्रथवं० ]. 9. 9 मुण्डक०) । 
भ्रग्नितप्त-- भाग में तवाया हुआ, चमक वाला (ऋ० 7. 04. 5) । 
झग्निदिग्ध-- चिता पर जला (ऋ० 0. 5. [4, तत्ति ० ब्रा०) । 

अग्निध - भ्राग जलाने वाला पुजारी (कऋ० 0. 4. 3) । 

भ्रग्तिधान पवित्र भ्रग्नि रखने का पात्र (ऋ० 0. 65. 3, प्रथवं ० 6. 27 
3; 2. 3. 35) । 

अ्रग्नियन यज्ञानि को लाना । 

प्र्तिपद - जिसका पैर यज्ञ की वेदी पर पड गया हो । 
भगिनिपरिक्रिया--यज्ञाग्ति की देखभाल (मनु० 2 57) | 

अझग्निपरिच्छद --यज्ञाग्नि की पूरी-पुरी सभाल (मनु० 6. 4) । 
अझग्तिपरिधान--यज्ञार्नि को ढांकना । 

झग्निपुच्छ-- यज्ञाम्नि की पू छ या झश्राखिरी भाग (पक्षी के रूप में व्यवस्थित) 
(झादव० सूत्र) 

झग्निप्रणायन, प्रशयनीय - पवित्र झग्नि खाने का कृत्य । 

झरिनप्रतिष्ठा--झआग की खासकर विवाह की भरिनि की प्रतिष्ठा करना ॥ 

झरिन प्रस्तर--प्राग पेदा करने वाला पत्थर या चकमक । 
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ग्रस्निप्रायश्चित्त, प्रायश्वित्ति--यज्ञाम्ति तैयार करते समय प्रायश्चिस का #त्प 

(शत० ब्रा०) । 

प्रस्निमतु-- भाग के पास होना (प्रथवं० 8, 4 2; ० 7. 04. 2 में वत्‌ 

हैं) । पवित्र अग्नि को रखते या संभालने वाला (मतु०) | 

प्रर्तिमन्थ--मन्बन कर झाय पंदा करना । 

पग्रस्तिमन्थन-- रगड कर झाग पंदा करना | (ब्राश्व० श्रौ० सू०) । 

भर्तियोजन--यज्ञारिन को ठीक करता (जिससे कि वह जल उठे) । 

प्रग्तिरक्षए -- पवित्र गृद्य भ्ररिन की देखभाल । 

झग्निविवा-- भाग का रूप (श० द्रा०)। 

ग्रम्नेविमोचन ---यज्ञारिन को छोडना (फैलाकर ) । 

प्रर्तिविट्शा-यज्ञारिन को ग्रस्तीध्र से सदस्‌ संदप ले जाता । 

ग्रग्तवेला--झाग जलाने का समय, दोपहर बाद (झ्राश्व० गृ० सू०) । 

गग्निशरण, प्रस्तिशाला--यज्ञाग्नि रखने का धर । 

प्रर्ति सुभ पा - यज्ञास्ति की सेवा करना (मनु० 2. 248) । 

प्रस्ति श्रोगी - कश्मवेदी का पर (कात्या> श्रौ० खू०) । 

झम्निप्टुतू-- परिनप्रशंसक', प्रस्तिध्टो म यज्ञ का पहला दिन, पचदशरात्र सत्य का 

एक दिन (हा० ब्रा०) । 

धम्निष्टोम -झम्नि की !हरस। प्ररग्द सक्षक्षिया का नाम । स्वर्ग प्राप्ति कौ 

इच्छा किए जाने +६ २५. टाम का एक प्रमुख भेद | बह यज्ञ एक ब्राह्मण 

करता है जो यज्ञाग्नि का पोषण करता है। सोम की धाहुृति इन भ्रादि 

देवताधों को दी जाती है | इसमें ।6 ऋत्वियों की जरूरत पड़तो है धोर यश 

पांच दिन चलता है । 

प्रम्िष्ट्सू-- एक पात्र, भ््नि पात्र, जो धाग ले जाने के काम भाता है (झ्राप० 

श्रौ० सू०); भष्यमेत यज्ञ में स्थारहवां यूप जो (कुल बीस में से) ध्राग के सबसे 

ज्यादा पास होता है (श> ब्रा०) | 

झग्निष्ठा--ग्रूप का वह किनारा ओ (दुख धाट में से) धान के सबसे ज्यादा पास 

होता है (शब० ब्रा०) । 

प्रस्तिप्टिका - एक प्रम्निपात्र । 

प्रस्तिष्वात्ता:--दाह -भ्रम्नि द्वारा भस्म किए गए (ऋ० 0. |5. |], प्रथर्ज ० 
8. 3 44.; यज ० 9. 58, 59, 60 भोर दा० बद्रा०) । 

प्रस्तिसंर का र-- शाग डा संस्कार, किसी ऐसे संस्कार को करना जिभमें भ्राग का 

उपयोग प्रनिवाय है, जैसे शव को जलाना | 

ग्रग्तिसंचय--यज्ञ की वेदी को तेयार करना | 

प्रस्तिसव-- भ्रस्नि का पवित्रीकरए (ते सं०) । 

प्रस्तिसाक्षिक--श्राग को गृद्य या वेवाहिक प्रग्नि को हाक्षी रूप में लेने की 

मर्यादा । भ्रब्ति को साक्षी बनाने वाला दांपत्य निष्ठा की हढड़ प्रतिज्ञा करता है। 
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धरिनसूत्र--भध्राग का धागा, उपवीत के सप्रय युवा ब्राह्मण फो पहनाई जाने 
वाली यज्ञ-चास की मेखला । 

झस्निहवन-- प्राग में यज्ञाहुति डालना । 

प्रस्तिहृत--भ्राग में ध्राहुति के रूप में डाला गया । 

प्ररिनहो तृ--भ्रश्ति को ऋत्विज के रूप में मानते वासा (ऋ० 0. 66. 8) 
धरिनहोत्र-- भरिन से यश करता (पश्रथवं० 6. 97. ) । 

ध्रस्तिहोत्र-- प्रस्ति होत की गाय (श० ब्रा०),- वत्स, उसका बछटा । 
प्रर्तिहोग--पन्ञ में प्राहुति (खासकर दूध, तेल, भ्ौर नमकीन लप्सी वी, श्रर्ति- 
होत्र दो तरह के टोते है एक नित्य प्र्थात्‌ लगातार ब्राहति मे दाल और 
दूसरे काम्य (प्रर्थातव्‌ वेवल्पिक); पवित्रप्रर्ति (मनु०)--रथालो, धग्निहोंत्र मे 
प्रयुक्त एक बरतन (श० ब्रा०)--हव नी, प्रग्निहोत्र में प्रयुक एक चम्चा । 
प्ररित हो जिनू-- भरिनहो त्र करने वाला भौर यज्ञाम्नि का पोषक (दा० ब्रा०) । 
धगिनिद्वरा -- यज्ञक्रिया में त्रुटि करने वाला । 


वल्क्वनिया में उपसाधन 

यज्ञक्चिया के सिलसिले में फौन-वनैन उपसाधन या यांजिक तरोके विक्सित 

किए गए थे, यह यजुवेद, भ्रथवंवेद भौर तेसिरीय संहिता (कृष्णयजुवेद) के नीचे 

सिखले उद्धरणों से स्पष्ट हो जाएगा :-- 

मेरे प्रशु प्ौर मेरी रश्मि भौर मेरा भ्रषिपति श्रौर मेरा उपांशु भौर भेरा प्रन्त- 

पाम धौर मेरा ऐन्द्रवायव झौर मेरा मंत्रावश्र धौर मेरा क्‍भ्राश्विन भौर मेरा 
प्रतिप्रस्थान भौर मेरा शुक्र शोर भेरी मनी यकज् द्वारा पुष्ट हों ।' 

- पेज ० $. 9 


मेरा प्राप्रयणा भौर मेरा वध्वदेव भ्रौर मेरा ध्रुव भौर मेरा वेश्वानर पर मेरा 
ऐन्द्राम्स भ्रौर महावंदवदेव धोर मेरा मरुत्वतीय झोर निष्केवल्य झोर मेरा सावित्र 
झ्ोर मेरा सारस्वत ध्ौर मेरा पात्नीवत धौर मेरा हारियोजन यऔ द्वारा पुष्ट 
हों ।7 - यजु ० 8. 20 
मेरा स्रूण शौर मेरा नमस झौर मेरा वायब्य धौर द्रोएकलश भौर 
मेरे ग्रावा भौर मेरे प्रधिववण प्रौर मेरा पूतभृत्‌ भौर मेरा प्राधवनीय शझौर 


जि 











!. भ्र/शुइ्णल में रश्मिव्य मेददाम्यशव मेइपधिपतिद्व म5उपापटशुश्न मेउन्तर्यामश्च 
मऐन्द्रवायवश्च में मेत्रावरुणइच मःआश्विनदच मे प्रतिप्रष्थानरच में शुक्रदव मे मन्ची 
जे में यश्ञेन कल्पन्ताम्‌ । -- यजु० 8. 9 
2. प्राग्रयणूल में बेदवदेवशल मे ध्रवरण मे वेध्वानरदच मऐन्‍्द्राग्नशक में महावेश्वदेवश्य 
में मरत्वतीयारएण मे निष्केवल्पदज में सावित्रतव में सारस्वर्तश्च में पात्नीवतदच में 
हारियोजनदल में यशेन कल्पन्ताम्‌ । -- यजु० 8, 20 


48 ्रग्नि के द्वारा यंत्र-साधनों का भाविष्कार 


मेरी वेदी और मेरी बहिझ्औौर मेरा प्रवभृथ श्रौर रवयाकार यज्ञ द्वारा उुः्ट 
हो! न>-यजु० 48. 2| 

मेरा इष्म और मेरी बहि भर मेरी वेदि श्रौर मेरी घिष्णिया श्लौर मैरा ख,च्‌ 
भौर मेरा चमस श्ौर मेरे ग्रावा झ्रौर मेरा स्वरव भौर मेरा उपर्य गौर मेरा 
ग्रधिववण झौर मेरा द्रोएशवलद शौर मेरा वायव्य और मेरा पूतभूत झौर मैरा 
ग्राघवनीय और मेरा आग्नीधच झोर मेरा हविर्धान और मेरे घर और मेरे सदम्‌ 
झ्रौर मेरे पुरोडाश श्रौर मेरे पचत श्रौर मेरा भ्रवभूथ और मेरा स्वगाकार (मेरे 
लिए यज्ञ द्वारा पुष्ट हो) ।* +तै० सं० 4. 7. 8, ] 
वायब्य द्रोणकलश से वह वायब्य द्रोणकलश श्रौर कुम्भी से सोम के लिए वत 
झौर दो पात्रों से दो स्वच्छ पात्र श्रौर स्थानी (पतीली) से स्थाली को प्राप्त 
बरता है ।? +यजु० 9. 27 
ग्रथवंवेद मे उलूखल और मुसल, हृयद्‌ श्ौर खल्व और साफ करने वाले 
सूप के भी उल्लेख मिलते है। ऋग्वेद (0. 77. 2) में सत्त ओ के प्रसंग में तितउ 


(चलनी) का उल्लेख मिलता है : -- 


इन्द्र का जो महान हृघद्‌ हर तरह के कीडो को पीसता है, उससे मैं इन सबको 
टुक्डो में करके रगडता हू और पीधता हु जैसे वह सिल पर लोढे से पीसे 
जाते हैं। (हृषद्‌ शोर खल्वा) * ग्रथवं ० 2. 3. ] 
शीघ्र ही घी चुपषडकर सबको समेटते हा इस लोक मे ग्राग्रो जहा जन्म तुमको 
संयुक्त करता है । सूप को पकड़ लो जिसे वर्षा ने पृष्ट किया है श्रौर उससे 


भूसी और कचड़े को अलग करो ।* -ग्रथर्व७ ]2 .3 .9 
सी फीपिकीिकीपीजीपीजी पी री, '>' सजी सजी उसी सी उसी सीसी ीरसीसीउीरीजीडसी2उस्‍ीउीी सीसी सीसी सीधा सी 





स्रचश्च मे चमसाइच में वायव्यानि च मे द्रोगकलशश्च में ग्रावाणश्च मेषधिधवरों तर 
में पृतमूच्च म5प्राधघवनीयदच में वेदिर्व मे बहिस्च मेधवरभूथइच में स्वगाकारइच में 
यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । >“यजु० 8. २] 
इष्मशच में बहिइच में वेदिश्व में थिष्णियाइच में ख्रचश्च चमसाश्र मे ग्रावाणश्र में 
स्थैरवश्व मे उपरवाभ्र मेईधिषगणों च मैं द्रोणकलशश्न में वायव्यानि च में पूतभूच्च 
मे झाधवनीयश्र म ग्राग्नीध्रश्न में हविधनिश्व में गृहाइव में सदइच में पुरोंड्राशाइल 


में पचताइच मेवभूथदच में स्वगाकारइव में  +ते० स० 4. 7. 8. | 
वायब्येवयब्यान्याप्नोति सतेन द्रोणकलशम्‌ । 
कुम्भीम्यामम्भूगी सुते स्थालीमि स्थालीराप्नोति ।, - यजु० 9. 27 
इन्द्रस्य या मही हृषत्‌ क्रिमेविश्वस्य तहंँणी। 
तया पिनध्मि स क्रिमीन्‌ हृषदा खल्वां इव ॥ --पभ्रथव ० 2. 3, ] 


विश्वव्यचा घृतपष्ठों भविष्यन्त्थयोनिलोकमुप याह्यं तम्‌ 
वर्ष वृद्धमुप यच्छ धूप तुषं पलावानप तद्‌ विनक्तु ।। - प्रथर्व० 2. 3. 9 


यक्षक्रिया में उपसाधन 4०] 


वे सामान्य वितरण से पहले जो पहले खाद्य लाते हैं, वे पुराडाश की दो रोटियां 
ही होती हैं । जब वे खाना बनाने वाले व्यक्ति को बुलाते हैं, तो वे उचित 
हग्य को ही मंगाते हैं । जो धान प्रौर जी बने जाते हैं, वे सोम पौधे के ही प्रंश 
होते हैं। ऊखल श्औौर मुमसली भी सोम पीसने के ही पत्थर हैं। सूप ही छानने 
वाली छलनी है, भूसी ही ऋजीषा है, पानो ही ग्रभमिषवर्णी है। सत्र क, दर्वि, 
नेक्षण, श्रायवन, द्रोणकलश ही सोम के डण्ठल हैं मिट्टी के पकाने वाले पात्र 
ऊखल के अ्राकार के सोमपात्र हैं। यह मिट्टी ही कृष्णमृग का चरम है |! 
+अथवं ० 9. 6, () 2, 7 
उलूखल में मुसल में चमम में या सूप में घान का जो भी दाना है भौर जिसे भी 
साफ करने वाले मातरिश्वा (हवा) ने साफ किया है, होता ग्रग्नि उसे ही सुन्दर 
द्रव्य बनाए ।१ --भ्रथवं ० 0, 9. 26 


हे इन्द्र, दर तधाकपि को मारा गया वन्य पश्ु, श्रसि, नया बनाया चरु, श्रौर 
इंधन से भरी गाड़ी प्राप्त हो गई है । इन्द्र, सवसे ऊपर है ।* 
--ऋ० 0. 86. 8; श्रथवं ० 20. 26. 8 


प्रब हम गतपथ ब्राह्मग से ऐसे कुछ उद्धरगा देगे, जिनसे इन यंत्र साधनों 


का महत्व अग्निक्रिया के सिलसिले में रपप्ट हो जाएगा, जिनका आग के महान्‌ 
प्राविष्कार के बाद समाज में विकास हुआ | वस्तुतः समूची संस्क्रति का विकास 
ही इस अग्नि के चारोओर हुआ। वाजपेय यज्ञ में रथों की दोड़ का उल्लेख 
मिलता है । इस यज्ञ का राजसूय से भी ज्यादा महत्त्व था (श० ब्रा० कांड 5, पहले 
दो अध्याय) । हिल ब्रांट ने अपने ग्रन्थ 'वंदिशे माइथीलोजी' (. 247) में याजपेय 


<>, 40. 2.५ ४7.१९ &# #गरि#िि। #एे ऑिि. कीएे, 48% ##. 2० #*९.#०९ 
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यत्‌ पुरा परिवेधात्‌ खादमाहरन्ति पुरोडाशावेव तो । 
यदशनकृतं क्वयन्ति ह॒तिष्कृतमेव तद्धवयन्ति । 
ये ब्रीहयो यवा निरूप्यतें5शव एवं ते । 
यान्युलूखलमुसलानि ग्रावाग एवं ते। 
शर्प पवित्र तुपा ऋजीषाभिषवणीराप: ! 
स्रग दरविनेक्षणमायवन द्रोणकलशा. कुम्म्यो वायब्यानि । 
पात्राणीयमेव कृष्णाजिनम्‌ ॥ - अथवं ० 9. 6. (). 2-7 
उलूखले मुसले यशइच चमंणि यो वा शूर्पे तण्डुल: कण: । 
य॑ं वा वातो मातरिश्वा पवमानों ममाथार्निष्टद्धोता सुहृत कृणोतु ॥। 
-- भयथवं ० 0. 9. 26 

प्रयमिन्द्र वृषाकपि: पररवन्त हत॑ विदत्‌ । 
भ्रास सूनां नत॑ चरुमादेधस्पान भ्राचितं विश्वस्मादिन्द्र उत्तर: ।। 

ऋ० 0. 86. 8; पभ्रथबं० 20. 26 8 


$50 भग्नि के द्वारा यंत्र-साधनों का भ्राविष्कार 


यज्ञकी रथदोड़ के महत्त्व पर जोर दिया है श्रौर उस सबकी ओऔलिम्पिक खेलों से 
तुलना की है और वेबर (उबरडेन वाजपेय, पृष्ठ 0) ने कहा है कि इस पूरे यज्ञ 
संस्कार का लक्ष्य रथदौड में प्रथम झाने वाले को विजय-भोज देना था (वाज 
दक्ति, पा८ रक्षण करना) । 

सोम संस्कार श्रौर यन्त्र साधन 


इसमें संदेह नहीं कि कुछ यन्त्र साधन सोम पेय के तंयार करने के सिल- 
सिले में विकसित हुए, जिसका त॑यार करना सोम-यज्ञ के लिए जरूरी था । सोम 
के उदभव सम्बन्धी ब्यौरों मे जाना जरूरी नहीं है। जेसा कि विक्टर हेनरी 
(ल' भ्रग्निष्टोम पृष्ठ 469-480) ने बताया है, इसमे सदेह नही हो सकता कि भारत- 
ईरानी युग में ही विशिष्ट ऋत्विज द्वारा सोम को इसी रूप मे देवताग्रों के श्रपित 
किया जाता था और ऋत्विज रवयं भी कुछ सोमरस पीता था। यह भी स्पष्ट 
है कि शुरू के युग मे सोमरस को खरल में पीस कर तैयार किया जाता था और 
केवल भारत मे ही इस पौधे को पत्थर से पीसने की प्रथा चालू हुई जिससे सोम- 
रस का बहुत सा अंश बहुत से ऋत्विजों के लिए प्राप्त क्या जा सके, यद्यपि 
खरल का उपयोग ऋग्वेद के काल तक मान्य रहा (देखिए हिलब्रांट, वदिक माइ- 
थोलौजी . !58 आदि, वेदिक इडेक्स ? 475) । भारत-ईरानी युग में ही इस 
यज्ञ में यजमान के अलावा याजक ऋत्लित "री कल्पना थी। इस स्थान पर सोम- 
रस के स्वरूप और पारसियों के हम पौधे से उसकी तुलना करना संभव नही है। 
सोमरस के लिए पौधे को पीसने, वुचनलने, पानी के साथ रगइने, फिजाने, 
रस निचोडने, तरह-तंरह को चलनियों से उसे छानने, उपयुक्त पात्रों में 
उसे ॥ने, उपयुक्त बरतनों में उसे भरकर अच्छी हालत में रसने और श्सी 
तरह +; दूसरों प्रक्रियाओं ने जडी-बूटियों के प्रसग में दवा बनाने की नीव रखी । 
यज्ञशाला आदिम प्रयोगशाला थी और इस सिलसिले में जिन पात्रों आदि का 
उल्लेख हुआ है, वे कीमियागीरी और श्रौपधरसायन युग में रसायन शाला का 
आधार बन गए । 
वेदिक युग के यत्र साधन श्रोर प्रौजार 


प्रक्ष (धुरा) ऋ० 3. 33. 9 
झ्रकुश ऋण 8. ]7. 0 
भ्रगार (जलता हुआ कोयला) ऋ० ]0, 34 9 
प्रधिषवण (दबाने बा फलक ) यज्‌ ० 8.2! 
ध्रनस (गाडी) ऋर० 3. 33. 9; द० ब्रा० ।, ।. 2 5 
प्रश्नि (फावडा) पजु० ।!. 0 
ह० ब्रा० 6, 3. |. 30 
भ्रसि (घुरो) ऋ० [0. 86. !8 


ध्राधवनीय (मिलानेवाला प्याला ) पजु० 7. 2| 


वेदिक युग के यत्र साधन भौर औजार 5] 


प्रास्पांत्र (पीने का प्याला) 
सम | (कुर्सी, स्टूल ) 
ह्टसून (चटाई) 
एश्म (ई धन) 
टू (बार) 
एृष्टक (ई ट) 
“- श्रिण्य (सोने की) 
+- श्रमत (झ्राग में प्री) 
“- मृण्मयी (मिट्री की ) 
-“ पशु (जानवर ) 
-+ वानस्पत्य (लकड़ी की) 
प्रन्‍त (» एसे ढकी) 
रवय श्रातण्ण (र्वय छिद्वित ) 
उख या ३उसा (कटाह, मिट॒टी, बालो 
गआरदि मे बनी कड़ाही) 


द० ब्रा० . 4. 2. 3 
यजु ० 9. 6; 

हा० गब्रा० 5. 4. 4. | 
दा० ब्रा० ]3. 2. 2. 9 
ल० सं० 4. 7. 8. ! 
ध्रथवं ० 20. ]27. 6 


ए० ब्रा० 6. . 2. 30 
ए० गऔआ० 6. 2. [. 9० 

ण० ब्रा० 6, . 2. 30 
खड़ी 

वही 

प्रटो 

एण० ब्रा० 6. . 2. 3] 
ण० ब्रा० 6 5. |, -9; 
यज ० ]. 6 


उपयमनी (६ धन रखने का पात्र या सहारा ) श० ब्रा० 4. 2. . [7 


उपरय (ग्रावाज करन वाते छेद) 
उपाधु सवन [ग्राव) (दबाने का पत्थर ) 
उलूुखल-मुसल (मुसगलो सहित पश्रोखल ) 


ऊर्गा सूत्र (उन श्रौर धागा) 

ऋतु पात्र (ऋतु प्याला) 
उभयतोमख (दोनो प्लोर मुख वाले) 

-“ कनिः5 (छोटा) 

-- भूथिप्ठ (बडा) 

फट (चटाई) 

कपाल (ठीकरा) 

कलट (जतयायज) 

फशिपु (तकिपा, गह)) 

कशिपु-बहंण (गिलाफ) 

फुम्भ (घड़ा) 

-- शत वितृणण (सौ छेदों का ) 

-+ नव वितृण्ण (नौ छेदों का ) 

कुम्भी (छोटा घडा) 

-- शततृणग (सौ छेदों का) 


तें० स० 4, 7. 8. ! 
हाल ब्रा० 3 9, 4. 
शल्ब्रा० ]. |, . 22; 
प्रथवं ० 9. 6. (). 5 
द० धर, 52. 7. 2. | 
श० ब्रा० 4. 5. 5. 8 
घश>ण् ब्रा० 4. 3. ], 7 
यण० ब्रा० 4. 5. 5 9 
ए० ब्रा० 4, 5. 5. ]0 
द० बा० 3. ३, ]. 3 
धान ६दब्रा० ]. 2. [. 2 
यजु० 8. 42; श्रयवं ० 9, 4. 6 
दा ब्रा० ]3, 4, 3, ! 
प्रयवं ० 9. 6. 0 
श०9 बा 5. 5. 4, 27 
का वही -- 
--वेही -- 
श७,्ष ब्रा० 42. 7. 2. ।3 


--वही -- 
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कू्च (स्टूल, कुर्सी ) 

कृष्णाजिन (काले हरिण की मृगछाल) 
कौलालचक़ (कुम्हार का चाक ) 

क्षुरा (छरा) 

» ( देथियार) 

खनित्र (फावड़ा, कुदाल) 

गृह (भंडार) 

ग्रह (प्याला) 

» प्याले का भेद) 

ग्रावा (सिल) 


चप्य (तदतरी ) 
चमसा (प्याला, तश्तरी, सुवा ) 


ज्या (धनुष की डोरी) 

तंत्र (खड़डी ) 

तंतु (घागा) 

तन्तुमेतम (ज्यादा बुना) 

तसर, त्रसर (बुनाई की चरखी ) 


दद्या-पवित्र (छानने का किनारीदार कपड़ा) 


दामन्‌, दाम (धागे की रस्सी) 
दुन्दुभि (ढोल) 

द्रोशकलश (लकड़ी का टब) 
घनु (धनुष) 

घिष्ण्य (छोटी बेदी) 


घृष्टि या उपवेश (मिट्टी उठाने की छडी , 


परीशास (उठाने की छड़ी) 

पवित्र (चलनी ) 

“- कुंश या घास की 

«- डटलों की 

-- कपडे की 

पिन्वन (दूध का प्याला) 

पृतभृत्‌ (छनी हुई रखने का पात्र ) 
प्रोक्षणी (पानी छिड़कने का पात्र) 


मयूख (खूटी बुनाई के लिए) 


द० ब्रा० ]3. 4. 3. 

हल ग्रा७० ]. ]. 4. ] 

हा० ब्रा० ।. 8. . ! 

्थवं ० 6. 68. ] 

ऋू० |. ]66., 0 

ऋ० |. ][79. 6 

तै० सं० 4. 7. 8. 

हा० ग्रा० है. . 3. 4 

यजु८ 8. 9-20 

यजु० 6. 26; ऋ० 0. 94. 0, 
ह० ब्रा० 2. 8. 2. ]4 

शल ब्रा० 2. 7. 2. 3 

ऋण 4. 35. 4-5; यज्‌ ० 8. 2! 
श० ब्रा० ! 4. 2. ]4 

झथवं ० 3. 9. 8 

ग्र० ]0. 7]. 9 

ऋकू० ]0. ]34. 5 

यजु ० 5. 53 

ऋण० ]0. 30. 2; यजु० 9. 83 
हदु० ब्रा० 4. 3. 2. ।] 

ऋण 5, 36. ]; . 62. 8 

यजु० 29 57; श० ब्रा० 5. ]. 5. ० 
यजु० 8. 2!; श० ब्रा० 3. 6. 3. 0 
ग्रथतवे० 3. 9. 7 

तें० सं० 4. 7. 8 

यजु० . 7; श० ब्रा० . 2. ।. 3 
शण० ० 44. . 3. | 

यज ० 9. 4] 

श० ब्रा० ], 3, [. 2 

शण० ब्रा० 3. , 3. 8-22 

द० बरा० 4. 4. 2. 4 

दा० ब्रा० 4. . 3. | 

यजु० 28. 2]; ते० सं० 4. 7. 8. ] 
ह० ब्रा० ;. 3. 3. ]; 3. 5, 2. 8 
यजू ० . 28 


ऋ० 0. 30. 2 
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महावीर (भावल जैसा बड़ा बरतन, हा० ब्रा० 4. . . ६ 
दूध भ्रादि उबालने के लिए) 4. . 2. 9 
मार्जालीय (बरतन साफ करने का च्ूतरा) श० ब्रा० 4. 2. 2. 43 
रथ ऋण ]. 30. 8 
-- चक्र ऋू० ., 30. ॥9 
-- प्ररा ऋ० 0. 78. 4 
-- नेमि ऋण० 0. 6]. 6 
रथ्या (रथ दौड़, रथ का सामान) ऋ० ]. 53. 9; 6. 62. 7 
रशना (रस्सी, लगाम) दा० ब्रा० 3. ]. 2. 2; ऋ० . 62 8 
रव्मि (नापने की रस्मी, लगाम) ऋण ह8. 25. 8 


दाफ (उठाने की छडी, लकडी का पजेवाला श० ब्रा० ]4. 2. ]. 6 
झ्ौजार) 


शर (बाण) प्रथवं ० 3. 9, 7 
शास (सोना, तांबा या लोहे का बना 

पा. + *र₹ गड़ासा) श० ब्रा )3. 2. 2. 6 
शिक्या (रस्सियो का बना छीका ) श० ब्रा० 6. 7. . 8; 20 
सत (प्याला) श० ब्र[० ]2. 7. 2, 3; 2. 8. 3. 5$ 
सद (प्याला, भडार) श#० ब्रा० 2. 7. 2. ।3; 

तं० मं. 4. 7. 8. । 

सीर (उदुम्बर लकड़ी का हल) श्ञ० ब्रा० 7. 2, 2. 2-3 


ख० ]0, [0], 3-4 
सून (बुनी हुई टोकरी, एक पात्र, 


पशु मारने की जगह) ऋ० ]. ]62. )2; 0 86. 8 
स्थाली (पतीली ) धशण० ब्रा० 6. 7, [. 24; 
ऋण ]9. 27. 86 
हविर्धान (हव्य रखने का पात्र) लें० 4. 7. 8. | 


शतपथ ब्राह्मण की आ्रादिस यंत्राक्रयाएं 

ग्रव मैं शतपथ ब्राह्मण के जूलियस एगलिग के झन्‌वाद के श्राधार पर कुद् 

संगत उद्धरगा संक्षेप में यह दिखाने के लिए दू गा कि यज्ञ-यरार्थ के प्रसंग में यत्र- 

क्रियाओं का उययोग किस तरह किया जाता था। ऐसे उल्लेख पूरे ब्राह्मण में 

मिलते हैं, लेकिन हम पहले खंड से ही उद्ध रण देंगे, जिसमे दर्श-पूर्णा मास इध्टि 
अर्थात्‌ श्रमावस झ्ौर पूनम के यज्ञों के ब्यौरे दिए गए है। 


बरतन झोर उपसाधन 


झब वह (भगिन के) चारों भोर पवित्र घास बिछाता है भ्रौर बरतनों को दो-दो 
करके लाता है भर्थात्‌ (एक) सूप (दो) भग्निहोत्र ख्र्‌वा (तीन) लकड़ी की 
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तलवार (चार) मिट्टी के बरतन का टुकड़ा (पांच) फन्‍नी (छ ) चक्‍की का 
पाट । इनकी सख्या दस है श्ौर विराज्‌ (छन्द) की व्सासख्या भी दस है प्रौर 
विराज्‌ (चमकीला) भी यज्ञ है, इसलिए वह इससे यज्ञ को विराज जैसा बनाता 
है । वह दो-दो चीजे एक बार में लेता है, इसका कारण यह है कि युग्म का 
भ्र्थ शक्ति है, क्योंकि जब दो मिलकर कोई काम करते है तो उसमे ताकत होती 
है । साथ ही युग्म का भ्रर्थ प्रजजक युग्म भी होता श्रौर इससे (उन-उन चीजों 
का) उत्पादी युम्म भी पूरा हो जाता है | “ श० आ० . ]. ]. 22 


गाड़ी ग्रोर चावल 


फिर वह प्रागे (गाड़ी तक) बढता है और मन्त्र (वाज० स० ।, 7 ग) पढ़ता है: 
'मैं विस्तृत भ्राकाश के साथ बढ़ता ह । क्योकि राक्षस वायु मे, (ऊपर और नीचे ) 
दोनो दिशाप्रों मे जइ-हीन और बेरोक-टोक घूमते हैं श्रोर जिससे वह व्यक्ति 
(अ्रध्वयु ) हवा में दोनो दिशाओं मे जडहीन श्लौर बेरोक्टोक घूम सके, वह 
इसी प्राथना द्वारा वातावरण को खतरे और दुष्ट आत्माओं से मुक्त बना देता 
है। (4) 


(यज्ञ के लिए जरूरी चावल) उसे गाड़ी में से लेना चाहिए । क्योकि सबसे पहले 
गाडी (में ही चावल गाता है) श्रौर बाद मे इस घर मे पझ्ौर चू कि वह सोचता 
हैं कि जो पहले (गाड़ी मे था और श्रव गृहस्थ के घर में थ्रा जाने पर भी 
ग्रक्षणा रहा है), हम उसी को काम मे लाएँगे, इसलिए उसे (गाडी से) चावल 
लेना चाहिए । (5) 


साथ ही गाडी तिपुल समृद्धि की प्रतीक है, वयोंकि गाडी निश्चय ही विपुलता वा 

* प्रतिनिश्ित्व करती है। इसलिए जब कोई चीज ज्यादा होती है, तो लोग य्त्ते 
है कि इसके तो छकडे भरे हैं। इसलिए ऐसा करके वह विपुलता का सकेत 
करता है और इसलिए उसे गाडी में से लेना चाहिए । (6) 


फिर गाड़ी यज्ञ (का एक साधन) है, क्योकि गाडी निदचय ही यज्ञ (का एक 
माधन) है । इसी से (नीचे लिखे) यजुर्वेद के मन्त्र गाडी का उल्लेख करते हैँ । 
भण्डार या पात्र का नहीं। सही है कि ऋषि ने एक बार चमड़े के थने से 
चावल लिए थे श्रौर इसलिए ऋषियों के बारे में यजुर्वेद का पाठ चमड़े के थैले पर 
लागू होता है | यहा वे भ्रपने स्वाभाविक रूप मे लिए जाते हैं। क्योकि यह 
सोचता है कि मैं यज्ञ से (या उसके साधन से) यज्ञ करूगा। इसलिए उसे 
गाड़ी से चावल सेना चाहिए। (7) 


कुछ लोग निदरचय ही चावल को (लकडी के) बरतन में से लेते हैं। उस मामले 
में भी उसे बिना कुछ छोडे हुए यजुर्वेद के मन्त्रों का पाठ करना चाहिए धौर 


, 
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उस मामले में उसे लकड़ी की तलवार? (बरतन के) नीच रखने के बाद (चावल) 
लेना चाहिए । वह यह सोचते हुए ऐसा कहता हैं, जहां हम जोतना चाहते है 
वहीं हम जुएँ को उतारते भी है । क्योकि उसी जगह पर जहाँ वे जुग्मा जोतते हैं 
वहीं उसे उतारते भी हैं । (8) 


सचमुच झाग (जैसा) ही उस गाड़ी का जुश्ा है, क्योंकि जुप्रा सचमुच प्राग 
(जैसा) हैः: इसलिए उन (बैलों) के कन्धे जो इस (गाटी) को खीचते हैं श्राग 
से जले जेसे हो जाते है । सहारे के पीछे का खम्भे के बीच का हिस्सा इस 
(गाडी) की वेदी के रूप में है; भ्रौर गाड़ी बन्द को हुई जगह (जिसमे चावल 
रखे होते हैं) का हविर्धान (हथ्य रखने की जगह) है ।£ (9) 


वह भ्रब जूए को मन्त्र (यज० . 8) से छूता है: “तू जग्मा (घ्‌) है, तू चोट 
पहुंचाने वाले को चोट पहुचा (घृव), उसे चोट पहुचा, जो हमें चोट पहुंचाते 
है । उसे चोट पहुचा, जिसे हम चोट पहुँचाते हैं।' क्योंकि जुए में भी जाग 
होती है, जिसके पास होकर उसे जाना होगा, जब वह हृव्य के लिए साम/न 
लाएगा; इसलिए उसे वह प्रपित करता है, इसलिए जब वह उसके पास होकर 
निकलता है, तो जुए की भ्राग उसे चोट नही पहुंचाती । (0) 


>-दा० ब्रा० . ). 2. 4-0 








भी 





स्फ्या एक लकडी की सीधी तलवार (खडग) या चाक्‌ होती है, जो एक हाथ लम्बी होती 
है भोर कत्थे (खादिर) की लकड़ी से वनती है। (का० श्रौ० सू० ।. 3. 33. 39 ) । 
इसका कई कामों में इस्तेमाल होता है, जिससे यज्ञ बिना किसी परेशानी के सुरक्षित रूप 
में प्रा हो सके । इस रथल पर वह जुए का रूप लेती है, जिसे छूने से गाडी यज्ञ से 
सबद्ध हो जाती है । यज्ञ के खत्म होने पर भी स्र वा आदि को, मानों जुए से उतारा जाता 
है (ज॑से उनके कृत्य से उन्हें मुक्ति दी जा रही हो) इस प्रतिनिहित जुए पर रख दिया 
जाता है यदि गाडी से चावल लिया गया है, या बरतन पर रक्‍्खी लकड़ी की तलवार 
प्र यदि चावल उस बरतन से लिया गया हो । --एगलिंग । 


भारतीय गाडी के खम्मे में लकड़ियों के दो टुकड़े होते हैं, जो श्रागे की पश्लोर भरापस में 
साथ-साथ जुड़ हुए होते हैं भोर धुरे की भ्रोर चोड़े होते हुए जाते हैं। इसलिए जंसी 
सायणा की टिप्पणी है, इसकी शक्ल वेदी ज॑सी होती है, क्योंकि यह सामने संकरा भ्रोर 
पीछे चौड़ा होता है भौर वेदी सामने 24 हाथ होती है झौर पीछे 30 हाथ । खंभे के 
बिल्कुल भाखीर में लकड़ी का एक टुकड़ा जोड़ दिया जाता है या खंभा स्वयं नीचे की 
की झभोर चला जाता है जिससे बह 'सहारा' बन जाए, जिसे भ्रामतोर पर पद्दिचम भारत 
में सिपाही झोर प्रंत्र जी में 'हौस (घोड़ा) कहते हैं। -- एगलिय । 
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जचलनियां 


भगिन के द्वारा यंत्र-्साधनों का आ्राविष्कार 


फिर वह मन्त्र (यजु० !. 2) के साथ दो चलनियां (पवित्र)! तैयार करता 
है: तुम पवित्र करने वाली (चलनिया) हो श्लौर तुम्हारा संबंध विष्ण से है 
क्योकि विष्णु यज्ञ है, इससे वह कहता है तुम्हारा सम्बन्ध यज्ञ से है। () 
उनमे से दो हैं: साफ (पवित्र) करने के साधन के रूप मे यह (हवा) है, जो 
यहा चलती है (पवते ); श्रौर यह सच है, एक द्ीी के रूप में चलती है पर भनुष्य 
में प्रवेश पाकर यह भागे पीले के दो रूप घारग्ग कर लेती हैं, जो दो रुप हैं 
प्राण (बाहर सास निकालना) और उदान (ऊपर या भीतर सांस लेना) ! 
झोौर चूंकि यह (सफाई की प्रक्रिया) उस (सास लेने की प्रक्रिया) के तरीके 
से ही चलती है, इसलिए दो (चलनिय!) होती हैं (2) 

--श० ब्रा० ]. !. 3, !-2 


कृषप्णाजिन 


भब वह यज्ञ की पूति के लिए काले हरिण का चर्म लेता है ।$ बयोकि एक बार 
यज्ञ देवताओ्रो से बच कर निकल गया प्रोर काले हरिणा के रूप मे विचरने 
लगा । देवताओं ने उसका पता लगा लिया भौर उसका चम्मं उतार लिया प्लौर 
यह (चमं) वे अपने साथ ले आए । () 


इसके सफेद और काले वाल ऋक झह्लौर साम मन्त्रो के रूप मे है भ्लौर सफेद साम 
है श्रौर काले ऋक मन्त्र, या उसके उलटे साम काला श्रौर ऋक सफेद । दूसरी 
ध्ोर बादामी शोर पीले यजुर्वेद के मन्त्रो का रूप है (2) 


यह तीन तरह का विज्ञान ही यज्ञ है; इस (विज्ञान) का वह कई प्रकार का 
रूप ग्रौर (तरह-तरह का) रग काले हरिण की खाल (के रूप में) है। यज्ञ 
वी पूति के लिए (सोम यज्ञ) का दीक्षा-सस्कार भी इसी तरह काले मृग की 
छाल पर किया जाता है : इसलिए (धान की ) भूसी उतारने के भौर उसे रगड़ने 





+ीमीकी 








). ये चलनियाँ (सफाई करने वाली) कुछ घास के दो दलो से बनती है, जिसके परे बिना 
टूटे या घिसे होते है श्लौर उन पर कलियाँ नही होती श्रौर उन्हें जड पर से कुछ घास के 
दूसरे दलों द्वारा प्रलग करता चाहिए, जिससे वे बराबर लम्बाई के (प्र्धात्‌ु एक प्रादेश 
वा बालिश्त) # जाए । -- एगलिंग 

2. काले हरिण की खाल को ब्राह्मगों की पूजा भ्रीर सम्यता का प्रतीक माना जाना 
चाहिए । इसलिए मनु ० 2. 22, 23 में कहा गया है : हिमालय और विध्याचल तथा 
पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के ब्रीच की जो स्थली है उसे रीद्वाद ब्रार्यावत (प्रार्यों की 
भूमि) कहते हूँ, जहा काला हरिगा स्वभावतः विचरण करता है, उस जगह को यज्ञकमं 
के लिए उपयुक्त माना जाता चाहिए : इससे प्रागे का देद स्लेच्छों का देश है। 


- एगलिंग 
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के लिए भी इसका उपयोग होता है। जिससे हब्य का कुछ भी टुटने न पाए 
भ्रौर यदि भरब कोई धान या झाटा इस पर टट जाए, तो भी यज्ञ भ्रच्छी तरह 
यज्ञ में प्रतिष्ठित रहेगा । इस कारण भूसी उतारने और रगड़ने के लिए इसका 
उपयोग किया जाता है । शण० ब्रा० . . 4. -3 


झ्ोश्चलली, मुसल झोर सिल 


कष्कीपकी 





वह तुरन्त झ्ोखल को शभ्रपने दाएं हाथ में लेता है, इस भय से कि इस बीच दृष्ट 
ग्रात्माएं या राक्षस न भ्रा जाए । चू कि ब्राह्मण राक्षस को भगाने वाला है, 
इसलिए वह पग्रव भी बाएं हाथ में रखतः है । (6) 

बह भ्रोखली को (इस पर) मन्त्र (यजु० !. 4) के साथ रख देता है: 'तुम 
का््ठ प्रस्तर (प्रादि) हो, या तुम चौड़े तल वाले पत्थर (ग्रावा) हो । क्योंकि 
जिस तरह (सोम यज्ञ में) लोग पत्थर (ग्रावा) से राज्य सोमको पीसते है, वंसे 
ही यहां भी वह भ्रोखली भ्ौर मुसली भ्रोर छोटी बड़ी चक्‍की से हवियंज्ञ को 
तेयार करता है |? (भ्रद्रय:) इनका सामान्य नाम है, इससे वह कहता है कि 
'तुभ एक पत्थर हो” झौर “लकड़ी के” वह कहता है, क्योकि झोखली वस्तुत: 
लकडी की बनती है। या वह कहता है कि 'तुम चौड़ तले के पत्थर (ग्रावा) 
हो, क्योकि बह 'एत्थर भी है भ्ौर चौड तल का भी । वह कहता है कि 
'अ्रदिति का चर्म छुके पाए । जिससे वह इस (झ्रोखली) के भौर कृष्णाजिन के 
बीच सामंजस्य स्थापित करता है, यह सोचते हुए कि "वे एक दूसरे को हानि 
न पहुँचाए गे (7) 

फिर वह चावल (के दो हिस्सो) को सूप में से मन्त्र (यजु० . 5) पढते हुए 
पग्रोखली मे डालता है : तुम भ्रग्नि की देह श्रौर वाणी को मुक्त करने वाले हो ! 
क्योकि यह यज्ञ (सामग्री) है श्रौर दगलिए (प्राग में बढ़ाए जाने पर) यह 
प्ररिन की देट बन जाता है। वह यह भी कहता है कि आाणी को मुक्त करने 
वाले हो, क्योकि वह उस वाणी को मुक्त करता है जो उसने रोक ली थी, जब 
वह (गाडी से) चावल को लेने जा रहा था। वह इस कारण वाणी को मुक्त 
करता है कि यज्ञ ने भ्रब खली में दृढस्थान पा लिया है, वह विकीणों हो गया 
है प्रौर इस कारण वह वाणी को मुक्त करने वाला' कहता है। (8) 

प्रब वट॒ मुझल को मन्त्र (यजु० | 4) के साथ लेतठः है: 'तुम एक बड़ 
लकडी के पन्थर हो ।' क्योकि वह एक बडा पत्थर ही है श्लौर लकभडी का बना 
हुआ भी है। वह इसे मन्त्र (यजु० ]. 4) पढते हुए नीचे मारता है : 'तुम 





त्कीि 





उलूखल प्लौर मुमल दोनों बहुत सख्त लकड़ी के बनाने चाहिए भ्रर्थात्‌ दोनों वरण 
लकडी के या उलूखल पलाश की लकड़ी का भ्रौर मुसल खदिर का। उलूखल घटनों 
तक ऊचा झौर मुसल तीन हाथ लंबा होना चाहिए । -- एगलिंग । 
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भग्नि के द्वारा यन्त्र साधनों का भ्राविष्कार 


यह हव्य देवताभों के लिए तंयार करो, इसे भ्रच्छी तरह से तैयार करो' और 
यह कहता है, 'इस हबव्य को देववाशो के लिए तेयार ररो, जल्दी से तंयार 
करो । (0) “श० ब्रा० ]. |. 4. 6-0 


चकक्‍की के पाटों को शम्या से पीटना 


सृप 


बी 


4. 


५ 





पुराने समय में (यज्ञकर्ता की) पत्नी को ही जो (वरुलाए जाने पर) द्रावष्कृत्‌ के 
रूप मे आगे झाती थी, इसलिए झब भी (वह या) कोई एक (टअध्ययु ) बुलाए 
जाने पर उठता है। भ्रौर जब वह ([प्रध्वयु ) हविष्कृत्‌ को बुलाता है, एक 
प्रध्वयु ? दोनो पाटों को पीटता है। वे जो भारी भ्रावाज करते है, उसका 
कारण यह है कि-- +-श० ब्रा० . ], 4, 3 
इसने स्वय यज्ञ में प्रवेश किया, यज्ञ के बरतनों में और वहा से दोनों (भ्रसुर 
ग्रध्वयु ) उसे निकालने मे प्रसमर्थ रहे । यही ग्रस॒ुरों को मारने वाली, भत्र॒ुग्रो 
को मारने वाली झावाज (चक्की के पाटों में उनके फन्‍नी से पीटे जाने पर) 
निकलती है श्रौर जो भी इसे जानता है उसके लिए ये विसवादी रवर इस ग्रव- 
सर पर +#कालते हैं ग्रोर उसके शत्र, बड़े ही दयनीय हो जाते है। (7) 

वह चकक्‍की के पाटो को दाम्या से मन्त्र (यजु० . 6) पढलते हुए मारता है: 
(है शम्या) तृूम एक शहद की जीभ वाले (कुबकुट)? हो, क्योंकि निदचय ही 
(वृष) देवतागञ्रों के लिए शहद की जीभ वाला था प्रीर झसुरा के लिए विष की 
जीभ वाला । इसलिए वह कहता है : “जो तुम देवताओं के लिए थ, वह तुम 
हमारे लिए बनो ।' वह श्रागे कहता है : 'सत्व श्रौर शक्ति तुम हमारे लिए यहा 
प्राग्रो । तुम्हारी मदद से हम हर युद्ध मे विजय प्राप्त कर सके।' इन छब्दो मे 
ऐसा बुछ्ध नही जो झ्स्पप्ट हो । (8) -- श० ब्रा० ]. ]. 4, 7-8 


इस पर* वह (अध्वयु ) सूप को मन्त्र (यजु० ]. ]4) के साथ हाथ में लेता 


नी जी जीस्‍ीफीजीशन्‍ीजीजीसीउ-जीशीजिजीन् आयजशीजीज॑ीरजीज॑ीीजीजसीीउीसीसीजीजसीजसीज सीसी जी 4 


प्र्ात्‌ प्रग्नीघ्र भ्रग्ति के बिहार के उत्तर में बंठा हुआ शम्या से (खदिर की 6-8 इच 
लबी छडी, जो निचले पाट के नीचे उत्तर की ग्लोर रखी जाती है, जिससे वह पूर्व 
की झोर झूक सके) निचले पाट को दो बार झौर ऊपर के पाट को एक बार मारता 
है (कात्या० श्रौ० सू० 2. 4. 5 पर स्को० की टिप्पणी) --एगलिग । 
महीधर इस शब्द की यह निरूक्ति करते हैं : () क्व-क्व (कहां-कहां) से ? (वह जो 
प्रसुरों को मारने की इच्छा से हर जगह यह कहते हुए बिचरता है। 'प्रसुर कहां है, 
कहां है ?' (2) कुक (भयानक प्रावाज) और कुट (फलाना) से या (3) वह जो भ्रसुरों 
को डराने के लिए ऐसी प्रावाज करता है जो कुक्कुट (मुर्गी) पक्षी के स्वर से मिलती- 
जुलती होती है । प्रोफ॑सर बुक्लर इसका भनुवाद ब्रुल्लर (दहाड़ने वाला) शब्द से करते हैं 
भर्थात्‌ जब चावल से भूसी (दृविष्कृत द्वारा ओखली में) अलग कर ली जाती है। 
(कात्या० श्रो० सू० 2. 4. 6 पर स्को० की टिप्पणी ) । 


््जत्जीजीजी+ी-ध॑ीचीस्‍ीस्‍ी+2ीीउी सी उसी उीजीज सी जी जी 
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चल 


है : 'तुम वर्षा में बढ़ हो। क्‍योंकि यह भले ही नरकुलों, बेंतया सिरकी से 
बना हो, यह वर्षा से ही बढ़ता है, क्योकि वर्षा ही इनको बढ़ाती है । (9) 

फिर वह (कुचला हुग्ल) चावल (मुसल में से सूर मे, मन्त्र (यजु० . ]6) 
पढता हुग्रा डालता है : “वर्षा से बढ हुए तुम्हें स्वीकार करें, 'क्योकि ये (दाने) 
भी वर्षा से बढ़ हुए हैं चाहे वे धान के हो या जौ के, क्योंकि वर्षा ही तो उनको 
उगाती-बढ़ाती है । इन शब्दों से वह उनके श्रौर सूप के बीच सामजस्य स्थापित 
करता है, इस आशा के साथ कि वे एक दूसरे को हाति न पहुचाएगे । (20) 

प्रव वह (चावल को) मन्त्र (यजु० . 6) पढ़ते हुए फटकता है : “राक्षस साफ 
कर दिए गए, दुष्ट साफ कर दिए गए । भूसी (जो) धरती पर गिर पड़ती है 
की वह मन्त्र (यजु० ।, 6) पढ़ते हुए फेंक देता है :? राक्षस निकाल दिए 
गाए, क्योकि वह इस तरह दुष्ट झात्माओं, राक्षस, को निकाल फंकता है । (2) 


वह फिर (भूसी निकाले हुए दानों को भूसी न रिकाले हुए दानों से) मन्त्र 
(यजु ० . 6) पढते हुए प्लग करता है . हवा तुमको श्रलग करे । क्योंकि 
यह (फ्टकने से पैदा हुई) हवा ही है, जो यहां साफ करती है (पवते) श्रौर यह 
हंवा ही (धरती पर) हर उस चीज को श्रलग करती है, जो श्रलग होती है 
इसलिए वह यहा पर उन (दो तरह के दानों) को भी एक दूसरे से झ्लग 
करती है । जब यह प्रक्रिया चलती है और वह उनको अलग करता है? (भूसी 
निकाले वालो को, जिसमे उनको बरतन में रखा जा सके) । (22 


“४० ब्रा० |. . 4, ।9-22 
कपाल 


फिर वह पहला (प्रग्नीत्र) कपाल को (गाहंपत्य प्रस्ति) पर रखता है और 
दूसरा (अध्वयु ) दोनो पाटों--दषद्‌ श्रौर उपल को-- ( कृष्णाजिन पर) : ये दोनों 
काम साथ-साथ किए जाते हैं। इनके साथ-साथ करने का कारण यह है : () 
इस यज्ञ के सिर (का प्रतिनिधित्व) चावल का पुरोडाश” करता है, क्योकि कपाल 





स्‍ी+स्‍ी+ी2ीउस्‍ीउी सीसी जीसीरज 


वह उसे बीच के झ्ग्नि के कपाल (खप्पर) में रखता है, श्रोर उनको उत्कर या कड़े के 
ढेर पर फेंक देता है। (कात्या० श्रौ० सू० 2. 4. 9 पर स्को० की टिप्पणी ) | श्रपना 
काम ध्रागे चलाने से पहले उसे पानी को दूना पडता है । “ एगलिंग । 
सूप का मुह किनारे से या सामने से पकड़कर वह उनको झ्लग करता है झभौर भूसी 
निकाले वाले को पात्र में डालता है। (कात्या> श्रौ० सू० 2. 4. 20 पर स्को० की 
टिप्पणी ) । पद्धति के पझ्ननुसार फिर वह भूसी न निकले इसलिए बालों को एक बार फिर 
ऊखली में डालता है भौर फिर कटता है भौर उन्हें फिर सूप में डालकर वही प्रक्रिया 
इुहराता है । --एगलिंग । 
इस विचार का सुझाव निःसन्देह पुरोडाश शब्द की व्युत्पत्ति से ही मिलता है, पुरस्‌ 


सामने, भागे भौर डाश्‌ भेंट देना । कपाल (सिर, खपरा) शब्द के दोनों प्रर्थोंका इस 
रूपक के लिए उपयोग किया गया है। 
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के लिए यह (पुरोडाश) इसी तरह है, जेसे सिर के लिए हडिडयां झौर पीसा 
हुआ चावल दिमाग जेसा ही है। भव यह (सिर झौर दिमाग का समुच्चय ) 
निदचय ही एक प्रग बनता है : 'हम उसे (जो है) एक साथ रखें, 'हम उसे एक 
बनाए” वे ऐसा सोचते है। इसी से दोनो काम साथ-साथ किए जाते है। (2) 
- रैं० बरा० |. 2. ., [-ट2 
उपयवेश (खेलचा) 


जो कपाल को (पक्‍्राग पर) रखता है, वह मन्त्र (यजु० | 7) पढ़ते हुए उपवेश 
उठगाता है : 'तुम धृष्टि (साहसी) हो ।' क्योकि इससे वह साहस-पूर्वक प्लाग पर 
हमला करता है, इसी से इसे धृष्टि! कहते है। श्रौर चु कि वह इससे यज्ञ मे 
(कोयलो को) छूता है, भौर चू कि इससे वह इस (गाहंपत्य भग्नि) को सभा- 
लता (उपविश ) है, इसलिए इसे उपवेश करते हैं। --श० ब्रा० ], 2. . 3 


झंगार झोौर कयाल में पकाना 


१>ीयड री पड करी की पिन की की की की पक "कर रिक पिडी पिकी ल्‍ पक करी पी सिन्‍ी की चर विकीपिकीपकीडीजीजडी थी जी पीकीीफीकीकीफी की की सी की घजयीसयधीयीपयधीघपिथीपफडधघचिछीएन्‍पिकीए 


, 


इससे वह भ्रागे के? झ्गारो को (खर या जूल्हे के ढेर के) मन्त्र (यजु० . !7) 
पढते हुए हटाता है : 'हे भ्रग्नि, उस भ्राग को प्रलग करो जो कच्चे मास को 
खा जाती है। शव को खाने वाली को प्रलग करो । 'क्योकि कच्चा मास खाने 
वाली (प्रग्नि) पे ही मनुष्य जो खाते हैं, उसे पकाते हैं, प्रौर शव को खाने वालो 
वह है जिस पर (मत) व्यक्ति को जलाते है : इन दोनों को वह इस तरह इस 
(गाहं पत्य) से भ्रल्ग करता है (4) 


भ्रव वह मन्त्र (यजु० |. ॥7) पढते हुए एक श्रगार भ्रपनी प्रोर* खीचता है: 
'उस [भ्रग्नि) को इधर लाप्रो, जो देवता प्रो को हव्य ले जाटी है ।' वह सोचता 
है : 'उस (भग्नि) पर, जो देवताझ्रो को हब्य ले जाती है, हम ह्॒य को पका- 
एगे, उस पर ही हम यज्ञ करेंगे ।' ध्रौर इसी कारण वह (एक अगार) प्रपनी 
प्रोर खीचता है । (5) 





उपवेश या धघृष्टि को ताजीकरण या पलाश लकडी से बनाया जाता है, यह एक हाथ 
(झरत्नि) या वितस्ति लम्बी होती है। इसका एक सिरा हस्ताकृति वाला होता है 
ग्रौर कोयले के बेलचे का काम करता है। कात्या० श्रौ० सू० . 3. 36; 2. 4. 26 
महीधर श्लौर स्को० को व्याख्या की तुलना करे धृप्टि शब्द का उद्भव निस्सन्देह धृष्‌ 
(साहसी होना) धातु से हुग्ना है । 

प्रब॒ तक अगार गार्हपत्य प्रग्नि के पश्चिमी श्रोर पडे थे और चू'कि यह दिशा शभ्रब तक 
खूब गर्म हो गई है, कपाल रखने के काम झाएगी, इसलिए प्रब वह प्रंगारो को भ्ल्हे 
कै पूर्वी या भ्रगले हिस्से की श्रोर हटाता है । 


3. पश्रर्थात्‌ रसोई के स्थान के बीच की शोर । 
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इस पर वह बीच का खपरा” चढ़ाता है, क्योंकि जब देवता यज्ञ कर रहे थे, तो 
वे भ्रसुरों भौर राक्षसों के विघ्न से डरते थे | उन्हें भय था कि ये दुष्ट प्रात्माएं 
राक्षस उनके नीचे से न उठ खड़ हों । चू कि भ्ररिन राक्षस को भगाने वाली है, 
इसलिए वह (ख़परें को) इसके ऊपर रखता है। यह्ग (प्रंगार ही) और दूसरा 
नहीं लिया जाता, (जिय पर खपरा रखा जाता है) इसका कारण यह है कि 
उपयु क्त यक्ष-सूत्र द्वारा पवित्र होने के बाद वह यज्ञ के लिए पवित्र हो गया है, 
इसी से वह बीच का खपरा इस पर रखता है। (6) 


“>-बी० ब्रा० !. 2. |. 4-6 


डी रिडी पी पिकी पीजी पिकीजीपीफीफीपधी जी पिीी 





कात्या० श्रो० सू० 2. 4 37 पर याज्ञिक देव की टीका में इन कपालों को रखने की 
रीति के बारे में पूरी व्याख्या दी गई है, जिन पर पुरोडाश रखा जाता है जो संख्या 
आर! धाकार में श्रलग भ्रलग होते हैं। भ्रध्वपः पहले एक वृत्त खीचता है जिसका 
व्यास छ: अंगुल की चौडाई लगभग 3-4 इ च होता है। फिर वह वृत्त को तीन हिस्सों 
में बाटता है भौर इसके लिए पद्चिम से पूत्र एक दूसरे से दो झगुल दर दो समानानन्‍्तर 
रेखाएँ खीचता है, जिससे बाहर के (दक्षिण और उत्तरी) खण्ड बराबर ग्राकार के 
हो जाए। फिर वह बीच के भाग को तीन समान कपालो से (जो हर सिरे पर दो 
ग्रगुल के होते हैं) ढ कता है, जिसके लिए पहले बीच कः, फिर इसके पीछे या पश्चिम 
की ओर औझौर श्रत मे सामने यापूवं की श्रोर वाले को रखता है। फिर वह अगले 
(चौथे) को पहले या बीच वाले दक्षिण में रखता है झौर उसके बाद वह फिर भी 
बचे हुए कपालो को दछक्षिणी झऔर उत्तरी खण्डा के बीच बराबर-बराबर रख देता 
है या वह सख्या विषम होने पर विषम कपराल को दक्षिए भाग मे रख देता है । 
हस तरह इस मामले में जहाँ पहले पुरोडाश गश्राठ कपालो में से भ्रग्ति को चढ़ानी है; 
दक्षिण भाग के बीच के तीन और चौथे या बीच वाले मो रखने के बाद वह बाकी 
चार को दक्षिगी और उत्तरी भागों मे बराबर-बराबर रखता है; उनका रखना दक्षिण- 
पूर्वी कोने से शुरू करता है और दक्षिण से बाएँ ओर बढता है जिससे झ्रत उत्त र-पूव 
में हो । इसी तरह प्रग्नीपोमौ के ग्यारह कपालों की पुरोडाश के मामले में भी पहले 
चार कपालों को रखने के बाद वह बाकी सात में से चा. दक्षिणी भाग में श्रौर 
तीन उत्तरी भाग मे रखता है । इस तरह विषम सख्य। के कपालों वाले पुरोडाश के 
मामले में दक्षिणी भाग के कपालो की सख्या पूर्वी भाग के क्पालों से दो ज्यादा 
रहती है भौर समसख्या के मामले में वेवल एक ज्यादा। यह नियम कम से कम छ: 
कपालों की मांग करने वाले पुरोडाज् के ।लए है । जब केवल एक कपाल जरूरी हो, 
तो उसका भ्राकार एक हाथ जितना होना चाहिए; जब दो की जरूरत हो तो वे 
वृत्त झाकार में हों जितना विभाजन दो बराबर हिस्सों में दक्षिण मे उत्तर तक 
खींची गई एक रेखा द्वारा किया गया हो; जब तीन हों तो वृत्त को दक्षिण से उत्तर 
[अगले पृष्ठ पर-- 
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पिसे चावल को पात्री में ग थना 


वह (पिसे चावल को) चलनी लगे हुए पात्र में ढालता है भ्र्थात्‌ एक पात्री मे जिस 
पर उसने दो चलनियां लगा रखी हैं--मन्त्र (यजु०]. 2) पढ़ते हुए : 'दिव्य 
सावित्री की प्र रणा पर मैं तुझे ढाल रहा हूं, प्रश्विनी की बांहों से, पृषन के 
हाथो से । इस सूत्र का भाव भी वही (पहले जैसा !. . 2. ]7) है। (।) 





ग्रब वह कही वेदी? के भीतर बेठता है। फिर कोई (आर्थात्‌ अग्री ध्र) ग्‌ थने के 
लिए पानी* लेकर भ्राता है प्रौर उसे उसके पास लाता है। वह ([प्रध्वय ) उसे 
चलनियों में से मन्त्र (यजु० . 2]) पढते हुए लेता है : “जल पौधों से मिले ।' 
क्योकि इससे पानी पौधे से या पिसे चावल से मिलता है, 'पौधे जीवन से' क्योकि 
पौधे इस तरह जीवन से मिलते हैं भ्र्थात्‌ पिसा चावल पानी से, क्योंकि पानी 
उनका जीवन है--चमक (समृद्धि) वाले चलने वालों से "क्योकि पानी चमक 
वाला है और पौधे चलने वाले हैं श्रौर ये दोनों इस तरह ग्रापस में मिलते हैं' 
फिर वह कहता है "नमकीन नमकीन से मिले ।' (2) 


फिर वह (उन दोनों को) मत्र (यजु० ]. 22) पढते हुए मिलाता है: 'प्रजनन के 
लिए मै तुम्हे मिलाता हू। क्योकि वह (गृथा आटाया यज्ञ के लिए तैयार 
किया गया पुरोडाश) याजक को सतति दे, सम्रद्धि दे, और अन्न झादि दे --उस 
का रगग वह उनको साथ-साथ मिलाना हैं। ग्रौर वर उनको इसलिए भी मिलाता 
है कि उस (गथे झाटे) को (भाग) पर रखे ' जिससे कि ग्राग पर यह (यज्ञ 
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-- पिछले पृष्ठ से | 
तक तीन हिस्सों में बांधा जाता है; चार या पाच हाने पर उसे पश्चिम से पथ दो 
झाधे हिस्सों में बाटा जाता है; झौर पहले मामले में तीन कपात दक्षिणी और एक 
(प्रध॑ चन्द्रावार) उत्तरी श्रद्ध भाग में रखा जाता है श्रौर दूसरे मामले में तीन 
उत्तरी श्लौर दा दक्षिण भाग में। कपाल ग्रद्यवि ग्राकार में ग्रबव्यवस्थित होते हैं, 
फिर भी उतवा उमा एक दूसरे के साथ टीक से बैठ जाता चाहिए, जिससे बीच 
में कोई जगह न बच । यह कितारों को रगड़ कर किया जाता है। पुरोड़ाश की 
डकक्‍ल कछूए या दाल या क्रब जैसी होनी चाहिए और ये अश्िकाश प्रोदाश के 
कपाली की तरह ही अर्थात्‌ क मच्य और बाकी पराश्विक रूप में व्यवस्थित किए 
जाने चाहिए । - एगलिंग 

]). वह (पान्री को लेकर) पकाने दालोी श्राग वे पीछे या बेदी के भीतर बँटता है, वास्या० 
श्रौ० सू० 2. 5. ]। | महादेव थे झनुसार तण्व प्रथम बियरूण को मानते थे । 

2. कात्या० को० यू० 2.5 | के पझ्रनुसार गे थने के पनी (या मिलाने का णासी उप 
गर्जनी) थी (गाठ़ेंपत्य) प्रस्ति पर [श्रस्तीय द्वारा) सरणाजिन फंलाले समय या उससे 
पहले रखा जाता है । न गलत 
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का पुरोडाश) वन सके, इस उहूं श्य से भी वह उन दोनों को साथ-साथ मिलाता 
है। (3) -“:श० ब्रा० ] 2 2. -3 


घर्म कटाह 


श्रब वह (ग्रध्ययु ) (प्रधिवृज) पर पुरोडाश को मन्न (यजु० ] 25) बढ़ते हुए 
रखता है तुम घमं (ताप या गर्म बरतन) हो ।' इससे वह इसे यज्ञ (का एक 
साधन) बनाता है श्रौर उसे उसी तरह स रखता है जैस वह (प्रवग्यं) घम्म' 
को आ्रायु देने वाले” (विश्वायुप्‌) श्रायुप्‌ की कामना करता है (7) 

वह दसे (संबन्बित कपातों पर) मत्र (यजु० | 22) पढ़ते हए फंताता हैं 'तुम 
व्यापक रूप से फलने वाले हो, व्यापक रूप से फतो । एसा कहकर वह उसे 
फंलाता है। श्रागे वर कहता है यज्ञ पुरुष व्यापक रूप से फंते समृद्ध हो) 
यज्ञ पुर्ष वस्तुत याजक ही है, इसलिए याजक के लिए #0 इस तरह ग्राणीष 
की कामना करता है। (६) _थ० ब्रा० ] 2 27 8 


स्रक, उनकी रशंडना शोर उनकी सफाई 


ग्रव वह ([शग्रग्नमीध्र) सत्र क* को (घास के सिरो स) रगठटता है । 
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[ 


धर्म या गर्मी एक प्रकार की क्लार्ट (जिसे मरायीर भो कहते है,) का पारिभाषिक 
घब्द भी है, जिसे सोम यज्ञ की प्रारम्भिक क्रिया प्रयग्यं मे क्राम में जात व उसमे 
खाली क्डाह को झाग पर खखत थे श्रौर जब वह खब गम हो जाता था (इसी स धर्म 
नाम पडा) तो ताजा दूध उसमे डाला जाता था। कडाह को रसन का पारिभापिक 
शब्द प्र-वृज्‌ है जिससे प्रवग्यं बना है, और वही परातु उपसर्ग 7. रर (प्रथात्‌ अ्रधि- 
वृज्‌) पारिभाषिक रूप से यज्ञ-पुरोडाश रखन के लिए प्रयुक्त होती ॥। वह धातुका 
सामजस्य यह सवेत दता है कि शायद दोना क्रियाए सबद्ध रही हो, कतोकि सोम यज्ञ 
गौर सामान्य झ्राहतियो के बीच कुठ सम्बन्ध रखने जी प्रवृत्ति हमेशा रही है । पुरोडाश 
फैलाने से पहले बुझ कोयले कपाल से वेद (घास) द्वारा श्रगल क्ए जात थे । 
--ए%लिग ॥ 
प्रात साय यज्ञ मे प्रयुक्त श्रग्निहोत्र हवनी या दूध के सुक्‌ वे अलावा रीन और सुक या 
भेट करने वी चम्मचो का प्रयोग या जाता है अर्थात्‌ जुह, उपाभूत, और घ्रवा। 
वे दोनो ही भिन्‍न प्रक।/र की एक बाह लबी (या कुछ लोगो के विचार से एक हाथ 
लबी) लक्डी से बनते है जिसमे एक प्याला हाथ के प्राकार और शक्ल का होता है 
और प्याले के भ्रागे की ओर और छाल में से « होता है, जिसमे प्राठ या नौ इच 
लवा हस को चोच जैसा श्रग्रभाग जोड दिया जाता है। दूसरी और स्नरवाया ढालने 
बाली चम्मच जो खास तौर पर घी (या दध) डालने के काम श्ाती है एक हाथ लबी 


[भगले पृष्ठ पर -- 


64 भरिन के द्वारा यन्त्र साधनों का प्राविष्कार 


जिस कारण वह सत्रवाशों को रगडता हैं वह कि यह है देव-पथ! भी मनुष्यों 
के पथ जैसे ही है। फिर जब मनुष्यों में खाना परोसे जाने को होता है--वे 
बरतनों को रगडते है भौर उनको रगडने के बाद वे उनसे खाना परोसते है, इसी 
तरह देवताझ्नो के यज्ञ की भी बात है प्रर्थात्‌ पकाई गई हव्य भौर तैयार की 
उनके गई वेदी और बरतन झौर यज्ञ की स् वाए । (2)--ए० ब्रा० .3.].[-2 
वह पहले स्र्‌वा को लेता है प्रौर उसे (गाह्य॑ पत्य भ्रग्ति पर) गरम करता है, 
नीचे लिखे में से एक मन्त्र (यजु० .29) पढते हुए' राक्षस जल पुके, शत्रु जल 
चुके । “शरण ब्रा० . 3, [. 4 
इस तरह वह इसे भीतर की (घास के) छिरों से रगडता है जो वेद घास को 
बांघने मे काटे गये हैं) झ्ौर मंत्र (यज्‌ ० . 29) पढ़ता है. प्रन-निशित हो? 
फिर भो दात्र भझों का झत करने वाले हो वह इसलिए कहता है कि यह याजक 
के शत्र झ्ों का लगातार नाश कर। झागे तुझे, खाद्य से भरे-पूर को मैं खाद्य 3 
को चमकाने के लिए साफ करता हु। 'तुम जो यज्ञ के (लिए उपयुक्त हो, तुम्हे 
मैं यज्ञ के लिए साफ करता हूं" वह यह कहता है। इसी तरह वह सभी ख्र॒वों 
बो यह कहते हुए साफ करता है, तुभे खाद्य से भरी पूरी को -श्राहुति डालने 


+नरडपिक पिक पक पी पिकी की कीपकी 





नीजीजीजीजीजीजीडीजी ीसीफीपीज 


पिछले पृष्ठ से | 
झग्यौर खदिर की लकडी की होती है और इसमे ग्ग्‌ ठे अगले हिस्सो जैसा गोल प्याजा 
लगा होता है, पर इसमें अग्रभाग नहीं होता । हमारे ग्रन्थ के मूल पाठ में 'मुक्‌ शब्द 
'चमचे के सामान्य ग्र्थ में प्रौर झआहुति डालने वाली नम्मच दोनों ही श्रर्थों मे प्रयुक्त 
श्झ्मा है, जो सुवा या डालने वाली चम्मच से भिन होता है । 

!. यहां पर सुक के रगइने की तुलना खाना परोसने के लिए तैयार किए जाने वाले बरः 
तनो से की गई है। साथ ही ग्रागे (]. 8. 3. 26-27) पर हम देखेंगे कि दो सुक 
जुह भौर उपाभूत साथ-साथ चलने वाले माने गए है, वे दो घोड हैं जो यज्ञ को (स्‍्रौर 
फलन: याजक को भी) देवताओं की दुनिया में लाते है! इससे यह सफाई की प्रक्रिया 
याजव के देवताओो की दुनिया की यात्रा पर चलने के रामय घोडो के साफ करने जंसी 
भी है 

2. अनिश्चित, 'तज किया हुआ नहीं, था (शो) तेज करने की प्र भी घात से (ऐसा ही 
मही प्र भी कहते है) । फिर भी यदि लेखक मूलपाठ के ग्र-निश्ति शब्द का अर्थ प्रनु- 
परत (खत्म न हुआ) लगाता है, तो लगता है कि बट घरातु 'शा को धातु 'सा' (झो]) 
मान लेता है, सका श्रर्थ ै समाप्ति करना । सुक को साफ कर$के तेज किया जाता 
है । तुलना करिए ते ० ब्रा० 3. 3. ). ) । 

3. वाजेध्याय, यज्ञ को प्रकाशित करने (चमकाने) के लिए (ग्राग मे डाले जाने वाले घी 
द्वारा), यज्ञ महीघत्र देवता का भोजन है। सेट पीटस डिक्शनरी में वाजेत्याय पाठ 
सुझाया गया है, तुझे, घोड़ को, मैं दौड़ के लिए साफ करता हूँ - एगलिंग । 


#... ओर // उस ज जी सीसी 


]. 


शतपथ ब्राह्मण की प्रांदिम यन्त्र क्रियाएँ 65 


वाले स्रूकों (स्त्रीलिग) के लिए है। प्राशित्रहरणा! को चुपचाप साफ करता 
है। (6) 


(घास के) ऊपरी सिरों से भीतर वह इसी तरह साफ करता है (ट्रर्थात्‌ 
हत्थे से ऊपर की ओ्रोर या भ्रपने से श्रागे पूर्व की प्रोर): बाहर की श्रोर (घास 
के) निचले सिरों से (प्रर्थात उलटे या पीछे की ओर, प्रपनी प्रोर)? क्योकि 
इसी तरह (भ्र्थात्‌ पहली तरह) साँस बाहर जाती है श्रौर इसी तरह (ट्रर्थात्‌ 
उलटी तरह) भीतर जाने वाली सांस जाती है। 


इस तरह वह (याजक के लिए) बाहरी श्रौर भीतरी सांस प्राप्त करता है : 


इसी से ये बाल (कुहनी के ऊपर) उस -तरफ को -होते हैं औौर ये (नीचे की भोर) 
उस तरफ को ।? (7) 


हर बार वह (एक स्थ्र के को) रगडता है श्र गरम करता है, वह उसे (ट्रध्वयु 
>) >ाथ में दे देता है।जैसर कि (खाने बरतन ) छूकर रगड़ने के वाद फिर 
कोई श्ाखीर मे उन्हें बिना छुए रगडता है, वैसे ही यहां भी, इसी कारण वह 
हरेक (स्थ्रक) को गरम करने के बाद हाथ में देता है ।$ (8) 

-श० ब६भा० |. 3, 4. 08 
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जी जी चीरि 


प्राशित्रत राग खदिर लकड़ी का चौकोर या गोल पात्र होता है [(? ग्रंडाकार, गाय के 
कान जेसा--सायरा; दर्पण के श्राकार जैसा--कात्या ० श्रौ० सू०) जो पुरोडाश के 
ब्राह्मण वाले भाग (प्राशित्र ) को रखने के काम आ्राता है। कात्या० श्रौ० सू० ]], 649 
के प्रनुसार इस प्रवसर पर श्ूतावदान (पुरोटा' काटने वाला। 'र पुराडोश पात्री 
को भी साफ करते हैं । 

स्रवा को रगड़ता हुप्रा वह भ्राहवनीय प्रग्निगृह के पूर्व मे पूर्व की भ्रोर देखता हुग्ना 
खडा होता है । कृष्ण यजूवेंद मे (तं० ब्रा० 3. 3. ], 3-4, ते» सं० [. 4. 0 पर 
टीका) रगडने का जो तरीका बताया गया है, वह ज्यादा जटिल मालूम पडता है। 
ग्र्थात्‌ पहले वाले (प्ररनेरुपरिभागरय लोमानि) सायगा के भनुसार प्ागे की तरफ 
(देह से बाहर) फे होते हैं मौर पीछे वाले (प्रष्ठभागस्य लोमानि) पीछे की तरफ । 
ते० ब्रा० 3. 3. ।. 4 मे यह है: 'कुहनी या (प्ररत्नौ) ऊपर के बाल आगे की ओर 
होते हैं, नीचे के पीछे की श्रोर जिस पर सायणा (तं० सं० |. ! . 0) की टीका 
है :” कलाई से ऊपर के रोएं (मरिवन्धादूध्व॑मू) भ्रागे की ओोर को (प्राइमुख) 
होते हैं लेकिन नीचे के पीछे की तरफ को ([प्रत्ण क)। 

प्र्थात्‌ ख्को को गरम करना वसा ही होता है, जैसा बरतनों को भश्राखीर में पानी 
से बिना छूए रगड़ना। - सायण 


इस शझाध्यत्ध में भ्रयुश्त संबरेय 


ऐत० ब्रा० 
झाप० श्रौं० सू० 
शरादब० शु० सू ० 
इथवये ० 
कात्या० आऔ० सू० 
महीघ ० 

मनु ० 

पड 6 

दा ० का ७० 

सैं० श्रा० 

"सै० सं० 

यज्‌ ० 


ऐतरेव शब्राह्मारम 
झापस्तम्व खत सूतच 
झादयलायथन गुझ्य सूच 
अणयं वेद 

कास्यायन आऔौत सूत्र 
यजुर्वेद पर महीजयर भमावय्य 
मनुस्मृति 

ऋग्वेद 

शतपथ श्राह्मारत 

तैसिरीय श्राह्मान 
तैसिरीय सहिता 

यजुर्गदद (बाजसनेयी सहिता) 


लिखों मात स्त्रीन्‌ पित न्‌ विज्वदेव ऊरध्यस्तस्थो नेमब ग्लाययसम्ति । 
मरजयम्ते वियो झमुष्य पृष्ठ विश्वजिं।'ं बाजमबविश्वसिम्बाम्‌ ।। 
हाददार जे हि तज्जराय बर्वतसि चक्र यदि खामतस्य। 
शा पुत्रा झग्ने सिथुनासों अत सप्त-शतानि विभतिदल तस्थु: ॥। 


तकाकी (सूर्य), जिसके तीन माताएं शौर सात पिता हैं ऊंचा स्थित था, कोई भी 
कभी उसे थकाता नहीं : उसके बारे में ऊचे झाकादा में देवता सभी को 
समझ में क्‍्रनिवाली (पर) सभी को प्रप्राप्य भाषा में सलाह करते हैं । 


सत्य (सू्यं का) बारह धरों वाला चक्र प्राकाश में चूमता है 
झोर कभी क्षय नहीं होता, सात सौ बीस बच्चे जोड़ों 
में हैं, भरिन इनमे व्याप्त है । --ऋ० 4. ।64. ॥0-।। 


प्रध्याय : तीन 


दीघतमस्‌, बदिक संवत्‌ का आविष्कर्ता 


ममता का पुत्र दोघंतमस्‌ दसवे युग के (बीतने पर) वृद्ध हो गया है; जो प्रपने 
(पवित्र) कृत्य का फ्ल पाना चाहते हैं, वह उनके लिए ब्रह्मा है; वह उनका 
सारथि है! । --ऋ० !. ]58 6 


वेद में वर्ष, ऋतु और चलने वाले युगो के जो उल्लेख मिलते है, वे बड़ ही 


मह्च्वपण्ण नै | वेंदिक ऋचाओ द्वारा प्र रगयाप्राप्त कवियों का अपने वर्ष गिनने 


के लिए अपना कुछ सवत्‌ या युग ग्रवत्य रहा होगा और कृत, द्वापर, त्रेता अब्दों 
से उनया जो ग्रमिप्राय था, वह भारत के पिछले काल मे ज्योतिष ग्रन्थों मे प्रयुक्त 
उनका अभिप्राय कभी नहीं टो सकता । अब हम वैदिक करषि दीघेतमस्‌ के योग- 
दान की चर्चा उरगे, जो वेदि, सबत्‌ के प्रसग मे पहले ज्योतितिज्ञ थे। इस संवत्‌ 
में वर्षो वो अधिक या लौद दिन के अनुसार गिना जाता था जो युग या चार 
सालो के चक्र में एक बार पड़ता था। इस तरह युग३ 4» 365$ या 46। दिनो 
को इकाई था | सवत्‌ को स्वयं एक दिव्य शिशु को आयु के रूप मे व्यक्ति माना 


गया है । 


न्स््च् ्न्िडीजीजीजसीीीी सीसी उीसीसीरसी उसी सीसी जीजा जीजा उसी जसाी जा ४ जी जी सीसी सीसी + 


दीघंतमा मामतेयो जुजुर्वान्‌ दश्मे युगे । 
अपामर्थ यतीना ब्रह्मा भवति सार्यव ॥ ऋ० ! 58. 6 
ऋग्वेद में “युग ' शब्द कम से कम तेतीस बार भिन्न-भिन्न अ्र्थों मे आया है। ज्यादातर 
पह () थोडे समय और (2) दीघ॑ समय का उल्लेख करता है। ऊपर जो उद्धरण 
दिया गया है, उसमे युग का अर्य दस साल से ज्यादा का समय नहीं हो सकता । इसका 
युक्तियुक्त अ्र्थ चार-पाच साल ही हो सकता है । इसी तरह कग्वेद 3, 26, 3. में 
एक और प्रसंग है जिसमे छुशिको द्वारा हर युग में वेश्वानर अरिनि प्रज्बलित करने की 
बात कही गई है (समिध्यत वेश्वानर. कुशिकेभियुंगेयुगे) । एक और प्रसंग में ऋ० 
3, 55. ]8 मे छ ऋतुगओं में बाटे गये पाच सालो + समूह का जिक्र है (षोलहा युक्‍ता: 
पञ्चपञ्चा वहन्ति) । जिस तरह ऋग्वेद में ही युग शब्द कई प्र्थों में भाया है, उसी 
[ प्रगले पृष्ठ पर -- 
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दीघंतमस वह पहला व्यक्ति था, जिसने एक संवतूसर होने का महत्त्व 

समझा । वह ममता का पुत्र था और उचथ्य का एक शिष्य और इसलिए उसका 

नाम श्रौचथ्य दीघंतमस्‌ था। उचथ्य स्वयं भ्रंगिरस का शिष्य था और इसलिए उसे 

उचथ्य अंगिरस कहते थे। दीघंतमस्‌ का एक शिष्य कक्षोत्रात्‌ था झ्रोर दूसरा 

प्रोशिज | ऋग्वेद में दीघंतमस्‌ 242 मन्त्रों के ऋषि माने गये हैं । ये सब पहले 
मण्डल के सूक्त 40 से 64 तक आए हैं । 

बेदों को प्राचीनता 


वेदों के निर्माण की प्राचीन तिथि निश्चय रूप से बताना कठिन है। 
जमिनि, सायण श्ौर महीघर से लेकर दयानन्द तक सभी वेदिक भाष्यकार वेदों 
को सृष्टि के आरम्भ का मानते हैं प्रथवा वे पहले जनसमूह के समक्ष या सभ्य 
समाज के अंगभूत पहले ब्यक्ति के सम्मुख प्रकट हुए । 
पश्चिमी शैली में प्रशिक्षित चिन्तकों ने भी वेदों के निर्माण का युग 
निष्दितत करने की कोशिश की है । प्रो» एच० जेकोबी ने ऋग्वेद के एक मन्त्र! 
(0, 85. 3) में उत्त राफाल्गुनी और उत्त राभाद्रपदा नक्षत्रों की स्थिति का एक 
उल्लेख खोज निकाला है, जब वर्ष उत्तरायण में वर्षा के समय शुरू होता था* 
प्रोर इस तरह ऋग्वेद का युग 4:00 ई० पूृ० के वीच निश्चित किया है। उनका 
कहना है : 
तदनुसार इस सम्यतता का समय 4500 से 2500 ई० पृ० तक विस्तृ। था भौर 
एंदि हम इन यूक्‍तों के संग्रह का जो हमें श्राज मिलते हैं रचताकाल इस समय के 
उत्तराद्ध में रखें, तो हम ज्यादा गलती पर न होगे । 


विकीजीरिकीक की पिकीरि 


-- पिछले पृष्ठ से ] 
तरह सभव है कि सवत्सर श्लोर परिवत्सर शब्दों का प्रर्थ भी -या तो सिर्फ सास था 
या चार पांचसालों का चक्र। तैत्ति० सं० (5. 5. 7.-3) मे सवत्सर, परिवत्सर 
इडावत्सर श्रोर वत्सर इब्द प्राये हैं: इस तरह इसका प्रर्थ पांच सालो से है (यजु० 27. 
45 भी देखें) | कुछ जगहों पर चार ही का वर्ग है सदत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर प्रौर 
प्रनुवत्सर, जिनका सबंध प्रग्ति, प्रदिति, चन्द्रमा श्रोर वाथु से है। बाद में कौटिल्य 
(2. 20.) में युग निश्वय ही पा साल का चक्र बन गया (पंण्चसबत्सरों युगमिति ) 
जहां वह पांच संवत्सरों के एग की प्रौर दो प्रधिक मासों के--एक ढाई साल बाद 
भ्रोर दूसरा पांच साल बाद --रखे जाने को बात करते हैं। (एवमघंततीयानामब्दानाम 
घिमासकम । ग्रीष्मे जनयतः पूत्र पञ्चाश्दान्ते च पश्चिमम्‌ ) । 

!. सूर्याया बहतु: प्रागात्‌ सविता यमवासृजत्‌ । 
प्रधासु हस्यन्ते गावोःजुन्यो: पयु हाते ॥ - आऋ० 0, 85. 3 

2. देवहिति जुनुपुर्दादशर्य ऋतु नरो न प्र मिनरुयेते । 
संवत्परे प्रावृष्यानतायां तप्ता धर्मा भ्रश्मुवते विसभंम््‌ ।॥। -बही 7. 03. 9 





#ीपकी पिकीपिडीरि 
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बैदों की प्राचीनता 7] 


इसी तरह बाल गंगाधर तिलक ने रवतन्त्र रूप से वेदों में आर्द्रा से कृत्ति का 
तक राशि की स्थिति बदलने का उल्लेख खोजा और वंदिक युग वही निश्चित 
किया, जो जंकाबी ने किया था। बौद्ध युग का आरम्भ 500 ई० पू० रख कर 
ग्रौर उसे भारतीय इतिहास का महत्तवप्‌्गां बिन्दु मानकर प्रो० मंक्सूमलर ने समग्र 
वैदिक यूग को पांच हिस्सों में बांटा है : ऋग्वेद काल, यजुर्वेद काल, ब्राह्म ग॒ 
काल, उपनिषद्‌ बाल और सूत्र काल और हर साहित्य-युग के विकास के लिए 
दो-दो शतियों 7 समय देकर उन्होंने ऋग्वेद के युग का आरंभ 500 ई० पू० 
निश्चित किया। 

एक पद्धति और है भ्रौर उसे भी बिलकुल ठुकराया नही जा सकता । इसके 
ग्रनसार ऋग्वेद की पहली पंक्ति से लेकर सबसे बाद के ब्राह्मण की आखिरी 
पक्ति तक कवियों का मुख्य लक्ष्य यज्ञ-युग का सरक्षणा रहा है, जिसे पश्नी जंसे 
प्रश्ति प्रजापति का युग या गायों का यज्ञ सत्र (गवां अयन) माना गया है। वह 
द्वि-पप्टक (बाई-सेक्सटाइल) वर्षों का युग है, जिसके अधिक 7; लौद दिन पक्षी 
जैसे भग्नि का युग बनाने वाले या चार पेरों वाली गायो के विशिष्ट यज्ञ को 
बनाने वाद” माना गया है। संक्षेप मे यह द्वि-पष्ठक ग्रधिक (लौद) दिनों का 
पृग है। जब गिनती नियमित रूप से एक दिन का वर्ष, दो दिन का वर्ष, तीन दिन 
का वर्ष, तीस दिन या एक मास का वर्ष आदि के रूप में की जाती थी -झऔर तद- 
नुसार इतने ही चार-चार सालों के चक्र या युग हुआ करते थे । 


यह संवत्सर वही है, जैसे कि प्राचोन मिरूवासी एक दिन, दो दिन, एक 
मास, दो मास, तीन मास आादि को एक साल के रूप में मानते थे। यह वही 
संवत्सर है, जो एजटेक लोगों का 260 दिनों का ज्योतिष-वर्ष था, जिसकी ज्योति- 
गणना हिन्दुओं की गराना के अनुत्प मानी गई है । यह वह्दी सवत्सर है, जो 
पुराने रोम वासी दस महीने के वर्ष के रूप में मानते थे। यह वहीं संवत्मर है, 
जो सारी दुनिया मे प्रायः 900 सालों तक चलता रहा, जव लग «ग 200 ई० 
पू० में यह द्विषष्ठक--अधिक दिलों का संवत्सर ग्रनेक कारणों से छाड दिया गया 
धौर उसके स्थान पर 366 दिनों के पांच नाक्षत्र वर्षों क॑ चक्र दो अपनाया गया । 


समय वीतता गया और जय पांच साल के नक्र को झ्राम तौर पर सभी 
जानने लगे, तो चार साल के चक्र गे संबद्ध संस्कार और विचार बेकार हो गए 
भौर यहां तक हुआ कि ईसवी सन्‌ से छः या सात सदी पहले विद्वान बहुत वेदिक 
शब्दों श्रोर पदांशों का ग्रर्थ मुश्किल से लगा पाते थे । यास्क्र (600 ई० पू७) 
कम से कम सत्रह ऐसे प्बंबतियों के नाम देते हैं जिनकी वेदसंबधी व्याख्याएं 
परस्परविरोधी हैं, कौत्स इस शब्दावली से इतने विम्नम में पड़ गए कि निराशा 
में वह यही कहने लगे कि भ्रस्पष्टता औ्रौर प्ररः ? परस्पर-विरोध के कारण वेद 
से संबंधित विज्ञान निरयंक है। सुप्रसिद्ध भाष्यकार सायण के समय विद्वान वेदिक 
मूल शब्दावली से इतने $,यरिबित हो गए कि बहुत से पदांशों के प्रसंग में इन 
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भाष्यों का महत्त्व बिलकुल नगण्य हो गया । प्रो० रौथ के इस कथन से सहमत 
होना ही होगा कि वेदिक निवंचन का लक्ष्य सायण या उससे श्रठरह सदी 
पहले पेंदा हुए यास्क द्वारा वंदिक भन्त्रो को दिया गया श्रर्थ जानना नही है, 
बल्कि प्राचीन कवियों को स्वयं उनका क्‍या ग्रथ॑ ग्रभिप्रत था। इस प्रकार 
रोथ? ने इन भाष्यकारों को ऋग्वेद के निवंचन में हमारा मुख्य मार्ग दर्शक नहीं 
माना | ऋग्वेद भारतीय या वस्तुत. आये जाति की प्राचीन महत्त्वपूर्ण साहि- 
त्यिक कृति के रूप में व्रहत प्राचीन शिखर पर ग्रकेला बहुत ऊचा खडा है । 
बूथलिग के सहयोग से रौथ ने 852-75 के बीच सात जिल्दों का जो सस्क्रत कोश 
प्रकाशित शिया, उससे उसने येद्दो के आधुनिक वज्ञानिस नितव्ंचन की नीव रखी । 


शामझास्त्री के अनुसार गया अयन! नामक बंदिक संवत्सर 30। से 
लगभग 260 ई० प०४ तक प्रचतित रहा। उसके बाद ज्योतिष संबंधी शब्दावली 
इतनी बदत गई क रोब के कीथ से भी कुछ अस्पष्ट सुक्तो का सही पट्र्थ-निर्गय 

नही हो पाता । 
वर्ष 


क ्रतुओ का परिवते न जैसे ग्रीए्म ऋतु वर्षा ऋतु और शीत ऋत ने प्राचीन 
गमय में सभी तोगो का ध्यान आकित किया और ऋतुग्नो ते पलटने 4 ग्रन्तराल 
के 354 दिनो या छ'* सक्रभ-महाना से उतना परिचित बला दिया। ले न 354 
दिनों या बारह सक्रम-मासों ॥ धारगा ने वात में उनलित समय पर उनकी रि्यति 
निश्चित करने में दिक्कत पदा को टोगी । उपधि प्राचीन झार्या ता ए” महत्यपरा 
व्यवसाय था, जबकि अभ्मावस और पूशिमा के दिस यज्ञ क्रियाएए धामिक सत्य 
ही बन गयी । बह बहुत ही संभव है कि सेती के वाम के सिनसिल में ह२ कु 
का समय तथ जरने में और यज्ञा की टोउ-डदीक ररने के जिए ग्रमावस और 
परि मा की तिवि निश्चित करने के ग्रप । प्रयास में वेदिय कवियों वो उछ दिस्‍क ते 
ग्रौर परशानी ह₹ई हो। चान्द्र गगाना | सायन बर्ध मे गद4-ं पंदा वर दी। यह 
बात नंत्तिरीय सह्ि | और घतपव-कहांगा के ऋियां जे निकट स्थवाट थी। कक 
स्थल पर हम देखते ह_ कि! 


शीजीजीजीयी+ीी सीसी उीसीजसीजस जी उीजीजीजी री री री 55 न्‍सी जा 


! मेक्डोनेत का हटिस्टी झफ संरकृत लिटरेनर । 

2 ओआर० शामशाम्त्री शर्नवत्त , 9( 8 

3. कबों है वे दवेपु यश भागनीपिरें। गानों यज्ञ भजाग मा नो गनज्ञांदत्तगंतास्टोव 
नोउपि मज्ञ भागारतवि। तद्व दवा ने जज्चू । त5ऋतयों देवेयजानत्‌ स्वसुरानुपा55 
वत्त न्‍्ता:प्रियान्‌ देवाना दिपतो अ्रातृब्यानू । ते रैतामेधतुमेधा चम्रिरे । यामेषामेतामनु 
शृण्वन्ति कृपन्तों ह स्मेव पूर्वे दपनतों यन्ति लुनस्तोठपरे मृगान्त छणद्बद्ध ग्योडकृष्टि 
पच्याहवोीषधय पेलिर ॥। -ह० ब्रा० , 6, |, -3 
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'ऋतुों ने यज्ञ मे श्रश पाने की दरुछा प्रकट की श्रौर बोली कि हमें भी यज्ञांश 
मिले । हमे भी यज्ञ मे शामिल करो । हमे भी यज्ञ म हिस्सा मिले । देवताझ्रो 
ने यह पसंद नहीं किया | जब देवताओो ने उनकी बात न मानी तो ऋतुए भ्रसुरों 
के पास गई, जो देबो के श्रप्रिय शत्र थे। वे (ग्रसुर) तब इस तरह समृद्ध हुए 
कि उन्होंने (देवताप्रो न) भी यह बात सुनी क्योंकि यद्यपि श्रागे के (भ्रसर) 
झब भी जोतते भश्रौर बोते थे, उनके पीछे के लुनाई और ओऔसाई में लग जाते 
थे, वस्तुत: बिना जुताई किए ही पौधे उनके लिए तुरन्त पक जाते थे ।' 


इस तरह देव और ग्सुर दन दो वर्गों मे एक जब उसी ऋतु को बोने की 
ऋतु मानता था, तो दूसरा लुनाई करने की । चान्द्रमासे। ने ऐसी ही गडबडी खड़ी 
कर दो थी । 
इस तरह यह स्पष्ट है कि ऋतुगओं का माप करने में चान्द्र वर्ष की ग्रक्षमता 
की परख वेदिक ऋषियों ने जांच करके कर ली थी और वे सफलतापूर्वक चार 
प्रकार के वर्षों का भेद जान गए थे 
(+) 354 दिनों का चारद्र वर्ष 
(००+ 65३ दिनो का सायन वर्ष 
(ग) 360 दिना का लौकिक वर्ष और 
(घ) 366 दिना या नाक्षत्र वर्ष 
गतपथ-ब्ाद्वाग_ मे एक पट अर भीगायाहे ! 
'जो वांग ग्रमावस और परिमा को गज्ञ करत 7 निश्चय ही एक दोड लगाते 
है। उनको ये यज्ञ पच्धर सात तक करते चाहिए। इन पर्द्र सालो में 360 
अमाउस और प्‌ूरशिमाए परटती है शोर एक वष में 260 रातें होती हैं। इस 
नगर बट उन रातों वी प्र"प्स करता है । 
फिर उछ गगन पर्द्रर लाता तके ये एह-़ा चाह) .। पच्यट सातनोमे 
36 झ्मावर जोर पृरिमाए पहली है सौर एए वर्ष मे 33 दिन होते है। 
इस तरह यह इन दिना हो प्राप्त करता है आर बट वर्ष को ही प्राप्त करता है। 
यह ग्रद् चादर वर्ष को नाक्षत्र वर्ष से जोहता ह | उन्द्रह नाक्षय सालो में 
हो 24-24 घण्टों के ।६0 दिन प्राल्त करेगा या 2-2 घण्टो की 360 राने या 
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|. वाजि याउाने धायत्ति ये दर्जपूर्गा #साभ्या यजनते से वे पझ्वदण वर्धाएि यजेत तेषा 
१० उदशाला य्यग्ति चीरि। से झवानि पध्टिश्च पौणमास्यध्च/मावास्याय्च थीरि च 
वे जताति घतिटिइस सत्र सररप राखयस्तद्‌ राजीराष्नोति। 
ग्वापराशि पंझचद्नत वंधाशि खजत। ते, पर्नदरणाता वर्धाग्गामू जीणि चंब 
शतानि परद्रिच्च पौराोमान्यश्चामावस्याइतल जीणि। चेव शतानि थप्रष्टिश्व सवत्मर- 
रगाहानि तदहान्याप्नोति तद् व रवत्गरमाप्नोति ॥। द० ब्रा० [] 4. 2. 0-[ 
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2-2 घण्टों के 360 दिन, जिन्हें दक्षिणायन में रात माना जाता है। दूसरे 
दब्दों में उसे 5 नाक्षत्र वर्षों से छः अधिक मास भिलेंगे, क्योंकि 366 दिनो का 
हर नाक्षत्र वर्ष 354 दिनो के हर चान्द्र वर्ष से ।2 दिन ज्यादा होता है और पन्द्रह 
नाक्षत्र वर्षों में 45 ८ 2--80 अधिक मिल जाएगे। 

इस ग्रंश से यह पता चलता है कि 30 नाक्षत्र वर्षों के इस चक्र में, किसी 
भी प्रकार के मलमास की व्यवस्था नहीं की गई थी, जिससे चान्द्र वर्ष ऋतुओ के 
अनुरूप बना रहे | चान्द्र वर्ष सभो ऋतुगं के बीच पीछे पड़ता रहता था और 30 
नाक्षत्र वर्ष पूरे होने पर भ्रसली ऋतु के साथ शुरू होता था । 


तैत्तिरीय संहिता में दो ग्रलग-अलग ज्योतिष संबंधी विचारधाराप्रों की 
चर्चा है, एक घारा के लोग (उत्सर्गी) बीच-वीच में मलमास की व्याख्या कर 
लेते हैं और दूसरे चान्द्र वष को यथारूप चलकर अपने आप ठीक होने देते है । जो 
धारा मलमास की व्यतस्था को नहीं मानती, वह यह कहती है : 
'वे पृष्ठ कमें पहले महीने में करते हैं, बीच के महीने मे करते हैं ग्रौर ग्राखीर 
के महीने मे करते हैं। उनका कहना है कि 'जब वे गाय को दिन में तीन बार 
दुहते हैं, तो वह दूसरे दो बार दुहने में कम दूध देती है, इसलिए जिसे बारह 
बार दुहना है, उसे कैसे दुह् जाए ? 'साल हो जाने पर उनको पृष्ठ बार्म एक 
बार भ्राखिरी महीने में करना चाहिए; निशईचय ही याजक यज्ञ श्लौर पश्म प्राप्त 
करते हैं। यह एक समुद्र है, जिसका न यह किनारा दीखता है और न वह । 
जो लोग वर्ष कृत्य १रते हैं, वे भी ऐसी ही स्थिति ग्रपनाते हैं ।' 
वर्ष प्रसंग मे तीन दोहन चार-चार महीनो के तीन अभ्रधिक+ काल है; और 
बारह दोहन बारह बार जोड़ गए बारह अ्रधिक माम है, छः दिन की ग्रवधि का 
नाम पृष्ठ है, जो यजुर्वेद के समय हफ्ते या काल की एक इकाई मालम पडता है। 
ग्रंधिक मास न मानने वाली इस धारा के विरुद्ध जो प्रापत्ति की जाती है, 
वह यह है? : 
“यदि वे एक दिन न छोडेगें तो साल बिगड जाएगा, जिस तरह वधी हुई मशक 
गिर जाती है झोर वे कष्ट प्राप्त करेगे | पूर्ण मासी के हिसाब से महीने पूरे करके 
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]. तदाहुयाँ वे त्रिरेकस्याल्न उपगीदति दह्ल वे साइपराम्ण दोटाबन्या, दुशेडय कुतरसा 
धोक्ष्यते या द्वादरशब्रत्य उपसीदतीति सवत्मर सपादोत्तमे मासि सतृत्पृष्ठान्युपेयुरतदयज- 
माना यज्ञ पशयुत-रुन्धते । समुद्र वे एतेइनवारमपार प्रप्लयन्त ये रावत्मरम्ुपथन्ति । 

+त०र्० 7. 5. 3 

2, यदटनॉस्थजेयुयेथा हतिस्यनद्धों विपतत्येव॑ संबत्सरों विपतेत्‌ | प्रानिमाबछेंथु:। पौर्र- 
मास्या माधानु सम्पायाहरुत्सूजति संवत्सरायेव तदुदान दधति, तदु सत्रिण उदानम्ति 
नातिमाइ्छति । पुरामासे वे देयाना सुत: ॥ +>तै० स॑० 7. 5. 6 
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जो एक दिन छोड देते हैं, वे वर्ष को नई सांस देते है और यज्ञकर्ता भी नई सास 
प्राप्त करते हैं, कथ्ट को प्राप्त नही करते । पूर्णामासी के दिन देवताओं का (सोम) 
खीचा जाता है ।' 


ग्रधिक मास न मानने वाली और मानने वाली धाराग्रों के बीच गरमा- 
गरम विवाद होता रहा है । उत्मज्यां और नोत्मज्यां शब्दों के अन्तर में प्लुत (दीघं) 
स्वर लगाकर इस प्रइन की गभ्भी रता को तेत्िरीय सहिता के नीचे लिखे अवतरण 
में बढाकर दर्शाया गया? है : 


अद्यवादी यह विचार करते हैं कि एक दिन छोड़ा जाए या न छोडा जाए ? वे 
कहते हैं कि श्रमावस्या श्रौर पूर्णमासी के दिन इसे छोड देना चाहिए क्योंकि 
ये यज्ञ का मार्गदर्शन करते हैं । 
वे कहते हैं कि ये दो न छोड जाए, क्योकि वे अवान्तर यज्ञ का निरणंय करते हैं।' 
इन अवत रगों से यह पता चलता है कि यह स्पष्ट नहीं कि एक दिन, एक 
महीना, या चार महोनो को अधिक मानने या एक दिन भी ॥घिक न मानने का 
प्रश्न नाक्षत्र वर्ष से संबंधित है या सावन वर्षों से । पर चू कि ऊपर की इस चर्चा 
का संदंत , ४ गअ्यन' (गायों का चलना) नामक यज्ञ-सत्र से है और गायों का 
चलना वह ग्वधि है, जो द्विपष्टफ अधिक दिनों? का समय है और जिसे भ्रलग रख 
कर गिना जाता है, इसलिए ऊपर की चर्चा का सबध निश्चित ही 366 दिनों का 
अधिक दिन वाला वर्ष मानने के प्रश्न से ही है। यह श्रवतरगा स्पष्ट कर देता है 
कि तवंदिक ऋषि अ्रधिक-दिन देने की समस्या से भली भांति परिचित थे। इस 
सबका ग्रथ॑यह भी है कि वर्ष महोनों ग्रौर दिनो की गणना की किसी न किसी 
प्रणाली से और इनमे होने वाली बत्रटि दूर वरने को समस्या से वे निश्चित रूप 
से परिचित थे। इन सभी गगणानाओं के लिए एक निश्चित बिन्दु के बारे में भी 
वे निश्नित ही सहमत हो गए होगे । 


छुन्दों मे वर्ष की गणना 

इन सब वातो पर इस तथ्य की पृष्ठभूमि में फिर विचार करना होगा कि 

उस समय लिखने और अभिलेख रखने की प्रगाली ज्यादा वकसित न हुई थी । 
लोग ज्यादातर अपनी स्मृति पर निर्भर रहते थे। फिर भो उन्होंने इन अभिलेखो 
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की निजी +ी। 





च्नीजीसीफी जीसजीया 


. उत्सूज्यां३ नोत्सज्याउमिति मीमासते ब्रद्मयवादिन: तदाहुरुत्सज्यनवेत्यमावास्या च॑ 
पौणंमासयां चोत्सज्यमित्याहुरेते हि यज्ञ वहत इति ते त्वाव नोत्सज्ये इत्याहु: ये 
भ्रवान्तर यज्ञ भेजाते इति । - ते स॒० 7. 5. 7 

2. द्विषष्ठ जलियत कलेंडर मे हर चौथे साल फरवरी में जोड़ा जाने वाला भ्रधिक दिन । 
पह फरवरी 24 के बाद, मार्च के शुरू होने के छः: दिन पहले पश्राया, इसलिए इसे 
दूसरा छठा दिन कहा गया । प्र द्विषष्ठ दिन 29 फरवरी होता है । 
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को रखने की बडी बढिया प्रणाली विकसित की । ऐसा अनुमान है कि वर्ष के भ्रन्त 
मे एक या अधिक छन्दों मे इस तरह श्लोक बनाने की योजना चालू की । जिससे 
इलोको की वर्णासंख्या कुल 360 हो, जो तथा कथित सावन वर्ष की दिन सख्या के 
अनुसार हो । शतपथ ब्राह्मण मे जो पारिप्लवोपाख्यान (घूमने वाले चक्र की कथा) 
ग्राया है उससे भी इसी बात की पुष्ट होती है। 


यहा हम पारिप्लवोपाख्यान! से कुछ पक्तिया दे रहे है। जब होता (याजक) 
उदगाता और ग्रध्वयु अपने-अपने ग्रासन पर ग्रासीन हो जाते है तो ग्रश्वयु होता 
से कहता है, होता, जीवो की गणाना करो , तू इस यजमान को सामान्य जीवों से 
ऊपर उठा । यह क्हे जाने पर होता पारिप्लव-उपाख्यान (धूमने वाले, वार-बार 
झ्राने वाले या चक्र की कथा) कहने के लिए अध्वय को सबोधित करता है और 
कहता है । अन्तिम पदाश इस प्रकार है 

“इस पारिप्लव उपाख्यान (को कहते हुए) वह सभी राजवशो, प्रदेशा, 
वेदो, देवताओं , जीवो की कथा कहता है और निश्चय ही कोई भी होता हो, जो 
इस उपाख्यान को जानता और कहता है, या जो इसको जातता भी है, वह इन 
राजवशो से सानिभ्य प्राप्त कर वसा टी हो जाता है। सत्र प्राशधारियों के ऊपर 
प्रभुत्व प्राप्त करता है, सभी वेदो का ज्ञान प्राप्त करता है धोौर दस तरह देवताग्रों 
को सतुष्ट करके सभी प्रागाधारियों के ऊपर अपने को प्रतित्यित करता है | यह 
आख्यान बार-बार आता रहता है इसलिए इसे पारिप्लव उपास्यान उहते है । दस 
दिनो के छत्तीस (360) कालो में वह इसका वर्गान करता है-बृहती छरद मे छत्ती स 
वर्गा होते है झ्ोर पशुग्रो का सवंब बुहती छल्द से है. तो इस तरह एसी छन्द द्वारा 
वह अपने लिए पशुगओ को प्राप्त कर लेता है ।' श० ब्रा० )3 4 3 [5 


एक दिन का निरूपणा एक वर्गां से ऊरन की यह य॒क्ति और भी स्पष्ट रूप 
में ऐतरगेय प्रारण्यक में बताई गर्द हे 
यह एक 7जार यू ली छनन्‍्दी के रूप में पूर्ण होता है उसमे छत्तीम 7जार वगा 
होते हैं। सो वर्षा मे भी उतने छत्तीम हजार » दिउ (3(000) होते हैं। 
व्यजनों से राते पूर्गों होती हैं और स्वरा से दिन । 


छः नउी की चिलीथिरीफरीफरीजीजीजीरडी ब-न्‍ी॒ीरीस्‍ीसीजीज+ीजउ्:्सीजीजी -ीीसी-ास्‍ीीसी उरी सन्‍ीडीजीन्‍न्‍ीसी >ॉन्‍सन्‍ाउन्‍ीएीीीाी .. री सा सा सीधा 


|  एततू पारिषण्नवम्‌ । सवागिि राज्यात्याचरट सवा विश शा उदा सायानदैवाल्सर्यारि 

भूमानि सर्वेपा/४ वे सज्तथा०राज्याना - सायत्य सवोतह में नते रावात्मा विशार्म- 

इ्यय॑माविप यद्वच्छति सवस्विदानवम्न्धे सयान्‌ दवानू प्र व संवधु भुतस्यतात प्रति 

विष्ललति यरपरव विए 'द्ोता परारिप्वयमारवानमाचार्ट या बैतदद बर्दादव समानमारंयान 

पुन पुन सम्ब सर परिष्यवत तद्यतू पुन पुन परिष्लयत रिमात्‌ परिणय घरटविधत- 
न्दशाहानाचप्ट पट्त्रिमदक्षरा बहती बाहूंता. पशवों बृड़त्पयास्मे पद्युनवर-पे । 

जरी० बा० 3, 4 3 5 


छन्दो में वर्ष की गणना १7 


इस तरह यह स्पष्ट है कि वेदिक ऋषियों ने सावन वर्ष को 36-36 दिनों की 
दस भ्रवधियों में 360 दिनों में बांटा था श्र इन दस भ्रवधियों को दस भिन्‍न पशु- 
चिन्हों से व्यक्त किया जाता था । वे हर साल के दिनों का लेखा-जोखा 36-36 
वर्णो के बृहती छन्दो में भी रखते थे, जिसकी रचना हर साल या निश्चित वर्षो 
की सख्या के बाद की जाती थी । 

वर्ष को 36 भ्रवधियों में बांटने की बात मिश्रवासियों को भी ईसा से कुछ 
दाती पहले तक ज्ञात थी। उन्होंने यह प्रथा ग्रार्यों से उधार ली होगी, क्योंकि 
उनके साथ उनका सम्पर्क इससे पहले के जमाने में हो चुका था । कुछ विद्वानों ने 
यह अनुमान लगाया है कि हर साल 36 वर्गो के दस छन्दों के हिसाब से वंदिक 
मन्त्रों की संख्या बढती गई होगी, जिसका दुृहरा काम रहा होगा--बीते हुए वर्षों 
का हिसाब रखना और प्रार्थना के काम आना । 

ऋग्वेद में, जुसा वह हमे झाज मिलता है, 0552 मन्त्र हैं (जिसमें वाल- 
खिलयों ये. 2: शामिल है) और उसमे 377+56 बृहती छुन्द (कुल संख्या 427) 
है श्लोर उनकी वर्णासख्या 3306+ 2]28 वर्ग (कुल 5434) है। मन्त्रों और 
वर्णों की कुल संख्या छन्‍्दो के हिसाब से इस तरह है (बालखिल्यो का हिसाब 
ग्रलग से तारांकित रूप में दिया गया है 


छुन्द छुन्द के यरगों मंत्रों की संध्या वर्ण्ों की संख्या 
की संख्या 
गायत्री 24 2,449 58,770 
गा ]68 
उष्णिक्‌ 28 398 ।,]44 
झ्नष्ट्प्‌ 32 858 27,456 
2* 64 
बृहती 36 37] 3,306 
56* 2,28 
पंक्ति 40 498 9,920 
)* 40 
त्रिष्टुप्‌ 44 4,25! ,87 004 
3 308 
जगती 48 ] ,346 64,608 
हु 336 
ग्रतिजगती 57 !7 884 
दवव री 56 )9 ),064 
भ्रतिशकव री 60 0 600 


भ्रष्ट 64 7 448 
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भत्यष्टि 68 82 5,576 
घ्ति 72 5 [44 
प्रतिधृति 76 | 76 
द्विषदा गायत्रो ॥6 3 48 
दिपदा बिराद 20 ।39 2, 780 
द्विपदा त्रिष्टप्‌ 22 4 308 
द्विपवदा जगती 24 | 24 
एकपदा विराद ]0 $ 50 
एकपदा त्रिध्टुप्‌ !। । ।! 
योग -- 803 0,5 52 3,97,265 


शामशास्त्री का यह तक॑ कि बृहतो भौर सभवत. दूसरे छन्दों के मन्त्रों की 
रचना वर्ष के दिनों का हिसाब रखने के ही लिए की गई थी, नि: सन्देह बड़ा 
रोचक है| कभी-कभो ऐसी प्रथा भी रहो होगी, पर ऐसा विश्वास करना कठिन 
है कि सारी रचना इसी उदंह्य से को गई थी | यदि 360 मे 366 वर्णों का प्रर्थ 
एक साल था, तो पूरे ऋग्वेद की रचना में [00 साल के लगभग लगे होंगे | 
यह अवधि असंभव तो नही है, पर इसको ज्यादा सभावना भी नही है । 


गिनने की कुश प्रणाली 


यह बात बड़े महत्व की है कि वेद शब्द का प्रयोग दो अरयोँ में किया जाता 
है : (एक) क्रुश का ढेर ग्लोर (दो) मन्त्रों का संग्रह । यह शब्द विद ज्ञाने (जानना) 
घातु से बना है। ऐसा प्रनुमात लगाया जाता है कि वंदिक ऋषि 'वेद' शब्द 
का अ्रथ बहुत सी क॒शों का ज्ञान ओर मन्त्रों के बहुत से वर्गों का ज्ञान लगाते 
थे, जो उनके युग के आरंभ से उस समय तक बीते हुए दिनों की संख्या के बराबर 
होता था। हिन्दुप्नों में 'वेद बनाने को प्रथा है, जिसमें नियत संख्या में कशों को 
साथ-साथ बांधा जाता है ओर यज्ञ खत्म होने पर उस बण्डल को प्राग में डाल 
दिया जाता है । 


कहा जाता है कि मंक्सिकोवासी नरकूलों की उतनी संख्या के वण्डल 
बनाया करते थे, जितने उनके लक में व या दिन होते थे प्र स्फ्रीट ने “टिस्टी 
ग्राफ मेक्सिको ' से लिखा है कि "वे वर्यों को वाबन वर्षों के बड़े चक्रों मे एक थागे 
में इतने ही तरबदलों को वांच कर उनके बण्डलों या लच्छी को फके दिया करते 
थे। इसलिए यह काफी संभव लगता है कि नरकलों के काइलो या लब्डों से 
मेव्रिसकोवासियों का जो ग्भिव्राय था, वड़ी वेद या कृशों के वण्डलों से वैदिक 
ऋषियों का था | ट्सलिए कुश के बण्डलों को वर्तो के गिनने के और गरतियों के 
टीक करने के काम में लाया जाता था । 


बिनने की कुश प्रलाली 79 


इस तरह वर्षों के दिनों की संख्या मिनने की दो प्रजालियां चाल थीं। 
(एक) बृहती छम्दों (“बेद” शब्द का मन्त्रात्मक भर) की रचता करके शौर कुशों 
की संख्या जोड़कर (बेद शब्द का धास वाला प्रथं) । वेद कुशों को चार या बावन 
ब्षों के चढ़ के दरम्यान रखा जाता था ध्ौर सत्र का ध्न्त होने पर भाग में ढाल 
दिया जाता था । वेद (मन्त्रार्थक) में उन क्यों के दिनों की संझ्या के प्रनुसार 
प्राभीन भशौर नई रचनाएं होती थी, जो गणाना के पहले दिन से किसी यज्ञ के समय 
तक बीती होती थीं धौर उनको ध्यान से याद रखा जाता था जिससे सूकतों की 
वर्रा संख्या में (कमी या वृद्धि के रुप में) कोई गलती न हो । यह कहना कठिन है कि 
प्रथा कब तक चलती रही। लेकिन ऐसी कल्पना की जाती है कि बहुत समय तक 
वेद दो काम धाते रहे,-देवताभों की प्रार्थना झौर साथ ही बीते हुए दिनों की 
गणना (शामशास्त्री) । 


कुदा प्रार्थना और वर्ष गणना के बीच किसी न किसी तरह का संबध रहा 
होगा, यह बाते ऋथ्वेद के नोचे लिखे मन्त्रों से स्पष्ट हो जाती है: 
(एक) प्रजन्मे (सूरज) की तरह वह प्रग्नि प्रथिवी और श्राक।श को धारर 
करता है शोर सच्ली प्रार्थताझों से स्वर्ग को सहारा देता है! । 
(दो) चाहे भाशीष देने वाले पवित्र कुश काटे जा रहे हो, चाहे प्रध्वयु' 
मन्त्रों का पाठ कर रहे हों, चाहे (सोमरस पोसने वाली) दिला 
मत्र पाठ यरने वाले ग्रध्ववु' जसी ध्वनि कर रही हो, इन रुब मौकों 
पर इन्द्र को हप॑ होता है ।* 
(तीन) नाम (यश) रखने वाले कोत्त न योग्य इन्द्र मनुष्यों के इन बदलने 
वाले युगो में यज्ञ करने वाजे को देते 2 ।” 
ये पलटने वाले (दिन) तुम्हारे अपित ? और साथ ही देवताग्रों को 
(संबोधित) यश्ञ-संस्कार ग्रौर मन॒ध्यो के धमं-कर्म भी ।* 
(पांच) हे भग्नि, उनको जो तेरा नया-नया यश गाते हैं, तुम पृज्य हो 
उनको युग-युग तक घन-समृद्धि प्रदाव करो ।*$ 


(चार 


जी, 


की फी चिली मी 








]. भ्रजो न क्षां दाधार पृथिवी तर्तम्म थां मन्तेभि: सत्य: । 


प्रिया पदानि पश्वोनिपाहि विश्वायुरग्ने गुहा गृह गा. ॥ --ऋ० . 67. 3 
2. बहिर्वा यत्‌ स्वपस्याय वृज्यते5रों वा इलोकमाघोषते दिवि । 

ग्रावा यत्र बदति कारुसवध्यस्तत्येदिन्दरों प्रभिपित्वेषु रण्यति ।| ऋ० ]. 83. 6 
3. तदूधुषे मानुषेमा युगानि कीर्तेत्य मधवा नाम बिश्त्‌ । --ऋ० 03. 4 
4. इन्द्र ऋभुमान्‌ वाजवान्‌ मत्स्वेह नो$स्मिन्‌ त्सवने शच्या पुरुष्टुत । 

इमानि तुम्य स्वसराशि येमिरे बता देवाना मनुषश्च धर्म भि: ।। ->ऋ० 3 60 5 


5. युगे युगे विदष्य गृराद्भ्योगने रयि यशस धेहि नव्यसीम्‌ ॥ “कण 6. 8. 5 
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(छः) हमारे प्‌व॑ज भ्रंगिरस ने (भ्रग्नि की) कौति का गान करके प्रावाज 
से ही सशक्त प्रौर साहसी नाशकर्तों (परि) को भय पहुँचाया था 
उन्होने हमें घिशाल स्वर्ग का मार्ग बताया भ्रोर दिन, दिन का कैतु 
(प्रादित्य) भ्ौर (चुराई गई) गायों को प्राप्त कराया ।? 
(सात) हे इन्द्र, अपने प्रध्वों पर सवार हो जाभ्रो, जो युवा हैं, श्रोजस्वी हैं, 
और प्राध॑ ना-साध्य हैं ।* 
(प्राठ) चरागाह में दुधारू गाय की तरह तुम्हें दुहतो की इच्छा से वसिष्ठ ने 
तुम्हारी प्राथंना की। हर व्यक्ति तुम्हें पशुओं का स्वामी बताता 
है : इन्द्र हमारे कीतिगान पर उपस्थित हो ९ 
(नौ) धघेनुएं प्रदान करने वाले इन्द्र के रथ को मैं कीतिगान द्वारा धोड़ों के 
साथ जोड़ता हूं ।* 
(दस) दिन श्रौर रात बहि (कुशों) पर प्रासीन हों ।* 
(ग्यारह) मंत्र गान द्वारा रक्षित कुश ।९ 
(बारह) कीतिगान द्वारा घोड़ों के जुएं को बांधते हुए ।” 
(तेरह) कीतिगान से भरा हुआ रथ (वर्ष) ।* 
(चौदह) मनुष्यों द्वारा किए गए कोतिगान पर इन्द्र घूमने वाले पहिए की 
तरह उपयोज्य हो जाते हैं ।* 
(पन्द्रह) है प्रार्थना-साध्य, हम प्रार्थनाएँ तुम्हारे अधित करते रहे हैं, कुझो 
पर बठ । ९ 
. वील चिद्‌ दक्लका पितरो न उक्धेरद्रि रुजननज्िरसो रवेर । 
चक़ दियो बृहतो गातुमस्मे झरह: स्वविविदुः केतुमुख्रा: ।। - ऋ० ]. 7], 2 
2. ये ते वृषणों वृषभास इन्द्र ब्रह्मययुजी वृषरथासों प्रत्या: । 
तां भ्रा तिध्ठ तेमिरा याहावाद हवामहे त्वा सुत इन्द्र मोमे । --ऋ७० |. ]77. 2 
3. घेनु न त्वा सुधवसे दुदुक्षन्नुप ब्रह्माशि ससृजे व्सिष्ठः । 
त्यामिन्मे गोपति विदव प्राहान इस्द्र: सुर्माते गन्त्वच्छे ।। - ऋ७ 7. ]8. 4 
4. युजे रथ गवेषण हरिम्यामुप ब्रद्मारि जुजुषारामस्थु: । -- आऋ० 7. 23), 3 
5. प्रा नक्ता बहिः सदतामुषासो शन्ता मित्रावरुणा यजेह । ->ख० 7. 42. 5 
6, ““'बहटिरिव यजुपा रक्षमाणा । -- ऋ० 5. 62. $ 
7. स त्व॑ न इन्द्र घियसानों प्रकेह रीणां वृषन्‌ योकत्रमश्र : । - ऋ० 5. 33. 2 
8. तें वां रथं वयमद्या हुवेम''*। --ऋ० 4. 44. ! 
9, श्रमी न प्रा बवृत्स्व चक्र न वृत्तमबंत: । --ऋ० 4. 3], 4 


हमा ब्रद्म ब्रद्मबाह: क्रियन्त भरा बहिः सीद । - ऋ%० 3. 4]. 4 


भाषा की कथा 8] 


ऊपर दिए गए मन्त्रों का भ्रथ॑ समझने के लिए ये बातें ध्यान में रखनी 
चाहिऐं : (क) इन्द्र ओर भ्रण्नि कुछ विशिष्ट प्रमावस्या और प्रिगमा के दिनो के 
नाम हैं जिनका वापस लौटना प्रार्थना के वर्ग्गों से गिता जा रहा है और वहो इन 
मन्त्रों का मुख्य प्रतिपाथ है। 


भाषा को कथा 

ऐतरेय ब्राह्मण (3. 2. 25) में भाषा की एक कथा आती है। इसमें 

जाषा पक्षी या गाय के रूप में चांद को लाने के लिए जाती है। इस कथा मे 

जगती प्रौर त्रिष्टुप्‌ जेसे छन्दों में दो-तीन वर्गों की वमी की वात कहीं गई है। 

यह स्पष्ट ही वरणों द्वारा दिनों की गगाना की प्रथा का सकेत है। यदि प्रत्या- 

शित प्रमावस्या या पूरिमा दो-तीन दिन बाद पडी हो, तो कवि अपनी परपरागत 
भाषा में कहेगा कि यह या वह छुन्द चांद को लाने में दो-तीन वर्ण कम रहा । 


एक प्रथा सूखे भ्रौर हरे दर्म को बिछाने की भी है। पहले का मतलब दिन 
से है भोर दूसरे का रात से | ये दर्म यज्ञशाला के मध्य के दो यूपों के बीच में 
बिछाए जाते हैं भौर इन दर्भों की श्लोर देखते हुए मन्त्र पढने की भी रीति है । 
इस प्रथा की व्याख्या वर्ष के दिन गिनने के लिए कुशो के प्रयोग के प्रसग में की 
जा सकती है। 


ऋग्वेद की वर्ण संख्या 
शतपथ ब्राह्मए में यह पर्दांश (0 4. 2. 22-23) ग्राता है .' 
'ब्रजापति ने सोचा, निरचय ही सब विद्यमान चीजें तीनो बेदो में मिलती हैं तो 
फिर मैं धपने लिए एक ऐसी देह बताऊगा, जिसमें तीनो वेद धरा जाए । 
उन्होंने ऋक्‌ मन्जों को बारह हजार बहती छनन्‍्दों में स्ववस्थित «था । प्रजापति 
ने इतने ही छम्द बनाए | तीसवीं पुनव्यवरथा पर ध्न्त में पक्ति #न< भ्राए, शौर 
णू कि तीसबीं पुनब्यंवस्था पर प्रम्त ध्राया था, महीने मे तीस रातें होती हैं, 
धौर चू कि यह पत्तियों में हुआ, इसलिए प्रजापति पाक्त है। उसमे एक मौ भप्राठ 
सो (भर्बात्‌ !,058,00) वक्तियां हैं। 
फिर उन्होंने दो दूसरे बेदों को बारह हजार बहती छन्दों मे पुनव्यंवत्थित किया 
- भाठ (हजार) यजुद्‌ (सूत्रों) मे भ्ौर चार (हजार) साम (सृक्तो) मे--दोनो 
बेदों को उन्होंने इतनी ही मजा तक बनाया। तीसवी पुन्यंवस्था पर इनके 





अीकी पिफकी 





#भ. अत. हि ३ 4०१ 0: अभि किए कि भी. कक 


स्‌ ऐक्वत प्रजापति: । त्य्यां बाव विद्याया>सर्बारि] भूतानि हन्तस त्वीमेव विद्या मात्मा- 
नमभि सस्करवापइदइलति ॥| सःऋूचो ब्योहंत्‌ । ढ्रदश बहती सहस्राष्येतावत््यों ह्चो या 
प्रजापतिस ह्ास्तास्चिशतमे म्यूहे पंक्तिष्वतिध्ठस्त ता यत्‌ त्रिशत्तमे ब्यूहे्शतष्ठन्त तश्मात्‌ 
जिश्माधस्य राजयोध्थ यत्‌ पक्तिवु तस्मात्‌ पांक्त' प्रजापतिस्ता5प्रष्टाशत' शतानि 
पंक्तपो।भवन । +श« ब्रा० 0. 4. 2 22-23 
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प्रन्त मे पंक्ति छन्द श्राए और चू कि तीसवी पुनव्यंवस्था पर झरत गाया था 

महीने मे तीस राते होती हैं भौर चू कि यह पत्तियों में हुआ, इसलिए प्रजापति 

पाक्त है । उसमे एक सौ झाठ सौ (08,00) पत्तिया है । 

तीनो वेदों मे कुल भ्ररसी गुने दस हजार झ्राठ सौ यर्ण है। महल मुट्ले करके 

प्रस्सी वर्ण मिले श्रौर मुहत्तं मुरत्तं मे अस्सी पूरे हुए ।' 

बृहती छन्द में 36 वर्ण होते है. पक्ति मे आठ-ग्राठ वर्ग के पाच पाद होने है 

ग्र्थात्‌ पक्ति छन्द मे चालीस वर्ण होते है । सात प्र*िए्ध छन्दो में वर्ण संख्या इस 
तरह होती है 


गायत्री 24 पक्ति 40 
उष्णिक्‌ 28 त्रिष्ट्प्‌ 44 
अ्नष्टुप्‌ 32 जगती 49 
बहती 36 


उक्त अवनरणा में प्रजापति का अर्थ वर्ष लगाया जाता है। प्रजापति तो देह 
का अर्थ एक यूग वर्षों की माला है। वेदिक ऋषियों द्वारा झ्रप या गया वा 
360 दिनों का सायन वर्ध +, जिसे वे 7र चौथे सायनत तय से !। दिल जो हर 


3652 दिनो के गौर वर्ग के अनकूल कर लेत थे । इस [«' +ववक ७ 6 गो 
के बहती छन्दो में वगासरया 4 32 (00 रोगी, जा ॥ 5 ७५७ दिव्व ॥00 


सायन या लौकि+ वर्षो के यरावर टोगी। 
'तीसावी पुनत्म॑यस्था से लेखक या ग्रभिपा' लाया टै। विन. थ। 
में रचे गये पूरे ऋग्वेद कं वर को 40 40 वेग] क परक्ति दम जाए जाए । 
2 000 बृहती ॥200॥ 3३) ज7। 
- 4 3200(0 यण 
नू कि ] साल १७७ वर्ण 
टसलिए 2 000 व्रदती 200 वा 
यह ऋग्वेद का आयार बताना है । 
इसी तरह 0 8४८0 पक्ित -- 0,800 » 40 या 
4,१2 000 वर्गा 
+>|,200 वर्ष 
99902059%> १०५४ ०५५०४७4४ ४४५७५ ेध कप अप 20% 702५ 70५ तक 005 
] श्रथेतरी वेदौ व्यौहतव्‌ । द्रवादशव बृहतीसरटखाण्पर्टों यज़पा तयारि साम्नामेता । 
वद्धतयोरवेंदयोयं व्‌ प्रजापतिसष्टसली त्रिशलमें ब्यूटे पक्तियतत्यवानती ब्लू जिशनमें 
ब्यूहेइतिप्ठेतान्‌ तस्मात्‌ तिशन्मासस्थ राजयो5थ यत्‌ पतनिषु तस्मात्याक्त: प्रजापतिसता 
5च्र्टाशनमेव शतानि प्तयो5भवन्‌ ॥। 
ते सर्वे त्रयो बंदा:, दश च सहल्नाष्यष्टो च शतान्यशीतीनामभवन्‌ से मूटर्तेन-मुटर्लेनैवा- 
शीतिमाप्नोनु मुटूर्तेनन्मुहर्तेनाशीति: सम्रपद्मयत ॥ “ णश० ब्रा० 0, 4. 2, 24-25 
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यजुप्‌ के 8000 बहती झ्रौर साम के 4000 बृहती भी मिलाकर 2000 बृहती 
होते हैं, जो 200 साल के बराबर हैं । तीनो वेद मिलाकर 2400 साल की ग्रवधि 
का निरूपयशा करते है । 

अजीब बात है कि 2000 और 4, १2, 000 की इन सम्याग्रा पर ही पर- 
वर्ती-ज्योतिविज्ञो के युग के प्रावार सबधी सारी घारगाए ग्राधारित है । 

गयां झयन 

कृष्ण यजवेंद के सातवें मडल के पाचवे अध्याय में गायो के एक सत्र का 
जिक्र है, जिसे "गवा अयन'' कहा गया है। ट्स पर टिप्पणी करने से पहले हम 
इसमें से वछ उद्धररा देंगे : 


'गाये बिना सीग वी थी और उन्होंने इस कामना के साथ सब वा पाजन किया 
कि हमारे सीग उग भ्राए । दस महीने तक उन्होंने सत्र ता पारन क्या और 
फ्रि सींग उग धझ्राए, तब उन्होंने (यह कटने हुए) िन्कार) को सम्ण किया 
7मारों (कामता) पूरी है। नब जिनर साग नी उनेवे न तप बा 
प्रा करके (यह उ7ले 70। सात्र झमारत बार दिया हगारी (ब गरा परी 
है 220 किक है इतज “कक कद हाय आफ आए ली के जमे (5 5 रो 
$0 कक ५४ ग। ७ कजेक जार डिश: बाय ऑओों ली ये ओर आऊ 
शत का जा जप (पते) बेर है वे सर्माद वाट है। अर्माव बिना 
सींग याती राय का भीवबदी मी में आर मे - उाहे +यक्ति 
उसे व सत्र द्वारा प्राप्व होटा है। उस जो कोई भी वर्ष ।स7। का 
पान करता) सके घर जो वर नी होता टै वह प्रो तरह हफजता- 
प्यक्क और वए४॥ रूप ने वा है। जो य्य (व) का ये उरज है, वने 
रिन्धू पर वर३ है। ज्ञोशित का गरगला हिनारा नही दे। "उव 3 उससे 
बाहर ली िय ७» _8। ह«ववय ही ये ?। इटावे झगते क्ियारे दो ग्रजिराल 
है । जो "से रा ? हा बंध (सती का पालन करते है व यना रिसी नुक्सान 
ती गत रहे ४ छाप ॥३ है पता ग्रारियाज 7 घरेटी। है और दूसरा रु तनि- 
रांब यह (प्रार 2 पहला ताद है दसरा बागी परला बाहर जप्न कप्यी 
सास है, दगरा भीवर जान वाली पे ता गदशारभ है दूसरा ग्रत्त । अतिरात्र वेदया- 
नर ज्योतविष्टोम /” निदनय « वे उनमे सामने प'श राव है जिगसे स्वर्ग की 
दुनिया को प्राट कर स। । उसमें एड पूव 2 य री * जो चतजिश ह्तोम के 
साथ-गाथ चटाई जावी है। वर्ष में चौबीस पक्ष टो। हैं निश्चय ही जरस-जैसे वे 
प्रोगे बटते ह उन्हें यर्ष का समर्थन मिल है। उराम तीन सौ सा रतोजत्र है, 
वर्ष मे उतनी ही राते होती है निश्चय -ो उन्ट वर्ष के दोनों रूप मिलते है । 
भुख प्लरौर स॒रक्षा ते लिए वे पझ्रगले टितो के (संस्कारों का) पालन करते है । 
छु दिना की प्रव्धिया होती है। वर्ष + झ कवतुए होती है, निश्चय ही उन्हें 
ऋतुप्रो का, वर्ष का समर्थन प्राप्त होता है । 'गौ' श्रौर “आयुप्‌ बीच के स्तोम 


रे 
वे 
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हैं, निश्चय ही वे प्रजनन के लिए वर्ष के बीच में ऐक युग्म रख देते हैं। दोनों ही 
झोर ज्योतिष्टोम है | यह मोक्ष हैं, निश्चय ही छन्दों को मोक्ष मिलता है, निएचय 
ही वे दोनो ही भोर ज्योतिष्टोम वाले छः दिनो के (सस्कार के) साथ 
स्वगंलोक की भोर जाते हैं। तत्वविद्‌ पूछते है, 'वे बैठते हैं, वे जाते किस 
मार्ग से हैं ” उत्तर यह देना चाहिए, 'उस मार्गं से जो देवताश्नो तक ले जाता 
है। जो रास्ता देवताप्रो तक ले जाता है, वह गायत्री, त्रिष्टयुप्‌ भौर जगती 
छमदो का है । क्‍झ्ायुष्टो म: इसमे वे स्तोम हैं, इसलिए वे उस मार्ग से जाते हैं, 
जो देवताशो तक ले जाता है। उसी सामन्‌ का प्रयोग किया जाता है। 
सामन्‌ ही देवलोक है, निश्चय ही वे देवलोक नहीं छोडते। विभिन्‍न मत्रो 
का प्रयोग किया जाता है। मत्र मनुष्य लोक हैं, निएपचय ही वे एक मनुष्य 
लोक के बाद एक देवलोक को एकत्र करते रहते हैं । ब्रह्मन्‌ का सामन्‌ प्रभिवर्त 
है, जो स्वगंलोक प्राप्त करने के लिए है। स्वगंलोक प्राप्त करने के लिए प्रभिजित्‌ 
(दिन) है। सभी को प्राप्त करने के लिए विश्वजित्‌ (दिन) है। महीने-महीने 
में वे परष्ठो का पालन करते हैं। महीने-महीने भ्रतिग्राह्म लिए जाते है, निश्चय 
ही हर महीने महीनों के सहारे के लिए वे दाक्ति प्रदान करते हैं । वे प्रष्ठो का 
पालन मास के पिछले हिस्से मे करते हैं । इसी से पौधो के सिरो पर फल लगते हैं। 
गायो ने बिना सीग की होने पर सींग उगने की इच्छा से सत्र का पालन 
किया । उन्होंने दस बहीने सत्र का पालन किया झौर सींग उग प्राए । उन्होंने 
कहा-- (वे) भा गए हैं, हम (सस्कार को) समाप्त करें, क्योकि हमारी उस 
कामना की पूति हो गई है, जिसके लिए हमने (सस्कार को) झुरू किया था।' 
पर दूसरो ने, जा उनको झ्राधी थीं या जितनी भी हों, कहा, 'हम इन स्पारहदें 
“ शौर बारहवें महीनों में (सत्र का) पालन करें भौर जब सास पूरी हो जाएं, हम 
इसे समाप्त करें। उस स्थिति में उनके सींग बारहवें महीने में उग धभ्राए । 
विश्वास रखने वाली या न रखने वाली --भर्थात्‌ जिनके सींग न थे,--दोनों ही 
बस्तुत: समद्धि पाती हैं भोर व भी जो बारह महीने बाद समाप्त करती हैं, 
बदि वह इसे जानती हों। व धपने चरणों से चलती हैं, भौर जो प्रपने चरणों 
से चलता है, (प्रपने वांछित को) प्राप्त करता है। प्रयन सफल होता है भौर 
इसी ये वह गायों को पैदा करने वाला है ।' +-तंत्ति०् सं० 7, 5 |-3 


बौधायन श्रोतसूत्र में गवां श्रयन” का उल्लेख है । उसमें बताया गया है 
कि इस सल्न में चोबीस भ्रध्वयु' भाग लेते हैं । सत्र बारह से लेकर यथेच्छ दिनों 
तक चलता है | 36५ दिनो के 'गवां ग्रयन' सत्र मे जिन पशुझों की बलि दी 
जाती है । उनकी सख्या इस प्रकार है: ग्यारह बलि पशुप्रो के बत्तीस-बत्तीस 
झुण्ड (भ्रर्थात्‌ 3522 बलि पशु) चढ़ाए जाते हैं। इनमें से सोलह झुण्ड यज्ञ-सत्र 
के पूर्वाधे में चढ़ाए जाते है | सत्रहवें झुण्ड की जो बलि ब्ृहरपति के लिए चढ़ाई 
जाती है। वह बीच के दिन चढ़ाई जाती है। (उत्तराद्ध में) नौ दिन श्रौर 
रहते हैं, जिनमें कोई बलि नहीं चढ़ाई जाती ।' 
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इस तरह बौधायन के अनुसार 'गवा अयन' 366 दिनो का होता है । 
ग्यारह बलि पशु इस तरह है 
उत्तर मे सरस्वती, पृपनू, विश्वेदिवों मसतोंग्रौर सबित के लछिए। 
मध्य मे प्रग्नि के लिए । 
दक्षिण मे सोम, वृहस्पति, 7न्द्र इन्द्राग्ी ग्रौर वरगा के लिए (क्रय 
यबजुबद 6 6 5) 


बीच के दिन ग्रर्थात्‌ 80 वे दित सामान्य से एस ज्यादा बनि चढाई जाती 
है । इस तरह बाकी ।80 दिनो के लिए ]7। बलिपश शेष रहते हैं और इस तरह 
ग्राखिरी नौ दिनो के जिए एक भी बडिपणु नी यचना । 
इन ग्यारह झटों के वलिपशुत्रो जे नाम यौधायन श्रोव्यूत्र में इस तरह 
बनाए गए है 
उत्तर मे सरस्वती के विए एज बेयरी पपन के लिए, एव वाला 
पद्यु, विव्वेदिवां त्ञ लिए बटरगी जाए वाजा पद्म, और मत्गोे 
का लिए, बूदोां वाला एफ परश् और संवित के 0, एक 
सफेद पा | 
मध्य में अर्ति ते लिए जारा उरदल र॒ आए: पछ। 
देक्षिगा भें रोम ये विए 07 जाज वए0 7 रर्का क्र ति। छेद लतितम्व! 
[एप इन झ टिीए उमय सीगाो आया एक पर 
द्राग्ती क | ए एड यादायी ए। और तह्गा ४ ता एड 
तठा फेरिगा। 


फिर होता से कहा जाता हैत प्रती «तय 4३7 यहययास 

घद।यदि उसी घर | का वात # व एज गावा (4 
चटे) को उस सम्भे से गा सार (| ह[वउ4 (| 4)। आपरतम्ध 
(2] 4 2॥) में बताता गधा है 0 । बे भ्भणए: बाप से सयनन्‍्च 
रखने वाला सरवार वज्ञसत में 7३ रोौहर २३ झ ' ॥दए। 


् ख्् 
कल 


इस तरह हम देखे है हि १४) ॥ 6 €रि ग्ते ये गवा झयन 
नामक यज्ञ-सत्र के दौरान होता भी «से यारग्यारण-गारह बलि पणश्रो 
वी भट दृहरानी होती है और भाग्याग' | गाता शा च्‌ से सम्बन्दित संस्कार 
का पूरे 35। दिनो पावन रत होता है। वी नौ दिन उसे विशेष र बा पशु 
लेने होते है । 


ग्रवब यह देखना होगा कि क्‍या ऐसा महान्‌ सत्र कभो हुआ था, या इन 
सभी व्यौरो का कुछ और गशित श्र है । उन्ही बलि पशुग्रो को ग्या रह-ग्यारह 
के भण्ड में क्‍यों व्यवस्थित किया गया है ” हर 352 या 363 पशुओं के साथ 
ब। रहवें पश॒ को क्‍यों लिया गया ? 
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गवां ग्रयन ' की कथा ऐतरेय ब्राह्मण (4. 3. ।7) मे भी दुहराई गई है। 
बहां यह बताया गया है हि गाये ग्रादित्य (मास-देवता) है। इस तरह गायो 
के चलने वा अयय॑ आदित्यो के चलने' से है, जो मानी के देवता है, कहा जाता 
है कि अविश्वास के कारण! उनके सींग न रहे और वह तूपर हो गई, फिर 
उन्होने ऊर्ज॒ या तेज का उद्भव जिया, उससे उन्होने बारह महीनों या यज्ञ संत 
पुरा किया और तब उनको अपने सीग वापस मिल गए । 

तब गह उर्ज वेद कालीन बारह मे से एक महीते का नाम है | दो दो 
मसहीनो वी २ ऋतुए रस तरह रे 

वरासस्त॒ मर जोर माचव (पजु० 3 25) 

ग्रीष्म धदग् और शचि (यज० ।4 6) 

वर्षा. नभ और नभरप (यज> [+ !5) 

ईश घोर 3उज्‌ू 753 |4 ।७) 

गे सह और सह ये (यज ।4 27] 

शिक्षिर तप सोर नपर॒त [पज> ।5 5) 

(जष्ण बजे या न्‍लि० ल॑० । 4 ।4 भ') 

गोपश वाद हा, (7७ 5 2) ) मे ए ० # कं गो पोज जग नं पथ 
सभो यज्ञो तो पक के #व शे दिया गया 2। पर यह सात याज-पज्ञा तो 
बताया है ' सात्प्य टॉम था होम, नये व, तवाए कक -५झआ पिन यज्ञ, अारक 
ग्रौर पु पञ्ञ । 


७ 
*/ “>> * “//“/////> उसी सीसी 20///  ीीी ीजाी 0 व सी 


जल, 


|. साथ प्रात एमो स्थातीयणी लइव्दय । बजहच 4वणनाएएका सातम पशधुरि गन 
पाया । ग्रत्वावेकमशिडखिय पीशवार। सवार । वीटिस्तातुमस्यानि पशुब- "एप 
सप्तम या /2वियला | गअर्िंटोी 7वग्निटीम उन्य थोटशिमासवत । याजप व ति- 
राजध्चा पासात्र सात्म २ व सदा । रग्रियाों प्रवोवाजा वेरियद देवा, ग्रननि- 
लव | रस | व 7 व्मसत कि स्विज्जिगालि सम्नयु । झाव एक प्रयोवाजा मप्सा 
देवा आ्रनिद्यव । ग्र७ मासा टविभलार ज्जिगति सुम्नयु । कतिरियट्राज्य कन्यटटर'नि 
कृति «तीज «ियि (ंधिस्त उस * | कतितित्‌ सदला सवत्मरंग्य स्तोजिया रुदाक्षरांग 
कृत्यग्य । द्वार्वा रा री पटशवमसिि्टोमा द्वविशति शेर उ्च्यानाम्‌ | द्वाइशपोंदशिन, 
पष्टि पडटा बंपुवतजय । अहान्पयग्य विशलिशतालि त्रीएयड: नेक तावदग्य | सवत्मरग्ग 
सवना सहम्रम-ैहत त्रीण च सम्तुतन्य । पट पश्टिव्य द्ू चने वे भवतस्तन 
शस्त्रारा|मयुत चंकमस्य | स्तोजियाइच सवा स/्खादोे निपुत नवतिश्वाति घट चे। 
प्रप्टो शतान्ययुतानि जिशन्ब तुनेवतिइच पदान्यस्य | संवत्मरस्य कविभिमितस्थैनावती 
मध्यमा देवमात्रा । प्रयुतमैक प्रयुतानि जिद दे निधुतरे तथा ह्मनुसप्टा । प्रष्टी शबानि 
नव चात्तराण्येतावानात्मा परम प्रजापते ॥ -“गो० ब्रा० पूवं० 6, 23 |-! 
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फिर सात हव्विय्यज्ञ हैं : अग्न्याधेय, अग्निहोत, पर्गामास यज्ञ, दर्शायज्ञ, 
नवेष्टि यज्ञ, चातुर्मास्य यज्ञ ग्रौर पशुवन्च यज्ञ । 

फिर सोम निकालने से सम्बद्ध सात सुत्याए है. अग्निप्टोम, अनि-अझ्रिन- 
ध्टोम, उवध्य, पोडशिमान्‌, वाजपेय, अतिराय, ग्राप्तोर्याम । 


फिर प्रइनो की श्ा खला शुरू होती है मीन देवता प्रवोवाज है, कौन 
अभिद्यु, कौन हृविष्मान्‌ और सुम्नयु के गीत किसके लिए है । 


टन प्रश्नो के उत्तर है. निश्चय ही क्रता एवोवाज है, महीत ग्रभिन्च है, 
पक्ष हविष्मान्‌ है और सुम्नयु गीत उस (प्रजापति या वर्ष) जे एएहटै। 

फिर प्रश्नों की दूसरी ध्ाखला घर होती है : 

क्तिनी राने होती है श्रौर कितने दिन, हिलने स्तोत्र है और फिलने उनके 
पाठ, क्लिने आ्रात , मध्याह्ष पश्रौर सन्ध्याशा (सवन) है और स्तोत्रियों में कितने 
ग्रश्तर होते है ? फिरि गिनाया गया है कि दो अनतिरात्र यज्ञ, एक सौ छ (06) 
गग्निए्टोम यज्ञ, एफ सौ बोस के दने (25 20) रकश्य यज्ञ है, दारह प्रोटशिन्‌ 
है, साठ पटह (छ दिन के) यज्ञ है, एप विपृयानू 2 रावन्सर में एक सौ बोस के 
लिगने और एक (3»:0+5"530।) दित होते है और इसे सवन्सर में एक 
हार लतिरासी (003) सवन (एवं दिन का प्र है तीन सन प्रात मध्यात् 
ग्रौर साप्या) होते है । पाठ दस हजार दो सौ छासट (026९ | टोते है और स्तोत्रिय 
दो सौ नथ्वे हजार-छहिपानवे (290 ७१6) होते है और सरावन्‍्सर में 30 00 894 पद 
या देवमातराएं होती है और ३02,80 ५०9 अक्षर या वर्ग होते है । 

गोयथ ब्राह्मग में एव ग्रन्य जगह पर वर्ष और पुर्प का रूपक इस प्रकार 
बांधा गया है : - 


वष पुरुष 

वर्ष ] पुरुष ] 
दिन और रात 2 प्राण-प्रपान 2 
ऋतुएँ (ग्रीष्म, वर्षा, शीत) 3 प्राण (प्राण, ग्रपान, उदान) 3 
ऋतुएं 6 प्राण 6 
ऋतुएँ 7 प्रारा 7 
मही ने 2 प्राण ]2 
महीने (प्रधिक मास सहित) 3 प्राण ३ 
पक्ष 24 प्रग (४५लिया 20, 24 

बाहे 2, टागे 2) 
पक्ष 26 प्रतिष्ठा 26 


(भ्रंगुलियो के जोड़) 
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दिन-व-रात 360 प्रारा 360 
दिन और रात 720 हेंड्डियां और मज्जा 720 
ग्राधे दिन और 

आाध्वे रात [440 स्थुरा-मांस 440 
चौथाई दिन और 

चौथाई राते 2,5७0 मासपेशियां 2,880 
मृहत्तं 0,8(, पेशशमर ]0,800 


गो बा० पू० 5 5 

धतपथ ब्राह्मगा (4 6. 2) में 'गवा अयन' «। भी वर्रान किया गया है । 
थिबोट ने इस सत्र का साराश इस तरह दिया टे : 
गया अयन नामक वड़ा सत्र साधारगात बारह महीने (या 30 दिन) 
चलता है और इसमें नीचे लिखे भाग होते 5 : 

प्रायरनीय शिरात्र या यरू एा दिये । 
चतुविद्य दिन, एफ उतन्‍्या, जिससे सभी रतोत चतविर रतोम में होते है । 
पाच महान, हर एड में चार अभिष्लव पढ़ और एप पएष्ठ्य पड़ह( - १0 


दिन) हते हे । 

तीन ग्रभिष्लव झीर एक प्रष्ठय “» दिन जो दो शरू के दिनों 
ग्रभिजित्‌ दिन के साथ ठु5 महीने को परा 
तीन स्वस्सामन्‌ दिन य्स्तः। 

विघपुवन्त और मध्य दिन 
तीन स्वस्सामन्‌ दिन ०» दिन ना दो आखीर के दिनो 
विश्वजित्‌ दिन के शाथ सा पक मास को रा 


करन ० । 
एक पृष्ठय और तान ग्भिष्लव 
चार महीने हरएव ॥ चार अभिष्लव ग्योर एक पश्रय णोते 
तान अभि न्‍ल्‍्टत 
एक गप्टोम (अरग्निष्टोम) 
एक ग्रनुष्टाम (उक्थ्य ) ७४8 6-8 
एदा दश रात्र (द्रादसाह के 
बीच ये इस दिन ) 
महाब्रत दिन 
उदयनीय अनतिरात्र 


सूर्य की दक्षिगायन यात्रा या नकल में वर्ष के उनतराद्ध में क्रियाए 
माधा रगात: पूर्वाद्ध' के उलटे क्रम में होती 
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'मौ: (गाय) कया है 

गौ' शब्द वंदिक मंत्रों में ग्रक्सर आता है और इसकी ये व्याख्याएं की 

गई हैं : (।) गाय, (2) वागी, (3) सूरज की किरणों, (4) स्वय सूरज, (5) 

बादल और (6) पानी । एक रोचक पुस्तिका 'गव्रां अरन' (908) से आर. 

शामशास्त्री कहते है कि गो' अधिक दिन के लिए प्रयुक्त होने वाले नाप के 

ग्रलावा और कुछ नही है, जो चार लगातार सौर वर्षों के चौधाई दिनो वा जोड़ 

होने से चौथे साल में जोडा जाता है और इस तरह उसे 366 दिनो का बना 

देता है। ऋग्वेद के एक मत्र के अनुसार शामगशास्त्री सौर या सायन वर्ष के 365 

दिनो के ऊपर हर वर्ष के चोथाई दिन ज्यादा होने की सोज का श्रेय मनु और 
उनके साथियों को देते हैं । 


यह भ्रधिक दिन कभी-कभी चार पंरो वाली गाय' कहां जाता है और 
कभी-कभी तीन माताओ श्रौर तीन पिताप्नो का विज्ृत शिव्न, और ये तीन माता 
झ्ौर पिया »धिम्दिन वाले साल के पहले के तीन सालो के तीन चौथाई दिन और 
राते होती है। अ्रधिक-दिन को वागी का चौथा चरण भी बताया जाता है, 
जिसके तीन चररा तीन पहले के वर्षा के तीन चौथाई दिन माने जात है। चार 
सालो के ह#र चक्र मे तीन लगातार शोर वर्षों के तीन चौथाई दिन विष्णु के तीन 
चरगा भी मान जाते है। 


विसी भी चक्र के चार सालो के बाद का पहला साख शाम को शुरू होकर 
आधी रात को 365६ दिन बीतने पर पूरा होता है। इसरा साल गाधी रात को 
शुरू होकर सबेरे 3(6 वे दिन पूरा होगा। तीसरा दिन सबेरे शुरू होकर 366 वे 
दोपहर को पूरा होगा। चौथा साल दोपहर को एरू होकर 36 + दिन सामान्य 
रूप से दाम को परा होगा | पहले को कलि या एक्त, दसरे को “पर या द्वित, 
तीसरे को घ्ेता और चौथे को कृत (प्रा), सत्य ऋत कहते है अर्थात्‌ जो सचमुच 
श्रस्तित्व में आया है । 


ऊपर की चर्चा के प्रसग में ऐतरेय ब्राह्यग (7. ।5) का यह मत्र सार्थक 
सिद्ध होता है : 
वर्ष लेटा हा उलि होता है, उस्त हैए द्वापर, छोड़े होते है! थेता और लते 
हुए कृत ।' 
अब हम ऋग्वेद झौर अथवंबेद से ग्रधिक दिन का उल्लेख क रने वाले कुछ 
उद्धरण देंगे : 
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. कलिदशयानों भवति सजिहानस्तु द्वापर । उत्तिप्ठनू जेता भवति कृत सम्पद्यते चरण्च- 
रवेति चरवेति ।। -ऐ० ब्रा० 7. ]5 


90 दीघं तमस वेदिक सवत्‌ वा प्राविष्कर्ता 


. दिन प्लौर रात एक दूसरे के वर्ण को साफ करते हुए दोनों साथ मिल कर एक 
ही शिशु को पोषित करते हैं ।! 


चार साल के हर चक्र की हर साल जब ग्रागे बढ़ती है, तो पिछले साल 
की रात या दिन की सीमा से चौथाई दिन झागे जाकर ही पूरा दिन लाती है, 
उसे यहां शिशु माना गया है। यहां कवि चौथे साल से पहले के तीनों सालो के 
ग्राखिरी दिनों श्रोर रातों के बारे मे कहता है आपस में एक दूसरे को मिटाकर 
एक शिश को जन्म देते है । 


2. एक (सूर्य ) के तीन माता और तीन पिता हैं, वह ऊचा स्थित है, ग्रमुत (सूर्य ) 
का बारह प्ररो वाला पहिया आकाश के झ्रार-पार घूमता है श्लोर कभी क्षय 
नही होता : हे भ्रग्नि, 720 जोड बच्चे यहा होते हैं ।* 

“ ऋ० . 64. 0-।| 


यहां पर बारह ग्ररे तीस-तीस दिनों के बारह महीने है। 720 बच्चे 360 
दिनों भोर 360 रातो के हैं। वेदिक ऋषि चार यालो के हर चक्र में 2। दिन 
अलग रखकर माल के दिनों को सख्या 360 तक ही सीमित रखते थे । 


3. ऋचाश्रो के पदों की मात्राग्रों को जोडते हुए वे ग्राधी ऋचा से सभी गतिशील 
चीजों की कल्पना कर लेते थे; तीन पैरो का प्रनेक रूपों वाला ब्राह्मण प्ागे 
प्राता है भौर चारो दिशाए उससे जीवन पाती हैं।* --पअ्रथव ० 9. 0. !8 

4. गाय समुद्रों को सभालती हुई रभाई; वह एक पैर वाली, दो पैरो वाली धौर चार 

, पैरो वाली हैं; वह झाठ पेरो, नौ पैरों, सहसत्र॒प्रक्षरों वाले प्रस्तित्व की एक 
परम्परा ही है; सागर उससे ग्रलग होकर बहते हैं ।£ 
--ऋ०१. 64, 4]; ग्रधव ० 9, 0 2] 


उस शजीजीजशीजीसीरउी४ीजी+ीरसीजउीसीउीरी सीसी स्‍स सपा सी ८; 





म््स्‍ीजीजीनीसीरजी+उीचीरीडी १ 


. नक्तोषासा वरणंमामेम्याने घापयेते शिशुमेक समीची । 
ज्यावाक्षामा रुवमों भ्रन्तविभाति देवा भ्रग्नि धारयन्‌ द्रविशोदाम्‌ ॥ 


- 4० . 96. 5 
2. त्रिस्रो मात स्त्रीनू पित न्‌ बिश्रदेक ऊध्वस्तस्थों नेमव ग्लापयन्ति । 
द्ादशारं नहि तग्जराय वर्यति चक्र' परियामृतस्य । 
ट्रा पुत्रा भ्ग्ने मिथुनासों प्रश्न सप्तशतानि विशतिश्र तस्थु. )। - ऋ० ॥. 64, 0-।| 
3. ऋच: पद मात्रया कल्पयन्तो5घंचेंन चाक्लुपुविश्वमेजत्‌ । 
त्रिपाद ब्रह्म पुरुकूपं वि तध्ठे तेन जीवन्ति प्रदिशश्बतस्र: |. - प्रथवब ० 9. !0. 9 


4. गौरीमिमाय सलिलानि तक्ष्येकपदी द्विपदी सा चतुब्पदी । 
प्रष्टापदी तवपदी बमूवुषी सहस्ाक्षरा परमे व्योमन्‌ ॥ - ० |. 64. 4। 


गाय क्‍या है 9] 


$, वाणी के चार नपे हुए पद हैं, गतीषी ब्राह्मण ही इसे समभते हैं, तीन गुह्ा में 
छिपे रहते हैं इगित नहीं करते (चलते नहीं)। मनुष्य चौथी वाणी को ही 
बोलते हैं।* - ऋ० ]. 64, 45, प्रथवं ० 9, 0. 27 
6. कुछ तेरे लिए कल्याणमय है कुछ भ्रल्याग्गमय, तू सबको सदिच्छा से सभालती 
है । भीतर तीन वारणिया गुप्त रूप से निक्षिप्त हैं, उनमे से एक चौथी घ्वनि 
के भ्नुसरणा मे बाहर उडी ।* -- पभ्रथवे ० 7. 43. ! 


7. गन्धव प्रमृतो का ज्ञान रखते हुए महान्‌ गुप्त स्थान की घोषणा करे, इसके तीन 
पद ग॒प्त हैं। जो उन्हें जानता है वह पिता का पिता हो जाएगा ।? 

-अथवं ० 2. ], 2 

ऐसे बहुत से उदाहरण दिए जा सकते है | शामशास्त्री का विचार है कि 

जैसे सभी मामलो मे सकेत श्रधिक दिन का ही होता है। जब अश्रथवंवेद मे हमें 
तीन वाशियों का, जो गुहा मे छिपी हैं श्रौर जिनमें से एक बाहर उड़ गई, 
उल्लेख मिलत, है तो यहा तीन चौथाई दिनो का जिक्र है और चौथा, जो उड 
गया, पूरा दिन था। गुहा मे छिपे तीन चौथाई भी यही सकेत करते हैं। ऐतरेय 
ब्राह्मण (2 3 25) मे एक सोम कथा मलती है, ।जसमें कहा गया हैं कि गायत्री 
ग्रादि छनन्‍्द पक्षी बनक्र सोम लाने के लिए 27" ' यट भी इस निवेचन के प्रकाश 
में स्पष्ट हो जाता है | वहानी का चरम तर यह लगता है कि एक समय 
चन्द्रमा (सोम) ऐसे लोक में था, जो यज्ञ ने दिन वदिक ऋषियों द्वारा प्रत्याशित 
लोककदक्ष्या से भिन्‍न था, जेसा कि जगती और त्रिष्टुप छन्‍्दों की वर्ण सख्या 
जोडकर श्ौर मप्ताहों श्रौर महीनो को बताने वाले पशुग्रो के चिह्नो से आका 
गया था। चन्द्रमा ने गायत्री छनन्‍्द के वर्णा में से नाखून बराबर मामूली ग्रश 
छोडकर जितने दिन प्राते हैं, लगाए। कथा मे कहा गया है कि जब जगती और 
जिल्टुप्‌ छन्‍द सोम को दूसरी दुनिया से मत्यंलोक में लाने में ग्रसफल रहे, तो 
देवताभ्रो भ्रोर ऋषियो ने गायत्री से राजा सोम को लाने की प्रार्थना की । वह 
उडी श्लौर उसने सोम के रक्षकों को डरा दिया और उसे ग्रपने पजो और चोच 
में (प्रपने साथ) पकड़ लिया और उसने अन्य दो छन्दो द्वारा खोए गए वर्णों 


बीज, 








बीज िि धर 2य धन 








की 'कपकी रिक्री पिरक 





|. चत्वारि वाद परिमिता पदानि तानि विदुर्शहाणा ये मनीषिण । 
गुष्ठा त्रीरि निहिता नेऊकूयन्ति तुरीय वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ 
ऋ० | ॥64 45, प्रथब ० 9 0. 2॥ 
2. शिवास्त एका भ्रशिवारत एका सर्वा बिभषि सुमनर मान । 
तिसत्रों वाचो निहिता प्रस्तरस्मिन्‌ तासामेका वि पपातानु घोषम्‌ ।। 
-- प्रथव ० 7. 43 | 
3. प्र तद वोचेदमृतस्प विद्वाम्‌ गन्धर्वो धाम परम गुहा यत्‌ । 
श्रीरित पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुष्पितासत्‌ ॥  --भथव ० 2. !. 2 
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को भी खोज लिया। सोम के एक रक्षक कृशानु ने उसकी शोर एक बाण फेंका 
जिसने उसके बाएं पैर के नाखून काट दिए । 


इसलिए जहां कही पर (क) एक बच्चे या उषा की तीन माताओं या 
(ख) वाणी के तीन पदों, य। ([ख) गाय के बीज के तीन चरणों या (घ) विष्णु 
के तीन पगों या पदचिह्नो का उल्लेख मिलता है, तो संकेत तीन लगातार सायन 
वर्षों के तीन चोथाई दिनों की श्रोर होता है, जो चौथे साल में 'एक शिश्‌' 'एक 
वर्ण” एक गाय! का निर्माण करते हैं । 


एकविश पहली का स्वरूप 
यहां हम शतपथ ब्राह्मण से कुछ अ्रश उद्धृत करते है, जिनमें इक्क्रीस 
या एकविश सख्या की ओर महत्वपूर्ण संकेत किया गया है : 
बीच का दिन इक्कीस है, क्योंकि वह सूर्य इककीसवा है और प्रश्वमेंष 
हक्‍्की सवा हे ।' 3, 3, 3. 3 


बरतुत: इकक्‍्कीसवा ही यज्ञ का ज्ञीप है, और निश्चय ही जो श्रश्ममेघ के तीन 

सिरो को जानता है, राजाश्रो का प्रमुख बन जाता है। वेदी इक्कीस हैं, स्तोम 

इक्कीस हैं, यूप इक्‍कीस है। ये अश्वमेध के तीन सिर है पश्लौर निश्चय ही जो 

उनको जानता है, राजाझ्ोों का प्रमुख बन जाता है। । --3 3. 3. 0 

ऊपर हमने जो कहा है उसके प्रकाश मे हम उक्‍्कीस के स्वरूप को अच्छी 

तरह समझ सकते है। लौकिक वर्ष 360 दिनो का होता है, जबति सायन वर्ष 
365३ दिनो का। चार सालो के एक युग में 2! दिनों की चूक टोती है । यदि 
कोई इत् दो जोड़ो के बीच की भल को दूर करना चाहता है तो उसे चार सालो 
के चक्र में इन टक्‍कीस दिना को बराबस-वराबर वाट देना चाहिए। इसलिए 
महान्‌ अब्वमेघ यज्ञ में प्रतीक रूप से दवकीस यूप होते है और यजुवंद के 
नौबीसवे अध्याय मे जिन पशुओं का जिक्र किया गया है, उनको डन दक्‍कीस यूपों 
से ही सम्बद्ध किया जाना चाहिए। मुस्य यूप बीच का टक्‍्कीसवां हे श्रौर उसे 
ग्रग्तिष्ट कहते है परवर्ती ज्योतिष जास्त्र मे जिस तरह राशियों को विच्छू, शेर, 
मछली, वृश्चिक, सिह, मीन ग्रादि के नाम दिए गए है | उसी तरह चार सालो 
के युग चक्र को टक्कीस यूपों में बांटा गया था और पशुग्रो को इन से सम्बद्ध 
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त. एकविद्य मध्यममहमंवति । पश्रसौ वा5प्रादित्य एकविश, । 
सोडइवमेघ, स्वेनेवंर्तोमेन स्वायान्देवताया प्रतिष्ठापयति ।। 
- वी० त्रा० ]3., 3. 3 3 
2, शिरोवा5एतश्नजस्य यदेकविश: | यो वा 5 प्रइवमेधे त्रीरिग क्षीर्वाणि वेद शिरो ह राज्ञा 
भवत्येकविज्ञो ईर्निभ वत्येकविद्वस्तोम 5 एकविशतियू पा $ एतानि वा $ प्रदवमेचे श्रीरिण 
शीर्षाशि तानि ये एवं वेद शिरो हूं राज्ां भवति | --ह० ब्रा० 3. 3, 3. 40 
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किया गया था । जंसे-जंसे सूर्य इन चार वर्षों के चक्र से गुजरता था, वह 
प्राकाश में इन इकक्‍्कीस पशुओं के प्रतीकों द्वारा निरूषित क्क्ष्याप्रों को पार 
करता था। सौर चक्र को लगभग 600 भागो में बांटा जाता था, जिममे लगभग 
600 पशु रखे जाते थे । बताया गया है कि ग्रश्वमेघ यज्ञ में हर यूप से ।5 बलि 
पशु सम्बद्ध होते है श्रीर यह संख्या 35 के लगभग श्राती है । यूपो के बीच की 
जगह में हाथी भ्रौर गेड़ से लेकर भौरे झ्लौर मकखी तक लगभग 285 वन्य पश 
प्रस्थायी तौर पर निरूपित किए जाते है।न उनको मारा जाता है और न 
उनकी बलि ही दी जाती है। ये पश्भुु आकाश के स्थिर और ग्रस्थिर नक्षत्रों का 
निरूपणा करने वाली काल्पनिक प्राकृतियां ही होती हैं। जैसे उनके क्षेत्र मे 
से निकलता था, आलकारिक रूप से यह मान लिया जाता था कि उनकी बलि 
दे दी गई है भ्रौर जंसे ही सूये आगे बढ़ जाता था, उनको फिर जीवित मान 
लिया जाता था । इवकीस यूपों पर इतने चित्र-विचित्र पशुशों की सामूहिक 
हत्या का श्रौर कोई सम्भव श्रर्थ नही लगाया जा सकता | बहुत से मामलों मे 
ऐसे जीवों के ७म्‌ हू को एक यूप से बांधना यथाथं मे सम्भव भी नहीं हो सकता । 
बस्तुत: यह रक्तपात की बलि न थी। पशु वस्तुत. नक्षत्र-समह की झ्रालकारिक 
प्राकृति के हो रूप में मान लिए गए थे, जिनको चार वर्षों के महाचक्र में सायन 
झ्यौर लोकिक वर्षों को गगानाप्रो के बीच भूल का निवारण करने के लिए 
इवकीस हिस्सो में व्यवस्थित कर दिया गया था| यदि वह व्यवस्था चार साल 
बाद की जाती थी, तोये भ्रश्वमेघ यज्ञ की ग्रवधि के दौरान 2। दिनं। की 
कमी का प्रतिनिधित्व करते थे। (इसके लिए शतपथ ब्राह्म गा 3, 5. ।. 3-5 
भी देखिए) | 
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वह बड़ा ही प्रचम्भो से भरा हुप्ला युग रहा होगा, जब उस समय के एक 
बड़े महारथी दीघंतमा ने चालीस-पचास साल का पूरा समय धरतो, चन्द्रमा 
और सूर्य की गतियों का ग्रध्ययन करने मे लगाया होगा झौर चान्द्रमास, तथा सौर 
वर्ष की समयसीमा और ऋतुपग्रो श्जौर वर्षा का परस्पर सम्बन्ध जानने की 
कोशिश की होगी । यह बड़ा भारी आविष्कार रहा होगा जब लगातार प्र क्षरण 
करने के बाद यह पता चला होगा कि तीस-तीस दिनो वाले वारह महीनों का 
एक साधारणा वर्ष चार साल के युग में 2। दिनो का ग्रतर डाल देता है। ऋग्वेद 
के पहले मडल में बहुत से सूक्तो (40 से ।64 सूक्त) के ऋषि दीघतमा बताए 
गए हैं । दीघंतमा मनु और प्रथवंन्‌ के समकारीन मालूम पडते है, जिनके नामों 
का सम्बन्ध प्ररग्नि की खोज झग्लौर रगड के द्वारा उनके उद्भव से है। दोघंतमा 
से सम्बन्धित आखिरी सूक्त 64 वा है। यह 'ग्रस्य वामस्य' शब्दों से शुरू होता 
है श्रौर इसलिए इसे 'प्रस्य वामस्य सूक्त' या 'अस्य वामीय यूक्त भी कहा जाता 
है । यह एक पहेली वाला सूक्त है भ्रौर इसका भ्र्थ तब तक समझ में नहीं प्राता, 


है. मजीकीकीजीीसी जी चली की जी बतीीजीडी जीती सी: ७ ी 
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जब तक पाठक वेद की विशिष्ट शब्दावली से परिचित न हो श्रौर उसे उपयुक्त 
मदर्भ मे न पढे । इस सम्बन्ध मे डा० कुन्हनराजा ने ठीक ही कहा है : 
'- कवि ने सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि से छिपी हुई चीजों का सही चित्र खीचा 
है पश्राज जब वे प्रतीक सो चुने हैं श्रोर उसकी पृष्ठ भूमि हमारे निकट प्रस्पष्ट 
है, तो सारे चित्र का महत्त्व ”मारे सामने रप्प्ट नहीं होता । बहुत से ऐसे शब्द 
ग्रौर पदावलिया और प्रस्तुति के तरीके है, जिनको हम नहीं समझ सकते । 
हा मे प्रो० आर. पी वैद्य ने, जो ज्योतिष वेधशाला उज्जेन से सम्बन्धित 
रहे है, इस सक्त पर एक पुस्तिका (96]) निकाली है, जो अनेक अस्पष्ट ग्रशो 
पर बहुत प्रकाश डालती है। 
यह याद रसना चाहिए #ि प्राचीन लोगो ने समय की जो इकाइया विक- 
सित की थी, वे मनचाही न थी, वे ज्योतिष सम्बन्धी तत्त्वो पर आधारित थी । 
इसी तरह उन्होंने उपयुक्त यज्ञ प्रगाली निकाली थी, जिसका उपयोग वे समय 
की इकाइयों को मापने में करते थे । हम यह भी बता चुके है कि समय की ये 
इकाइया विभिन्‍न छन्दों की वर्ण सरया केआ्रधार पर लिखी जाती थी। चू कि 
लिखने की प्रणाली प्रचलित न थी, यही मभव उपाय थे, जिनसे प्र क्षक ज्योतिष 
की समय-गण ना का अभिलेख रस सकते थे । 


दीघंतमा को यह श्रेय दिया जाएगा कि इनके प्रयत्नों के काररगा प्रारभिक 
विषय के रूप मे ज्योतिष का अध्ययन बडा लोक प्रिय हो गय' । वेद, यज्ञ और 
ज्योतिष को परस्पर संबद्ध माने लिया गया। ज्योतिष में विश्व और ऋतुग्नो 
ग्रादि का ज्ञान दशामित्र था। मुस्य उद् श्य ज्योतिष का अध्ययन था। यज्ञ 
ज्योतिष की सिद्धि के लिए थे, स्थिति इनके विपरीत न थी। 


तीन चक्र 
ज्यीतिष सम्बन्धी एक परवर्ती सहिता सूर्यसिद्धात में समय के नौ चक्र 
बताए गए है 
ब्राह्म, दिव्य, पित्र्य, प्राजापत्य, बाहुंस्पत्य, सोर, चान्द्र, सायन और 
नाक्षत्र ।! 
वैदिक युग मे समय चक्र तीन ही थे 
(क) ब्रह्मा के अहोरात्र -गुरू मे इसमें 28000 साल माने शए थे, फिर 
27000 | ग्रब यह 24000 सालो के बराबर माना जाता है। इसमे 
0( 0-000 वर्षों की उकादयां होती थी । 








् 





ब्राह्म पिन्य तथा दिव्य प्राजापत्य थे गौरवम्‌ । 
सौर च सावन चारद्रमाक्ष॑ मानानि वे नय ॥॥ -सू० धि० 4. ) 


फम िमिए 
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(ख) देव श्रहोरात्र -- इसमें लगभग 360 दिन होते थे । 


(ग) प्राजापत्य प्रहोराज--यह 28 दिन का तथाकथित चान्द्रमास का 
छोटा सा चक्र था। वर्ष मे ऐसे 3 चक्र होते थे । 


देव अहोरात्र (देवताओं या मानवों के) की गगाना के लिए 682 और 
5 दिन के (पडह, द्वादशाह, पौर्णमास्य और ग्रमावास्य) यज्ञ चालू किए गए । 
इसका काररा यह है कि वर्ष मे 360 दिन होते थ । 

शुरू के वंदिक युग मे कंवल तीन तरह के चक्र त्रिनाभि चक्र हआ करते 
थे, लेकिन बाद के युग में सप्त चक्र प्रचलित हुआ और समय को वाल, महत्त', 
दिन, झद्ध मास, मास, ऋत और चातुर्मास्य उन सात इकाइयों में नापा जाने 
लगा । ऋषि दीघंनतमा ने चातुर्गास्य यज्ञ को विश्व की नाभि या केन्द्र बताया है 


(कऋि० ]64. 35)। यज प्रगोाली का उद्भव समय को मापन के लिए किया 
गया था । 


वैदिक ज्यातिविज्ञो ने प्रत्यक्ष कारणों से दृहरी यज्ञ-प्रगाली प्रचलित की । 
एक से वे लौकिक वर्ष मापते थे और दसरी से यज्ञ वर्ष । उन्होंने 6 2,3,] 5 
भ्रोर 2! दिनो के यज्ञ नालू किए। जेसा हम बता चुके हैं, 27 दिनो का यज्ञ 
लौकिक (सायन) वर्ष का सोर वर्ष के साथ ठ।क करन के लिए चलाया गया था 
पग्रोर सभवत हर चोथ ग्रविकदिन वाले) वर्ष में उसे किया जाता था । 

ग्रस्य व।मस्य सत्त की व्यास्या करने से परल कुछ बातों पर ध्यान देना 
उत्तम हागा 


एक ) वैदिक धारणा के अनुसार स्वदर्णी, सवस्थित प्रंष एक है। हमें 
उसको लोन रूपों में समझना चाहिए 
(व) का १रष (स्व) यज्ञ पुरुष श्रौर (ग) वेद (दिव्य ज्ञान वाला) 
पुस्प । सकियात एरूप सूक्त (ऋ० ॥0 90 |) में वेद प्रोर काल 
पुरुष वा वर्गान जिया गया है, तेत्तिरीय सहिता में यज्ञ और काल 
पुर्ष का वर्णन जिया गया है और ग्रस्य वामीय सूक्त' (ऋ० 
। |७4) में वाल व यज्ञ व वेद पुरुष का वर्णन किया गया है| हा, 
पह सब लाक्षण्िक रूप में है । 

(दो) समय को 5ऋाई सवत्मर है और यज्ञ प्रगाली को इकाई संवत्मर 
यज्ञ । ये दोनो इकाटयां साथ-साथ चलती हैं, पिछली इकाई भी 
बहुत कुछ पहली इकाई १९ निर्भर है। सवत्मर का वर्णान काल- 
चक्र के रूप में किया गया है। 

(तीन) वर्ष को गगाना नक्षत्र मंडलया राशि चक्र में सूय को गति के 
अनुरूप की जाती है, जो कालचक्र की नेमि होती थी। इसे योजन 
नामक तीन बराबर-ब राबर हिस्सों में बंटा हुआ माना जाता वा। 
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राशि-चक्र या नक्षत्र मडइल को भी दो बराबर हिस्सों मे बटा हुप्ना 
माना जाता था जिसे भाग कहते थे,। इन्हे प्राज हम उत्तरी 
गोलाधे झौर दक्षिग्गी गोलाद्ध के नामसे जानत है। पहले को 
देव भाग कहते थे। वह होता क बाए हाथ वी ओर स्थित होता 
था जो सदा पर्व (प्रानी) की ओर मुख वरके बेठता था, जिसे 
पहली प्रारम्भिक दिया माना जाता था। दुसरे भाग को पितृ और 
ग्रसुरो का तिवास माना जाता था। इस तरह उत्तरी गोलाद 
को देवभाग वामभाग या क्वल वामाह या माता कहते थे और 
दक्षिगी गोला को भ्रसुर भाग दक्षिण भाग, पितु भाग या 
निक्र ति भाग कहते थे । 

(चार) काल चक्र में 56.7, . 2 अरे माने जाते थे। हर प्रा ऋतु या 
ब्भी कभी मास जैसी काल की दकाई का प्रतिनिधित्व करता था। 
वर्ष में ऋतुओ की सख्या 56 या 7? होती थी । 


(पाच) समय की सबसे छोटी इफाई मानव दिन और मानव-रात्रि होती 
थी । अहोरात्र (दिन और रात्र) 24 घटे का समय होता था । देव- 
प्रधं और ग्रसु र-अध॑ मे 80-80 दिन होते थे । 


(छ ) वर्ष गिनने की दो प्रशालिया थी 


(क) पहली प्रणाली : 
एक साल 52 गटीन 
८6 कऋतुए 
-“ 24 नक्षत्र (पटले फान्गुनी, ग्राधाढा श्यौर भाद्रपदा 
एक ही नक्षत्र गिने जाते थे, दो-दो नही ) 
-5 300+! दिन ८ ३36। दिन 


(खि) दूसरी प्रणाली 
एक साल ७ ]१) महीने 28 28 दिनो के 
“7 (6+) या 7 ऋतुए 
र 28 नक्षत्र, अभिजितु को जोडकर 
-- (56 <6+28+।) दिन 
८ ३64+] दिन 


(मात) श्रनेक स्थलों पर मन्त्रों के दुहरे अथं है 
(क) आध्यात्मिक पक्ष, जहा वे विराट पुर्प या ब्रह्म का प्रतिनिधित्व 


करते थे (ख) आधिदेविक पक्ष, जहां उसका प्रथ्थ सूर्य से होता 
है । सूर्य एक है, परमात्मा एक है, फिर भी बहुत से ताम दोनों 


दीघंतमा शभौर प्रस्य वामस्य सूक्तम्‌ 97 


के ऊपर लागू होते है । ये नाम एक जेंसे भी है। दीघंतमा 
एक ऋचा में इन नामो को गिनाते है : 
मित्र, वरुगा, अयंमा, आयू या वायु, इन्द्र, ऋभुक्षा ( - 
प्रजापति या इन्द्र) और मरुत्‌ । 
एक करता (कऋर० . 64 46) मे दीघंतमा कहते है कि ग्यादित्य के 
ये नाम भीहे:अरगिति, इन्द्र, मित्र, वर्गा, सुपर्गा, यम, 
ग्रौर मातरिश्वा । 
नीचे जो सारगियां दीजा रही है, वे प्रो> आर वी वंद्य 
की पुस्तिका से है। सारगी-एक मे लगभग 60 ग्रंश या 
दक्षिण आरोट (एसन्गन) के चार घटे के अतराल वाले 
नक्षत्र के नाम दिए! गए ह और सारगी-दों मे लगभग 
56 ग्रश या तीन घंटे और 44 मिनट के अनतराल वालों के । 


ऋतु सक्षत्र दक्षिग्ग ग्रारोह देवता 
सारग्गी-एक 

| कुतिता ३-45 ग्रग्नि 

2 पुनवंम॒ 7-43 अदिति या यम 

3 उत्तराफात्गुनी (लव ग्रय॑मा 

4 ग्रनु राधा ।5-58 मित्र 

5 ध्रवगा ]9-49 विष्णु या इन्द्र 

0 उनत राभाद्रपदा (- 0 मातरिश्वा 
सारणी दो 

] कृत्तिका 3-45 अग्नि ८ मित्र 

2 पनर्व॑सु 7१ ग्रदिति -वायू 

3 पर्वाफाल्गुनी ।-! 2 ग्रय॑मा 

4 विधाला ]4-49 व ऋभन्ना 

5 उन रापाढा [8-53 प्रजापति विश्वेदेंवा 

6 शनतभिपः गा] वर्गा 

7 ग्रश्विनी दी मातरि्ध्या 


सारणियों से पता चलता हे कि देवताग्रो और नक्षत्रा ता यिभाजन मन- 
माना नहीं था, वे सूर्य की कसी ऐसे खास नक्षत्र मे नितट याराविया रियति से 
मार्गदर्शन प्राप्त करते थे, जो हर ऋतु केझारंभ मे किसी खास देवाता द्वारा 
शासित रीता था । प्रो० बेय्य कहते है : 'यर पता लगाना असभा नठी टै णि किस 
नक्षत्र मटर या पहला नक्षत्र मानकर ऋषि द्वारा (कंग्वेद की) झूचा 
| ]62, |] में बताया गया देवता टीक ठीक मालूग हो जाएगा। उससे कोई 
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दीघं तमस्‌ वेदिक संवत्‌ का भ्राविष्कर्ता 


भनृसंधान-छात्र ऋषि दीघेतमा के जोवन काल की लगभग तिथि प्राप्त कर 


सकेगा ।' 


(श्राठ) वर्ष को 3,4,5,6 ग्रादि भागो मे बांटने की प्रथा थी; इन भागों को 


पाद कहते थे । इस कारण सूय॑ की गति को त्रिपाद, चतुष्पाद, पच- 
पाद आदि कहते थे । इन भागो का सूर्य द्वारा पार किया जाना भी 
पद कहलाता था । 


काल-चक्र के अरे नाभि मे लगे माने जाते थे श्रौर तीन बराबर हिस्सो में 


बटे होते थे । चक्र को त्रिनाभिचक्र कहते थे। नाभि की माप 
चार मास चलने वाली चातुर्मास्य इष्टि द्वारा की जाती थो । साल 
मे ऐसे तीन यज्ञ होते थे और उनसे सबद्ध देवता थे, श्रग्नि, वायु 
भ्रोर सूर्य । 


विभिन्न योजनो, देवताओं और ऋतुभ्रों का सम्बन्ध इस प्रकार था : 


पोजन 
(क) 
(ख) 
(ग) 


प्रन्तराल देवता ऋतु 

दूं (आकाश) सूयं वसन्‍्त श्रौर ग्रीष्म 
ग्रतरिक्ष (बीच का) वायु वर्षा और शरत्‌ 
पथिवी प्रग्तनि टेमन्त और शिशिर 


कभी-कभी पाच ऋतुओ की साल (पच-ऋतु-सवत्सर) का वर्गान गाता है 
ग्रौर तब 2ेमन्‍्त और शिंशिर को एक वर्ग में जोड लिया जादा है। फिर दूसरी 
जगह हमे वर्ष मे सात ऋतुग्नो की बात भी पढने को मिलती है। ऐसी स्थिति में 
ग्राखिरी ऋतु को सप्नथा (सातवी) कहते है; उसमे केवल 28 दिनया एक 
महीना ही होता था, इसलिए इसे एकज भी करते थे। इस स्थिति में वर्ष में 
तैरह महीने होते थ । 

(नौ) सूर्य को सवित या स्ष्टा भी वहते है। वह वर्ष या सवत्मर की सृष्टि 


(दस) 


करता है, जो फिर 80 दिनो और 80 रातो को जन्म देता है और 
फिर 360 दिन-रातो (अहोराजाशि) को । इसी कारण 24 घटो 
की अवधि को पुँल्लिंग, स्त्रीलिंग ओर नपु सकलिंग में रखा जाता 
है। इन अ्रवधियों को सवत्सर के पत्र और ८त्रयां भी माना 
जाता है । 

थक्र का भ्रक्ष ग्रक्षर-आात्मा (परम देव) है। चक्र की नेमि नक्षत्र 
चक्र है और नक्षत्र मडल इसके चारो ओर अपना स्थान रखते है । 
इनको देवगृह भी कहते थे श्रौर वेदों मे इसे लोक श्रौर भवन भी 
कहा गया है। प्रति, जो परिधि श्रौर नेमि ज॑सी ही थी, वृत्त का 
परिमाप श्रौर चाप या खड़ ज॑से उसके हिस्सों को भी बताती है । 
पहिए की पूरी नेमि मकड़ी के बारह गोलाकार टुकड़ों के बाहर 
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लगाई जाती है। इनमें ही वारह ग्ररें लगते हैं। ये बारह खंड 
राशिचक्र के बारह हिस्सो का प्रतिनिधित्व करते है । 
ऋण ]. ]04. 46 
(ग्यारह) परम-पुरुष का एक रथ है, जिसे सात घोडों या सात मुखों वाले 
घोड द्वारा खीचा जाता है। लगता है कि महान्‌ काल के सात 
चक्रों को सूर्य के सात पत्रों (गप्तपत्रा ) के रूप मे भी जाना जाता 
था और ये छोटे-छोटे काल नक्र है 
(एक) काल (दो) महूर्ता (तीन) दिन (चार) भ्रद्ध मास (पांच) मास 
(छ:) ऋतु झर (सात) चातुर्मास्य । 
रथ में दो जुए होते है, जिनमें से एक उत्तरायग श्रौर दूसरा 
दक्षिगायन होता है । 
कभी-कभी रथ क दो घोडों द्वारा खीचे जाने की कल्पना की जाती है । 
उस स्थिति में घोड़ सूर्य और चन्द्रमा होते है और उनके जुझों को (।) परा घूः 
या पराध शौर (2) ग्रवाची प्र या अवाधू: कहते है । 
सूर्य को कभी-कभी सप्त-पुत्र (सातवा बेटा) कहा जाता है। इसका का रा 
यही हो सकता है कि धरती की सात विशिष्ट स्थितियों मे इसका आवाहन 
किया जाता है । इसका एक कारगा यह भी हो सकता है कि क्षितिज के पार के 
चक्रों को सात-सात दिनों के चक्र के रूप में गिना जाता 


(बारह) धरती और प्राकाश के बीच के ग्रन्तराल को अ्रन्तरिक्ष कहते है। 
इसको काल्पनिक ऊपरी सीमा परा ओर नीचे की सीमा अवा कही 
जाती है सभी ग्रह ऐसे लगते है मानों प्रन्तरिक्ष में और देवताओं 
के लोक मे से होकर उड रहे हों। इससे इन ग्रहों को सुपर्णा या 
पक्षी कहते हैं । सूर्य भी इनमें से एक पक्षी है श्लोर चन्द्रमा भी । 
सूर्य के कई नाम है और अपनी तीन मुख्य स्थितियों के कारण 
उसे त्रि-सुपर्ण भी कहते हैं । 

(तेरह) शअन्तरिक्ष के दिव्य श्र को माता कहते है श्रौर उसके पित प्रध॑ 
को पितृ-या पिता । इन अन्तरिक्षो को कभी-कभी तीन-नतीन हिस्सों 
मे फिर से विभाजित माना जाता है और तव उन्हें क्रमश: तिखमात्‌ 
(तीन माता) और त्रीनू पित॒नः (तीन पिता) कहा जाता है । 


(चौदह) सूर्थ को कभी-कभी ग्रालकारिक रूप में गाय (गौ) कहा जाता है । 
इस शब्दावली में वर्ष या सवत्सर को वत्स कहा जाता है और 
मानवदिवस को फिर पुत्र और डिता। 

(पन्द्रह) कभी-कभी भ्रन्तरिक्ष के भ्रौर माता के बीच का रूपक बांधा जाता 
है । उस स्थिति में वत्स पानी की भाप (उदकसंघ) का समुच्चय 
है और कभी-कभी वत्स वज्ञ या विद्युत होता है । 


[00 दीघंतमस्‌ वेदिक संवत्‌ का झाविध्कर्ता 


इन आरम्भिक बातों की चर्चा कर लेने के बाद हम 'अस्य वामस्य यक्त' 
का भाव समझ सकेंगे, जिसके ऋषि दीघंतमस्‌ है। हम नीचे इस सूक्त की 
ऋचाशों का मूल पाठ और अनुवाद देंगे : 


।. झइन (सर्वव्यापी वायु) होतू (सूर्य) का मसला भाई है, जो पूजनीय 
(वाम ) है और जो सभी का रक्षक है श्ौर घुतपृष्ठ (अग्नि) इसका तीसरा भाई 
है । इनमें से सूं हमे दिखाई देता है, जिसके सात पुत्र है और जो सबका 
स्वामी है ।! 


थे क् 


(सूये, वायु और अग्नि त्रिदेव या तीन भादयों के वर्ग है, मंझला वायु है 
ग्रौर तीसरा अग्नि) 


2. वे सप्त को एक पहिए वाले रथ में जोतते है। सप्त नामक एक घोड़ा 
इसे आगे खीचता है, तीन धुरी वाला (या तीन नेमिया बाला) पहिया नष्ट न 
होने वाला है, कभी ढीला नहीं पटता और इसमें विश्व के सभी भुवन स्थित है ।- 


(सात है, मित्र, वरुगा, अयंमन्‌, वायु, इन्द्र, ऋभुक्षा, मस्त्‌, तीन 
नमियां तीन चनुर्मास की अवधिया है ।) 


3. जो सात दस सात पह्टियों वाले रथ को चलाते है, हमसे सीचने वाले 
सात घाद है, सात बहिने इस पर साथ-साथ सवार होती है और हंस पर साल 
प्रकार के यज्ञ या वारिया (सप्त गवां) निहित है । ४ 


(सूर्य द्वारा सीचा जाने वाला रथ एक साल में नद्लत्र-मण्टल (राशि- 
चक्र) के सात भुवनों से हाकर गुजरता है। सात घोड सात छोकोी 

में सूर्य की सात स्थितियों के द्योतक है, सात पदिए सात बालचक्र 
है, जिनसे समय की मापा जाता है: काल, मुह, दित, अद्ध मास 
मास, ऋत ओर चातुर्मास्य। सात ऋतुएं सात बहिने है। सात यज्ञ 
सात गौए है, जो सात ऋतुओं में किए जाते है ।) 


4. प्रथम को पंदा होते हुए किसने देखा हे ? तक्ववान्‌ कौन है जिसे तत्त्व- 
हीन पोषित करता है ” सांस और रक्त धरती से जनमते है, पर आत्मा वां 


म््श््तसश्ीजखीसतस+्सतानतसशन्‍त्जसतान्रज सास सशीजीरीजीजीजीजउीजीउीाी जी सास सत्चीसीाी ता स्‍रिशिीज 


] प्रस्य यामस्य पलितस्य होतुस्तस्थ श्राता मध्यमों अस्त्यश्न: । 
तृतीयों भ्राता घृतपृष्ठो श्रस्यात्रापहय विश्पर्ति सप्तपुत्रम्‌ ।। 

, सप्त युञज्जन्ति रबमेकचक्रमेकों भ्रदवों बहति सप्तनामा । 

त्रिनाभि चक्रमजरमनवं यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थु: ॥ 

3, इम रथमधि ये सप्त तस्थु: सप्तचक् गप्त वहन्त्यड्वा: । 
सप्त स्वसारों भ्रभि सं नवन्ते यत्र गयवां निहिता सप्त नाम ॥। 
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है ? (या धरती, जीवन, रक्त और आत्मा कहां से झाते है ?) विद्वान या ऋषि 
से यह पूछने कौन जाता 
5. (समझबूझ से) अपरिपक्व सल से न देख सकने ताला जो से हैं वेट उन 
बातों के (या उन पद के) बारे में पुछला हैं जो देवताग्रो से (भी) छियी हर 2 
वे सात सूत्र है जिनसे ऋषिया ने सय को टाप रखा # जिसमें सब रिथत है । 
देवताग्रों के 7दम णा पद सात खशुवनीं मे सूत्र को विश्ित्त स्थितिया 
का सकते करते है। सात खत वर्ष को मादल वे लिए विकसित विए 
गए सात यज्ञ 7 | 


6 में अज्ञाती (सत्य) जातने वालि--ऋषिया से पछता ह., में जानन वाल 
को तरह नहीं (एऐल्ता बरिझ) ज्ञान (प्रात करन) वे लिए, एफ ए4[की +ौद 
४, जिसने गअजन्म रूप सम टा_ न छ सवना को घारगा सर रखा ह । 

टिः भवन इंटर ऋताए प्र जिनम से चसॉथगान आनवी कान चुयनाप 
जन्म लंतो है ।) 


7. जो सत्य जानता है शीघ्र ही बता द उमेश चटडन वाले सुच्दर (स्‌उ) 
वी रहस्यपर्ण स्थितियों को उसकी सोाए किरशा) उसके भठह्य सिर से दव 
(गरानी है और उसके रूप को उमालछा बना देती / उन्हात्र पानी का मार्ग 
भे (जहा से उस गिराया गया थ।। दिवा 2 । 

इस मजे वा रानयाद एस नगठ ज्यादा गअन्छ रेप मे किया जा सकता है : 
सूर्य ता पदितम तक | शार जान वाडा वात दिचय झ) नदम छिपा हवथ्राहे। 
हुसती विरस्गी ऊपर से यानी द्वालता ?। हह्य रूप धारराप करक वे अपने पदा से 
वानी को सोचती है ; 

(गट़ा पर . योजना में से होकर सप की गति +। वर्गान जिया गया 
है । अपने दूसरे पग में वह जलवाप्प को जल-नबादल में देता है, कि 

काले वादलो मे ओर फिर पानी बर्साता है। जब वह तीसरे योजन 
में प्रवेश करता है तो उसका कदम मर्त्यों को आगरा से छिपा रहता है ।) 
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]. को ददर्श प्रथम जायमानमस्थन्वन्त यदनस्था विभति । 
भूम्या प्रसुरसगात्मा कय स्वित्को विद्वासमुपगात्‌ प्रष्ठमेतलू्‌ ॥! 
2. पाक: प्च्छामि मनसाविजानन्देवानामेना निहिए पदाति। 
वत्से बच्करे5धि सप्त तन्तून्वि तत्निरे कव॒य झोतवा उ॥। 
3. पग्रचिक्त्वाडिचकितुपश्चिदत कवीन्पृन्छामि विद्वने न विद्वान । 
वि यस्तस्तम्भ पलिमा रजास्यजस्य रूपे किमप्रि ध्विदेकम्‌ ।॥। 
4. इह ब्रवीतु य ईमज़ वेदास्य वामस्य निहित पद वे: । 
दीष्णे: क्षीर दुुल्ते गावो प्रस्य बाँध बसाना उदक पदापु: ॥ 
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8 माता (धरती) पिता (सूयं) की पवित्र जल से सेवा करती है, पर उसे 
(उसको का मन्‍प) अपने मन में पहले से ही मालूम हो गई है, जब सृष्टि की 
कामना वाली उसे गर्मरस से निविद्ध किया जाता है और विपुल की प्रत्याशा 
रखने वाले (सभी) आपस में (बधाई के) शब्दो का आादान-प्रदान करते है :! 


(मत्र दो ऋतुओ-वर्षा और शरद-का वर्णान करता है, जो सूर्य के 
दूसरे पग मे आती है। शब्द 'ीत्यग्र ' का श्रथं 'हथेली पर” भी हो 
सकता है | यह सूय॑ का उल्लेख करतो है, जो शरद मे उच्चतम स्थिति 
में होता है । 'उपवाक्‌ या शब्दो का झादान-प्रदान यह धरती पर वर्षा 
भेजने वाले के रूप मे श्रोर फलत धरती की समृद्धि का लाक्षरिक 
वर्रान है। उपवाक का ग्रर्थ जी की बालें या खलिहान भी किया 
गया है । ) 


9 माता (यानी गअन्तरिक्ष) दक्षिण जुआ (दक्षिणी गोलाध॑ं) के सम्पर्क 
में आई। उसका गभ (जल वाप्प) बादलो में था। वत्स (वर्ष) रभाया (या उसने ) 
किरणा। के पीछे तलने वी इत्छा व्यक्त की और उसने सूर्य को स्व के तीनों 
योजनों में देखा ।* 


(यहा प सेये ते द्विगी पथ का वर्णन है, जो तान भागों में बटा 
त्ग्रा है ।) द 


[0 एकाको (खर्ये) तीन पिताग्रो और तीन माताओं वाला ऊचा स्थित 
था उसे कभी बुछ भी ज्यादा नटी थकाता। ग्राकाश वे शिरर पर बढठे देवता 
उसके बारे में सबको समझ में आने वाली पर सब तक न ब्या'त वरागतो में सताह 
नते हैं । ' 


वीन माताए तीन लोक पृथ्वी, आकाश आर स्वग हैं और तोन पिता 
तीन देवता अग्नि, वायु और सूर्य है। 

वाचमविद्वमिन्वाम -सायगा इसका ग्रर्थ 44 करते है- वारी जो 
रबी समस में छाती है, पर जो सब तक व्याप्त नही है ।) 
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]. माता पितरमृत आ बभाज धीत्यग्र मनसा स हि जम्मे । 
सा बीमत्सुगंभरसा निविद्धा नमस्वन्त इदुपवाकमीयु: ॥ 

2. युक्ता मातासीद्‌ घुरि दक्षिगाया प्रतिष्ठद्‌ गर्भो वृजनीष्वन्त: । 
प्रमीमेढत्सो प्रनु गामपद्यद्विहवरुूप्य त्रिषु योजनेथु ॥ 

3 तिम्रो शात, स्त्रीन्पित स्विश्रदेक ऊध्वस्तस्थों नेमव स्लापयन्ति । 
मन्त्रवन्ते दियों भ्रमुब्य पृष्ठ विश्वजिदं वाचमविश्वमिन्वाम | 
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]]. सत्य (सूर्य) का बारह श्ररों वाला चक्र स्वर्ग में घूमता है ग्लोर कभी 
क्षय नहीं होता । जोड़ों में 720 बच्चे है, अग्नि यहां स्थित है ।? 


(द्वादशार या बारह भरे 2 महीने हैं। जोडों मे बच्चे 360 दिन और 
रात है) । 


]2. वे (उसे अर्थात्‌ सूर्य को) पांच पर और वारह झाक़ति रखने वाला 
भ्रौर स्वगं के ऊपरी ग्राधे हिस्से में वर्षा का पानी रखने वाला बताते है । और वे 
श्रौर कुछ ग्रन्य (सूर्य को) सात पहियों और छः: अरो वाले रथ में अ्रपित 
मानते है ।* 

(पांच पेर पांच ऋतुए है, बारह झ्ाकृतियां बारह महीते है, सात पहिए 
काल को सात डकाइयां है : काल, मृहत्त , दिन, ग्रधंमास, मास, ऋत 
और चातुर्मास्य; छः: छः शझरे छः: ऋतुए है, सूर्य जब ऊपरी अधंभाग 
में होता है, तभी वर्षा होती है ।) 

43 लभी प्रागी इस पांच झरे वाले घमते हुए चक्र में स्थित है। भारी 
त्रोझ् होते हए भी धुरा व भी गर्म नहीं होता, उसवी शाहइ्वत नाभि भी क्‍कर्भ नही 
घिसता (वह झपने सन से नही गिरती) ।३ 

4. समान नेभि वाला श्रक्षय चक्र वार-बार घूमता है, दस ऊपर की ओर 
युक्त होकर (विदव को) वहन करने है. सूर्य की कध्पा पानी से झावृत्त होकर 
बढ़ती है और सभी भुवन इसमें अपिन है ।* 

)5 साथ जन्मे इन (ऋतओं) में सातवे (संप्तथ) को एकज या एक से 
जन्मा कहा जाता है. केवल छ: जोडो थे पंदा होते है। वे चलते है (जो चलता 
ऋषि है) और देवज या देव (सूर्य) से जन्मे 7ए है। उनसे सम्तन्धित यज्ञ उपयुक्त 


ग्रवधियों मे किए जाते है, उसके लिए ग्रवान्तर यज्ञ विभिन्‍न रूपों में चलते 
रहते है । 
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. द्वादशार नहिं तज्जराय व्वेति चक्र परि दयामृतस्य । 
भरा पुत्रा प्रग्ने मिथुनासो अत्र सप्त शतानि विश्वतिश्च तरथु: ॥| 
2. पञ्चपाद पितर द्वादशाकृति दिव प्राहु: परे भ्र्ष पुरीषिशम्‌ । 
प्रथे मे प्रन्य उपरे बिचक्षण सप्तचक्त षलर ध्राहुरपितम्‌ ॥ 
3. पड्चारे चक्र परिवतंमाने तस्मिनना तस्थुभु वनानि विद्वा । 
तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभार: सनादेव न शीर्यते स्ताभि: ॥ 
4. सनेमि चक्रमजर वि वावृत उत्तानायां दश युक्ता वहन्ति । 
सूयंस्य चक्ष्‌ रजसेत्यावृत तस्मिन्नापिता भुवनानि विश्वा ॥ 
5. साकडजानां सप्तथमाहुरेकर्ज घलिखमा ऋषयो देवजा इति। 
वैषामिष्टानि विहितानि धामशः रथाते रेजन्ते विकृतानि रूपश: ॥ 
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6. उन्होंने मेरी सती स्त्रियों को पुरुष कहा है, जिसके ग्रांखे है वही 
देखता है, ग्रन्धा नही ,जो ऋषि का पुत्र है, इसे समझता है भश्रौर जो इसको अ्रच्छी 
तरह पहचानता है, वह पिता का पिता है ।) 

(पुरुष, यह व्याकरणगत रहस्यवाद का उदाहरणा है, रश्मिया सूर्य 
की किरणा को यहा स्त्री माना गया है, पर वह सस्कृत व्याकर॒गा की 
दृष्टि से प्‌ ल्लिग सज्ञा है ।) 

7 गाय बछड को (उदर मे) रखती हुई उठ खड़ी होती है, बछष्ा 
पिछडी टागो को ग्रगली टांगो के साथ (रखता है) वह कहा जाती है ”? किस 
ग्राधे भाग में वह जाती है | वह कही पर प्रसव करती है, पर यूथ मे नही ।* 

(सूर्य का वगांन गगन मडल के दो आधे भागों मे जाता हुआ झौर अत 
में एक साल बनाता हडझ्मा बताया गया है। उसे उदर में बछडा रखती 
हई गाय के रूप में बताया गया है । जहां बछडा पिछली टांगे ग्रागे झ्ौर 
ग्रगली पीछे वाधे हुए पडा होता है। यहां बछडा साल है, जिसमे सर्य 

त गति के अनुसार चार भाग होते है, पहले दो उत्तरी (ऊपरी) ग्रध॑- 
भाग में से होकर और दूसरे दो दक्षिगी (निचले) अधंभाग में से 
होकर, जहा वह मानव आख के लिए ग्रदश्य रहता है। गाय को 

लकारिक रूप में दसरे (निचले) झ्राधे भाग मे मानव आंखो से छिपी 
हुई क्सी जगह जाता हुआ बताया गया है ।) 

]8. जो विद्वान्‌ इसके (बछड के) पिता (सूर्य) को निचले से ऊपरी ग्राधे 
भाग में और ऊपरी से निचले आधे भाग में जाते हुए देखता है, वह यहां (यह) 
केसे कहेगा ” मन कहां से पदा हुआ था ?? 

(मत्यं पुरुष निचले आधेभाग में से होकर सूर्य की गति देख सफने मे 
ग्रसमथ्थ होते हैं, श्रतः साल का जन्म नहीं देख सकते) 

9, जिसको (क्रपियों ने नीचे उतरता हपझ्मा (या निचले आधे भाग में 
जाता हुआ) बताया है, उन्होंने ऊपर चढ़ता हुआ (ऊपरी झाधे भाग में जाता 
हुआ) भी बताया है और जिसे उन्होने ऊपर चढ़ने वाला बताया है उसे उतरने 
वाला भी वताया है और इन वष्धयाग्रो को सोम झौर इन्द्र (चन्द्रमा और सूर्य) 


सीसी डीीजीडीपीजीजी॑ीी सीनीजीजीजीजीी सीसी सीसीरीजज॑ीरीसीरउीररीजीसीस सीसी सीसी सजा सीसी तरस 


]. छ्लिय. सतीस्ता उ में पुस झ्ाहु पध्यदक्षण्वान्त वि चेतदन्ध: । 

बवियें: पुत्र स ईमा जिकेत यस्ता विजानात्स पितुष्पितासत्‌ ॥! 
2. श्रवः परेशा पर एनावरेशा पदा वत्स बिभ्रती गौरुदस्थात्‌ । 

सा कद्रीची के र्विदर्ध परागात्वव स्वित्सूते नहि यूथे प्न्त: ।। 
3. प्रवः परेण पितर यो भ्रस्यानुवेद पर एनावरेग । 

कबीयम न: क इह प्र वोचहेव मनः कुतो प्रधि प्रजानम्‌ ।। 
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तुमने बनाया है, जिस तरह (बैल) जुएं में जुतकर धरे को ले जाते है उसी तरह 
दुनियां को ले जाओ ।' 
(धरती के शभ्रपनी धुरी पर सूर्य के चारों ओर घूमते समय उत्तरी 
गोलाध॑ के नक्षत्र और ग्रह क्रमण: दक्षिग्गी गोलार्द्ध में गुजरते हैं और 
वापिस श्राते हैं। सूर्य श्रोर चन्द्रमा की तुलना गाड़ी में जुते हुए बलों 
या घोड़ों से की जाती है जिसे वे साथ-साथ खीचते हैं । धरा इन दोनो 
में से प्रत्येक ज्योति का नक्षत्र परे आकाश में से होकर जाने वाला मार्ग 
है। मंत्र 49-22 में सूर्य प्रौर चन्द्रमा को सहयोजित गतियां बताई 
गई है ।) 
20. दो पक्षी जो बड़े ही घनिष्ठ सबद्ध श्रौर गाढ़ मित्र है, एक ही वृक्ष 
पर बठते हैं उनमे से एक इसका फल चखता है और दूसरा उसे बिना चखे ही 
चमकता है ।” 


“ग्राध्यात्मिक निवंचन के ग्नुसार दोनों पक्षी जीवात्मा और परमात्मा 
हैं। आधिदृविक निवंचन के ग्नुसार दोनों पक्षी सूयं और चन्द्रमा हैं । 
चन्द्रमा वा अपना प्रकाश नहीं होता; वह चमकता है और सूय॑ के 
प्रकाश को विम्बित करता है | समान वृक्ष ग्राकाश है !) 


2. जहाँ सहज चलने वाली (किरणे) (अपने कत्त व्य को) जानती हुई 
भ्रमुत (जल) के थाइवत ग्रश वा क्षरण करती हैं; वही स्वामी ग्लौर सारी दुनिया! 
के रक्षक ने मुझे रखा है (यद्यपि) बुद्धि में मैं ग्रपरिपक्व हूँ ।* 

22 जिस वृक्ष में सहज चलने वाली (किरणों) मधु (फल) खाने वाली 
प्रवेश करती है और सबके ऊपर फिर (प्रकाश) लाती है; उन्होंने फल को मीठा 
क्हा है, पर वह इसमें से नही लेता है, जो (विद्वव के) रक्षक वी नहीं जानता ।* 

(यहां पर सूर्य का यह वर्गान है कि बह कुछ महीनों के लिए अधोलोको 
में चला जाता है श्रौर वृद्ध महीने बाद फिर प्रकट होता है। फिर भी 
जब वह अस्त होता है, उसकी किरगोे (छिपते सूययं को किरणों) आकाश 


बज + जी जीकीजीकीजीजी सीडी पीसी सीसी +ी जी 
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]. ये प्रवज्चित्ता उ पराच पक्‍्राहयें पराज्वस्ता उ भ्र्वाच प्राहु. । 
इन्द्रब्वच या चक्रथु:ः सोम तानि धुरा न युक्ता रजसों वहन्ति ॥ 
2. द्वा भुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषर्वजाते । 
तयो रन्य: पिप्पल स्वाइत्त्यनइनन्नन्यों प्रभि च'+शीति ॥ 
3. यत्रा सुपर्णा भ्रमृतस्य भागमनिमेष बिदथाभिस्वरन्ति । 
इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपा: स मा धीर: पाकमत्रा विवेश || 
4. यत्मिन्वृक्षे मध्यद: सुपर्णा निविशन्ते सुवते चाधि विदवे । 
तस्येदाहु: पिप्पल स्वाद्ग्र तन्‍नोन्‍नशद्य: पितर न बद ॥। 
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में एक पखे की तरह फंलती है, आखीर में ये किरणें भो लुप्त हो जाता 
है और तब इसको पक्षियों के पेडो पर ठहरने' जंसा समझा जाता है। 
अब लाक्षशिक रूप स सूर्य को सोता हुआ बताया जाता है, इसमे शहद 
खाते हुए बताया जाता है। किरणे सर्यदिय पर फिर निकलती हेओऔर 
पुरे ससार मे फलती है।) 

23. जो धरती पर अग्नि की स्थिति का तथा वायु की स्थिति को जो 
ग्रावाश से बना था और सूर्य की स्थिति को जो स्वर्ग में स्थित है जानते है वे 
प्रमरत्व प्राप्त करते है ।? 

(तीनो छन्द-गायत्री, त्रिष्दुप और जगती - घरती के साथ सहयोजित 
क्ए गए है और एक झोर स्वर्ग से और फिर क्रमश: ग्रगिनि वायु और 
आदित्य से) 

24 वह (24 वर्णों के) गायत्री छन्द से प्राथंना की रचना फरता है, 
प्राथंना से वह साम वी रचना करता है (44 वर्ग्गों के) जिष्टुप छन्‍्द से वह दो (या 
तीन पदो) की रचना करता है। दो पदा (या तीन पदों) से वह्ठ सात की रखता 
करता है और अक्षरों से वट सात छन्दों की रचना करता 

(सभवत' साम, गीत या प्रार्थना है, वार सक्त हे और वारसी छन्द 
है, जो सात है गायत्री (24) उत्गिक (25), अनुप्दुन (१2), व” ती 
(36) पकित (40) विश्टुभ (44) और जगती (4५) । 

25 जगती छन्द के पदों से उसने सिन्ध को रखर्गे मेस्थित किया ग्रौर 
रथन्तर ऋचा म सयकाो दखा। उन्हाने गायत्री छन्‍द के तीन विभाग बताए 2 
जिससे, यह (बावी सभी से) ज्यादा दक्ति और गौरव प्राप्त करता है ।३ 

सिन्ध का अर्थ वर्ष यासय भी हो सकता है, जो वर्णा कराता £ । 
सय को सबसे ऊ थी स्थिति में 2। दिनो तक घमते 70 देखा जाता 2 
औ्और उसके सम्मान में गाए जान वाली स्थन्तर ऋना के प्रभावउम 
उसे स्थिर माना जाता है ।) 


26. मैं दृधारू गाय वा ग्रावाहन करता है, जो ग्रासानी से दही जा सती 
है, जिससे ग्रच्छ हाथ वा दुहन वाला उसे दुह सके, सावित्री मेरो श्रेष्ठ आटति 


म््कीजीजीकीजीरीजउीअीजीजीसिशीरीजि-शीरशीजी॑ीज॑ीजउीजी उसी री नासा #ी>ीसजीसचसीसीीीजऔी सीरीज सा २ न्‍ीज 


। यद्गायत्रे प्रा+ गायत्रमाहित बरेर्टुभाद्ा त्र्टुभ निरतक्षत । 
यद्वा जगज्जगत्याहित पद ये इत्तद्रिदुस्ते प्रमृतत्वमानशु ॥ 

2. गायत्रश श्रति मिमीते भ्रकंम्केण साम त्रैष्टुभेन वाकम्‌ । 
वाकेन वाक द्विपदा चतुष्पदा5क्षरेण मिमले सप्त वागी ॥। 

3. जगता सिन्धु दिव्यस्त्भायद्रयस्तरे सूर्य पर्यपदयत्‌ । 
गायत्ररव समिधघस्तिस्र प्राहुस्ततो मल्ला प्र रिरियरे महित्वा || 


दीघं तमा भौर भ्रस्य वामस्य यूक्तम्‌ 07 


को ग्रहणा करे (जिससे) उसका घमर्म (ताप) बढ़ सके । निशचय ही इसके लिए मैं 

उसका श्रावाहन करता है ।! 
(यह मंत्र प्रवग्ये संस्कार का जिक्र करता है, जिसमें सोम निकालकर 
दूध में मिलाया जाता है और अश्विनी को चढ़ाया जाता है । जिस पात्र 
मे सोम को मिलाया जाता है उस भी घर्म कहते है। गाय रूपक में 
बादल है, दध वर्षा है और वायू दृहन वाला | यह रूपक अगले तीन 
मत्रां में चलता है, जहां बछडा वर्षा के लिए व्यग्र दुनियां या मानवता 
है, जिसे वर्षा ही प्रचुर दान दें सकेगी ।) 


27. वर रभाती 7ई, समद्ध (दूध) से भरी हुई, मन में अपने बछड का 
ध्यान रखती हुई ग्राती है। यह गाय प्रपना दूध अ्रश्विनी को दे और हमारे 
महान्‌ लाभ के लिए वृद्धि प्राप्त कर सके |? 

०8, गाय रंभाती हई अपने बछड को बलाती है, जो आखें बन्द किए हए 
(सा रहता है) औ्रोर जैसे (वह) उसका माथा चाटने के लिए बढ़ती है, वह भी 
बां-बा करत लगता है | उसके मुख में लार देखते ही वह व्यग्र होकर आवाज देती 
है झ्औौर उस अपने देख से पृष्ट करती है ।3 

29 जब गाय ग्रव्यक्त ग्रावाज देती है, तव वह भी रभातग है, जैसे ही वह 
उसे साथ लेकर सपने घर की ओर चलती है। अपनी चिनवृत्तियों मे से (प्रभा- 
वबित) बह मानव ज॑ंसा आचरण करती है । और ज्योति के साथ अपने स्वरूप को 
प्ररट करती है ।' 

२0, प्रगणयाय से उक्त जीव अपना कार्य करने के लिए उत्मक) इसके 
(उपयुक्त) भवनों के बीच ध्रव होकर खरता है। मत्य जीव शो शरीर मर्न्य देह 
के ढाचे के साथ (दाह संस्कार की) रखधागओ्ओं से (पोषित होकर) अमर 
रहता है ।" 


न्प्नी जीजी जी सी सीसी जीजा जी +ी जी ीी जी आधी जीजसीसी सीधी 2ी सीसी जीजा सी टी जा ीजी जी जी सी जी जीजा 


. उप हमे सदुषा घेनुभता सूरस्तों गोधुगुत रोहदेनाम्‌ । 
धे €ग सब संबिला सारिपन्तो3भीद्रों घमस्तदु पु प्र वोचम्‌ ।॥ 

26 रटिडबू एबली वसस॒ुपत्ती तसूता बन्समिन्छस्ती मनसाम्यागात्‌ । 
दुह्टामश्विभ्या पयो ग्रध्न्येय सा वर्धता महते सौभगाय ।। 

3. गौरमीमेदनु वत्स मिपन्त मूर्धान हिड्कृरणोस्मालवा उ 
स॒र.ाक्ष धरमंमणि वावशाना भिमाति मायु प-* पयोभि: ॥। 

4 पध्य स दिष्टक्त येन गोरभीवृता मिमाति मायु ध्वनावधि श्रिता । 
सा बित्तिभिनि हि बकार मत्य॑ विद्यद्धवन्ती प्रति बद्रिमोहत ॥। 

35. प्रनच्छये तुरगातु जीबमेजद्‌ ध्रुव मध्य प्रा पस्त्यानाम्‌ । 
जीवो मृतस्य भरति स्वधाभिरमरयों मत्येना सयोनि: ।। 
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3], मैंने विश्व के न थकने वाले रक्षक सूर्य को देखा है, जो विभिन्‍न 
कक्ष्याओं से ऊपर-नीचे चलता है; वह एकी भूत श्रौर विस्तृत ज्योति से युक्त रहता 
है श्रोर भुवनों के बीच विचरता है ।? 

(यह मन्त्र दिव्य अधंभाग में सूय॑ की गति वर्णोन करता है। वह ऊप र- 
नीचे कक्ष्या मे चलता है। वह धरती पर नही गिरता, बल्कि अन्तरिश्ष 
में लटका रहता है ।) 

32. उस (संवत्सर) ने इस श्रर्थात्‌ दिन की रचना की, पर वह इसे नही 
जानता । वह (सूयं) जो इसे देखता है (प्रब) इससे छिपा हुआ है । वह बहुत सी 
प्राहुतियों को उदर मे छिपाए राक्षमलोक मे जाता है। (या वह कई जन्म लेता 
है, श्रौर भश्रधोलोक में जा चुका है ।)* 

(इसका सम्बन्ध सूर्य के उत्तराध॑ को छोड़कर (सये द्वारा बताए गए) 
दक्षिग (असुर) अर्ध में सवत्सर के साथ, जिसे उसने बनाया है, जाने 
से है, जो फिर बहुत से अहम (दिन) या बच्चे पंदा करता है। सूर्य 
ग्रधोलोक में होने पर भी सवत्सर को देखता है, पर वह अब भ्रहस को 
नहीं देख सकता । इस आधे में बच्चे रात्रियां होगे। लबी लगातार 
रात संवत्सर का गर्भ है । इसमें पड़े हुए एक नए सवत्सर की कल्पना 
की जाती है, जो नया जन्म प्राप्त करने को है।) 


33. (संवत्सर कहता है) ग्राकाश मेरा पिता और जनक है, (धरती की ) 
नाभि मेरी बन्ध है, महीयसमी धरतों मेरो माता है। दो फंले हुए अशों के बीच 
गर्भ है। यहां पिता ने पुत्री का गर्भ रखा । 


(यह मन्त्र सूय के घरद्‌ के दक्षिगा भ्रयन में आने का वर्णन करता है 
जो सवत्मर की मध्यस्थिति है। दित्य दिन (सवत्सर का पृत्र) खत्म 
होता है और दिव्य राज्ि (संवत्सर की पृत्री) गर्भ लेगी। इस स्थिति 
में सं को आकाश और धरती के मिलन बिन्द पर बताया जाता है, 
जो सवत्मर के जनक्-बननी बताए जाते है, क्योकि उत्तरायगा में दोनो 
के पहले मिलाप से संवत्सर जन्म लेता है। फंले हुए ग्राकाश श्रीौर 
विश्ञाल धरती के बीच की जगह को रूपक में योनि कहा गया है। 


+त्सत्सश्सश्जीजीजीरीजी 22 सीसी कीज्ी्यीश- सर्जन सीसी मननतस्सश््सा ासीसत्अनश्सन््कीजीजीयी जा तीज 


.  अपद्य गोपासमनिषद्यमानमा व परा व पथिभिश्चरन्तम्‌ । 
स सप्रीची: स विषूचीव मान भा वरीवर्ति मुवनेष्यत: ॥। 
2, यह चकार न सो ग्रस्य वेद य ई ददर्श हिरुगिस्नु लस्मात्‌ । 
से मातुर्योता परिवीतों प्नन्तबं हुप्रजा निऋ तिमा विबेश | 
3. चोमें पिता जतिता नाभिरत्र बन्धुर्मे माता पृथिवी महीयम्‌ | 
उत्तानयोद्पम्बो 3योनिरन्तरत्रा पिता दुह्ितुग मंपाधात्‌ ।। 
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यानी पत्री के लिए गर्भ सूर्य द्वारा इस ग्रन्तरिक्ष से जाने के बाद रखा 
जाता है। माता घरती हो पूर्व ल्षितिज में सूर्य के साथ संवत्सर के 
सम्बन्ध को संभालकर रखती है ।) 


34* मैं आपसे पूछता हैं कि घरती का परम श्रन्त क्या है ? मैं तुमसे पूछता 
हैँ कि भुवन की नाभि कहां है ? मैं तुमसे पूछता हैं कि घोड़ की प्रजनन शक्ति 
(बोयं) क्या है ? मैं तुमसे पूछता हु कि (पवित्र) वागी का परम व्योम क्या है ? ! 

35. यह वेदी घरती था परम ग्रन्त है। यह यज्ञ भवन की नाभि है। यह 
सोम घोड़ को प्रजनन-श्क्ति (वीय॑ं) है। यह ब्रद्म (पवित१) वाग्गी का परम 
व्योम है |? 


(वे ही क्षितिज का प्रतिनिधित्व करती है, जो धरती की गझ्तिम सीमा 
है। यज्ञ विपुव यज्ञ है, जो वं के मध्य दिन किया जाता है (देखिए 
मत्र 33) और इसलिए वह बीच का है। सोने चन्द्रमा है, सोमरस 
नें ऐ।) 
36 सात अधंगर्भ (विड्व के रेतस) को विष्णु के ग्ादेश द्वारा (विश्व के) 
ग्र्थत में लगाया जाता है। ये विद्वान जानते दन्नते हुए धरती के चारों ग्रोर 
घमते है ।2 


(चन्द्रमा 4-]4 दिना के झ्रधमास वो अवधियों ते सात अधंगर्भ रखता 
है, जो हर घदल पक्ष शे दिराई देते है और सभाले जा सकते है । आधे 
महोने ही अधंगर्भ कहें गए है। चन्द्रमा को भवनों का रेतस्‌ वहा 
गया 2 ।) 


37 मैं नही जानता वि में यह सव हैं उयाहि मैं चिक्तिन प्रौर मन से 
सन्‍नद्ध (बंधा हआ) होकर जाता हैँ, जब सत्य के पहले जन्म हए (विचार ) मेरे पास 
पहुंचते है, तो मैं उस पवित्र दाबह्द वें एक ब्रश (केग्रोबं) को तरन्‍्त प्राप्त 
करू गा | 


+ीअीसीजीजीजसीसान्‍ीन्‍ सी सी सीसी सीसी सी सीसी स्‍ी २ औीी सीसी खीरी टी. 


!. पृच्छामि त्वा परगन्त पृथिव्या परर्छामि यपर भूयनत्य नादि । 
पुच्छामि त्वा वृत्णो प्रधश्वस्य रेनः पृच्छामि दाच् परम रू/म ॥! 
2. इहय॑ बेदि: परो प्रस्तः पृथिव्या पश्रय यज्ञों भुवनम्य नाभि: । 
प्रय सोमो तृष्णों प्रश्वस्य रेतो ब्रह्माय वाच: परम ब्योम ।। 
3. सप्ताधंगर्भा भुवनरय रेतो विष्णोरितष्ठल्ति प्रदिशा विधर्मणि । 
ते धीतिभिमंनसा ते विपश्चित: परिभुव: परि भर्वान्त विश्वत: ।। 
4. न वि जानामि यदि बेदमस्मि निण्य: सन्‍नद्धों सनसा चरामि । 
यदा मागन्प्रथमजा ऋतसत्यादिद्वायों प्रशमनुबे भागमस्या: ॥। 


0 दीघंतमस्‌ बेदिक सवत्‌ का पाविष्कर्ता 


38. भ्रमर (सूर्य) मर्त्य (चन्द्रमा) के साथ संयुक्त हो विनोद (की कामना) 
से प्रभावित होकर नीचे या ऊपर से भुवन मे जात है; पर (लोग उनको) सयुक्त 
होकर (इस दुनियां मे साथ-साथ) हर जगह जाते हुए देखते हैं; (दूसरी दुनिया में 
साथ-साथ) हर जगह जाते हए; उन्होने एक को समझ लिया है, लेकिन दूसरे को 
नही समभा है।! 

(स्‌ये की गति एक्रूप होने से त्रन्त समझ मे झा जाती हैं, पर चन्द्रमा 
की परिवर्तित होती रहने से समझ में नही श्राती ।) 

39 सभी देवता इस परम व्योम में श्रपना स्थान प्राप्त कर चुके है, जो 
वेद (के पाठ) का अक्षय रूप ही है। जो इसे नही समझता वह ॒ वेद से क्या लाभ 
उठा सकेगा ”? लेकिन जो इसे जानते हैं, वे पूर्णतः ठोक हैं ।* 

40 गाय, तू काफी चारे द्वारा बहुत दूध प्रदान कर; जिससे हम भी 
(प्रचुरता मे) समृद्ध हो सके, हर ऋतु मे घास को चरो शोर (इच्छानुसार) घूमती 
हुई शुद्ध जल पिग्नो ।* 


4। (बादलो की) झ्रावाज बोली जा चुकी है, पानी का निर्माण (वर्षा) 
हो चुका है । वह एक पाद, दो पाद, चार पाद, ग्राठ पाद, नौ पाद और परम 
व्योम में अ्रनन्त स्वरूप वाली है ।* 


पूरा मन्त्र दो प्रर्थ वाला है : 


गौरी रात बादलो की बिजली 
मिमाय मापती है बोलती या घरघराती है 
सलिल « नक्षत्र उत्तरापादा वर्षा 

तक्षति काटती है उड़ नती है 

पद कदम रथान 


यह मन्त्र दिव्य रात्रि का बडी अच्छी तरह वर्गन करता है, जिसकी माप- 
जोख सूर्य 20 दिनों के तीसरे पग में करता है। यह तब थुरू होता है, जब 


नीजीजीजीजीस2ी+ीउीजी, 
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!. प्रपाह प्राह्मति स्वधया गृमीतो5मर्त्यों मर्त्पेता सयोनि । 
ता शश्वस्ता विपचीना वियन्ता न्यश्न्य चिज्यु्न नि चिबयूरन्यम्‌ ॥। 
2 क्रो प्रक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन्देवा ग्रधि विदवे नियेद्‌ । 
यस्तन्‍्न वैद किम्रुत्चा करिष्यति ये दलद विदुस्त इगे समासते ।। 
3. सूयवभाज्गयती हि भूया प्रयो वय भगवन्त स्याम । 
श्रद्धि तृगामध्य्ये विश्वदानी पिब छुद्धमुकदमाचरन्ती । 
4. गौरीमिसाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा अतुष्पदी । 
प्रष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमें ब्योगन्‌ | 


दोघतमा झौर भ्ररय वामस्य सूक्तम्‌ [| 


उत्तराषाढा नक्षत्र ग्राकाश मे दिखाई देने लगता हैं। सायगा इस मत्र की व्याख्या 
बादलों, बिजली और वर्पा होने के प्रसग में करते हैं। ज्योतिष सम्बन्धी व्याख्या 
के भ्रनुसार इसका ग्रथ इस तरह होगा 


(वह) उत्तराषाढा नक्षत्र को व्योम से वाटते 7ए (दिव्य) रात को (चार 
महीने, चातुर्मास्य के) एक पग में नापता है (दो ऋतग्रों व) दो पगों मे (चार 
महीनो के) चार पगो में (ग्राठ अधंमासों ऊे) झाठ पंगों में, (नौ नश्नत्रो के) नो 
पगो मे इस तरह हजार वर्ष तक चतत रहने की इन्ट्रा से । 

42 उससे बादल बहत सा जल बरसात है जिससे चारा दिशाओं (के 
लोग) रहते है, उससे (अनाज तक) नमी परहुँचती है और विश्व जीवित 
रहता है ।” 


विकल्प से 


रात में नक्षत्रों भरा आजाश अपने प्रताश का प्रदान करता है, जिस पर 
चारो दिशा अपना अस्लित्वि दिखाती 2। फिर यह लगातार (प्रगाश या) 
अरगा सती है जा विदव को ग्राश्य दत्ग है । 


(या समद्र शत्द कुठ नदग्जाक एग्रायाटे जेंसे ग्राकाशगगा, जो 
ग्रतुशपण और बट प्रकशमान टोने से उत्तर श्वव के निवासियों को 
निरसलर प्रताश प्रदान उर्त ?ै। एएए अऋतक बाद वर्षा बन्दहों 
जाता है ,) 


45, में एव, पास की जवत ?_ए उयर या दया और उस विद्व- 
त्य ते साशन व ए०यी। से काररा (अदित) शा समय हिया। ग्रावय ने सोम 
वू। व सा दिया यथाति यही उनके परत 3त्त -। है 


(उृल लोगों ने टस मन्चर जो यह झथ लराप्रा2सि ,ह विपुव स्ये 
ये जो दक्षिग से विप 4३ रेसा यी उत्तर वी आर पार करता हे शव- 
सर पर साफेद बेल य| बॉ हि व उलेर सरता 8 ! पा छब्द का भी 
आर्य उभी सभी पूरा सरलता या है और उजाएाम काजों छिइ- 
बता है। बट सय की सफेद  ररगी पर जाग ॥ सह ता है जो प्रकाश 
कि सफेद किरसा रस ग्रवसर पर टिट+ली तय एपिक यज्ञ ग्यीर 
बर्ष के बारे में लगभग परा होने जा है बट। जावा 7 ।। 
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!। तरया समुद्रा प्रधि वि क्षरन्वि वेन जीवीत्त प्र छउयरसतर 
तत क्षरत्यक्षर तद्िश्यमप जीवति 

2. शामय घ॒ुम्मारादपण्य विपाला पर एनावरथग ।। 
उक्षाण पृष्िनमपचस्त वीरासतानि धर्माणि प्रथमान्य/रनू्‌ ॥ 


[।2 दीघंतमस्‌ वेदिक सवत्‌ का प्राविष्कार 


44 तीन अपने सुन्दर बालो के साथ अपनी श्रनेक ऋतुओं में धरती को 
देखते है । उनमे से एक (अग्नि) वर्ष प्रा होने पर (धरती को) काटता है; दूसरा 
(सूर्य) झपने ऊत्य से विश्व की और ऊपर से देखता है, तीसरे (वायु) का मार्ग 
दिखाई देता है, पर उसका रूप नहीं ।! 


45 बागी के चार निश्चित पद हे, मनीषी, विद्वान्‌ उनयो जानते है. तीन 
रहस्य में विक्षिप्त है और कोई अर्थ नही बताते; मनुश्य वागी के चोथे पद को 
बोलते है । 


विकल्प से 
(विष्णु या पुरुष के) चार पद या स्थितियां है, जिनका वर्गान वारगी से 
किया जाता है । विद्वान्‌ ब्राह्मण उनको जानते है। उनमे से तीन गुप्त जगह पर 
रखे जाते है और चौथा मनुष्यों वो समझ मे श्राता है ।* 
(यह अधिक दिन का उतलेख है, जिसके चार भाग होत है, जिनमे से 
तीन प्रत्यक्ष नही होते और चौथा पूरा अधिक-दिन बन जाता है ।) 
46 उन्होंने उसको, (सर्य को) उर्द्ग, सित्र, वरगा, अग्नि नाम दिए ह श्रौर 
वह दिव्य सपर्)गा और गम्त्मान्‌ है, क्योंकि विद्वान ब्राह्मण एक को ही अनेक नामों 
पुत्ारते है जैसे वे अग्नि को यम और मातरिश्वन्‌ रहते हे ।2 


ली 


47. सहज चलने वाले जल (वर्षा सर्य की किरगा) घने बाद से जल को 
हाप कर ग्माक्राणश पर चटत टै | वे फिर वर्षा के घर से नीच आते है और तुरन्त 
धरतो पानी से गीली हां जाती हे ।* 


48 प्रधिया (चाप) बारह है, पहिया एक हे, नम्या (धरा तीन है, लेकिन 
इसे कौस जानता है ” इसमे 360 (परे) इकटठे थे, जो चल भी हे और ग्रचल 
भी है ।* 


&# अनकीिकीजितीजभिफीपिस्‍ीिन्‍ीीवन्‍ीजीफीजी शा खा 
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, अक्षय, वेशित ऋतुथा वि चक्षते सवन्सरे वपत एक एपाम्‌ । 
विश्वमेता आमसि चध्टे शनीभिध्राजिर + सयथ दटश न रूपम्‌ ॥ 

2. चत्वारि वाकपरिमिता पदानि तानि विदर्बादह्विगा ये मनीपिग, । 
गृहा बअीरि निटिता नेज्जयन्ति तुरीय वाचो मनुप्पा बदन्ति । 

3. इन्द्र मित्र वर्शमब्निमाहरथों दिश्य स सूतर्गों गरत्मान्‌। 
एक सद्ठिप्रा बहथ' वदन्त्यग्नि यम मातरिश्वानमाहु ।। 

4, कृष्ण नियान हस्य सुपर्गा अपों वसाना दिवम॒त्यतन्ति । 
त ब्राववृत्र ल्मदतादुतस्यादिद्‌ घृतेन पृथियवी व्युचते ॥। 

5. द्वादश प्रधयश्चक्रमेक त्रीणि तम्पानि के उ तब्बिकेत । 
तस्मिन्साक जिशता न शर्भुवो पिता. पष्टिन चलाचलास: ।। 


दीघंतमा औौर भ्रस्य वामस्य सूक्तम्‌ ]3 


49, मरस्वति, तेरा जो स्तन है, जो आनन्द का खोत है, जिससे तू सत्र 
प्रच्छी-ग्रच्छी चीजों का वरदान देती है, जो घन का भटार है, समद्धि को प्रदान 
करने वाला है, सुन्दर (भाग्य) को देने वाला है, बट (रतन) तू ठग ऋत में हमारे 
पोषण के लिए खोल कर रख ।! 

50 देवता यज्ञ से यज्ञ करते है, वयोकि यही उनके परले कारतंठप हैं, वे 
महिमा वाले स्वर्ग में एकत्र होते हे, जहां (पवित्र ठत्यों से) साधथ्य देवता 
बसते है । 


5., समान जता (+ई) दिनो मे ऊपर श्ौर तीच जाता है, बादल धरतो 
को आनन्द देते है, अग्नि किररए।) स्वर्ग (आगाश) को ग्रानन्द देता है ।? 

52 ग्रपनी सरदा के लिए में दिव्य सपर्ण, तेज चलने वले, महान (सर्ये। 
का आवाहन करता हूं, जो जगा या गन है, ग्रौपयिगाों को दिलाने वाला है, सौलो 
को हर्ष टेति शा और वार्ज से तालाबों को भरने बाला है | 

ऊपर ते पए्टी में एमर ऋख्वेद के एक महान्‌ रक्त की व्यास्या प्रस्तुत 
करने वा प्रयाश या है। एस सुक्त के क्रायि के लाते दीघ॑तमस इससे जड हुए 
है। हमारे एरा एस महारथी के जीवन-सू ता या कार्ट लेखा जोया नहीं टै, जिसने 
वैदिक ज्यादिध को लोबव सबसे पहले री आो। “ना उफर्यराल पूरे दस युग 
तड़ रहा (जैसा हम बता थक है, हर यंग चार सलका होता है, और कुछ 
प्रनथ तियो के झनुसार पाच ह।। ग्रलत वि 3 7ती है कि दीपतमस्‌ ऋषि 
मगया के पते गौर कषि जयप औ क जिय व (रू० ] ]5७ 4ग्ौर 60) । वह 
दिन रात सूर्य और चन्एमा वी वी का ए वय। करत रहे ग्रर और और चार 

पा के बीच आने बाली जटि को और भी उनका पयान गया | दोघ>नस्‌ सब्द का 
प्र है लबथी बागी रात और (बात गगाधर हलक के उततव में) कुछ विद्वान्‌ यह 
कापना करते 2 कि रह उत्तरी बी निवासी थे, जहा छ महीने लंबी रात 
और 6 महीने ही लबा दिन होता है । प्रो आर> वी वंद्य ने भी 'अस्य वामरय 
सुक्त' की व्याख्या इसी झाधार पर मी है| उनके अनुसार प्राचीन ऋषियों ने 
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।. यस्ते स्तन: शज्ञयों शो मयपोभूर्येत विद्या पृष्यसि यर्यादि। 
यो रतनथा वसुतिद्य सदज सरस्वति तमिह घाववे क. ।। 
2. यशेन यक्षमगजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यास/ 
ते ह नाक महिसान, सचस्त यत्र पूर्वे साध्या, सन्ति देवा. ॥। 
3. समानमेतदुदकमुच्चेत्यव चाहभि: । 
भूमि पर्जन्या जिन्वन्ति दिव्य जिम्बन्त्यग्नय, ॥ 
4. दिव्य सुपर्णे वायस बहस्तमपां गर्भ दर्शशमोषधीनाम्‌ । 
प्रभीपतों वृष्टिभिरतपंयन्त सरस्वन्तमवसे जोहवीमि ॥। --%० ]. ]64, -52 


!4 दीधंतमस्‌ बंदिक सबत्‌ का प्राविष्कर्ता 


ज्योतिष के उन्हीं दृश्यों श्रौर परिस्थितियों का वर्णन किया हैं जो उन्होंने उत्तरी 
ध्रुव के पास उत्तरी क्षेत्र में देखी थीं। उन्होंने समय की इकाइयों को जन्म दिया, 
जो ज्योतिष की गराना पर ग्राधारित थीं प्रौर मनम्रानी न थीं। उनके पास 
अभिलेख रखने के और दूसरे साधन न थे, उन्होंने समय की इकाइयों को मापने 
के लिए यज्ञों की प्रशाली को जन्म दिया। जब ये वेदिक ऋषि निचने भश्रक्षांशों 
की ओर चने आए, तो ज्योति सम्बन्धी दृश्य प्रौर स्थितियां बदल गई और तद- 
नुसार उन्होंने चालू काल प्रणाली में ओर उनसे सम्बद्ध यज्ञों में उपयुक्त हेरफेर 
कर लिए | 

प्रधिक अवधि की कल्पना एक बहुत बड़ी खोज थी, जिसे कभी-कभी 
सातवी ऋतु कहा गया, कभी ग्रतिरिक्त महीना और ग्राखीर में 365 दिनों के 
चार सालो के बाद भ्रधिक दिन कहा गया। ऐसे समजन के महत्व को हम कम 
नही कर सकते । जिस समय लिखने और भ्रभिलेख रखने की प्रणाली अपने शेशव 
में थी, उस समय दीघंतमस और उनके प्र क्षकों ने एक बहुत ही महत्त्वप्रों 
विज्ञान की नीव रखी । 'युग' की धारणा के लिए हम दीघंतमस के कृतज्ञ हैं । 


इस प्रध्याय में प्रयुक्त संक्षेप 
ऐत० ब्रा० ऐतरेय ब्राद्मग 
प्रथवं ० प्रथवं वेद 
गो० ब्रा० गोपथ ब्र।द्वारा 
क््ू ० ऋग्वेद 
हा० ब्रा० शतपथ ब्राह्मण 


यजु० यजुर्वेद 


यानि नक्षत्रारिग दिव्यन्तरिक्षे श्रप्सु भूमो यानि नगेषु दिक्षु । 
प्रकल्ययंइचन्द्रमा यान्येति सर्वारिष मरमतानि शिवानि सन्‍्तु ।। 


वे सभी लक्षत्र या चान्द्र ग्रह मरे जिए कल्यारगाफर हा जिनका ग्रपनी क॒ृश्या में 
चलत हुए चन्द्रमा समादर करता है। वे राब जो प्राकाश मे है, वायु में 
है जल में हैं, घरती पर है पढ़ाडहो पर ह ब्रौर दियाापग्रोंमे हैं। 
-प्रथव० [9. 8. । 


श्रध्याय : चार 


गाग्य द्वारा नक्तत्रों का पहली वार संख्यान 
ऋग्वेद और दूसरो वेदों में नक्षत्र शब्द अनेय स्थलों पर आया है, जेस . 


ऋग्वेद में 
नभ्त्र: 6, 67. 6 
नक्षत्रमु 7. 8]. ।; 86. !; 0. ४8. 3, ]4. 7; 56. 4 
नक्षत्रवावसाम्‌ 0. 22. 0 
नक्षत्रा ।. 50. 2 
नक्षत्राणाम्‌ 0. 85. 2 
नक्षत्रेभि: 0. 68. ॥] 
नक्षत्र: 3. 54. 9 


यजुवंद में 
नक्षत्रदर्श॑म्‌ 30. ॥0 
नक्षत्रारि 4. 9; 8. ।8. 40; 25. 9; 3!. 22 
नक्षत्रियेभ्यः 22, 28 
नक्षत्रेभ्य: 22. 28; 29,. 30. 2।; 49. 2 


नक्षत्रेषु 23. 4 
नक्षत्र: 23, 43 
झ्यवेवेद में 


नक्षत्रजा: 6, 0. 3 

नक्षतरम्‌ 0, 2. 22; 23; 9. 9. 9 

नक्षत्रराज 6, 28. 4 

नक्षत्रा 3. 2. 7; 4. 28 (या 6. 7); 20. 47. 4 

नक्षत्राणाम्‌ 3. 7. 7; 5. 24. 0; 6. 8०. 2; 7, 3 (या 4), ; ॥4. , 2; 
5. 6. 6 

मक्षत्रारिं]स 6. 28. !; 9. 7. 5; !. 6. 0; 5. 6. 5; 7. 4; 9. 8.। 
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नक्षत्रिये 2 2. 4 

नक्षत्रेभि 20. 76 || 
नक्षत्रेम्य: 6 ॥0 3, ।28 3 
नक्षत्र: 39 ॥9 4, 27 2 


प्रथवंवेद के उन्‍नीसवे काण्ड मे पूरे 27 नक्षत्र गिनाए गए हैं। इस काण्ड के 
सृक्त 7 और श्रगले सूक्त (8 मे) का सम्बन्ध ऋषि गाग्ये से है । सदर्भ कै लिए हम 
नीचे पूरा सूक्त (7) दे रहे हैं: 


फिन्ल्‍सनकी, 


आकाश मे साथ-साथ चमकने वाले भव्य प्रकाश, जा भुवनो में तेजी से 
धमते हैं । 

भ्रौर दिनो की और भ्राकाश की मैं गीतों से अश्रचेना करता है शोर इन 
झ्रटठाइस से कल्याण चाहता हैँ।' 


कृत्तिका ओर रोहिणी तेजी से मेरी बात सुनें । मृगशि रस्‌ कल्याण करे 
झग्रोर आर्द्रा सहायता करे । 
पुन वसू और सूनृता, पुष्य, सूर्य, श्राश्लेपा और मघा मुझे श्ागे ले चले । 


ते 


प्> 


स्वाति मुझे सुख दे, चित्रा मेरा कल्यारा करे। पूर्वा फल्गुनी श्र 
चित्रा यहा मेरे लिए पुण्यकर हो । 

राधा, विद्ञाखा और सुन्दर अनुराधा, ज्येष्ठा और सुनक्षत्र श्रक्षत मूल 
(भी पुण्यकर हो)। 


पूर्वा आाषाढा मुझे अन्न दे, उसके बाद भ्राने वाले मुझे शक्ति प्रदान करें, 
अभिजित्‌ मेरे लिए पुण्यकर हो, श्रवण और श्रविष्ठा मुझे सुपुष्ट 
बनाए ।* 


के 


शतभिषक मुझे प्री-पूरी प्राजादी प्रदान करे श्रौर दोनों प्रोष्ठपदा 
मेरी रक्षा करे । 








नी 


॥. चित्राणि साक दिवि रोचनानि सरीस्+ाण मभुवने जवानि । 
तुर्मिश सुमतिमिच्छमानों प्रहानि गीमि सपर्यामि नाकम्‌ ।। 

2. सुहवमरने कृत्तिका रोहिणी चास्तु भद्र मृगशिर कामार्दा। 
पुनवस्‌ सूनृता चाढ पुष्यों मानुरादलेथा भ्रयन मधा में ॥। 

3. पुण्य पूर्वा फर्गुन्यों चात्र हस्तश्चित्रा दिवा स्वाति सुखो मे प्रस्तु 
राधे विशासे सुहवानुराधा ज्येष्ठा सुनक्षत्रमरिष्टमूलम्‌ । 

4. .प्रल्न॑ पूर्वा रासतां में भ्रषाढा ऊर्ज देब्युत्तरा भा वहस्तु । 
भ्रमिजिस्मे रासतां पुण्यमेव श्रवण: श्रविष्ठा: कुबंतां सुपुष्टिम्‌ ।। 


नन्रत्र ]]9 


रेवती श्रौर श्रश्वयुग मझे सोभाग्य प्रदान करें और भरणी पूरी 
सम्पत्ति ।? --अथवं० 9. 7. -5 


हम ऋषि गाग्य के बारे में ज्यादा नहीं जानते जिनके नाम से अथवंवेद 
में तीन सूक्‍त संबद्ध बताए जाते हैं - 6. 49; 9. 7 और ॥9. 8;भ्रथवं० पहले सूक्त 
(6. 49) में वर्णन का विषय अग्नि है श्रोर पिछले दो में नक्षत्र । इस ऋषि का 
ऋग्वेद के किसी सृक्त से सम्बन्ध नहीं है। गग भरद्वाज का सम्बन्ध ऋग्वेद 
6. 47 से है, पर नक्षत्रों के श्रध्यपयन से इस ऋषि का कोई वास्ता नही है। 


भ्रथवंवेद के इस सृक्त में ये नक्षत्र गिनाए गए हैं : 


कृत्तिका चित्रा उत्तराषाढ़ा 
रोहिणी पूर्वाफल्गुनी ग्रभिजित्‌ 
मृगशिरस्‌ हस्त श्रवरा 
ध्रार्दा राधा श्रविष्ठा 
पुनवंसू विशाखा शतभिषक 
सूनता भ्रनुराधा प्रोक्षपदा 
पृष्य ज्यैष्ला रेवती 
ग्रादलेषा मूल ग्ररवयुज 
मधघा पूर्वाषाढ़ा भरणी 
स्वाति 


इन नक्षत्रों के साथ ग्रिफिथ ने इस तरह की टिप्पणियां दी हैं: 

कृत्तिका- एक चान्द्र ग्रह, प्लीएड्स 

रोहिणी--एक चान्द्र तारापू ज, जिसे दक्ष की पुत्री श्रौर चन्द्रमा की प्रिय 
पत्नी के रूप में व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। इसे रोहिणी, लाल 
वर्ण का कहा जाता है जो इस तारापुज के प्रमुख तारे एल्डबेरन 
के रग का है । 

मृगशिरस्‌--हरिण का सिर, यह एक चान्द्र तारा पुज है जिसमें ओरि- 
पग्रोनिस है। 

श्रार्द्र - भी गा हुप्ला, चौथा या छठा चान्द्र तारापु ज । 

पुनवंसू-पांचवा सातवां तारा पयुज । 

सूनृता--प्रसन्‍तता, उषा का एक नाम । 

पृष्य--छठा और पीछे चलकर भ्राठवां चान्द्र तारापु ज | 








की फ 








० #ी९न्‍ जी जरीपिकी करी पिन्‍तय्िय१0 आपकी पक्‍तय ५: सह रिण 


. झा में महच्छतभिषग्‌ बरीय भ्रा मे दया प्रोष्ठपदा सुशमं । 
झा रेवती चादवयूजौ भर म भा में रवि भरण्य शा बहन्तु ॥ -भषवे ० 9. 7. ॥-5. 
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भ्राइलेषा - सातवां चान्द्र तारापुज | 

मघा--दसवां चान्द्र तारा पु ज । 

स्वाति--एरक्टुरस तारा, जो परद्रहवा चान्द्र तारा _ज बनाता है। 

चित्रा--चमकी ली, स्पाइका वरजिनिस, बारहवां चान्द्र ग्रह । 

फल्गुनी- दुहरे नक्षत्र या चाद्रग्रह का श्रश, इसे प्रज नी भो कहते है । 

हस्त--हाथ, तेरहवां चान्द्र तारापुज, कुछ लोग इसे तारापु ज को रवसु 
के ग्रश के रूप में पहचानते है । 

राधा--सफलता । 


विशाखा-एक नक्षत्र या चान्द्र ग्रह । 

ग्रनु राधा -- कल्याण लाने वाला, सत्रहवां चान्द्र ग्रह । 

ज्येष्ठा--सर्वोत्तम, सोलहवा चाद्व ग्रह | उसे ज्येष्ठाध्ति भी कहते हैं (देशिए 
ग्रथवें० 6. 0. 2) 

मूल--चोबीसवां चान्द्र ग्रह । 

पूर्वा-आपादढा--ग्रठा रहवा चान्द्र ग्रह । 

ग्रभिजित्‌ सत्ताईसवां चान्द्र ग्रह । 

श्रवगा और श्रवरिष्चा-चान्द्र तारा प्‌ जे ग्रट्ूटा इस और एक । 

शतभिपक्‌ -सौ वेद्यो को चाहने वाला । यह इसलिए कहा गया है कि जब 
चन्द्रमा इस पचीसवे तारापुज में हो, तव बीमार पड़ने वाले को 
चगा करने के लिए कम से कम एलने वद्यो वी जनरन पडती है। 

प्रोषपद-- एक दुहरा नक्षत्र, तीसरा और चौथा ताराप ज । 

रेवती--शा नदा र, पाचवां तारापू ज । 

प्रश्वयुज- दो घोड़ो को जोतने वाले, एरीज का सिर, एक हिसाब से 
पहला और दमरे हिसाव से छटठा तारापुज । 

भरणो- सातवें तारापु ज का बनाने वाले तीन तारे । 


ग्रिफिथ यह भी बताते है किये नक्षत्रया चार्ट्ग्रट, चन्द्रमा के रास्ते 


रे तारापु ज, पूर्व गगाना के श्रनुसार साइंस और पिछली ज्योतिरगंगाना के 
प्रनुसार ग्रट्ठाइस थे | इनक नाम श्रौर क्रम सेत्तिटीय ब्राद्मश् प्लौर तंन्तिरीय 
संहिता में कुछ दूसरी तरह से दिए गए है। ग्रिफिय के मनानुसार, बैद में, इनको 
देवताश्रों का, निवास बताया गया है और प्ण्यात्माओं का हृश्य रूप । पिछली 
पुराणगाथाओ के अनुसार वे दक्ष प्रजापतिवी कन्‍्याए शौर चन्द्रमा की परिनियां 
समझी जाती हैं। (देखिए--वेवर का प्रबन्ध-दाइ वेदिशिन नचरिचतेन वान 
देन नक्षत्र) 


नक्षत्र 2] 


नक्षत्रों की गणना के प्रसंग में प्रथवें० 9. 8. 2 में प्रट्ठाईस (ग्रष्टाविश)' 


संख्या का उल्लेख मिलता है । 


मंगल करने वाले, समर्य अट्ठा इस साथ-साथ मेरे लिए लाभकर हों । 
ऋग्वेद में कही भी «क्षत्रों को संख्या नहों दो गई है। परखु उनको दिए 


गए कुछ नाम इस वेद में भी आए हैं। अवववेद में भी ये नाम दूसरे स्थलों 
पर श्राए हैं । 


कृत्तिका-श्रथवं ० 9. 2.3; 9. 7, 2 


रोहिणी--ऋ० !. 62. 9; 8. 93. 3: )0]. ॥3; अथवें० . 22, 3; 6- 
83. 2; 8. 7. ; 2 ॥. ]; 3. ।. 22, 23; 8. 4. 34, 9. 7. 2 
(हर जगट “नक्षत्रा के ही अथ में नहीं), यजु० 24 .5. 

पुनर्वंम्‌ - ऋ० 0. 9. | 

सूनुता- ऋग्वेद मे भ्रनक स्थालों पर किन्तु दूसरे अर्थ में । 

पृष्य -क्र० ]. 9]. 2 (दूसरे झअथ्थं) 

चित्रा-- ऋगेद में बहत सी जगहों पर, किन्तु भिन्‍न प्रसंग में । 

रेवती ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर, परन्तु भिन्‍न प्रसंग में । 

तेत्तिरीय संहिता (4 4. 0) में नक्षत्रों की संख्या इस तरह दी गई है : 

(तुम हो) रत्तिका नक्षत्र, प्रग्नि देवता, तुम भ्रग्ति की चमक हो, प्रजापति 

की, स्रष्टा की, साश की तम्हारे ऋऋ के लिए, तुम्हारों चमक के लिए 

तुम चमकने वाले के लिए, तम लय्ट के लिए, तम प्रकाश के लिए 

(तुम हो) रोहिणी नक्षत्र, प्रजापति देवता; मृगशिरस्‌ नक्षत्र, सोम देवता; 

ग्राद नक्षत्र, गदर देवता; दो पुनवेस्‌ नक्षत्र, अदिति देवता; झ्ाइ्लेषा नक्षत्र, 

नाग देवता: मघा नक्षत्र पितर देवता; दो फल्गुनी नदात, भ्रय॑मा देवता; 

दो फल्गुनी नक्षत्र, भग देवता: हस्त नक्षत्र, सवित्‌ देवता; चित्रा नक्षत्र, 

इन्द्र देवता; स्वाति नक्षत्र, वायु देवता; दो विज्ञावा नक्षत्र, इन्द्र और 

अग्नि देवता; झनु राधा नक्षत्र, मित्र देवता; रोहिरी नक्षत्र, इन्द्र देवता; दो 

विचृत्‌ नक्षत्र, पितर देवता; अपाढ़ा नक्षत्र, विश्वेदेवा देवता; श्रोण नक्षत्र, 

विष्णु देवता; श्रविष्टा नक्षत्र, बसु देवता; शतभिषक्‌ नक्षत्र, इन्द्र देवता; 

प्रोष्ोपदा नक्षत्र, अजकपाद देवता; प्रोष्ठपदा नक्षत्र, पातालनाग देवता; 

रेवती नक्षत्र, पूषन्‌ देवता; दो ग्रश्वयुज्‌ नक्षत्र, प्रश्विनी देवता; भपभरणी 

नक्षत्र, यम देवता । 


इस तरह यहां पर ये नक्षत्र गिनाए गए हैं: (4) रोहिणी (2) मृगशिरस्‌ 


(3) प्रार्द्ना (4) दो पुनवंसू (5) तिष्य (6) भ्राश्लेषा (7) मघा (8) दो फल्यगुनी 


लय डीजीपी पति चकीपिफी की परी परत परी सजी पिकीी कपिल पलपल की डी िली पिली पती पिक्‍ी पक पिली पक पिली पड पिकी पी पिटी पी जीप पी पक पी चि चिकी 





गप्रशाविशानि शिवानि दाग्मानि सह सोग॑ भजन्तु में । - पभ्रथर्व 9. 8. 2. 
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(9) हस्त (0) चित्रा (!) स्वाति (2) दो विशाखा (3) प्रनुराधा (4) 
रोहिणी (5) दो विचन (6) दो आपाढा (7) श्रोग (8) श्रविष्रा (!9) शत- 
भिषक (20) (दो) प्रोष्ठददा (2॥) रेवतो (22) दो गअश्वपुज और (23) अप- 
भरणी। जो नक्षत्र दो गिनाए गए है-पर्व (पहला) और उत्तर (दूसरा), 
उनको अगर अलग गिना जाए, तो वुल सम्या तीस हो जाती है । 


नक्षत्र और उसके भ्रथं 
नध्तत्र शब्द वा प्रयोग तीन गश्रर्थो में किया गया है : 


(एक) सामान्य अर में तारा । 

(दो) नक्षएमंद्र: के 27 वरावर-बराबर हिस्से । 

(तीन) नद्नत्र मइल को पेटा के तारापुज (जिनमे से प्रच्येज मे एकया 
ज्यादा तारे हो सकते है) । 


वेदित्त सशितिओआ में प्रायः पहले और तीसरे ग्र0,, मे इस दाडद का प्रयोग 
किया गया है | हो सता 9 | नझमम्रदः की पेजों (ै नत नाम के बराबर- 
बराबर टिसो में दाटा गधाटा पर आसान, उयादा स्वाभावित। और संभवत 
ज्यादा पहले का तरीहा सही था कि कक्तिया, मगशिरस्‌ जसे किसो सुरपष्ट तारा- 
पु ज को ले लिया जाए ग्रौर उनका उत्लेस लब थे शब्द से किया जाए। नक्षत्र 


शब्द ऋग्वेट दुसन कट सा ग्ीर आदार | में यार बार सा! ! नद्यत् चोरों 
को तरर राता के साधथ-गप दुनिया को दिलाने बात देय 7 ए (जगट बनाने 
के लिए) चले जाते / * (ऋ०। 50 2)। प्रश्ित्री ग्राध। हल सूये, नक्षय 
ग्रौर झन्‍्तन्दि सारी वात सन (क्र0३ 54 ५), व (4२7) बड़ और 
ऊचेनाऊ [गर्य। ग्रौर ददया की दो तरह से गमयाना टेग्रा> +रवी का पलानता 
है! (क्रु०7/ &60 ।)। नंबर बच (मसर्त) « ग्रा। है नद्यत्र ग्रात्राश में नी 
दिलाई देते, ,ई टोम्य्टीोस हरी जानता [हि यहा उसे होगा 2ै।* (ऋ० 
[0 3 7 आदित्य सोम द्वा- तीदुएह और फिर सोम सक्षयरों वी गोद में 


जज ड जज डज जज जज डल हल >ट>जहै.. “>>>>4४४२/4०००२०००२०२०२० /४+०००० ८८००८ 
[ श्रप त्ये तायदों दया नक्षत्रा यस्यस्‍तुभि | सूराप विशवलझसे |. >-ऋ०७० |, 50 2 
2 देवाना दूत पुरुष प्रसूरोइनागजनों वोचतु रार्वताता । 

शरशोतु न पृथिरी छोप्ताव सूर्या नद्वात सवेस्तरिय्वाम्‌ ॥। फ० ३3 54. ॥9 
3. धारा स्वस्य मत्िता जनू पि वि यस्तस्तम्भ रोदसी चिट । 

प्र नाक्मृष्व नुन॒दे वृहस्त द्विता नक्षत्र पष्रपच्ल भूम ॥। “--ऋ० 7, 86 | 


4. यरते भरग्ने समति मर्तों प्रक्षत्‌ सहस: सूनो अ्रति स प्र श्ण्पे । 
इध दधानों वहमानों प्रन्‍्वेरा स चूमा भ्रमवान्भूषति झुनू ॥। +--%० 0. . 7 


शुन: शेष तारों या ऋक्ष का प्रेक्षक ]23 


स्थित है! (ऋ० 0. 85. 2) । कुछ स्थलों पर जसे ऋ० 7. 8]. 2 और ॥0 88. 3 
में यह कहना मुश्किल है कि नक्षत्र शब्द किस श्रर्थ मे आया है। इनमें से अधि- 
कांश स्थलों पर नक्षत्र शब्द का सामान्य ग्रर्थ तारा है, पर ऋग्वेद 0. 85 2 
भ्रौर 0. 68. ॥] में (पितरो ने नक्षत्रों से आकाश को घशोमित किया)? नद्नत्र 
शब्द सुविदित 27 तारापु जो के लिए ही झ्राया है। दसी तरह जब शनतपथ में 
कृत्तिकाओ्रों की उपमा यह क्हकर दी गई (कि वे पूव से हिलती नहीं) जबकि 
दुसरे नक्षत्र (चलते रहते है), तो वहां पर नक्षत्र शब्द का श्रथ॑ नक्षत्रमटल की 
पेटी के तारापु जया नक्षत्रमडल की पेटी के 27 (या 28) नक्षत्र छ्ी लगाया जाना 
चाहिए, जिनमे चन्द्रमा जाता हझ्मा मालम पडता है। 


शुनः शेप तारों या ऋक्ष का प्रेक्षक 

ट्राजीगर्त का पुत्र झुन: शेष तारो का एक बड़ा प्र क्षक ०, । वह एक ऋषि 

है, जिनका नाम ऋग्वेद के बहत से सूक्तों से सबद्ध है, जिनसे पहले प्वरमान की 

प्राथंना हे एक श्रौर सूक्त (मडल नो सक्त ३) भी है, जिससे शुन. शेप का नाम 
जुड़ा है। ऋग्वेद मे ऋक्ष शब्द चार बार आया है, पर भिन्‍न-भिनन प्र॒र्यों मे 


हो 5:00 2 
ऋदटतस्य 8 68 5 
सका | 24 0 
ऋतात्‌ 6 २4 -7? 


धुन शेप शब्द ऋग्वेद में तीन (। 24 2,3 और 5 2 ?)बार झाता है । 
हमे टोबव पता नहीं कि तारो के प्र क्षत और अजीगते वे इस पत्र वा झसली नाम 
क्या था ” गभवत थून शेप उसका उपनाम ५। अपनाया हुआ 7 प था। वस्तत' 
यह शब्द जिस रूप मे सुक्तों में ग्राया है, किसी नक्षत्र झा निदंश करता है। हम 
मडल एक के सूक्त 24 से कुछ ग्रग उद्धूत करगे ३3 


रमरक्ी निहित पक पी पक आजा, 





-#+ - जीजा ीजी जी जी >क्जरररी जनरिका जी पा जी जी जी की 


]  सोमेनादित्या बलिन सोमेन पृथिवी मटी । 


प्रयो नक्षत्राणामषामुपम्थे सोम शभ्रारित ॥ श३० [0. 85. 2 
2. समद्र सिन्घु रजों प्रत्तरिक्षमज एक्पान्तनयिल्नुरणव । 
ग्रह्वु घ्न्य श्ूगवद्धचासि में विदये देवास उत सूरयो मम ॥। ->क० ]0 66 [| 


3 प्रमी ये ऋष्षा निहितास उच्चा नकक्‍्त दहले कु” चिर दिवेपु । 
प्रदब्धानि वरणास्य ब्रतानि विचाकशच्चन्द्रमा न  मेतरि ॥ 
तदिननक्तः तद दिवा महायमाहुस्तदय केतो हद था वि चष्टे । 
शुनः शेपों यमह् द्‌ गृभीत सो प्रस्मान्‌ राजा वस्णों मुमोक्‍्तु ॥ 
[ ग्रगले पृष्ठ पर-- 
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ये ऋक्ष ऊचे स्थित हैं, जो रात में दिखाई ठेते हैं श्रौर दिन में कही 
श्रौर चले जाते है। ये वरुण के भ्रविध्नित ब्रत (पवित्र कृत्य) हैं (श्र 
उनकी भझ्राज्ञा से) चन्द्रमा रात में चमकता झौर चलता है। (।0 


तेरी यह (कीति) वे दिन-रात मेरे निकट दृहराते है यह ज्ञान मेरे 
हृदय को बताता है : बघे हुए शुन शेप ने जिसका श्रावाहन किया था, 
वह राजा वरुण हमे मृक्त करे । (2) 


शुन: शेप को पक्ड कर तीन परों वाले बृक्ष से बांधा गया था। उसने 
प्रदिति के पत्र का श्रावाहन क्या। विद्वान्‌ श्रौर अ्रदम्य राजा वरुण 
उसे मुक्त करे, वह उनके बधनों को खोले । (3) 

-ऋ० . 24. 0,।2,3 


शुन' शेप से बहत सी पुराण-कथाए' जुडी हुई है। उनकी कथा ऐतेरय 
ब्राह्मण मे इस तरह झ्ाती है : राजा हरिश्चन्द्र के कोई पत्र नही था। वह वरुण 
की पूजा करते हैं और उनसे प्रतिज्ञा करते है कि अपने पहले पुत्र की बलि वह 
वरुण को चढा देंगे। उनका पहला पुत्र रोहित जन्म लेता है, किन्तु जब वरुण 
ग्रपनी बलि मागते हैं, तो राजा अ्गे को टाल देते है, यहा तक कि रोहिन युवा 
हो जाता है श्रौर वरुण वी बलि चढने से इ कार कर देता है और बहुत से वर्ष 
जगल मे बिताता है, जहां आखीर मे उसकी भेट गझ्रजीगर्त ऋषि से होती है, जो 
बडी परेशानी में है। वह ऋषि को राजी कर लेता हैं कि अपने स्थान पर बलि 
च्ढाने के लिए वह शअपने दूसरे पत्र शुनः शेप को दे दे । शुन: शेष को बलि चढ़ने 
को ही है, जब कि ब्रिश्वामित्र नामक एक ग्रध्वयु वी सलाह से वह देवताग्रो से 
प्राथना करता है और ग्राखी र मे उसे मुक्ति मिल जाती है | विष्णु प्‌ राए में शुन 
शेप को विश्वामित्र का पत्र देवरात (देवताओं द्वारा दिया गया) बताया गया है । 
पुराणो में विश्वामित्र का नाम सप्तपियों या सात ऋक्षो की सृष्टि से जुडा हुआ 


न्स्भ्क्ीफकीीजीजीजीजीजीरी-ल्‍जीजीसीपीजीजीसीीसीसउीजीि सीसी :ीउश्जी +जीएीरीजीएीसीजीजी ीजीसीक्‍ीपी री 





“पिछले पृष्ठ से ] 
६ £ शेपों हाद्वद 4 भीतस्‌ त्रिष्वादित्य द्रपदेषु बद्ध' । 
प्रवेन राजा वस्ण सझुज्याद विद्वा भ्दब्धो वि मुमोक्‍्तु पाणान्‌ ।। 
- ऋ० |, 24. 30, 2, 3 
यह सप्तधि मडल (उस मेजर) का संकेत करता है। प्रथवंवेद 6 40. | में 
सप्तधि मडल का <पष्ट जिक्र किया गया है : पृथिवी भौर श्राकाश खतरे से हमें मुक्ति दें, 
यही धूय॑ भ्रौर घन्द्रमा हमारे सिए करें, दिशाएँ हमें खतरे से मुक्ति दें प्रौर सप्सर्धियों को 
प्रदान किए सए भ्रध्य के कारण हमें ध्रमय प्राप्त हो । शतपथ बताता है कि बहले सप्तर्ियों 
को ऋक्षा : कहते थे । ऋग्बद 5. 56. 3, 8. 24. 27, 8. 68, 5 में आऋदा श्रर्द का धर्ष 
वा तो 'भासू है या कुछ भोर | (पी० वी० काशे, हिस्ट्री भाफ धर्मश्ासत्र, 5. 496) । 
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है । शायद इस तरह शुन: शेप जिसे देवरात भी कहते थे, विश्वामित्र का दत्तक 
पत्र माना गया है श्रौर वह वास्तव में अ्जीगत का एक पत्र था। उसने विश्वासित्र 
के ज्योतिष विद्यालय में काम किया, दोनों ने मिलकर ज्योतिष सम्बन्धी और 
खासकर तारों के बहुत से प्र क्षण किए 


तारों के प्र क्षक-पराशर श्रोर ग॒त्समद 


एक शब्द 'स्त है जिसे विद्वान भारोपीय मानते है। ऋग्वेद में यट शब्द 
सदव तृतीया (करगा) बहुवचन मे ग्राता है (स्तृभि ऐ 


8. 68. 5; 87, ]; 66 ]]; 2 2 5: 34, 2: 4 7 3, 6 49 3 ]2 हम 
इन सूक्तो से कुछ भ्रण उद्ध त करेंगे। जिस तरह विश्वामित्र और उनका शिष्य 
या दत्तक पत्र घुनः शेप या देवरात सप्तपि (ऋक्षा:) के प्रक्षक थे, उसी तर 

तारो ३ परत थे पराशर दाक्‍त्य (शक्ति के पत्र पराशर) और वशिप्ठ गृत्समद्‌ 
गौर रहगगा के पत्र गौतम । ये सभी ज्योतिष सम्बन्धी प्र क्षणों के लिए प्रसिद्र 
थे । वे जिन नक्षया गा प्र क्षग करते थे, उन्हे 'स्त' बहले थे, गह शब्द अंग्र जी 
में स्टार (६! ॥) या एन्टर (3०४) क रूप मे ग्राया हे 


ग्रोर जो कऋ्तुगृह से प्रसन्‍न होता है, उसने आकाश को नक्षत्रों से 
(स्तृमि ) भर दिया है ।! कर ] 6९. 5 


महान्‌ थक्ति या विभूति से महान्‌ या विभू मस्त्‌ दर-दर तक व्याप्त 
होकर प्रकट होते है जसे देवता नक्षत्रों से (स्तृभि) (प्रतरठ होते है) ।? 
- 70] |00 [| 


मनुष्य हव्य और कीतिगान से उनवा ग्राआहन करते है, जब उगे हुए 
पौधो के बीच चमकते रए बालो के साथ वे धरती आसमान के बीच 
(अपनी चमक से) जैसे तारो कं साथ आक्।श (रतृभि ) व्याप्त होते 

>> कछ 2 >> 5 


हे स्वर वक्ष वाले मरुतू, प्रश्नि के पवित्र गर्भ से एद्व ने तुम्हे जन 
दिया, इसलिए वे (अपने शत्रझ्नों का सहार करनेवाले अ्रपने अलकारो 





हे सनक पी सन पी की कक पी सम के के से सी आओ जब की की व. 9 400 की की और 





!. पितुने पुत्रा: क़तु जुषन्त श्रोषन्‌ ये प्रस्य शाम तुरास: | 

वि राय शौणोंद दुर पुरुक्षु पिपेश नाक स्तृमिदमूना, ॥। --ऋ७० . 68 5 
2. महान्तों मह्दा विम्वो३ विभूतयों दूरेदृशों ये दिव्या इव स्तृभि | -7%ऋ० . 66 |] 
3. स होता विश्व परि धुृत्वध्वर तमु हृम्यमंनुष ऋज्जते गिरा। 

हिरिशिप्रो वृषमानाग जमु रद्‌ चौने स्तृभिश्चितयद्रोदसी घनु ॥| -ऋ० ]. 2. 5 
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से) स्पष्ट है, जैसे श्राकाश नक्षत्रों से (स्तृ्रि:) श्रौर वर्षा लानेवाले वे 


ऐसी चमक वाले है, जंसे वर्षा से पंदा होनेवाली (बिजली) ।! 
>ऋ० 2 34 2 
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ऐसे भी विद्वाव्‌ है जो यह नही मानते कि वैदिक युग मे भारतवासियों को 
ग्रहो का ज्ञान था । लेकिन थिबोट (ग्र डिस, पृष्ठ 6) भ्रौर काये (पृष्ठ 33) दोनो 
मानते है कि यह समझ मे न झ्नानेवाली बात है कि वैदिक युग मे भारतवासियों 
ने प्राचीन काल में कम से कम बड -बड ग्रहों का प्र क्षणा न किया हो भौर उनको 
पहचान न लिया हो, लेक्नि उनका तकं यह है कि वैदिक युग के भारतवासियों 
के ग्रहों सम्बन्धी ज्ञान के प्रमाण मे जो वेदिक उद्धरण दिए जाते है, उनको ग्रहों 
के प्र क्षण के भ्रभिलेख के साक्ष्य के रूप मे नही माना जा सकता झौर केवल सात 
या पाच की संख्या के उल्लेख (श्रादित्यो के बारे मे ऋ० ।|0 72 8-9 मे) पर 
विश्वास नही किया जा सकता । 


ञ्राज भी कोई व्यक्ति ग्रहो की ठीक-ठीक सख्या के बारे में निश्चित नहीं 
हो सकता । उनकी सूची में यरेतस, नेपच्चून श्रौर प्लटो के नाम तो हाल में ही 
जोड गए हैं । गौतम के पुत्र वामदेव को बृहस्पति ग्रह की पहली बार पहचान 
करने का श्र य दिया जा सकता है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद (4 50 4)* में मिलता 
है और यही ऋचा झ्रथवंवेद (20 88 4) में भी दुहराई गई है। इस सूक्त के 
ऋषि वामदेव हैं । वास्तव में वामदेव बहन्न ऋषि थे और उनको बडा ज्ञानी माना 
गय्य है| ऋग्वेद मे वे 550 ऋचाओों के ऋषि है, जो सबकी सब चौथे पहल में 
झाती हैं ! अ्रथववेद के भी बहत से मन्त्रो के वह ऋषि है । 


ऋग्वेद :4 ] 4] और 45-48 
ग्रथववेद : 3. 9, 7.57, 20 3; 77, 88, 24, 37 और 43 











डी की ल्‍ीजी, 





'#" जी जी जी सी खीजन्‍रनीकीयतीजी २ 


दावों न स्तृमिश्चितयन्त खादितों व्यकश्रिया न बयुतयन्त वृश्य । 

रुद्रो यद्वों मसतो रुवमवक्षसों वृषाजनि पृदन्या छुक्र ऊपनि॥ . -छण० 2. 24. 2 
2 बृहस्पति प्रथम जायमानों महो ज्योतिष परमे व्योमन्‌ । 

मप्तास्यस्तु 4 जातो रवेग वि सप्तरह्मिरधमत्‌ तमांसि ॥ 


-“-ऋ० 4 504, अथरव 20. 88 
जब ब्हस्पति ने महान्‌ प्रकाश वासे परम व्योम में पहले पहले जन्म लिया, तो सात 
मुख वाले, घ्वनि के साथ विभिन्‍न रूपो थाले (संयुक्त) झौर सात किरणों वाले ने प्रेधेरे 
को पराजित किया । -“ विल्सन के प्रनुबाद के ध्राधार पर 
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(ये उल्लेख काण्डों और सृक्तों के हैं) 
तैत्तिरीय ब्राह्म गा में भी बृहस्पति का इसी तरह जिक्र झ्राया है :! 


पहली बार प्रकट होने हुए बृहस्पति तिथ्य (पुष्य) नक्षत्र के सामने 
प्रकट हुए। (ल० ब्रा० 3. . . 5) 


तिष्य और पुष्य एक ही चीज है और तैत्तिरीय ब्राह्मगा में इसके देवता 
बृहस्पति है। गोभिल गृह्य सूत्र जेसे परवर्ती ग्रन्थ में भी तंपरी का श्रर्थ पौषी 
(पूर्णामासी ) माना गया है | तिप्य? शब्द ऋग्वेद 5. 54. 3 और 0. 64. 8 में 
धाया है । 
सपत्ति जो नष्ट नही होती, जैसे तिष्य ग्राकाण से /नहीं जाता), ग्रतः 
है मरुत्‌ हमे अ्र्सीमित सम्पत्ति दो --ऋ७० 5. 54. ॥3 


>म झ्रपनी रक्षा के लिए बहने वाली तिगुनी सात नदियों, उनके महान्‌ 
जलों, वृक्षों, पव॑ती, प्रग्नि, क्रशानू, बनुधघंर और तिष्य का सभा में 
ग्रावाहन करते टे । --ऋ० 0. 64. 8 


सायगा पहले मन्त्र में तिष्य का श्रथे सूर्य लगाते हैं और दूसरे में नक्षत्र । 
एक मन्त्र और भी ट्रै*, --ऋ० 3 7. 7 


सात ब्राह्मगा पक्षी (अग्नि) के प्रिय श्लौर निश्चित स्थान को रक्षा 
पांच प्रध्वयु भ्रों के साथ करते है : ये पूर्व जाने वाले वृषभ अमर हैं 
ध्ौर पर्व में ही प्रसन्‍न रहते है । देवता देवताझों के ही ब्रतो का पालन 
करते हैं । 
यहां (पांच) वृषभ पांच ग्रह माने गए है। इन पांच वृषभों १ एक उल्लेख- 
ऋ० . 05. 0 मे भी भाया है: 'ये पांच ब्रषघभ जो मह'न्‌ प्राकाश के बीच 
स्थित हैं ।' 


शी सीसीपी की फीकी डीसी पक जी की पक का की पी पड की सी रत चित पी #ीयीसीस्‍ीसीजीसीरीजीी सी जी सीसी जी सी सीसीजीजीब> जा जी कप चिजी ड पिकी पेशी फिर 





]. बृहस्पत्ति: प्रथम जायमानस्तिष्य नक्षत्रमभिसम्बभूव । 
श्रेष्ठो देवानां पुतनासु जिष्णु: दिशोःनुसर्वा प्रभय नो भप्रस्तु ॥ त० ब्रा० 3 ।. ।. $. 
2. युष्मादसस्य मरुतो विचेतसो राय: स्पाम रघ्यों वयस्वत: । 


न यो युच्छति तिष्यों यथा दिवो$समे रारन्त मस्त: सहखिणम्‌ ॥ -7%५ 5. 54. 3 
त्रि: सप्त सख्रा नदशो महोरपों बनरपतीन्‌ पव॑ता भग्निमूतये । 
कृशा नुमस्तुन्‌ तिष्यं सघस्थ पा रुद्र रुद्र षु रुद्रिय हवामहे ।। - ऋ० !0. 64. ह 
3. (क) भ्रष्वयू भि: पञ्चमि. सप्स विध्रा: प्रियं रक्षन्ते निहित पद बे: । 
प्राश्चो मदम्त्युक्षणों प्रजुर्या देवा देवानामनु हि ब्रता गु: ॥ "758० 3. 7. 7: 


(ख) प्रमी ये पर्नोक्षरपों मध्ये तस्थुमहों दिव:। --ऋ० [. 05. 0 
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एक श्रीर पहेली वाला मन्त्र है?, --ऋ० 0. 55. 3 
इन्द्र ने धरती और ग्आयसमान को मध्य क्षेत्र से भर दिया, वह तरह- 
तरह के पांच देवताओ्रो को 49 देवताओं (मरुप्रों। का उपयुक्त ऋतु में 
अनने अंसे उपप्रकाशा के साथ संचालित करता है, पर इनमे से प्रत्येक 
अपने-अपने पृथक्‌ नियम से चलता है । 


बेन भागंव द्वारा शुक्र की सोज 


जिस प्रकार बृहस्पति की पहचान करने का श्रय वामदेव को है, उसी 


तरह भूगु के पत्र बेन ने सबसे पहले घुक्र का पता चलाया। या तो ग्रह का पता 
लगाने वाले का नाम ग्रह के ऊपर चल पडता है या ग्रह का नाम पहले पता चलाने 
वाले (के ऊपर) । ऋग्वेद के बीस मन्त्रों वाले दो सृक्तो के ऋषि वेन भागंब है : 
9 85 और 0. ।23 | पिछले यूक्त के देवता भी वेन ही है। हम इसमें से कुछ 
ऋचाए यहां देते है :* 


इस वेन ने प्रकाश के परतों हो खोता। सूर्य जी किरिणा को (पानी 
प्र) प्र रित कर पानी को आकाश में रखा । ऋषि पानी के सगम मे 
उसयो और सूर्य वो ण्िय पुत्र की तरह रखते है । () 

बादल से पंदा हुआ वेन श्राज्राण से पानी भेजता है, न ले ग्रसमान 
की पीठ दिखाई देनी है। (2) 

असराए, अपने प्र मी यार के सम्मुख प्यार से मुसकरातो हुई स्त्री को 
तरह ऊचे गआाकाद में उसे दुलारती है, वह अपने प्रेमी के घर चली 
जाती है, वह वेन प्यार किए जाने पर अपने सुनहले पल्चों पर बँंठता 
है| (5) ऋण 0. 23 ॥,2,5 


विभिन्‍न व्यास्याकारो ने वेन शब्द की अल गझग्रलग तरीक से व्याख्या की 


है : ब्रह्मा, कान्त या प्यारा, चन्द्रमा, बादल (विजलो वाला) और सोम भी । 
युक्त और काम का सम्बन्ध भी पुराणों में सुविदित है। बेन और शुक्र दोनो ही 


न््या 





डी 


-ीी>ी 2 उीउ५ोाीी क्‍ ही. 4.04" 6“0 4 कक का के की पी -+४८ए-/औीीीीा ीी न्‍ीसीी री डीसी ध 


झा रोदसी भ्रपूणादोत मध्य पठ्चदेवां ऋतुद. सप्त-सप्त । 

चतुश्त्रियता पुम्धा वि चप्टे स रूपेरग ज्तोतिषा विश्वतन ॥ “ऋ० 0. 55 > 
प्रय वेनश्रोदयत्‌ पृरिनगर्भा ज्योतिर्जरायु रजसों विमाने । 

इममपा सममे सूर्यस्य शिक्षु ने विप्रा मतिभी रिहस्ति ॥। () 

समुद्रादूर्मिमुदियति वेनो नथोजा: पृष्ठ ह्य॑तस्य दरशि ।। (2) 

अप्सरा जारमुपत्चिष्मियाणा योपा बिभति परमे व्योमन्‌ । 

चरत्‌ प्रियस्य योनिषु प्रिय. सनू त्सीदव्‌ पक्ष हिरिण्यये स बेन. (5) 


“- ० 340. 423, !. 2. 5 
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प्यार के पात्र हैं। प्रत्यक्ष है कि ऋग्वेद में वेन शब्द शुक्र ग्रह के लिए श्राया है । 
उसके पहले श्रन्वेषक का नाम भी वेन था और उसने भूगु के परिवार में जन्म 
लिया था श्रोर उसने इस तरह उस परिवार की कीति बढ़ाई । 


साहित्य में नक्षत्र" 

नक्षत्रों पर सामान्य रूप से औौर कुछ व्यक्तिगत नक्षत्रो के बारे में वहां 
पर कुछ टिप्पणी असंगत न होगी। झाथबं रण नक्षत्र कल्प' मे (बोलिंग और नेगे- 
लीन द्वारा सम्पादित ब्रथर्व॑ परिशणिष्टों में पहला) अध्याय के मंत्र -8 में नक्षत्रों 
के देवता बताए गए है और अध्याय 2 हर नक्षत्र के तारों की संख्या बताता है । 
कुछ पुराणों में भी जसे विए्णुधर्मात्तर में (. 83 3-2) कुछ नक्षत्रों के देवता 
बताए गए हैं। बृहत्मंहिता में (ग्रध्याय 97. 4-5) वराहुमिहिर अश्विनी से लेक र 
रेवती तक (अभिजित्‌ समेत) नक्षत्रा के देवताओं के नाम बताते हैं, जिनको नीचे 
दिया जा रहा है। बृहत्सहिता (96. ।-3) आथबंगणा नक्षत्रकल्प (।-2) और 
विष्णुधगोति (! 88. 57) हर नक्षत्र के तारों की संख्या बताते हैं, (जो एक 
से छः तक है) और इनमें कृत्तिका, आश्लेषा और मधघा में छः छः तारे हैं। जे. 
एस. ए. बी. की जिल्‍्द (2 भाग । प्रृष्ठ !4 भी देखिए, जहां हार्नले ने पुष्करसारि 
की कृति से नक्षत्रों की एक सारणी दी है । जिसमें हर एक के तारे, मुह्॒त 
गोत्र और देवता बताए गए है हान ले के अनुसार यह क्रति बहत प्रानों हैं । 
(वैदिक ग्रन्थों में बताए गए) नक्षत्रों पर कुछ टिप्पणियां दी जा रहीं हैं। 

फृत्तिका- तेकन्ति० ब्रा 3. | 4. ) में सात क्निकाओं ग्रम्बा, दल आदि 
के नाम दिए गाए है पाशिनि ने कृक्तिका को बहला (4 3. 34 मे) कहा है। जे० 
सी०हिकी ने 'इट्रो दयूसिंग द युनिवर्स में कहे। है कि वातावरण की अच्छी हालतों 
में अ्रसामान्य रूप से बढिया दृष्टि वाले लोग ग्यारह तक तारे देख सकते हैं । 

मृगशिरस्‌-तैत्ति> बश्वा० 3.. 4. 3 में दोनों नाम और मृगशिरस शौर 
इन्वका बताए गए है । 

पुनर्वतु-का स० और मं> सं० में यह पुल्लिंग एक वचन है, पाशिनि 
(]. 2. 6]) बताते है कि वेद में पुनवेसू शब्द विकल्प से एकव्चन में (ग्रर्थात्‌ 
कभी एक वचन कभी द्विवचन में) झाता है । कालिदास ]. 36 में द्विवचन पुन- 
वेसू का प्रयोग करो हैं - गांगताविव दिव. पुनवंस्‌ । 

तिष्य- पाशिनि निष्य शब्द का प्रयोग ). 2. 63 और 3. 3$ में करते हैं 
भोर पुष्य श्र सिध्य शब्दों का प्रयोग इस अध्थ में करते हैं 'जिन पर वचन पूर्ण 
या सिद्ध होते हैं! । 


#+ फीकी सीसी पकी पी करी. पीकर 


।. यहू टिप्पणी मैं डा० पी० वी० काशे के हिस्ट्री भ्राफ धर्मझारत्र, जिल्‍्द 5, भाग ], 
पृष्ठ 499 (958) से दे रहा हूं । 
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फल्गुनी-पारि।नि का कहना है कि फल्गुनी झौर प्रोष्ठपदा शब्द नक्षत्रों 
के प्र मे विकल्प से द्विवचन श्रौर बहुवचन में आते हैं । 

निष्टया- में० स० कहती है कि यह नपु सक लिंग एकवचन है । निष्ट्या 
शब्द का भ्र्थ ऋग्वेद 6. 75. .9; 8. . 3; 0, 33. 5 मे 'बाहरी या निकाला 
हुआ' मालूम पडता है। 

विशाखा--पाणिनि (. 2. 62) का कहना है कि विशाखा दब्द कभी एक 
बचन में श्राता है और कभी द्विवचन मे, उनके समय मे यह द्विवचन मे भ्रयुक्त 
होता था । 


प्रनुराधा- तै ० ब्रा० 3. .2 । के मन्त्र में यह पु ल्लिग बहुवचन में इस्ते- 
माल क्या गया मालूम पडता है । 

रोहिशी-ज्येष्ठा को तैत्ति० सं० और त॑त्ति० ब्रा० (. 5) में रोहिग्गी 
क्हा गया है। ज्येष्ठा को अथवंवेद 6. 0 2 मे ज्येष्टाध्नि! कहा गया हर 

मूल -तैत्ति० स० मे मूल के लिए 'विचुतौ' आया है। श्रथ्व॑वेद मे 'विचुतो' 

श्रौर 'ज्येघ्राध्नी' साथ-साथ 6 0. 2-3 मे झ्राए है और 2. 8 ।. श्रौर 6. 2. 3 में 
'विचुतौ नाम तारके?' आया है। ऋग्वेद 0. 87. 0 मे (त्रिधा मूल यातुधानस्य 
बृइच) में 'मूल' का प्रर्थ 'जड, पैर है। मूल भरणा' शब्द ग्रथवेवेद 6 ॥0. 2 
और 'मूलभरणी' तैत्ति० ब्रा० ] 5. !. 4 मे प्राया है । 

ग्रभिजितू- तैत्ति० सं० और का० स० मे नहीं श्राया है यद्यपि यह तेत्ति० 
ब्रा०, प्रथवं० और मं० स० में श्राया है। कभी-कभी यह पिछले ग्रन्थों में भी 
आया है, जेसे अनुशासन पर्व (64 5 35) में क़त्तिका से लेकर भरणों तक 
विभिन्‍न 28 नक्षत्रों में ब्राह्मणों को दान देने के फल बताए गए हैं। 


श्रोणा - अथवं० इसे श्रवण कहता है ग्रोर काथक स० इसे अश्वत्थ बताती 
है । पाशिनि (4 2. 22) में अश्वत्थ को नक्षत्र बताया गया है | ऋग्वेद . ]2. $ 
में श्रोण शब्द का भ्रर्थ 'लगडा-लूला' है ! 

प्रोष्नपदा - श्रथवेवेद 'द्वया प्रोएपदा' दो की बात करता है । 


यह देखना होगा कि कुछ नक्षत्रों के नाभ में प्रंतर है, जैसे मृगशिरस्‌ के 
लिए इन्वका ([तंत्ति० ब्रा० . 5.  श्रीर का० स०» मे), ग्रार्द्ना के लिए बाहु, 
(तेत्ति० . 5. ] और का० सं० और मे० सं० मे), पुष्य के लिए तिष्य, स्वाती के 
लिए निष्दृर" (तत्ति० ब्रा० में ज्येष्ता के लिए रोहिगी (तंत्ति० ब्रा० . 5. 4 श्ौर 
तेत्ति० सं० मे), मूल (वेदो के श्रन्य स्थालों पर) के लिए विचुतौ (तंत्ति० सं० मे) 
श्रवरणा (भ्रथवं० मे) के लिए श्रोण (तेत्ति० सं०, तैत्ति० ब्रा० श्रौर में० स०» में) 
. ज्येष्ठघ्न्या जातो विचृतोय॑मस्य मूलबहँणात्‌ परि पाह्म ममु। --भ्रषवं ० 6. 0. 2 
2. उदगातां भगवती विधृता नाम तारके । -अभषवं ० 2. 8. ], 6. 2. 3 
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झौर भ्रश्वत्थ (का० सं० में), (मध्यकालीन शऔर शभ्राघुनिक) धनिष्ठा के लिए श्रविष्ठा 
ग्रौर भरणी के लिए भ्रपमरणी (श्रथर्व०, में० सं० और भ्राघुनिक काल में) । इन 
के देवताओं में भी अभ्रंतर है, जिसमें सबसे ज्यादा आकषंक अंतर प्रपाढ़ा के देवता 
के रूप में भग भर भ्रय॑मा का परस्पर स्थान परिवर्तन का० सं० वेदग ज्योतिष 
ध्रौरसां० गृ० में है, और चित्रा के देवता के रूप में इन्द्र तेसि० सं० में और 
स्वष्ट्ट तैत्ति० और ब्रा० का० सं० में और मूल के देवता पितर: नतैत्ति० सं० में 
लेकिन बाकी सभी स्थलों में निऋ ति है । शतभिषक्‌ के देवता के रूप में तंत्ति० 
सं० और मं० सं० में इन्द्र है, पर तंत्ति० ब्रा० (3. ।) झोर का० सं०» में वरुगा हैं । 
फिर यह भी बताया गया था कि एक नक्षत्र में एक तारा है या दो या तीन या 
ज्यादा तारों का पज है। साथ ही सोचने की महत्त्वपूर्ण बात यह है कि तैत्ति० 
सं० में तंत्ति० ब्रा० से श्रंतर क्‍यों है और तंत्ति० ब्रा० ।. 5 तैत्ति० ब्रा० 3. । से 
नक्षत्रों की सख्या श्रीर कुछ के देवताग्रों के बारे में प्रयक॒ क्‍यों है ? इसका कोई 
संतोपजनक उत्तर नहीं दिया जा सकता, बस यहां कहा जा सकता है कि तेन्ति० 
ब्रा० क॑ भ्रशभ (3. )) से तेत्ति० सं० का अश्रग पहले का हैया तैत्ति० सं» की 
रचना-तैत्ति० ब्रा० की रचना के प्रदेश श्रौर स्थल से बहुत दूर हुई होगी । 
पर यह पिछली बान सम्भव नही दीखती क्योंकि तेत्ति० ब्रा० (. 5) का एक 
हिस्सा उसके दूसरे हिस्से (3. ]) से मभिन्‍न है। पिछले भाग से नक्षत्रेष्टि का जिक्र 
है जिसमे (ग्भिजित्‌ समेत) अट्ठाइस नक्षत्रों को और उनके देवताओं को 
(कृत्तिका से लेकर एक-एक नक्षत्र रोज लिया जाता है) पुरोनुवाक्यों (आवाह 
मंत्रों) और याज्या (यज मंत्रों) के साथ हव्य चढाने की बात कही गई है और 
ये मनन्‍्श हर नक्षत्र के लिए भिन्‍न है। कृत्तिका से लेकर पहले चौदह नक्षत्र 
(विशाखा तक और उसे शामिल करते हुए) देवनक्षत्र बताए जाते है और प्रनु- 
राधा से लेकर गअ्पभररी या भरणी तक के चोदह नक्षत्र यम नक्षत्र । विजशञाखा 
के बाद तेन्ति० ब्रा० (नक्षत्रेष्टि) में पूर॑ंमाणी को भी उपयुक्त पुरोनुवाक्य और 
याज्या मंत्रों के साथ लिया गया है मौर अपयभरणी के बाद उक प्‌ रोनुवाक्य (जो 
निवेशानि संगमानि वसूनाम्‌ : तेक्ति० स० 3. 5. ।. | वाला मन्त्र है) और एक 
याज्या (जो “यत्ते देवा प्रदधु. तेत्ति> स०3 4..] वाला मन्त्र है) के साथ 
प्रमावार्या को हृव्य चढाने क्री बात कही गई है। साथ ही यह भी कहा गया 
है कि होता को यज्ञ में देवताप्रों का आवाहन एक नाम से (जो गुप्त रखा जाता 
था) करना होता था, जो उसके जन्म मे सम्बद्ध नक्षत्र के देवता के आधार पर 
गढ़ा जाता था (जंसे कृत्तिका में जन्म होने पर प्नग्निमित्र प्रादि जेसा कुछ नाम 
पृष्य में जन्म होने पर ब्र॒हस्पति मित्र ग्रादि “या कुछ नाम) । 

यदि नक्षत्रों (27 या 28) को इक्टठे किसी विदेशी सूत्र से लिया गया 
होता, तो नक्षत्रों के नाम, प्रधिष्ठाता देवताग्रों प्ौर लिंग और वचन में इतने 
ज्यादा अन्तर न आए होते, जैसे वे मिलने हैं। पर यदि वे स्थानीय उपज हो थे, 
तो मतभेद छाताब्दियों के बाद स्वभावत: समाप्त हो जाना था। ग्रीस और 
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सीरिया में जिस पहले-पहले तारापुज का विशेष रूप से पता चला वह जौब 
38, 3।, होमर और हैसियड में उल्लिखित प्लीएड्स (कृत्तिका) था, ओरियन 
जौब 39. 3।, होमर और हैसियड में भ्राया है एरक्ट्रस जौब 9. 9 और 39. 32, 
होमर भ्ौर हैसियड में और ग्रेट बियर (सप्तर्षि) होमर और हैसियड में, एल्ड- 
बरन होमर और हैसियड मे और सिरियस समेत तीन और भी (देखिए नौरमन 
लौकयर की 'दि डान आफ एस्ट्रोनौमी' 884, पृष्ठ 33) । यह वेदों को तुलना में 
कई दानियों (यदि सहस्ाब्दियों नही) बाद की बात है, जहां नक्षत्रों की पूरी योजना 
का उल्लेख है । 

तैत्ति० ब्रा०ग और बौधायन श्रौत सूत्र मे दिए गए दूसरे व्यौरे यहां पर 
नही दिए जा रहे है। तैत्ति० ब्रा० (3. ) मे उल्लिखित नक्षत्रेष्टि पर पूरी-पूरी 
चर्चा सक्षम रूप से प्रो० पौल एमिले इदुमौट ने 'दि प्रोसीडिग्स आफ दि अमेरिकन 
फिलौसोफिकल सोसायटी,” जिल्द 98 (954) मे की है श्लौर मूल पाठ, भ्रग्न जी 
प्रनुवाद और टिप्पणियां दी है। नक्षत्रों का बड़ ध्यान से प्र क्षण किया गया 
और तारापु जो की परिचित पशुओं के साथ काल्पनिक समता को लेकर बहुत 
सी कथाएं चल पडी और आकाश में दीख पड़ने वाले नक्षत्रों के बारे में मनो- 
हर व्याख्याएं गदी गई। नक्षत्रों का सम्बन्ध नक्षत्रेष्टि नामक धामिक कृत्य से ही 
नही था, बल्कि ब॒नियादी श्रौत इृत्यों जैसे पवित्र अग्नि के ग्राधान में उनका 
प्राथमिक महत्व था। शतपथ ब्राह्मगा मे कृत्तिका से लेकर बहत से नक्षत्रों का 
उनके देवताओं के साथ अग्स्याधान के लिए उनको उपयुक्त बनते हुए जिक्र किया 
गया है (जैसे कृ्तिका, रोहिगी मृगशिरस्‌, पूर्वा-फल्युनी, हरती, चित्रा का) । 
तत्रिरीय ब्राह्मण अग्न्याधेय के लिए वसन्‍्त, ग्रीप्म और शरद का बाद्वागा क्षत्रिय 
ग्रौर वेश्य, होता के लिए क्रमश सुझाव देता है । शतपथ कवल नक्षत्रों के आधार 
पर पवित्र अग्नि के आ्राधान को ठीक नहीं ठहराता मालूम पड़ता और सुझाता 
है कि अग्न्याधेय विशाखा की पूणिमा को करना चाहि?, जब्र रोहिणी नक्षत्र 
हो, पर ये नियम उस समय लागू नहीं होते जब किसी होता ने सोम यज्ञ करने 
का नि३चय किया हो और तब उसे ऋतुओं या नक्षत्रों का विचार करके रुक 
नही जाना चाहिए। 

कुछ नक्षत्रों के वारे में वेदों मे बड़ी ही रोचक कथाएं और जानकारी 
दी गई है। कत्तिका के बारे में शतपथ ब्राह्म॒णा कहता है, “अन्य नक्षत्रों में एक, 
दो, तीन या चार तारे होते हैं, पर कृत्तिकाओरों में बहुत से तारे हैं मौर तदनुमार 
होता को बहुत कछ मिलता है, इसलिए उसे क्ृत्तिका में पवित्र श्रग्ति का आधान 
करना चाहिए । ये क्त्तिका वस्तुत: पूर्व से नहीं मिलते, जबकि बाकी सभी नक्षत्र 
पृव॑ से चले जाते हैं।' ु ऋग्वेद 4. 64. 33 (प्रत्र पिता दुहितुगंभमाधात्‌) या 
0. 6. 7 (पिता यत्स्वं दुहितरमधी क्षन्‌) में जो गर्भित उल्लेख हैं, उनके श्राधार 
पर एक कथा रची गई, जिसके विस्तृत ब्यौरे ऐतेरय ब्राह्मण (3. 0) में भ्रौर 
दतपथ ब्राह्मण . 6. 2. -4 में दिए गए हैं (प्रजापति अपनी पुत्री के पास गए, 
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कछ कहते हैं कि यह थौ थी कुछ कहते हैं कि उपस्‌ ग्रादि) | इसी तरह को कथाएं 
रोहिणो, मुग, मृगव्यषघ (सिरियस) झ्ोर श्रोरियन की पेटी के तीन तारों के 
बारे में भी हैं। बताया जाता है कि प्रजापति के तेतीस पुत्रियां थी, जिनका विवाह 
उन्होंने राजा सोम से कर दिया। उसे रोहिणी प्रिय थी और उसे राजयद्षमा से 
ऐॉडित होना पड़ा (तैत्ति० सं० 2. 3. 5. )। 
कृत्तिका का सचो में पहला स्थान 
वेदिक साहित्य में नक्षत्रों की सूची कृत्तिका से और लौकिक संस्कृत 
साहित्य में श्रश्विनी से क्रिस कारण शुरू होती है, इसका उत्तर ज्योतिषिक 
ग्राधार पर दिया जा सकता है । वसंत विषुव 2300 ई० पृ० के ग्रासपास कृत्तिका 
में पड़ा था । इसे वदिक श्रन्थों की रचना का सभव वर्ष न मानकर फ्लीट साहस- 
पूर्वक होते हैं कि कृत्तिका से शुरू होने वाली सूची का कोई तात्विक अभ्र्थ नहीं 
है, बल्कि उसका सम्बन्ध सिर्फ सस्क्रारो और गरितत ज्योतिष से है (!96 का 
जे० ब्रार० ए० एस०, पृष्ठ 570)। इसके विरुद्ध विस्तृत तर्क देना जरूरी नहीं 
समझा गया | फ्लीट कोई महत्त्वपूर्ण साक्ष्य नहीं देते और न कोई कारगा बताते 
हैं कि बाद में ऋषि नक्षत्रों की सूची का आरभ कृत्तिका के स्थान पर श्रश्विनी 
से किस कारगा करने लगे। न वह यही बताते है कि यदि कृत्तिका वाली 
वेदिक युगीन नक्षत्र सूची केवल ग्रध्वयु झों की कपोल कल्पना थी, तो वह वस्तुतः 
जनसाधा रण के उपयोग में किस तरह झाई । थिबोट तक ने (आई० ए० जिल्द 
24, पृष्ठ ।(0 मे) माना है कि नक्षत्र सूची वा झारभ ग्रश्विनी के स्थान पर 
कृत्तिका से होने वी दात मंक्समूलर द्वारा वेदिक युग को दो गई :00 ई० पू० 
से 600 ई० पृ० की तिथि के गभीर रूप से ग्राड ग्राती है । तेत्ति० स० में 7. 4. 8 
में एक सवत्सर मत्र में दीक्षा पाने के समय की चर्चा की गई ह । वहां यह सुकाव 
है कि दीक्षा फल्गुनी की पृणिमा को ली जानो चाहिए क्योंकि वह दषं का आरंभ 
होता है । फिर इस पर एक ग्रापत्ति की गई है प्रौर कहा गया है कि दीक्षा चित्रा 
को पूणिमा को ली जानी चाहिए, क्‍योंकि वर्ष का झारभ उस समय होता है। 
यदि उस समय वर्ष दक्षिणायनांत या मकर संक्रान्ति से शुरू होता था, तो इस 
का समय 4000 या 6000 ई० पृू० मानना होगा । इस परदांश में सभवतः वह परं- 
परा भी शामिल कर ली गई लगती है कि विभिन्‍न प्राचीन शुगों में वर्ष भिन्‍न- 
भिन्‍न महीनों में शुरू होता था । रे 
दूसरे देशों में नक्षत्र-- गरणना 
इस प्रश्न को लेकर बहुत से विवाद छिड़ चुके है कि क्या भारतीय नक्षत्र 
स्थानीय हैं या उन्हें किसी दूसरे देश से ।॥लया गया था। महान्‌ फ्रांसीसी 
ज्योतिविज्ञ बियट का ख्याल था कि भारतीयों ने नक्षत्र प्राणाली को चीन से लिया 
ध्ौर छिटने ने बियट का समर्थत किया। दूसरे छोगों का विचार था कि 
भारतीयों ने उनको या तो बेबीलोनिया से लिया था या भरबों से । इस स्थल 
पर इन वर्चाधों के गुरा-दोषों के ब्योरों में नहीं पड़ा जा सकता । प्ररबवासी 
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स्वयं मानते है कि उन्होने अपना ज्योतिष शास्त्र भारत के सिद्धान्तों से लिया । 
फिर ऐसा कोई साक्ष्य भो नही हैं जो यह सिद्ध कर सके कि कम से कम 500 
ई० पू० मे पूरी नक्षत्र-परम्परा का ज्ञान अ्ररबो को था। इसलिए इस चर्चा में 
से अरबो को तो बिल्कुल ही बाहर किया जा सकता है (देखिए ग्रु डिस मे थिबोट 
पृष्ठ 4) | स्यू की चीनी प्रणाली में पहले 24 नक्षत्र ही थे, पर (क्हा जाता है) 
000 ई० पू० के झ्ासपास यह सख्या 28 हो गई (ऐसा थिबोट ने ग्रुडिसि म 
पृष्ठ )3 पर कहा है) । वेदिक ग्रन्थों में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि उस युग 
में कभी नशात्रों की सख्या 24 रही होगी। कभी-कभी चीन के ज्योतिष की 
प्राचीनता के जो तक॑ दिए जाते है, उनको हमे यो ही नही स्वीकार कर लेना 
चाहिए 'ईस्ट एण्ड वेस्ट', रोम जिल्द 6 पृष्ठ 288) । फिर न तो बेबिलोन और न 
चीन में ही कभी ठारापू ज-प्रणाली का धर्म के साथ सीधा सम्बन्ध था। वंदिक 
युग में जब तक कुछ नक्षत्रों के लिए अग्न्याघान करके उन को आहति न चढा दी 
जाए, तब तक कोई होता पृण्य यज्ञ नहीं कर सकता था। फिर मद्दीनों के नाम 
(माघ, फाल्गुन, चंत्र आदि) भी कुछ नक्षत्रों के आधार पर रखे गए थे और 
में नाम केवल सस्कृत में ही इस तरह से है, ग्रीर, लेटिन था चीनी भाषा में 
नही । नक्षत्रो के अधिष्ठाता देवताओ्रो की जो कापना तेन्तिरीय सहिता और 
तेत्तिरीय ब्राह्मण के प्राचीन दिनो में की गई थी वह भी केवन्ट वैदिक ही है, और 
बेबीलोन या चीन में ऐसी कोई सामानान्तर परम्परा नहीं मिलती । फिर यद्यपि 
बेबीलोन में हजारों क्यूनीफाम परटियाए मिली है, फिर भो जहा तत मैं जानता है 
किसी ने भी ऐसी किसी पटिया का उल्लेख नहीं तिया जिसमे 27 या 25 नश्लत्र 
एक श्यू खला में उसी तरह दिए गए हो जसे वे कुछ वेदि। सहिताओं मे मिलते 
हैं । कम से कम यह स्पष्ट है कि तैकत्ति० सहिता से बहन पहले वैदिक युग के लोग 
नक्षत्रों की सरया (27 या 28) उनके नाम और क्रम और ग्रधिए्ठाता देवताग्रो 
का नाम निश्चित कर चुके थे और नक्षत्रों को ग्रपनी यज्ञ-प्रगाली का अभिन्‍न 
श्रग बना चुके थे । फिर प्राय सभी भारतीय नक्षत्रों ते नाम साथ्थक है या उनके 
साथ कोई पूरागा कथा बघी हई है | उदाहरगा के लिए ग्रार्द्रा का अर्थ भीगा हुआ 
है और ग्रार्दठा नक्षत्र को इसलिए व्रार्द्रो कहा जाता था कि जब सूर्य इस नक्षत्र मे 
पहुँचता था, वर्षा शुरू हो जाती थी। पुनवंसू को सम्भवत यह नाम इसलिए 
दिया गया था कि धरती में बोए गए धान या जौ दबे रहते के बाद नए ग्रकर 
के रूप में नई सम्पति बनकर फिर से निकलते थे । पृष्य नाम इसलिए दिया गया 
था किग्ननतुर बढयर पृष्ट हो जाते थे। ग्राश्रे घा या आइलेपा नाम इसलिए था 
तब तक धान या जी के पौधे काफी बढ़ जाते थे ओर एक दूसरे का भ्राश्लेष या 
झालिगन करने लगते थे। मघा नाम इसलिए था कि धानया दूसरे पौधों में 
भरपूर फसल झा जाती ४ थी जो स्वतः सम्पति थी। क्रृत्तिका नाम इसलिए था 
किवे (छः कु साद थे) चितकबरे हरिण की खाल जैसे लगते थे, जिन पर धामिक 
व्यक्ति वेदों के अध्ययन के लिए बंठते थे । 
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इस शध्याय में प्रधुक्‍त संध्ष प 


ऐतलत ०» ग्रा ० ऐलत रेय ब्राह्यारश 
श्रथवें ० अ्रथवेंतरेद 

का० स० कबाठक सटिता 

मण०ण स० से जायरा सहिता 
कर ० करग्वेद 

सा० गुण साम्यायन ग्रृष्दास्ज 
लैक्ति ० ज्रा० लैक्तिरीय ओह ग्ग 
तैक्ति०>० स० लैक्तिरीय सहिता 


यजु ० यजुव॑द 


विप्नमृता यदा रोगा: प्रादुम ताः शरौरिणाम्‌ । 
तपोपवासाध्ययन - ब्रह्मचयं - ब्रतायुषाम्‌ ॥। 
तवा मूतेष्वनुक्कोदं पुरस्कृष्ष महषयः । 
समेता: पुण्यकर्माण: पाइवे हमवतः: शुमे।। 


अब तप, उपवास, भ्रध्ययन, ब्रद्माचय॑ श्लौर प्रन्य ब्रत करने वाले देहघारियों के लिए 
विघ्नो के रूप मे बहुत से रोग पैदा हो गए, तो पृण्य कम करने वाले 
महधिगण ससार के प्रति सहानुभूति की भावना को प्रागे रखकर 
हिमालय के पवित्र दलान पर एकत्र समवेत हए। 
-- चरक-सहिता, सूत्र स्थान, !. 6-7 


ग्रध्याय : पांचवाँ 


भरद्वाज द्वारा प्रथम वनस्पति 
गोष्टी का सभापतित्व 
३०० रू ० पू० 


रोगों के प्रसंग में जही-बूटियों के उपयोग के बारे में दुनियां में हुई पहली 
गोप्ठती का सभापतित्व भरद्वाज ने किया था। दस गोष्ठी का विवरण चरक- 
सहिता में दिया गया है | आ्रायवद नामक चिकित्सा विज्ञान का सूत्रपात करने 
वाले यही महान्‌ क्रि भरद्वाज थे। उनवी वश-पर म्परा अथवंन और अगिरस की 
ही है, जो झगिन के प्रचारक रहे है ग्रौर जिनका सम्बन्ध गअवबवंबेद से रहा है। ह 
पहां पर अनेक भरद्राज़ों के विवाद में नहीं पढ़ गे, जिनया उल्लेख वेदों और 
पुरागा-काव्य साहित्य में हञ्मा है। चरक संहिता में हो एक झोर वुमारणिरा 
भरद्वाज का जिक्र आया हे । वस्तुत: जिस भरद्वाज़ का नामोल्लेख हम यहां पर 
कर रहे है, वह भारतीय चिकित्सा यास्‍स्त्र के पिता थे बहल से नुसखे उनके 
नाम से सम्बद्ध है, बह्त सी सह्तिओं मेया तो उनतता नाम ग्राया है या 
वे उनके हारा लिगी गई बताई जाती है। उन्होने ग्रयता ज्ञान इन्द्र से प्राप्त 
किया था, जो निइचय ही इतिटास पुरुष नहों है। इस वद्ध-परपरा में सबसे पहले 
हमे उनका ही नाम मिलता है । 


ऋषियों की सभा 
अब हम उस महान्‌ गोष्टी का उल्लेस करगे, जो हिमालय के प्रदेश में 
सातवी सदी ई० प७ में हई थी,और यह सदी ही सम्भवतः चरक-संहिता के 
सकलन का समय है। चरक-सहिता के पहले ही अध्याय में इस गोष्ठी का विवरण 
धौर उसमें भाग लेने वालों के नाम दिये गए है । हम झ्राज की गोष्ियों ग्रौर 
मेमिनारों से सपरिचित है, लेकिन मानव हर तस में इससे ज्यादा परानी किसी 
ऐसी गोष्ठी की कायंवाही का अभिलेख नही मिलता, जो एक व्यावहारिक विज्ञान 
के निश्चित प्रयोजन के लिए बुलाई गई हो । उसका सभापतित्व ऋषि भरद्वाज 
ने किया था। इस बारे में हम संहिता के वास्तविक सन्दर्भ उद्घृत करेंगे : 


प्रय हम दोर्धायुष्य की खोज से सम्बन्धित भ्रध्याय को लेंगे। () 
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पुज्य प्रात्रेय ने कहा । (2) 
श्रायुवेंद की खोज में महर्षि भरद्वाज इन्द्र के पास गए, क्योंकि उन्होंने 
अमरों के देवता इन्द्र को इसके लिए सर्वंथा उपयुक्त समझा था । (3) 


महान द्रष्टा ब्रह्मा द्वारा प्रचारित प्रायुवेंद को सबसे पहले दक्ष प्रजापति 
ने प्राप्त किया और उनसे फिर यह ज्ञान प्रश्विनीकुमारों ने प्राप्त 
किया । श्रश्विनीकुमा रो से इसे देवराज हन्द्र ने प्राप्त किया । इसलिए 
भरद्वाज ऋषियो के कहने पर इन्द्र कै पास गए । (4. 5) 


जब तप, उपवास, भ्रध्ययन, ब्रह्म चयं और भ्रन्य ब्रत करने वाले देहधारियों 
के लिए विध्नों के रूप मे बहुत से रोग पेदा हो गए, तो पृण्यकर्म करने 
वाले महपिगरा संसार के प्रति सहानुभूति की भावना को आगे रखकर 
हिमालय की पवित्र ढलान पर एकत्र समवेत हुए ।! (6-7) 


ग्रगिरसू, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप, भूगु, आत्रेय, गौतम, साख्य, पुलस्त्य, 
नारद, असित, श्रगस्त्य, वामदेव, मा्कण्डेय, आश्वलायन, पारिक्षि, 
साधु श्रात्रेय, भरद्वाज, कपिजल, विश्वामित्र, ग्राश्वरथ्य, भार्गव 
च्यवन, अभिजित्‌, गाग्य, शांडिल्य, कौडिन्य, वाक्षि, देवल, गालव, 
सांकृत्य, वजवापि, कुशिक, बादरायणा, बडिश, शरलोमा, और दोनो 
काप्य ओर कात्यायन, कादड्भायन, केकशेय, धौम्4, मारीच, काश्यप, 
शकराक्ष हिरण्याक्ष, लोकाक्ष श्रौर पंगी: और इसी तरह शीनक 
शावुनेय, मैत्रेय, मंमातयनी, वनवासी सनन्‍्यासी, बालखिल्य भौर ऐसे 
ही दूसरे बहत से ऋषि--जो सभी बड ही ब्रद्मयवेत्ता थे और मयम 
प्रौर अनुशासन के भण्डार थे प्रोर शझ्रग्नि की लपटो की तरह प्रपने' 
तप के तेज से दीप्त थे--शान्ति से बेठ गए और उन्होने यह चर्चा शुरू 
की । (8-43; ) 


धर्म, अ्रथं, काम और मोक्ष की सर्वोत्तम जड़ प्रारोग्य ही है। रोग श्रा- 
रोग्य को नष्ट करने वाले और जीवन के श्रेय और जीवन का ही 
भ्रत कर देने वाले है। इस तरह मनुष्यों की प्रगति के लिए यह एक 
बडा भारो विध्न खडा हो गया है। इसको शान्त क?ने का उपाय क्‍या 


न्ीसीजोउीयशजशीरीरऔीरीजी 











विघ्नभूता यदा रोगा: प्रादुभू ता. शरीरिणाम्‌ । 

तपोपवासाध्ययन-न्रद्म चय॑ ब्रतायुषा म्‌ ॥। 

तदा भूतेष्वनुक्रोश पुरस्कृत्य महष॑यः । 

समेता: पुण्यकर्माण: पाइवें हिमबत: शुभे -चरक, सूत्र ० ]. 6-7 


ऋषियों की सभा 43 


होना चाहिए | यह कहकर वे ध्यान करके बेठ गए ।? (5. 6. ।-2) 

'फिर उन्होंने अपने शरण्य इन्द्र को समझते हुए देखा। देवों के स्वामी वह 
हमें रोगों को वश में करने के सही तरीके बताएंगे।' (7. ॥73) 

'सहस्राक्ष, शचीपति इन्द्र के यहां इसके बारे में जित।ग करने श्र उनमे 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन जायगा ?' 'यह काम मुझे सौंपा जाए', 
इन शब्दों को पहलेपहल बोलने वाले ऋषि भरद्वाज थे। इसलिए 
ऋषियों ने यह काम उनको ही सौंपा । (8-9 ) 

इन्द्र के यहां पर पटुँचकर उन्होंने बलारि इन्द्र को देखा। वह देवपियों 
के बीच बेठे हुए थे और श्रग्नि की तरह दीप्त थे । 

प्रमराधिप के यहां पहुँच कर जयघोष के साथ उनका अभिवादन करके 
बुद्धिमान्‌ भरद्वाज ने विनम्रता से ऋषियों का सन्देश उनको सुनाया । 
(2) 

२।५ उठ खड़ हुए हैं, जो सभी मनुष्यों के लिए भय कारक हो रहे है । 
हे अ्रमरेन्द्र, कृपया उनका इलाज करने के उपयुक्त सावन मुझे बव- 
लाइए । (22) 

महेन्द्र ने मरद्वाज की ज्ञान-महिमा को ध्यान में रखकर थोड़े शब्दों में 
आयुर्वेद का ज्ञान उनको दिया । (23) 

उन्होंने पितामह ब्रह्मा को विदित पृण्य शाइवत खायुर्वेद का त्रिसूत्री हेतु, 
निदान प्रौर औषधज्ञान वाला तथा स्वस्थ्य और रोगी दोनों के लिए 
उपादेय ज्ञान उनको दिया ।? (24) 

बड़ ज्ञानी ऋषि भरद्वाज ने एकनिष्ठा सेतीन आधार। वाला श्र ग्रनन्त 
प्रायुवंद शास्त्र पूरा का प्रा शीघ्र ही ठीक-ठीक समझ लिया । (25) 

इससे भारद्वाज को सुखमय अश्रमित ग्रायु प्राप्त हुई। उन्होंने फिर 
वह़ू ज्ञास्त्र न ज्यादा न कम-प्रा-पूरा यथावत्‌ ऋषियां को 
सिखाया । (26) 

दीर्घायुष्य को इच्छा से से ऋषियों ने फिर उस समाज के कल्याग करने 
वाले ओर श्रायु बढ़ाने वाले जास्त्र को भरद्वाज से ग्रहण किया | (27) 








.  घधर्मा्थंकाममोक्षाणामारोग्य मूलमुत्तमम्‌ । 

रोगास्तस्यापहत र: श्र यसो जीवितस्थ च । 

प्रादुभू तो मनुष्याणामन्तरायों महानयम्‌ । 

क्‌ः श्यात्त थां शमोपाय इत्युक्स्वा ध्यानमारिथता: ।। --चरक, सूज॑ ० । ।5-6 
2. हेतुलिज्लौषधजान स्वस्थातुरपरायणाम्‌ । 

जिसृत्र शाहवर्त पुण्य बुबुधे य॑ पितामह: ॥ --चरक., सूत्र ० ). 24 
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इन महणपियो ने ज्ञान नेत्रों से इस शात्त्र के सत्य स्वरूप का, सामान्य 
झौर विशेष की प्रकृति का, गुणों, द्रव्यों श्रौर उनके कार्यो झ्चौर उनके 
समवाय-दश्ास्त्र में बताएं गए नियमों के समुच्चय्य का अवलोकन 
किया श्रौर उसे जानकर उनको बढ़ा सुख श्रौर दीर्घायुष्य प्राप्त 
हुआ । (28-29) 

उसके बाद पुनरवंसु ने, जो सबके मित्र थे और सभी जीवों के प्रति जिनके 
मन में पूरी-प्री सहानुभूति थी, इस आयुर्वेद का पुण्यकर ज्ञान छ. 
शिष्यों को प्रदान किया । (30) 

प्रग्तिवेश, भेल, जतृकरणं, पराशर, हारीत और क्षारपाशि ने उन ऋषि 
से यह ज्ञान प्राप्त किया । (3) 

ऋषि ने कोई खास ज्ञान उपदेश श्रग्निवेश को नही दिया था, किन्तु यह 
उनके बुद्धि का ही वेभव था कि अग्निवेश इस ज्ञास्त्र के पहले तन्त्र के 
प्रणेता बने । (32) 


फिर भेल आदि पांचो ने भी अपनी-अपनी सहिताओं को रचना की । इन 
पांच विद्वानों ने अपने-अपने तन्‍त्र महपि ग्रात्रेये और बाकी सभी 
ऋषियों के समुदाय को पढ़कर सुनाए।? (33) 


+ीीजीजी तीज स्‍ीऋ चीज जी 2: अं स्‍ीाीीी जी री जी 





न्सीजउीजीउ्जजउीउसीसी सर 


तेनायुरमित लेभे भरद्वाज. सुप्ान्वितम्‌ । 
ऋषिभ्योइनघिक तच्च ददग्सानवशेषयन्‌ ॥। 
ऋषयश्च भरद्वाजाज्जएटसत प्रजाहितम्‌ । 
दीघंमायुदिचिकी प॑न्‍्तो वेद व्धंतमायुपष ॥। 

महप यस्ते ददशुयंथावज्ज्ञानचक्ष॒परा । 

सामान्य च विशेष च गुग्गान्‌ द्रव्यारि कम च ।। 
समवाय च तज्ज्ञात्वा तन्व्रोकत विधिमास्थिता' । 
लभिरे परम शमं जीवित चाप्यनित्वरम्‌ ।। 

प्रथ मेत्रीपर: पुण्यमायुवेंद पुनवंसु' । 

शिष्येग्या दत्ततान्‌ पड़म्यः सर्वभूतानुकम्पया ।। 
अग्निवेशश्च भलइच जतुकगगा पराशर:। 
हारीत: क्षारपाशिइच जगृहुस्तन्मुनेवंच: ।॥ 

बुद्ध विशेषस्तत्रासीन्तोपदेशान्तर मुने: । 

तन्त्रग्य कर्त्ता प्रथमम्नित्रेशों घतो3भवत्‌ ॥। 

प्रथ भेलादयरचक़ : स्व स्व तनन्‍्त्र कृतानि च । 
श्रावयामासु राज ये सविसद्ध सुमेषस: ॥ - बरक, सूत्र० । 26-33 
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इन विद्वानों द्वारा प्रस्तुत शास्त्र को सुतकर ऋषिगणा बड़े प्रमन्‍न हुए 
ग्रौर बोले कि इस शास्त्र को ठोक ठीक रूप से प्रस्तुत किया गया 
है। (34) 

उन सभी ने जीवों के कल्याण की इच्छा से इन लेखकों को प्रशंसा की 
ग्रोर एक स्वर से बोले : 'जीवों के प्रति श्रापक हृदयों में प्री प्री 
सहानुभूति है ।' (35) 

देवपियों ने स्वर्ग में स्थित श्रम रो के साथ-साथ महर्पियों की इस शुभवाणी 
को सुना और इसे सुनकर उनको बडी प्रसन्नता हुई । (36) 

'बड़ा अच्छा हुआ' यह उदार गम्भोर ध्वन्ति सभी गगनचारियों द्वारा 
सहष॑ गु जरित का गई और वह तोनो लोकों में प्रतिध्वनित हुई । (37) 

सुखकर वायु बहने लगी, दिशाए प्रसन्‍त होकर चमक उठी और वर्पा के 
जल के साथ-साथ दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। (38) 

उगरे साद ज्ञान, अवबाध, सफलता, रमृति, प्रतिभा, संकल्प, वाग्मिता, 
ध्ष्मा और दया को देवियों ने अग्निवेश और बाकी के हृदयों में प्रवेश 
किया । (39) 

इन थिष्यों के तन्‍्त्रों ने जिनका श्रनुमोदन महपियों ते रवयं या था, 
लागों-करोड़ों जीवधारियों के भले के लिए लोकप्रियता प्राप्त की। (40) 


प्रायुवंद क्या है ? 
ग्रायुवद वह शास्त्र है जिसमे जीवन ेे सत्‌ औ्रौर भ्रसत्‌ बताए गए हैं प्रौर 
सुखी और दुसी जीवन और जीवन सीमा बताते हुए जोवत को टितिकर 
ग्रोर अहितकर चोज बताई गई 3 । (4!] 
जीवन का पर्पाप 
जीवन टेह, दृद्धिय, मत, पाणा ग्राः रवास के समुच्चय का पर्याय है भ्रौर 
वह अतीत थोर भावी जीवन के ज्ञान को कड़ी है! (42) 
ध्राएुर्वद की सर्वोच्चता 


ज्ञानी लोग आयुर्वेद को सभी थास्जों में थं 7ठ मानते है, क्योंकि वह मनुष्य 
को दोनों लोकों में उसके लिए हितकर बात का ज्ञान देता है। (43) 


- परक-सहिता, सूत्र० ग्रध्याय ! 


परिशिष्ट * एफ 


वेद-अन्थों में आए पेड़-पोधे 


झजप्ए गी 
प्रपामार्गं 
अरटु 
ध्रके 
प्रलाबु 
भ्रदवत्थ 
द्क्ष्ु 
उदुम्बर 
उर्वारु, उर्वारुक 
ऋकरज 
किशुक 
कुमुद 
कुचल 
कुष्ठ 
सदिर 
चर्जर 
गर्मंद 
गवीधुक 
गुग्गुलु 
गोघम 
चीपुद्र . 
जीवन्त 
तण्डुल 
तलादा 
तिल 
शत्रायमा रा 
दर्म 

र्ट्वा 

धव 
घाना 
धान्य 
नड 


नलद 

न्यग्रोघध 

पस्प 

पर 

पलाल 

पाटा 

पिष्पल 

पिप्पली 

पीलु 

पुण्डरीक 

पृष्कर 

पूतिका 

है 

पुशिनपर्ग्गी 

प्रियगु 

प्लक्ष 

बदर 
बल्बज 

बिल्व 

मदुघ, मधुघ 

मसर 

माप 

म्‌ंज 

मुद्ग 

यय 

रजनी 

लाक्षा 

चबरा 

घ्ररा 
वल्क 

विभीतक, विभीदक 

विधाराक 


दलपथ ब्राह्मण में श्राए पेड-पोधे 47 


वेणु इयामाक 
वेतस सह 
ग्रीहि सहदेवी 
दशा सुगन्धितेजन 
शमी सेये 
शाल्मलि सोम 
शिशपा हारिद्रव 
परिशिष्ट : दो 

शुतपथ ब्राह्मण में आए पेड़-पोधे 
प्रपामार्ग फाल्गुन 
अरे बिल्व 
प्रश्मगन्धा भूमिपाण 
उदुम्बर मज 
करीर वरगा 
काप॑ मय्य॑ विकद्धुत 
कुश विभीतक 
कृमुक वेणु, वश 
खदिर शागा 
न्यग्रोध गमी 
पं या पालाश शाल्मलि 
पीतदारु श्ये नहृत 
पृश्निपर्णी स्फूर्जक 
प्लक्ष 


परिशिष्ट : तीन 


चरक संहिता में आए पेड़-पोधे 


ग्रक्ष ग्रजमोद 

प्रकोट भ्रतसी 

अगुरु प्रतिबला 
प्रस्निमन्थ प्रतिविषा 
प्रंकोट प्रन्त:कोट रपुष्पी 
पग्रजकर्ण झ्रपराजिता 


प्रजगन्धा ध्रपा मार्ग 
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अ्रभी रुपत्री 
झंबष्ठकी . 
झम्लचां गरि 
झम्लिका 
मम्लिकाकन्द 
भ्रिमेद 
ग्रक 
अग्र्जंक 
अ्र्ज न 
अ्रवाक्पृष्पी 
अग्रशोक 
ग्रर्मनन्‍्तक 
ग्रश्वगन्धा 
अ्रव्वत्थ 
अप्रसन 
आखुपरगी 
आाढकी 
झात्मगुप्ता 
भ्रादित्यवल्ली 
प्रामलक 
आम्र , 
आझाम्रातक 
शारग्वध 
शभ्रारुक 
श्राद्र क 
इ्क्षु 
इंगुदी 
इत्कट 
इन्द्र वा रु री 
उच्चटक 
उत्पल 
उत्क, यंक 
उदुम्बर 
उपकुड्चिका 
उपोदिका 
उशीर 


एरका 
एरण्ड 
एर्वारू 
एल्वालुक 
एला 
एलापर्णाी 
ककक्‍्कोल 
कड्तगु 
कटमी 
कटतुम्बी 
कटुफला 
कटरोहिरगी 
कटफल 
कट्वग 
कण्टकारी 
कण्टकी-करजञज्जज 
क्‌टक 
कदंब 
कदर 
कदली 
कनकपुष्पी 
कपित्थ 
कपीतम 
कंपिल्लक 
कमल 
क्रठनज 
करमर्दे 
करवीर 
करीर 
ककोंटकी 
ककेट प़्पू गी 
ककेंन्घु 
कर्कास 
ककाटिक 
कर्चुर 
कर्पुर 


कर्बंदार 
कलम्ब 
कलाय 
कछ_/ते रुक 
काकनासा 
काकमाची 
काकाण्डो ला 
काकोदुम्बरिका 
का रवेल्लिका 
कार्पास 
कालशाक 
काला नुसारिका 
कालेयक 
काश 
काश्मरी 
कासमर्द 
किराततिक्त 
कुड्कुम 
कुटज 
कटुम्बकऊ 
बुमारजीव 
कुमुद 

कुम्भी 
क्रण्टक 
कलत्य 

कवल 

कष्ठ 
क्ृष्माण्ड 
कुसुम्भ 
कस्तुम्बुरु 
कृतवेधन 
कृष्णा चित्र क 
फुंणराफपारए 
कृष्णल्ष रेयक 
केश रम्‌ 
केशी 
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कंडये 
कोद्रव 
कोविदार 
कोशा म्र 
क्रमुक 
क्षवक 
क्षी रवल्‍ली 
क्षी रविदारी 
खदिर 
खर्जर 
गजपिप्पली 
गवेधुक 
मु रे शु न्न 
गुञ्जा 
गुड्ड्ची 
गोक्षुरक 
गोजिह्ठा 
चक्रमर्द 
चज्चु 
चन्दन 
चमंक्पा 
चविका 
चांगेरी 
चारटी 
चित्रक 
चिरबिल्व 
चिरभट 
चिल्ली 
चुक्रिका 
चुच्चूपर्णी 
चोरक 
जम्बु 
जया 
जलपिप्पली 
जाती 
जाती (प्रयाल) 
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जिगिनी 
जीमूत 
जीरक 
जीवन्ती 
जुर्गाद्धा 
ज्योतिष्मती 
टडःक 
ठ्ण्दुक 
तगर 
तण्डुल 
तण्डुलीयक 
तमाल 
तरुणी 
ताडक 
तामलकी 
तांबुल 
तालमूली 
तालीश 
तिनिषा 
तिन्दुक 
तिल्द 
तिलपर्णी 
तुम्बी 
तुम्बुर 
तुरुष्क 
तुवर 

तूद 
तृराश्न्य 
श्रायमारा 
त्रिवुत 
त्वक्‌ 
दन्तशठ 
दन्ती 

दर्म 
दाडिम 
दारुहरिद्रा 


दीप्यक 
दुग्धिका 
दु.स्पर्शा 
दुरालभा 
द््वा 
देवदारु 
द्रवती 
द्राध्ष 
घन्वन 
धव 
धातकी 
धान्यक 
धामागंव 
ननन्‍्दीत 
नल 
नलिका 
नवमालिका 
नाकली 
नागगला 
नागरग 
नाडी 
नालिकेर 
निकोचक 
निचुल 
निम्न 
निर्गण्डी 
निष्पाय 
नीलिका 
नीवार 
न्यग्रोघध 
पटोलछ 
पलूर 
पत्र 
पदुमक 
पनस 
फ्यस्या 


परूषक 
पपेंटक 
पपंटकीफल 
पलाइकक्‍्या 
पलाण्ड 
पलाश 
पाटला 
वाठा 
पारावत 
पापाराभेद 
पिण्डालु 
पिप्पली 
पीलु 
पुनर्नेवा 
पृष्व, 

वग 
पृथ्वी का 
पृश्निपर्णी 
प्रसार री 
प्राचीनामलक 
प्रियगु 
प्रियाल 
प्लक्ष 
फञ्जी 
फल्यु 
फेनिल 
बकल 
बदरी 
बला 
विभीतक 
बिम्बी 
बिल्य 
बीजक 
बीजपूरक 
बृहन्ती 
ब्राह्मी 


चरक संहिता में घ्राए पेड-पोधे [5] 


भद्र मुस्ता 
भललातक 
भव्य 
भरद्वाजा 
भार्गी 

भूज 

भूड गराज 
मकुष्ठ 
मडजिजष्ठा 
मण्डूकपर्गी 
मत्स्याख्यक 
मदन 
मदयन्तिका 
मघूक 
मरिच 
मरूबक 
मसूर 

महा श्रावर्ती 
मांसी 
मातुलुड्ग 
मारिष 
मालतो 
माष 
माषपरों 
मुकुलक 
मुदग 
मुद्गपर्णी 
मुछजातक 
मुष्कक 
मुस्ता 
मूलक 

मूर्वा 

मृग लीण्डिका 
मृष्टक 
मेषप्पूकझूगी 
यमानी 


भरद्ववाज द्वारा प्रथम वनस्पति गोष्ठी का सभापतित्य 


यव 
यवासक 
यथ्टिमधु 
यूथिका 
रक्तचन्दन 
रक्तनाल 
उजादन 
रास्ना 
रहा 
रीहिणी 
रोहितक 
रोहिष 
लक्ष्मरगा 
लवड॒ग 
लवलीफल 
लशुन 
लाडः-गलिकी 
लामज्जक 
लिकुच 
लोट्टाक 
लोरिएका 
लोध़ 
वंश 
वचा 
वज्जुल 
वट 
वस्सनाभ 
वरक 
यरुणश 
वाताम 
वार्ताक 
वालक 
वासा 


वास्तुक 


विकडहुकत 
विडकूग 


विषारिका 
बुक्षाम्ल 
वृश्चिकाली 
बेतस 
शडद्धिनी 
शरा 
शतकुसुमा 
शतावरी 
दामी 
शल्लको 
शाक 

जाल 
दालिपर्णा 
शालेय 
दाल्मलि 
शिशपा 
शिडगगु 
शिरीष 
हुण्टी 
शकरी 

ज्यु गाटक 
दलेयका 
शवल 
इलेष्मातक 
सप्तपर्ण 
समज्भा 
सरल 
सर्षप 
सातला 
सारिवा 
सिम्बितिकाफलक 
सुधा 
सुनिषण्रागक 
सुरसा 
सैरेय 
सोमराजी 


स्थीरोयक 
स्पृक्का 
हंसपा दी 
हपुषा 
हरिद्रा 
हरीतकोी 


बरकसंदिता में प्राए पेड-पौधे 53 


हरेणु 
हस्तिदन्तो 
हारिद्र 
ह्ड्यु 
हिडगुपर्णी 


इस प्रध्याय में प्रयुक्त संक्षेप 


ध्रथवं ० 
श्क्रू 

शरण ब्रा० 
यजु ० 
चरक० 


भथवं वेद 
ऋग्वेद 

शतपथ ब्राह्मण 
पजुर्वेद 
चरकसहिता 


तब विद्य संभाषा हि ज्ञानभियोगसंहर्षकरी भवति, वशारद्यमपि 
चाभिनिवंत्त यति, बचनगक्तिमपि चाधत्त , यश३ चाभिदीपयति 
प्वंश्ुत्रे ख संदेहवतः पुन श्रवणाच्छू तसंशयमपकथषंति, श्रुते 
चासन्देहवतो भूयोःध्यवसायमभिनियंतंयति । 


उसी शास्त्र की शाखा वाले व्यक्ति के साथ चर्चा करने से प्रसन्‍नता श्रौर शास्त्र 
में विशारदत्व बढता है। इससे बात ज्यादा स्पष्ट होकर समझ में प्राती 
है, इससे कीति भी बढती है। पहले सुनी हुई बात को फिर सुनने 
पर जो सशय या शका होती है वह भी इससे दूर हों जाती 
है भ्रोर सुने गए ज्ञान में क्षाा न करने वाले के 
विचारों को भी समर्थन भर पुष्टि प्राप्त 
होती है । 
- चरक सहिता, विमानस्थान 8. 5 


च्ध्याय : छठा 


आझाप्रेय पुननंसु ओर उनका चिकित्सापीठ 


महाभारत में एक कृष्ण प्रात्रेय का उल्लेख ग्राता है जो चिकित्साशास्त्र 
या काय-चिकिस्सा के एक महान्‌ श्राचाय॑ थे |? ग्रायुरवेंद के एक महान ग्रन्य 
चरकसंहिता को आआरात्रेय के उपदेशों का प्रंतिम संग्रह माना जा सकता है । इस 
सहिता का हर श्रध्याय इन शब्दों में शुरू होता है: भगवान श्रात्रेय ने इस 
तरह बताया१ ।' उनके कई शिष्य थे, जो चरक सहिता में शामिल की गई 
झनेक स्वस्थ च्चाओं मे भाग लेते थे। वह ऋषि भरद्वाज द्वारा चलाए गए 
ग्रायुवेंद शास्त्र का विधिवत्‌ अ्रध्यापत करने वाले पहले आचायं थे। आयुर्वेद 
शास्त्र भरद्वाज से प्राज्ेय पुनवंसु ने सीखा और उनसे उनके शिष्यों ने श्रौर फिर 
वह बड़ा ही लोकप्रिय हझ्मा । इस बारे में आज्रेय ने इतना गौरव प्राप्त किया कि 
कुछ परवर्ती लेखक ग्रात्रेय और भरद्वाज वो एक ही व्यक्ति मानन के लिए विवश 
हो जाते है। आरात्रेय का थाब्दिक प्रथ॑ं हे अत्रि वश का परम्परागत पत्र या 
शिष्य और उनका अपना नाम पुनवंसु था। उनके नाम के पहले सर्देव भगवान्‌ 
(परम पूज्य) विशेषण आता है।? जिस प्रकार सुश्रूत को शल्यचिकित्सा 
का पिता माना जाता है उसी तरह प्राश्रेय पुनवंसु को क्राय चिकित्सा का 
विधिवत्‌ अ्रध्यापन करने वाला पहला श्राचार्य माना जा सकता है। पुनवंसु एक 
नक्षत्रमाला का भी नाम है और कुछ लोगों की यह धारणा है कि इस नक्षत्र में 


जन्म लेने के कारण आत्रेय इस नाम से प्रसिद्ध हुए : यह बहुत सत्य नही मालूम 
पड़ता । 


ग्राश्रेय को प्रत्रिपुत्र भी कहा गया है जिसका स्पष्ट प्ययं है कि 
वह प्रत्रि के बेटे थे । कुछ राजचिकित्सकों का नाम नेसे श्रो हर्ष के 


बस्तकीिकी की फीजीफकीफी 








]. गान्धवंनारदों वेद भरद्वाजों धनुग्रहम्‌ । 


देवधिचरित गाग्यें: कृष्णातेयश्चिकित्सत म्‌ ।। --महाभा रत, शाति, भ्रध्याय 20 
2. इति ह स्माह भगवानाज्रेय: 
तछ्छुत्वा काप्यवचों भगवानु पुनर्वेंसुरात्रेय उवाच । --चरक, सू ० ]2. 3 


यथा प्रश्न भगवता ब्याहृत चानद्रभागिता ॥ “-चरक, सू० 30 00 


58 प्राज्रेय पुनवंसु झौर उनका चिकित्सापीठ 


राजचिकित्सक का नाम, पुनर्वासव होता था (श्रीहषं के राजचिकित्सक 
का नाम रस,यन पुनर्वासव था) इसका श्रर्थ सम्भवतः: यह है कि राज- 
चिकित्सक प्रात्रेय पुनवंसु द्वारा प्रचलित प्रायुवेंद शास्त्र में निष्णात थे। चरक 
सहिता प्रात्रेय, पुनवंसु और प्रात्रेय पुनवंसु तीनों का प्रयोग पर्याय के रूप 
में ही करती है।! वह अग्निवेश के गुरु बताए गए हैं। परवर्ती ग्रन्थ जसे काश्यप 
संहिता या वाग्भट का श्रष्टांग सग्रह ऋषि श्रात्रेय पुनवंसु को प्रमाण पुरुष मान 
कर चलते हैं।? जंसा हम ऊपर बता चुके हैं, महाभारत में वह कृष्ण आात्रेय 
बताए गए हैं, चरक संहिता में भी यह नाम* आ्राया है और चक्रपाशि* और भेल 
संहिता में भी० । भेल और ग्रग्निवेश दोनों ही आत्रेय पुनवंसु के शिष्य थे । 
हमारे इन महान्‌ झाचायं को चरक संहिता में ही नहीं बल्कि दूसरे ग्रन्थों में भी 
चन्द्र भागिन नाम से पुका रते थे ।५ 

चरक संहिता या आत्रेय पुनवंसु की तिथि निश्चित करना आज बड़ा 
कठिन है । बुद्धधर्म की कहानियों में जीवक का नाम आता है, जिनके गुरु आलन्रेय 
बताए जाते हैं तिब्बत की उपकथाओं में तक्षशिला के एक ग्रात्रेय का जिक्र श्राता 
है, जो जीवक के आचाय॑े थे। दूसरे सत्रों में दिशाप्रमुव या मणकाचारय या 
कपिलाक्ष को जीवक का गुरु बताया गया है। मेरी भी अपनी धारणा है कि आत्रेय 
कायचिकित्सक थे और उनका जीवक से कोई सम्बन्ध न था, जिसने शीर॑-शल्य 
का अध्ययन किया था। चरक ने पेट की चीरफाड का तो जिक्र किया है, पर शिर 
की चीड़फाड़ का नहीं । तक्षशिला की कीति बहुत श्रागे चलकर फंला, वेदिक 
युग में नहीं, जब आत्रेय पुनर्वेसु ने आरायुवंद की नीव रखी थी । 

चरक सहिता मे हमें काम्पिल्य और पंचाल के भी उल्लेख मिलते हैं, और 
ये दोनों नाम वेदिक लेखकों के लिए सुपरिचित थे। ये शब्द शुक्ल यजुर्वेंद 


बी 








“७ डी +ी 


]. पडेवरसा इत्युवाच भगवानात्रेय: पुनवंसु:। -“5चरक, सू० 25, क 
महर्पीरयां मतिर्या या पूनवेसुमतिदच या ->चरक, यू० ।2. |7 
2. अल्पान्तरत्वान्नेत्याह तमात्रेय: पुनवंसुः । _-का० सं० 
धर्मार्थकाममोक्षाणां विध्नकारिभिरामये: । 
नरेषु पीड्यमानेषु पुरस्कृत्य पुनवंसुम्‌ ।। “प्रा० श्रौ० सू० -4 
3. श्रग्निवेशस्य गुरुणा कृष्णात्रेयेणा भाषितम्‌ । -“चरक, 28-56 
कृष्णात्रेयेण गुरुणा भाषितं वैद्यपूजित । - वही, 28. 64 
कृष्णा त्र यः पुनव॑ सोर,नन एवेति वृद्धा: । -> तक ० 
5. क्षृष्णात्र य॑ं पुरस्कृत्य कथाइचक्र मंहषंय: । -- भेल 
यथाप्रश्न॑ भगवता व्याहृतं चान्द्र भागिना । “चरक, सू ० [3. 00 
चान्द्र भागी पुनवंसु: । -चक्र० 


सुश्रोता नाम मेधावी चान्द्रभागमुवाच । --भेल 


चरकसंहिता का रचनाकाल ]59 


तैत्तिरीय संहिता और मंत्रायणी काठक संहिता में श्राए हैं, चरक में हमें म।रीच 
कश्यप का वायोविद्‌ और मारीची के नाम प्रात्रेय के समकालीन के रूप में मिलते 
है। इनमें से कुछ हिमालय पर हुई गोष्ठी में शामिल हुए थे । काश्यप सहिता में 
वायोविदु श्ौर निमि के बीच हुए एक शा'्त्रार्थ की चर्चा आती है, जिसकी 
प्रध्यक्षता ऋषि काश्यप ने की थी | इस सभा में झात्रेय पुनवंसु, भेल और काश्यप 
भी. इकट्ठे हुए थे और उन्होंने कौमारभृत्य के बारे में बातचीत की थी! । 


शतपथ ब्राह्मणा और चरक संहिता दोनों ही में हड्डियों की संख्या 360 
बताई गई है, पर सुश्रत एक मृत बच्चे के अ्रस्थिविज्ञान के ग्राधार पर इस 
संख्या को सुधार कर 300 बताते हैं | सुश्रत चरक के प्रमागों का उल्लेख करते 
हैं, कभी-कभी उनका खण्डन भी करते हैं । इससे स्पष्ट है कि चरक संहिता काल 
की दृष्टि से सुश्नुत से पहले रची गई थी। चरक संहिता की रचना या संकलन 
इतपथ और ऐतरेय ब्राह्म गा के काल में किया गया था। कुछ विद्वानों का विचार 
है कि गतपथ ब्राद्वागा में, जो वेदिकोत्तर कृति है, इस तरह के स्पष्ट सकेत मिलते 
है कि उसका लेखक गआत्रेय और सुश्रत दोनों के सिद्धान्तों से परिचित था। 
थोड़ से ग्रन्तर भी है । चरक में वक्ष मे 4 हड्डियां बताई गई है जबकि सुथ्र त 
में यह ससया 7 है और शतपथ ने यह सख्या सुश्र्‌ त से ली है। शायद शतपथ के 
समय आत्रेय की कायचिकित्सा और सुश्रत की शल्यचिकित्सा दोनों ही धाराएं 
विद्यमान थीं। 


दतपथ ब्राह्मग के अधिकांश के लेखक याज्ञवल्क््य हैं, जो विदेह के जनक 
की राजसभा में थे और ग्रजात शत्रु के समकालीन थे, जिनका राज्यामिषेक 544 
ई० प्‌० में हुआ्मा था। यदि याज्ञवल्क्य की तिथि लगभग 575 ई० पृ० है, तो आत्रेय 
ओर सुश्र्‌त की तिथि सातवीं सदी ई० पू० हो सकती है लेकिन ये तिथियां 
अन्तिम नहीं है इनकी तिथि परम्परा में कुछ गड़बड़ स्वाभात्रिक है। कुछ 
विद्वानों के अनुसार के आत्रेय के काल को सीमा एक ओर अथवे युग का अत 
है और दूसरी ओर शतप्थ काल का झारम्भ। 


उपनिषद्‌ साहित्य में हमें झनेक संवाद (गास्त्रा्थ) मिलते हैं । ये ब्राह्मणों 
मे भी आए है। चरकसहिता में चिकित्सापीठ के सदस्यों के बीच कछ बड़ी ही 
रोचक चर्चाएं हमे देखने को मिलती है। यद्यपि इस मसंवादों में हमें वह विशदता 
देखने को नहीं मिलती, जो ग्रीक संवादों में जिनमें सुकरात और अफलातुून 
ग्रादि मांग लेते थे श्रौर न वे उतने रोचक हैं जितनी बोद्ध कधाए, फिर भी इनमें 





खत सर खयरी पीर री पी धीपछीजधी पिन सी पिली जी पिलीीपितीजीपीफी फली पी पीजीीीपीजीीजीडीी सीरीज 


]. छहिर इति भरद्वाज: शरीरस्य तन्मूलत्वात्‌ । 
भ्रवाकशिरा इति भरद्वाज:, चक्षुरिति कश्यप: । 
नेत्याह भगवान्‌ पुनवंसुरात्रेय: । --का० सं० 
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हमें विचारों का कुछ गम्भीर ग्रादान प्रदान देखने को मिलता है। जिसका उप- 
संहार भ्रन्त में ग्राचारय द्वारा किया जाता था । 
चरक संहिता नीचे लिखे संवादों भ्रौर संगोष्ठियों के लिए प्रसिद्ध है : 
सगोष्ठी--एक 
विषय--वात के हितकर और ्रहितकर प्रभाव | 
भाग लेने वाले--!. सांकृत्य के पृत्र कुश, 2. कुमारशिरा भरद्वाज, 
3. वाह्वीक के काड्ूूायन, 4. बडिश धामागेंव, 5. वायो- 
विद, 6. मरीची, 7. काप्य, 8. आ्रात्रेय पुनवंसु । 
सद्भ -सूत्रस्था न, श्रध्याय 2. 
संगोष्ठी -- दो 
विषय-मनुष्य और रोगों का उद्भव । 
भाग लेने वाले--. काशी के राजा वामक, 2. पारीक्षि मौद्गल्य, 3 सार- 
लोम, 4. वायोविद, 5. हिरिण्याक्ष, 6. कुशिक, 7. शौनक, 
8. भद्रकाप्य, 9. भरद्वाज, 0. काड्डायन ॥]. आल्रेय । 
सदभं--सूत्रस्था न श्रध्याय 25 
संगोष्ठी-- तीन 
विपय-स्वाद रस ओर उनकी संख्या । 
भाग लेने वाले--. ग्रात्रेय, 2. भद्रकाप्य, 3. झाकुन्तेव 4. मौदगल्य 
पूर्णाक्ष 5, कौशिक हिरण्याक्ष 6 कुमारशिरा भरद्वाज, 
7. वायोविद, 8. विदेह के निमि, 9 वडिश धामाग्गंव, 
0. वाह्वीक देश के काड्रायन। 
सभास्थल--सु रम्य चित्ररथ वन । 
सदर्भ--सूत्रस्था न, अ्रध्याय 26 
संगोष्ठी- चार 
विषय--भ्र, ण के अंगों का विकास । 
भाग लेने वाले--!. श्रग्निवेश, 2. पुनर्वसु आत्रेय 3 कुमारशिरा 4. बाह्लीक 
देश के काड्यायन 5 भद्गरकाप्य 6 भद्रशौनक 7. बडिश 
8. जनक विदेह 9. मारीचि काइ्यप 0, धन्वन्तरि । 
संदभं--शरीर स्थान श्रध्याय 6 
संग्रोष्ठी- पां 
विषय--जमालगोटे का उपयोग शझ्रौर एनीमा की मात्रा । 
भाग लेने वाले--. मृग 2. कौशिक 3. काप्य 4. शौनक 5. पुलस्त्य 
6. श्रसित 7. गौतम 8. श्रात्रेय । 
संदर्भ-सिद्धिस्थान, भ्रध्याय 9 
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इस भ्रध्याय में हम इन संगोष्टियों में होने वाली चर्चाश्रों को उस रूप में 
उद्ध त करने का प्रयास करेंगे, जेसा कि उनका चरक सहिता में प्रभिलेख हुआ 
हैं। पर ऐसा करने से पहले हम निजी और सार्वजनिक शास्तवरार्थों के नियमों 
का वर्रन करेंगे | इनको मंत्रीपूर्ण झौर शत्रुतापूर्ण शास्त्रार्थ भी कहा जाता हैं। 
चरक संहिता मंत्रीपूर्ण शास्त्रार्थों को महत्त्वपूर्णं बताती है, जो ज्ञान की प्राप्ति 
के लिए विद्यापीठ में, हमेशा होते रहने चाहिएं। यह ठोक ही कहा गया है कि 
'वादे वादे जायते तत्त्वबोध:' श्र्थात्‌ आपस में लगातार बाद-विवाद करते रहने 
से तत्त्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। गोतम के न्याय ने, जिस पर वात्स्यायन की 
टीका है, इस देश में तकेशास्त्र की विधिवन्‌ नीव रखी । पर इस तकं॑शास्त्र और 
तत्त्व तक पहुँचने के उपायों के कुछ संकेत हमें चरक संहिता, विमानस्थान, 
प्रध्याय 8 में भी मिल जाते हैं। इसका यहां उद्धरण उपयोगी होगा, क्योंकि यह 
इस तरह की शायद सबसे पहली विधिवत्‌ चर्चा है, जब कि भारतीय तकंशा सत्र 
की दूसरी प्रणालियों पर भारतीय ग्रध्यात्म और दर्शन का भी प्रभाव पड़ा है । 
यहां चिकिःठः भौर शरीर से संबद्ध त्कशास्त्र का अपना ही महत्त्व है । 


बाद विवाद झोर कार्य संचालन के नियम 


खर्जा को प्रदांसा 


एक ही शास्त्र की शाखा का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के बीच चर्चा 
बस्तुत: प्रसन्‍नता झौर ज्ञान की वृद्धि करती है। इससे समझ साफ होती है द्वर्द्दा- 
त्मक प्रवीणाता बढ़ती है। कोति का प्रसार होता है, बार-बार सुनी हुई चीजों 
को दुहराते हुए सुनकर शकाए दूर हो जाती हैं, श्रौर जिनको कोई शंका नहीं 
होती, उनके विचार भी पुष्ट हो जाते हैं। चर्चा के सिलसिले में नई बातें सुनने 
का मौका मिलता है। कभी-कभो पट्ट शिष्य की शुभ भझ्रवसर ५२ आचाय॑ जो 
रहस्यपूर्ण पश्रयं समझाते हैं, वे भी क्रमश. उत्त जित बिवादार्थी के निकट 
चर्चा के सिलसिले में विजयेच्छा से प्रकट कर दिए जाते हैं। इसीलिए ज्षास्त्र की 
उसी शाखा के दो व्यक्तियों फे बीच चर्चा की विद्वान्‌ सदा प्रशंसा करते हैं। (5) 


दो तरह की चर्चाएं 


शास्त्र की उसी शाखा के विद्वान्‌ के साथ यह शास्त्रार्थ दो तरह का होता 
हैं: मंत्रीपर्ण शास्‍्त्रार्थ भौर चुनौती वाला या शत्रुतापूर्गां शास्त्रां (6) 


(।) शास्त्रार्थ का सेत्रीपूर तरीका 


मंत्रीपूर्ण शास्त्रार्थ ऐसे व्यक्ति के साथ उपयुक्त ठहराया गया है, जो ज्ञान- 
वान्‌ ओर प्रनुभवी है, जो उत्तर-प्रत्युत्तर के इन्द्र से सुपरिचित है, जो नाराज 
नहीं होता, जिसे सहज ही समझाया जा सकता है, जो समझाने को कला में प्रयीण 
है, जिसकी बाणी में सहनशीलता श्लोर प्रसन्‍नता है। 
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ऐसे व्यक्ति के साथ शास्त्राथ॑ करते समय व्यक्ति को गोपन बात बताते 
हुए बात करनी चाहिए और गोपन प्रइन भी पूछने चाहिए। जब्र इस प्रकार 
विश्वास करके किसी से प्रश्न किया जाए, तो उसे भी विश्वास करके ही ऐसे 
प्रशनकर्ता को स्पष्ट अर्थ बताना चाहिए। किसी को घिर जाने की चिन्ता न 
होनी चाहिए, न किसी को पराजित करके ही उसे खुशी होनी चाहिए। विषय 
का श्रांशिक या अपूर्ग ज्ञान होने पर किसी को धोखे में नहीं रहना चाहिए। 
किसी को उस बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहिए, जिसकी बारे में दूसरा 
बिल्कुल परि!चत नही है। उसे शान्ति से और भलमनसाहत के साथ समझाने 
की कोशिश करनी चाहिए । इस ओर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। समुचित 
शास्त्राथं का यही तरीका है। (7) 


(2) शनत्रतापर शास्त्रार्थ का तरीका 

ग्रब हम शत्रतापूर्णा शास्त्रार्थ के तरीके की बात करेगे, जिसमें किसी को 
ग्रपनी सर्वोत्तम बातों को अच्छी तरह ध्यान में रखकर प्रवृत्त होना चाहिए । 

उसे विरोधी की अच्छाई और बुराई वाली बातों और झ्पने भ्ौर विरोधो 
क बीच विशेष ज्ञान के अन्तर की पहले से ही पड़ताल कर लेनी चाहिए। उसे 
सभा को प्रकृति की भी भ्रच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। 

प्रवीण लोग ऐसी पड़ताल की प्रशसा करते है, क्योकि इससे किसी चर्चा 
में शामिल होने या न होने के बारे में बुद्धिमान्‌ व्यक्ति के चुनाव का फंसला हो 
जाता है | इसी से विद्वान्‌ ऐसी पड़ताल को भग्रच्छा मानते हैं । 

यह परीक्षा करने के बाद ही उसे विवादार्थी की अच्छी ग्रौर बुरी, लाभ- 
कर और हानिकर बातों का पता चल जाता है । 

ये बाते हैं: विद्वत्ता, प्रनुभव, स्मृति, मौलिकता या साधन-पूर्णाता और 
वाग्मिता। ये फायदे वाले गुण हैं और ये हानि वाले हैं : क्रोध, स्पष्टता का 
प्रभाव, कायरता, मन की स्थिरता की कमी और लापरवाही । 

अ्रपन और अपने विरोधी के इन गुणों की उसे परख करनी चाहिए और 
यह देखना चाहिए कि इसमें कौन आगे हैं। (8) 

फिर इसमें भी तीन तरह के विवादार्थी होते हैं : श्र छ, नीचे स्तर के प्रौर 
बराबरी के, जो शास्त्रार्थ के वक्त गुणों की दृष्टि में ही होते हैं श्लौर बाकी सभी 
गुरों की दृष्टि से नही होते हैं। (9) 
शास्त्रार्थ को सभाए 

सभाएं दो तरह की होती हैं, विद्वानों की और मूखों की । परिस्थिति के 
हिसाब से इन दो तरह की सभाझरों को फिर तीन-तीन भेदों में बांटा जा सकता 


है () पक्षपोषक व्यक्तियों की सभा (2) निष्पक्ष व्यक्तियों की सभा भौर (3) 
पक्ष न करने वाले लोगों की सभा । 
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पक्ष न करने वाले लोगों की सभा में किसी को किसी भी स्थिति में किसी 
के भी साथ शास्त्राथे नही छेडना चाहिए, भले ही इस सभा मे विद्वान, अ्रनु भवी 
या उत्तर-प्रत्युत्तर का द्वन्द्वात्मक ज्ञान रखने वाले लोग हो या अज्ञानी लोग । 


यदि सभा ग्रज्ञानी पर-पक्ष पोषक लोगो की है या अज्ञानी और निष्पक्ष 
लोगों की है, तो विद्या, अनुभव और द्वन्द्वात्मक ज्ञान में पूरी प्रवीणता न होने 
पर भी एक व्यक्ति को क्सी ऐसे व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ मे प्रवृत्त होना चाहिए 
जो ज्यादा प्रसिद्ध नही है और लोग जिससे घ॒णा करते है । 

ऐसे व्यक्ति से चर्चा करते समय उसे श्रम्पष्ट लम्बे लम्बे और जटिल वाक्यों 
मे बात करनी चाहिए | समर्थन का पूरा ध्यान रखते हुए उसे प्राय विरोधी की 
हसी उडाते रहना चाहिए और सभा की प्रतिक्रिया देखते हुए विरोधी को बोलने 
तक का मौका नहीं देना चाहिए । 

कठिन शब्दों का सहारा लेते हुए उमे यह घोषित करना चाहिए कि 
विरोधी उन्‍तर देने मे असफल रहा है या विरोधी को बता देना चाहिए कि वह 
ग्रपने वाद में हार गया है । 


फिर विवाद के लिए बुलाए जाने पर उसे कहना चाहिए “जाओ भ्रभी परे 
साल भर और पढ़कर आग्रो । तुमने अपने आ्राचायं के उपदेशो को भी ग्रच्छी 
तरह नहीं पढ़ा है' या उसे विरोधी से कहना चाहिए "तुम्हारे लिए इतना ही 
काफी है | जब एक बार अपने विरोधी को हरा दिया गया, तो वह हमेशा के 
लिए हार गया, फिर उसके साथ कभी भी दुबारा ज्ञास्त्रा्थं नही करना चाहिए ।' 

कुख लोगों का विचार है कि चुनौती वाले शास्त्रार्थ मे अपने से श्रष्ठ के 
साथ विवाद करते समय भी यह तरीका अपनाना चाहिए । लेविन अपने से श्र छ 
के साथ यह शत्रुता पर्णं शास्त्रार्थ विद्वानों ने उचित नही ठहराया है । (20) 


लेकिन पक्षपोषक व्यक्तियों की सभा मे नीचे स्तर के या वराबर के स्तर 
के व्यक्ति के साथ गज्नतापूर्ग शास्त्राथं मे किसी को कोई हिचक नही होनी 
चाहिए। लेकिन #प्पक्ष व्यवितयो की सभा मे जिसमे ध्यान रखने वाले, विद्वान, 
बुद्धिमानू, अनुभवी और स्मृति और द्वन्द्वात्मक ज्ञान वाले लोग हैं, ब्यक्ति को 
शास्त्राथं करते समय विरोधी के गुरण-दोषो की झोर प्रा ध्यान देना चाहिए, 
जिस मे विरोधी ज्यादा ज्ञान वाला हो वह धीरे से दूसरे विपय पर भरा जाए और 
इस बात का ध्यान रखे कि इसका पता न चलने पाए। 

लेकिन जिस किसी बात मे विरोधी कमजोर दिखाई पड उसे शोध्र उसी 
स्थल पर घेर क्र पराजित करना चाहिए। नि*न स्तर के विवादार्थी को जल्दी 
पराजित करने में नीचे लिखे तरीके सहायक होगे । 


वे ये है जिस व्यक्ति को वेदों का ज्यादा ज्ञान नही है, वह सूत्र-साहित्य 
का अ्रच्छा ज्ञान प्राप्त कर ले। जिस व्यक्ति को विशद ज्ञान नहीं है, उसके साथ 
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कठिन शब्दों वाले वाक्यों से पेश भ्राना चाहिए। जिस व्यक्ति की स्मरण शक्ति 
कम है, उससे लम्बे-लम्बे और भ्रस्पष्ट वाक्‍्यों से पेश भ्राना चाहिए। जिस व्यक्ति 
में मौलिकता या साधन सम्पन्नता नहीं है, उसके साथ उसी श्रथ॑ को विभिन्‍न 
रूपों में रखते हुए पेश आना चाहिए। जिस व्यक्ति की भाषण शक्ति पूर्ण नहीं 
है, उसकी श्रस्पष्ट बोलने के लिए निन्‍दा करते हुए इस बात पर आपत्ति करनी 
चाहिए । बुद्धिहीन व्यक्ति को लज्जित और असम्मानित करना चाहिए। क्रोधी 
व्यक्ति को शब्दों में ही थका देना चाहिए। अस्थिर-मन वाले व्याक़ को धमकाना 
चाहिए। जी प्री तरह ध्यान नही देता, उसके आगे हेत्वनुमान या यथाविधि 
विश्लेषण करते हुए उसे हराना चाहिए। इन तरीकों से एक निम्न स्तर के 
व्यक्ति को जल्दी ही हराया जा सकता है। ये दो लोक और भी है : (2) 


शत्रतापूरां शास्त्रार्थ में कुशलता के साथ बोलना चाहिए और सप्रमाण 
बातों पर कभी आपत्ति नही करनी चाहिए। चुनौती वाला यह गभीर शास्त्रार्थ 
कुछ लोगों में क्रोव जगा देता है। (22) 


ओर जिसे क्रोध आ गया, उस व्यक्ति के लिए ऐसी कोई बात नही जो 
वह न करने या कहने लगे, और विद्वानों ने कभी भी भले पश्रादमियों की सभा में 
झगड़े को अच्छा नही बताया । (23) 

विवाद में आरादमी को इसी तरह करना चाहिए । (24) 

शुरू में ही उसे ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए। उसे सभा द्वारा 
ऐसा प्रामाशिक ग्रन्थ चुनवाना चाहिए, जिससे वह पूरी तरह परिचित हैया 
ऐसा प्रदांश चुनवाना चाहिए, जो विरोधी के लिए कठिन है या कम से कम ऐसो 
व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि विरोधी की बात सभा के सामान्य रूख के विरुद्ध 
जाती है । 

या उसे कहना चाहिए 'हम विषय चुनने में ग्रसमर्थ है। सभा ही विवाद 
का विषय श्रोर विवाद के नियम अपनी इच्छा से तय कर दे, जो भी वह ठीक 
समभे/ श्रौर फिर उसे चुप रहना चाहिए । (25) 

इस विवाद के नियम होते है--ऐसी बात कहनी है, ऐसी नही कहनी है । 
जो इस नियम का उल्बंधन करता है, हार जाता है। (26) 
चर्चा में प्रयुकत होने वाले शब्द 

नीचे वस्तुत: ऐसे शब्द दिए जा रहे है, जो चिकित्सकों के बीच विवाद- 
चर्या का भाव द्योवित करत है : 

वे ये हैं: वाद, द्रव्य, गुग, कम, सामान्य, विशेष, समवाय, प्रतिज्ञा, 
स्थापना, प्रतिष्ठापना, हेतु, हृष्ठंछ, उपनय, निगमन, उत्तर, सिद्धान्त, शब्द, 
प्रत्यक्ष, भ्नुमान, ऐतिहा, औपमेय, संशय, प्रयोजन, सत्यभिचार, जिज्ञासा, 
व्यवसाय, भ्रथंप्राप्ति, संभव, भ्रनुयोज्य, प्रनुयोग, प्रत्यनुयोग, वाक्य प्रशंसा, छल, 


वाद-विवाद झभौर कार्य-संचालन के निपम 65 


भहेतु, अतीत कथा, उपालम्भ, परिहार, प्रतिज्ञाहानि, प्रभ्यनुज्ञा, हेत्वन्तर, 
भ्र्थान्तर श्रोर निग्रहस्थान । (27) 


विदवाद का स्वरूप 


चुनौती देते हुए शत्रुता के साथ विरोधी से जो विवाद प्रामाणिक ग्रन्थों 
का सहारा लेते हुए चलता है उसे शास्त्रार्थ कहते हैं। यह दो तरह का होता है : 
रचनात्मक शास्त्रा्थ या जल्प और ध्वसात्मक शास्त्रा्थ या वितडा। अपनी 
स्थिति को प्रतिष्ठित करने के लिए तक॑ देना जल्प है। इसके विपरीत ((्रर्थात्‌ 
दूसरे की स्थिति का लगातार खंडन) ध्वसात्मक शास्त्रार्थ या वितडा । 


उदाहरण के लिए जब कोई कहता है कि पुन्जन्म होता है और विरोधी 
क्हता है कि नही होता और जब दोनो मे से हर एक्र अपनी-अपनी बात की 
पुष्टि में तक॑ देता है, तो यह शास्त्रार्थ जल्प कहलाता है। इसके विपरीत वितडा 
ध्वसात्मक शास्त्रार्थ होता है, जो विरोधी को स्थिति में दोष खोज निकालने तक 
ही सीनित *हना है । (28) 


द्रष्य ग्रादि की परिभाषाएं 


द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष, समवाय ग्रादि के लक्षणों का निरूपण! 
सामान्य सिद्धान्तो के खड में किया गया है। (29, 


'प्रतिज्ञा' ब्रादि शब्दों की परिभाषा 

जिस बात को सिद्ध करना होता है, उसे प्रतिज्ञा कहते हैं, ज॑से 'मनुष्य 
दाश्वत है । (30) 

हेतु, दृष्ठांत। उपनय, निगमन गआरादि के द्वारा प्रतिज्ञा हा सिद्ध करना 
स्थापन है । 


पहले प्रतिज्ञा बतानी होती है, फिर उसे सिद्ध करना होता है। जिस वस्तु 
की प्रतिज्ञा ही नही की गई है, उसे कंसे सिद्ध किया ज! सकता है ? उदाहरण 
के लिए एक प्रतिज्ञा वचन है 'मनुष्य शाहवत है हेतु उसे कोई बनाता नहीं है । 
दृष्टांत जसे झाकाश है । उपनय-श्राकाश को कोई नही बनाता झौर वह गाश्वत 
है, इसी तरह मनुष्य भो है। निगमन-इसलिए वह भी शाइवत है । (3) 


प्रतिष्ठा पन या प्रति-प्रमाण वह है, जो विरोधी की प्रतिज्ञा के विरुद्ध बात 
को सिद्ध करता है । 


उदाहरण के लिए प्रतिज्ञावचन यह है कि 'मनुष्य शाहवत नहीं है'। हेतु- 
मनुष्य इन्द्रियों का विषय है। दृष्टांत-जेसे कि एक पात्र है। उपनय-पात्र इंद्रियों 
का विषय होने से शाइवत नहीं है । झोर ऐसा हो मनृष्य है। निममन-अतः मनुष्य 
साश्यत नहीं है। (32) 
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हेतु' ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। यह चार तरह का है: प्रत्यक्ष, 
प्रनमान, शब्द (ग्राप्तवाक्य) और साहश्य । [33 () |] 

इन साधनों से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह सत्त्व है। (33) 

'हृष्टात' वह उदाहरण है, जो वस्तुग्रों की समानता को इस रूप में स्पष्ट 
करता है, जो विद्वान और श्रज्ञानी दोनो के लिए समान रूप से प्रकट होता है । 

उदाहरणा के लिए ग्राग गरम होती है, पानी द्रव होता है, धरती स्थिर 
है और सूर्य प्रकाश देता है। सांख्य दर्शन का ज्ञान भी उतना ही प्रकाश देने 
वाला है, जितना सूर्य । (34) 

स्थापना और प्रतिष्ठापना (तर्क और प्रतितकं) की बात करते समय 
'उपनय' और “निगमन' की भी व्याख्या की जा चुकी है। (35) 

उत्तर वह प्रत्युक्ति है, जो कारण-कार्य के बीच उस स्थिति में उसकी अस- 
मता बताती है, जब समता का तर्क॑दिया गया हो और जब उसकी असमता का 
तक दिया गया हो तो समना बताती है । 


उदाहरण के लिए जब यह कहा जाए, 'सरदी (जुकाम) की बीमारी 
स्वरूप मे अपने काररणा जसे बर्फ या ठडी हवा से सपर्क ज॑सी ही है' | तो विरोधी 
को कहना चाहिए, बीमारियां स्वरूप मे अपने कारणों से भिन्‍न होती है, क्योकि 
ताप, जलन, खाल झडना या कफ पड़ना स्वरूप में ग्रोस या ठडी हवा को छूने 
जैसे नही है । इसे उत्तर या प्रत्युक्ति कहते है, जो सकारात्मक और नकारात्मक 
दो तरह को होती है | (36) 5 


सिद्धान्त या निष्क पं वह है, जो तरह-तरह से पड़ताल करके या विभिन्‍न 
हेतुओ से निगमन करके निश्चय किया जाता है। 

सिद्धान्त चार तरह का होता है ' सवंतन्त्र सिद्धान्त, प्रतितन्त्र सिद्धान्त, 
ग्रधिकरण सिद्धान्त और ग्रभ्युपगम सिद्धान्त । 

इनमे सर्वेतन्त्र सिद्धान्त वह है, जो उस विषय के सभी ग्रन्थों मे मिलता 
है, जैसे हेतु हैं, रोग हैं श्रोर चिकित्सा-योग्य रोगो को ठीक करने के साधन 
भी हैं। 

प्रतितन्त्र सिद्धान्त वह है, जो थजास्त्र को ज्ञाखा विशेष के ग्रन्थों में 
मिलते हैं । 

उदाहरण के लिए () श्रोर स्थानों पर झ्राठ रस बताए गए हैं, पर यहां 
छः ही होते हैं, (2) यहां पांच ही इन्द्रियां दूसरी जगह छः, (3) दूसरी जगह रोग 
बात आदि से होते हैं यहां वात ग्रादि से भी श्रौर दुष्ट (प्रंत) भ्रात्माशों से भी । 

भ्रधिकरण सिद्धान्त का निरणंय तथ्य कथन के सिलसिले में निकले हुए 
निर्णय से होता है, जेसे मुक्त आत्माएं कर्मों के बंधन से बंधी भात्माओों की तरह 
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नहीं होतीं, क्योंकि वे लोग करमफलों में आसक्त नहीं होते, उनसे नहीं बंधते । 
इनका निणंय हो जाने पर दूसरी बाते जेसे कमंफल, मोक्ष, व्यक्ति और पुनर्जन्म 
का निर्णय इनसे निकले निहितार्थ से कर लिया जाता है । 


प्रभ्युपगम सिद्धान्त वह है, जिसे चिकित्सक विवाद के समय निश्चित मान 
लेते है, यथपि न तो वह स्थापित हुआ है भश्रौर न उसकी पडताल की गई है, न 
पढ़ाया ही गया है और न सकारगा ही मालूम पइता है, जेसे हम द्रव्य को 
प्रथमोदभूत मानते है, गुण को प्रथमोद्भूत मानते है, कम को प्रथमोद्भूत मानकर 
चलते है, आदि ये व्रार तरह के मिद्धान्त होते है। (37) 


शब्द या शाब्दिक प्रमाण को ले शब्द अ्रक्षरों का ममुच्चय है । यह चार 
तरह का होता है, जिसका ग्रथं देखा जा सकता है, जिसका अथं नहीं देखा जा 
सकता है, सत्य और अमत्य । 


इनमें से दृश्य प्र्थ वाला शब्द उदाहरण के लिए ऐसा होता है : तीन 
कारग्णगों * ग़रीर के मल (वात, पित्त, कफ) कुपित हो जाते है। छः प्रकार को 
चित्रित्सा से वे कम हो जाते है । जो इन शब्दों को भयान से सुनता है, इनके अर्थ 
को समझ लेता है । 


ग्रहश्य प्रर्थ वाले या न देखे (न समभे) जाने वाले अर्थ के शब्द ऐसे होते है 
संसार में पुनज॑न्म भी है, मोक्ष भी है ।' 


शब्द वह है जो यथाथं के निकट हो जसे आयुवंद का उपदेश है, ठीक किए 
जा सकने योग्य रोगों को चगा करने के साधन है | परिश्रम से फल मिलता है। 
सत्य का विपरीत ग्रस॒त्य होता है। (3९) 


प्रत्यक्ष वह है जो मस्तिष्क और ज्ञानेन्द्रियो द्वारा सीधे ही देखा जा सकता 
है। इनमे से सख, दुख, इच्छा, ग्रनिच्छा आदि तो मस्त्ण्क से देखे जाते है। 
ध्वनि और दूसरे विषय ज्ञानेन्द्रियो द्वारा देखे जाते है। (39) 

ग्रनुमान हेतु पर आधारित सिद्धान्त को कहते हैं । 

जेसे हम पचाने की शक्ति से जठराग्नि का अनुमान लगाते हैं। व्यायाम 
करने की ताकत से शक्ति का, किसी के श्रोत्र आदि ज्ञान से उसको ध्वनि को 
समझने को क्षमता या दूसरो ज्लानेन्द्रियों के विषयों का प्रनुमान लगाया जाता 
है । (40) 

ऐतिह्य का भ्रथं है प्राप्त ऋषियों के उपदश जेसे वेद भ्रादि। (4) 

प्रौपम्य का श्र्थ है जो एक वस्तु की दूसरी से तुलना करे। जेंसे दंडक 
(शरीर सख्त होने का) रोग दण्ड शब्द से बताया जाता है, जिसका गुणा लकड़ी 
जैसी कठोरता भा जाना होता है। धनुस्तम्भ (टेटानस) नामक रोग में शरीर 


68 प्रात्रेय पुनवंस झौर उतका चिकित्सापीठ 


धनुष की तरह झक जाने से यह धनूष से बताया जाता है। चिकित्सक को इष्वास 
बाण छोड़ने वाला कहते हैं क्योंकि वह लक्ष्य वेध करने वाले बाण की तरह 
सफलतापूर्वक रोग के कारण का वेध करते हैं श्रोर सुन्दर स्वास्थ्य प्राप्त 
कराते हैं । (42) 


संशय वस्तुओं के बारे में मन के भ्रननिव्चय को कहते हैं । 


कुछ व्यक्तियों में दीर्घायुष्य के चिह्न होते हैं, कुछ में नहीं, कुछ इलाज 
कराते है, कुछ नहीं । पहले तरह के मर जाते हैं, पीछे वाली तरह के जीवित 
रहते हैं। दोनों तरह की बातें देखकर यह संशय पैदा होता हैं, 'क्या समय से 
पहले मृत्यु होती हैं या नही । (43) 


प्रयोजन वह है जिसकी सिद्धि के लिए प्रयत्न किए जाते हैं । 


उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति कहता है, 'यदि ग्रममय मृत्यु होती है तो 
मैं ग्रपना इलाज कराऊगा, जिसमें मैं अपना जीवन बढ़ाने वाले कारणा पंदा 
करू गा भ्रौर वे कारण पेंदा न होने दूगा जो भायु कम करते हैं। तब फिर 
प्रसामयिक मृत्यु मेरे पास केसे फटक सकेगी ?' (44) 


सव्यभिचार कथन वह है, जिसमे निश्चित रारते से हेरफेर माना जाता 
है, जैसे उदाहरण के लिए इस रोग में यह दवा रामबाण हो भी सकती है (कभी 
नही भी हो सकती) । (45) 


जिज्ञासा पड़ताल को कहते हैं, जैसा कि आगे बताई गई दवाप्रों के बारे 
में की जाएगी। (46) 


व्यवसाय निश्चय करने को कहते हैं, जसे उदाहरण के लिए यह बीमारी 
वात से पंदा होती है, यह निश्चय ही इसका इलाज है। (47) 


ग्र्थापत्ति वह है जिसमें ग्रभिव्यक्त किए गए से प्रभिव्यक्त न किए गए का 
ग्रनुमान लगा लिया जाता है । 


उदाहरण के लिए ज॑से इस कथन में कि 'इस रोग की संपूर्ण चिकित्सा 
नहीं की जा सकती” यह भी गर्भित श्रर्थ है कि 'इस रोग की नि शेषणा चिकित्सा 
की जा सकती है। फिर यह “गझ्रादमी दिन में खाना न खाए' की भ्रर्थापत्ति 
यह भी है कि उसे रात में खाना चाहिए । (48) 


सभव (या स्नोत) वह है, जहां से कोई चीज पंदा होती है, उदाहरण के 
लिए छः: मूल तत्त्व गर्भधारण के लिए संभव (या स्रोत) हैं, जो भ्रपुष्टिकर है, 
रोग का समव है, जो पुष्टिकर है स्वास्थ्य का संभव है। (49) 
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प्रतुयोज्य (या भ्रपूर्ण कथन) वह है जो वाणी के दोषों से भरा हुआ है | 
यह वही कथन है, जिसे साधारणत: कहने पर (श्रौर प्रश्न पूछे जाने पर) स्पष्ट 
करना होता है । 


उदाहरणा के लिए इस रोग को साफ करने वाली चिकित्सा की जा सकतो 
है इस कथन से यह प्रश्न तुरन्त उठ सकता है कि 'इसके लिए विरेचन करना 
चाहिए या दस्त कराने चाहिए ?' (50) 


पूर्णो कथन उपयुक्त का विपरीत होता है, ज॑से 'यह रोग चिकित्सा-योग्य 
नहीं है । (5) 

प्रनुयोग (या प्रइन) वह है, जो एक विरोधी द्वारा एक ही शास्त्र की एक 
ही शाखा क दो व्यक्तियों से किसी समान ग्रन्थ या उसी के किसी अश्रध्याय के 
किसी सामान्य या विज्लेप विषय पर वक्ता के ज्ञान, अनुभव और द्वन्द्वात्मक प्रवी- 
णता की जांच के लिए चर्चा करने की दृष्टि से पूछा जाता है । 


एहाप्टर्ण के लिए जब कोई कहता है 'मनृष्य शाइवत है' तो दूसरा 
पूछता है, “इसका हेतु क्‍या है ?' यही ग्ननुयोग है । (52) 


प्रत्यनुयोग वह प्रश्न है जो अनुयोग क॑ बारे में किया जाए, जैसे प्रइन का 
उत्तर देने में विवादार्थी फिर प्रश्न पूछता है “उसका हेतु क्या है ?' (53) 


वाक्य-दूषण (वार वी कमी) वह है जिसमें शब्दों का अर्थ या तो 
ग्रपर्याप्त होता है या अतिरिक्त (व्यथं) होता है या निरथंक या प्रापक या परस्पर 
विरोधी होता है। लेकिन इन दोषों के कारणा अर्थ खत्म नही होता । 

कथन को ग्रपर्याप्तता ठब होती है, जब प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत उपनय और 
निगमन में से कोई भी चीज न हो या जहां किसी वस्तु को सिद्ध करने के लिए 
कई हेतु हो श्रौर कोई एक ही हेतु देकर उसे सिद्ध करे, इसे भ्रपर्याप्तता कहते है । 


दब्दों का अतिरेक तब होता है, जब ग्रपर्याप्तता का उलटा हो, जेसे जब 
प्रायुवंद को चर्चा हो रही हो, तो बृहस्पति, उशनस्‌ या अन्य श्रसंगत ग्रन्थों के 
उद्धरण देना झ्तिरेक कहा जाएगा, या एक सगत पद भी जब बार-बार उद्ध त 
किया जाए तो उसे भी अप्रतिरेक कहेंगे। क्योंकि पुनरुक्ति दोष के कारण 
इसमें शब्दों क। भ्रतिरेक आ जाता है। पुनशक्ति भी दो तरह वो होती है : () 
ध्र्थ की श्रौर (2) शब्दों की । भ्र्थ को पुनरुक्ति तब होती है, जब भेषज, झओोष ध 
या साधन जंसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, हालांकि उन सभी का मतलब 
एक ही होता है । शब्दों की पुनर्रक्ति तब होती है, जब एक ही शब्द को दुहराया 
जाए ज॑ंसे भेषज, भेषज भप्रादि । 

निरथंक वाक्य वह है जो बिना किसी श्र वाले झ्क्षरों को जोड़ कर 
बना लिया जाए जेसे व्यंजनों क पांच वर्गों से । 
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भ्रामक वाक्य वह है, जहां शब्द साथंक तो होते हैं, पर वे परस्पर असंबद्ध 
होते हैं जैसे चक्र, नक्र, वश, वज्य, निशाकर आझादि । 


वाक्य की परस्पर विरोधिता वहां होती है, जो दिए गए हृष्टांत, निर्णय 
या परिस्थिति क॑ विपरीत होता है । दृष्टांत और निगांय की व्याख्या पहले ही की 
जा चुकी है । 

प्रसंग वो ले। प्रसंग तीन तरह का होता है, भ्रायुवेंद का प्रसंग यज्ञ का 
प्रसंग और द्यन का प्रसंग । 


जहा तय आयुर्वेद का प्रसग है, झ्ायुर्वेद चतुष्पाद होता है। यज्ञ पशझों 
की बलि यज्ञ के स्वामी द्वारा दी जाती है। दार्शनिक प्रसंग जसे सभी जीवों के 
प्रति ग्राहिसा वरतनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति प्रसंग के विपरीत बात करता 
है, तो यह विरोधिता होती है। ये वाणी या वाक्य के दोष हैं। (54) 


अब वाक्य प्रशसा को ले । वाक्य प्रशंसा तब होती है, जब वाक्य न तो 
प्रपर्याप्त है और न शब्दों के अतिरेक वाला। जो अग्रर्थ से परिपुष्ट होता है, 
भ्रामक या परस्पर विरोधी अर्य वाला नही और जिसका श्रथं स्पष्ट होता है । ऐसे 
ही वाक्य की परिषपृर्श >थन के रूप में प्रभसा को जाती है। (55) 


ग्रव वतपर्टा, सामता झ्रोर अर्थंटीन जब्दजाल के विषय वो कहते है। 
यह भी दो तरह का होता है । शब्दों का छल और अथ्थ का छल । 


इन में से दब्द का छल इस तरह होता है--एक दूमरे से कहता है : 'यह 
तव ठन्त्र (नया-नया तन्‍त्र में प्रवेश पाने वाला) चिकित्सक है ।' तब चिकित्सक 
यह सुनकर उत्तर देता है मैं नवतन्त्र (नो तन्त्रों मे या शास्त्र की नी शाखा ग्रो 
के ज्ञान वाला) ही है। तब वह व्यक्ति कहता है कि मेरा मतरूब नो शासाझ्रों के 
ज्ञान से नही था, बल्कि यह था कि तुप्र नव दीक्षित हुए हो ।! तब फिर चिक्त्सिक 
नव काअथ नो बार लगाते हुए कहता है "मैने श्रपना शास्त्र ज्ञान नौ बार प्राप्त 
नही किया है, बल्कि ग्रनेक बार मैंने हसका प्रयोग किया है। इसे शब्दों का छल 
कहते है । 


्र्थ का सामान्य छल या भूलावा इस तरह का होता है : यदि कोई कहता 
है आायुवंद का ग्रथं रोग दूर करना है तो दूसरा कह उठे “अरे क्‍या भापने सत्‌ 
कहा, सत्‌ू-सत्‌ करोदूर करने के लिए है ? 'सत्‌ का अथं प्रस्तित्व है। रोग 
झोौर ग्रायुवंद भी सत्‌ प्रस्तित्व हैं। एक सत्‌ हमारे सत्‌ को दूर करने में मदद 
देता है इसी तरह कफ भी सत्‌ है श्ौर क्षय भी सत्‌ है। तो आपके प्रनुसार कफ 
क्षय का कारण है । यह ग्रथ॑ का छल या सामान्य छल है। (56) 


प्रहेतु को लें | भ्रहंतु तोन तरह के होते हैं : () प्रकरण-सम एक काररा 
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से होने वाले अ्रहेतु (2) संशय-सम संदेह से होने वाला अहेतु और (3) वर्ण्यं सम 
या समानता का श्रहेतु । 


प्रकरण-सम अहेतु तब होता है, जब यह कहा जाए 'आ्रात्मा शरीर से 
भिन्‍न होने के कारण शाहइवत है, विरोधी को कहना होगा, “चूंकि श्रात्मा 
शरोर से भिन्‍न है, अतः शाइवत है । शरीर शाश्वत नहीं हैं। पर आत्मा का 
शरीर से भिन्‍न होने को उसके शाह्वत होने के कारण रूप में लेना 'अहेतु' है । 
जो प्रतिज्ञा है उसी को हेतु-नही कहा जा सकता । 


संशय-सम अहेतु तब होता है जब संगय के निवारण के लिए भी प्रयुक्त 
किया जाए। उदाहरण के लिए जब कोई कहता है “यह व्यक्ति ग्रायुवेंद के एक 
प्रंश से परिचित मालूम पड़ता है । क्या वह वस्तुत: चिकित्सक है ?' उस समय 
दूसरा कह उठे, चूकि यह व्यक्ति आयुर्वेद के एक ग्रश से परिचित मालूम 
पड़ता है, इसलिए उसे चिकित्सक होना चाहिए । वह ऐसा हेतु स्पष्ट नही करता, 
जो संशण का निवारण कर सके । यह ग्रहेतु है । सशय का जो हेतु है वही संशय 
का निवारक नहीं बन सकता। 


वण्यं-सम भ्रहेतु तब होता है, जब दिया गया हेतु किसी वस्तु का एक गुर 
हो, जेसे कोई कहता है, बुद्धि शाश्वत नहीं है, क्योकि दूसरा शब्द की तरह स्पशें 
नही किया जा सकता | यहाँ शब्द के गुण को सिद्ध करना होगा और बुद्धि के 
गुणा को भी। इसलिए यहां वण्यं सम का श्रहेतु है, क्योंकि बताए गए दोनो तत्त्व 
एक से हैं क्योंकि दोनों को सिद्ध करना है। (57) 


ग्रतिकाल को ले। यह तब होता है, जब जिस चीज को पहले कहना 
याहिए, उसे बाद में कहा जाए । इसे “अ्नुपयुक्त या बहुत देर पर कहा जाता है। 
सू कि इसे बहुत देर से कहा जाता है, इसलिए यह भ्रस्वीकायं हो जाता है । 


जब बोई व्यक्ति उसी तक के प्रस्तुत करने के उपयुक्त अ्रवमर को खो 
देता है और विरोधी दूसरे विपय को ले लता है, तो प्रतिपक्षो को हराने के लिए 
दिए गए पक्ष वाले के तक को इस आ्राधार पर युक्त नही माना जाएगा कि वह देर 
से दिया गया है। (58) 


उपालम्भ को लें | उपालम्भ दूसरे के तक॑ में छिद्र खोजना है, जैसे ऊपर 
प्रहेतु या प्रयुक्त कारणों के लिए दिए गए उदाहररों में बताया गया है। (59) 


परिहार को ले। परिहार दोषपूर्णं कथन को शुद्ध करना है। जेसे उस 
देह में जीवन-चिह्न सर्दव मिलते हैं, जिनमें ग्रात्मा का निवास होता है| जब 
भात्मा उड़ जाती है, ये चिह्न लुप्त हो जाते हैं। इससे भात्मा देह से भिन्‍न है 
धोर शापवत है। (60) 
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प्रतिज्ञा-हानि को ले । जब कोई व्यक्ति खण्डन हो जाने पर अपनी मूल 
प्रतिज्ञा को ही छोड़ देता है तो उसे प्रतिज्ञा-हानि कहते है । 


ज॑से कोई शुरू में वह प्रतिज्ञा वचन कहे कि मनुष्य शाइवत है और खण्डन 
हो जाने पर मान ले कि मनष्य शाश्वत नहीं हैं । (6।) 


अभ्यनुज्ञा को ले। जब कोई व्यक्ति ऐसी बात मान ले, जो उसको पसन्द 
की न होकर प्रतिपक्षी की पसन्द जी हो तो उसे ग्रभ्यनुज्ञा कहते हैं। (62) 


हेत्वन्तर को ले । यह तब्र होता है जब ततेई किसी बात के लिए उपयुक्त 
कारण नहीं बल्कि अनपयुक्त कारणा प्रस्तुत करता है । (७3) 


ग्र्थान्‍्तर को ले । अर्थान्तर या ग्रसंगत बात कहना तब होता है, जब कोई 
ग्रादमी उस समय कुछ और बात कहे, जब, उसे कुछ दूसरी बात कहनी चाहिए 
थी, जैसे जब ज्वर के लक्षग्गों की वात कहनी चाहिए तो कोई मूत्र के दोपो को 
बात कहने लगे। 


निग्रहस्थान प्रतिपञ्ञी कंद्बवारा पराजय हो जाने को कहते है । यह एक 
विद्वत्ममा मे तीन बार कहे जाने पर उसे समझने में अक्षमता होने पर होती 
है या किसी परियूर्णा कथन पर प्रइन करने में या अ्पूर्णा कथन पर प्रशइन न करने 
में होती है । (64) 


यह मूल प्रतिज्ञा को छोड देने या प्रतिपक्षी की प्रतिज्ञा को मान लेने या 
अतिकाल या गअहेतु, अपयाप्ति, अतिरेक निष्फल या निरथ॑ंक तक प्रस्तुत करने, 
पुनरुक्ति करने या परस्पर विरोधी बात करने में भी होती है इन सब के ग्रहेतु 
को भी निग्रहस्थान (पराजय) माना जाता है| (65) 


इस तरह यथोद्देश शास्त्राथं की सभी परिभाषाओं को निपटा दिया 
गया । (66) 


चिकित्सकों के बीच होने वाले थणास्त्रार्थ मे उनकी केवल आयुर्वेद पर 
ही चर्चा करनी चाहिए क्रिसी और विषय पर नही। क्योंकि इसमें हर विषय 
पर कथन और उत्तर द्वारा सिद्धान्त पूरी तरह विकसित हो चुके हैं। सभो कथनों 
पर पूरा विचार करते हुए ही बोलना चाहिए। और कोई ऐसी बात न कहनी 
चाहिए, जो ग्रमगत, ग्रनधिक्ृत, न पड़ताल की गई, ग्रमहायक, विभ्रम या छल 
वाली या विशेष (सुविशिष्ट) हो। कही जाने वाली हर बात की युक्तियाँ देकर 
पुष्टि करनी चाहिए। ऐसे युक्त द्वारा समर्थित और स्वरूप में स्पष्ट कथन 
चिकित्सा-शास्त्र में बड़े ही उपयोगी हैं | क्योंकि वे बुद्धि को स्पष्ट कक रने में 
नह देते हैं। बिना बाघा के बुद्धि भ्रपने सभी प्रयासों में सफलता प्राप्त करती 

| (67) 


आयुवेद हे कुछ विषय विकित्सको को पढ़ने चाहिए ।73 


श्रायुवंद के कुछ विषय चिकित्सकों को पढ़ने बाहिए 

ये विपय 7, जितकी टुम चिक्रित्सकों के ज्ञानवरद्धन के लिए दे रहे है 
क्योंकि विद्वानू किसी विपय के ररूथे का पूरा ज्ञान प्र.प्ठ करने के बाद ही 
उसमे गार्वारम्भ दी प्रशंसा करते है 


यदि कोई व्यकित हेतु-यावन, कार्य्लोत, काय को पुनरादुत्ति, देश, काल, 
सोगब प्रदान और प्रदात करदे के साथनों को पूरी तरह जानने के बाद दोई 
म प्रारम्भ करता है, तो वह ईप्सित कोये और अभीष्सित प्रतिफड को बिना 
विशेष तठिनाई के प्राप्त ऊरता है | (68) 
परि भाषाएं 
देतु (या कारणा) वह है, जिससे कार्य होता ४ वह किसी व८तु का कारण 
है | वह करने वाला है । (6५) 
साधन वह वस्तु है, जो ते रने वाजा किसी क ये का निवहन हाथ में लेने 
प्रररिलतव **॥ा टै | ( “0) 
हैं का्ये-सोत है, जो परिवर्तत द्वारा कार्य को स्थिति है। (7॥) 
न्पाये वह है जिसकी पर्नि के जिए करने वाला प्रयास करता है। (72) 
कार्य का प्रतिकत वह है जि।हीों प्राप्ति के लिए कोई कार्य किया जाता 
उँ। (73) 
पुनरावृलि वह स्थिति है, जो करने वाले के कार्य क॑ बाद में होने वाले 
परतिफल से सम्बद्ध है, चाहे वह स्वरूप से सुखकर हो या दुखकर (74) 
देश कार्य का स्थल है | (75) 
काल भी परिवतंन है | (76) 
प्रयास किसी श्रन्त के छिए किया जाने वाला कार्य है। यह कार्य, निवेहन, 
प्रवत्न या किसी काम का आरम्भ है । (77) 


कार्य के साधन : कार्य-साधनकर्ता आदि का काय॑, कार्य-प्रतिफल और 
कार्य-पुनरावृत्ति को अ्पवादरूप छोड़ कर एकीकरण या समुचित समंजन 
हैं। च्‌ कि टससे कार्य की सिद्धि होती है, इससे इसे साधन कहते हैं । 


जो कार्य हो चुका है या जो कार्य चल रहा है, उसमें इससे कोई लाभ 
नहीं होता । कार्य की थिद्धि के बाद फिर के के प्रतिफल आते हैं और फिर 
इसके बाद कार्य की पुनरावृत्ति । (28) 


कार्य के इन सभी उपलक्षणों को पडताल की जानी चाहिए और उसके 
बाद ही कार्य को हाथ में लेना वांछनीय होगा । 
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इसलिए जो चिकित्सक कार्य करते के लिए इच्छुक है उसे ग्रपना काम 
इन सभी तत्त्वों की, जिनकी पड़ताल करनी उपयुक्त है, पड़ताल करने के बाद 
ही कार्य शुरू करना चाहिए। (79) 


खिकित्सकों की जांच के लिए प्रदन 

कोई व्यक्ति चिक्त्सके हो या न हो, उसे चिकित्सक से यह पूछना 
चाहिए : कितने परीक्षण तरीकों से ऐसे चिकित्सक को परीक्षा करनी चाहिए जो 
जमालगोटा, दस्त करने की दवा, शुद्ध करने वाले या स्नेहक एनीमा प्रौर छींक 
लाने वाली दवाएं देने का इच्छुक है? परीक्षा का सामाजिक विषय क्या है ? 
परीक्षा का उपयोग क्या है ”? जमालगाटा ग्रादि दिए जाने चाहिए ? कब उनका 
दैना टालना चाहिए और जब दोनों के संयुक्त चिह्न मिलें तो क्या करना चाहिए 
ध्रोर इनके त॑यार करने मे कौन-कोन सी भेषजें काम मे लाई जाती हैं ? (80) 


हसके उत्तर 

इस प्रकार पूछे जाने पर जो व्यक्ति प्रश्न कर्ता को विभ्रम में डालना 
चाहे उसे इस तरह उत्तर देना चाहिए “परीक्षा कई तरह की होती है और 
परीक्षा के लिए बहुत सी भिन्‍न-भिन्‍न चीजें होती हैं। क्‍या ग्राप परीक्षा के 
विभिन्‍न तरीको के बारे में पूछ रहे हैं या जिन चीजों का परीक्षण होना है उनके 
प्रतर के बारे में ? 


यदि ग्राप भेदक गुण के कारण किसी वस्तु के बीच ऐसी परीक्षा 
पद्धति द्वारा झ्राए ग्रन्तर को बात पूछ रहे हैं, जो उसके भेदक लक्षणों के कारण 
भिन्‍न है, तो मैं उस वस्तु के एक या दूसरे प्रकार का वर्णन कर सकता हूं, जो 
इसके भेदक लक्षणों के कारणा भिन्‍न है। और यह ऐसी परीक्षा पद्धति द्वारा 
करू गा जो अपने भेदक लक्षणों के कारण भिन्‍न है और यह शायद आपको 
पप्तन्द न आए । इसलिए कृपया बताइए कि निश्चित रूप से आप क्‍या चाहते 
हैं । (8) 


फिर वह जो उनतर दे उसे ट्च्छी तरह परसखने के बाद उचित रूप से 
उत्तर दिया जाना चाहिए।ग्रगर भावना टीक और सच्ची हो तो उसे फिर 
विभ्रम में नही डालना चाहिए। पर जब टीक स्थिति पैदा हो जाए तो उसकी 
जानकारी के लिए सही-मदही और पूरा-पूरा उत्तर दिया जाना चाहिए ॥ (82) 


दो प्रकार की परोक्षाएं 


विद्वानों के लिए परीक्षा के दो ही तरीके हैं- प्रत्यक्ष अवलोकन भ्रौर 
प्रनुमात । ये दो और प्रामाशिक ग्रन्थ-परीक्षण के प्रमुख तरीके हैं। इस तरह 
परीक्षा के दो तरीके हैं या प्रामार्िक-ग्रन्थों को शामिल करते हुए तीन तरीके 


हैं । (83) 


बात के लिए हितकर भौर प्रट्वितकर प्रभाव [75 


परिषर्या--एक 
बात के लिए हितकर घोर भ्रहितकर प्रभाव 


भ्रव मैं 'वात के हितकर और गअहितकर प्रभाव' नामक ग्रध्याय की व्याख्या 
करू गा। () 


पूज्य आतज्रेय ने इस तरह कहा । (2) 


वात के हितकर झ्रौर अ्रहितकर पहलुग्रो के बारे मे एक दूसरे के विचार 
जानने की इच्छा से महपियों ने एकत्र समवेत होकर आपस में इस तरहद्व 
चर्चा की। 


वात का क्‍या स्वरूप है ? इसका उत्पातों कारण क्या है ? इसे कम करने 
के घटक कंसे हैं ” वात ग्रदेह और ग्रस्थिर है, तो फिर उक्तजक या दूर करने 
वाले कारण जो सपके मे नही आ पाते वे उसे उत्तेजित या दूर करने मे किस तरह 
सफल होते हैं ? देह के भीतर या देह के बाहर चलते हुए वात उनजित होने पर 
या प्रशान्त होने पर देह के भीतर और बाहर समूचे विश्व मे क्‍या काम करता 
है ? (3) 

फिर साकून्य के पुत्र कुश बोले-- वात के छ लक्षगा हैं। नामत सूखा- 
पन, हलकापन, ठण्डक, कठोरता,वुरदु रापन और स्पष्टता ।' (4) 
वात के उत्त जक काररण 

यह कथन सुनकर कुमार शिरा नाम वाले भरद्वाज बाले--'श्रीमान्‌ जसा 
भ्रापन कहा है, सचमृच यही वात के लक्षगा है । 


ऐसे ही गुणा के, ऐसे द्रव्यों के और ऐसी हो ग्रत शक्ति को क्रिया से 
वात उत्तेजित हो दाता है, क्‍्योंति निश्चय हो देह के मल को बढाने वाले कारक 
सधर्मी चीजे ही होती है' (5) 


यह उक्ति सुनकर वाह्वीक देश के चिक्त्सिक काकायन बोले, श्रीमानु 
जेसा आपने कहा है, सचमुच यही वात को उत्तेजित करने वाले म्गरक हैं । 


इनके विपरीत वात को दूर करने वाले घटक होते है। क्योकि निश्चय 
ही देह के मलो के सम्बन्ध में दूर करने वाले कारक बढाने वाले कारको के ठीक 
विपरीत होते हैं । (6) 


इन कारकों की कार्य-प्रक्रिपा 


ये प्रभ्युक्तियां सुनकर बडिदश धामागंव वोले, 'ठोक है, यद्दी वस्तुतः वाव 
के उत्तेजक भौर द्र करने बाले कारक हैं' । 
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ये उत्तेजक और शमनकारक घटक और स्थिर वात के सम्पक में प्राने 
में प्रयोग्य होने पर भी किस तरह उत्तेजनया शमन करने में सफल होते है, 
इसके बारे में श्रव हम स्पप्ट करेगे। 

मानव शरीर में वात के उत्तेजक घटक वस्तुत: वे हैं, जो सूख्रापन, हल्का- 
पन, ठंडक, क्ठोरता और सछिद्रता बढ़ाते हैं । 


इस तरह शरीर के स्थान पाने के बाद श्रोर शक्ति पाकर वात उत्तेजित 
या कुपित हो जाता है। 


इसके विपरीत शमन कारक घटक वे है जो चिकनापन, भारीपन, गरमी, 
कोमलता, मुलायम होना, तनुता और सघनता बढ़ाते हैं । 


इस प्रकार के शरीरों में शरीग्गामी वात घूमता हुआ ठहरने का स्थान 
नही पाता और प्रशान्त होकर चला जाता है। (7) 


देह में सामान्य वात के कार्य 

वडिश का यह वक्तव्य सुनकर, जो सत्य के अनुरूप था, श्रौर जिसका 
ऋषि-सभा ने अनुमोदन क्या, राजपधि वाय विद्‌ बोले, “श्रीमान्‌ जैसा श्रापने 
प्रतिपादित विया है, टीक है और इसमें कोई अपवाद नहीं हो सकता | ग्रव हम 
देह के भीतर और बाहर घूमने वाले वात की उत्तेजित और भ्रनुत्ते जित दोनों 
ही स्थितियों मे मादव शरीर के भीतर और बाहर विशाल विश्व मे कामो के 
बारे मे वधासम्भव उनके व्यौरे वार वर्णन प्रत्यक्ष अवलोकन, अनुमान और 
प्रामाणिऋ-ग्रन्य इन तीनों के आधार पर वात के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए 
करंगे.। वात देह के ढांचे और कृत्यों दोनों का ही प्रतिपादक है| वात के पांच 
रूप ही-नामतः प्राण, उदान, समान, व्यान और श्रपान-देह में प्राणरूप 
होते है । यह ऊपर और नीचे हिलने-डलने का प्र रक है, मस्तिष्क का नियंत्रक 
और सचालक है, सभी इन्द्रियो को प्रे रगा देने वाला है श्रौर सभी तन्मात्राओं 
(इन्द्रिय-विषयों ) को प्राप्त कराने वाला है, देह के मलो का व्यवस्थापक है, देह 
का समन्वयकारी सिद्धान्त है, वाणी का प्र रक है, अनुभूति और श्रवण का 
हेतु है, शोत्र और स्पर्श इन्द्रियों का स्रोत हैं, सभी उत्तेजनाञ्रों और प्राणवत्ता 
का उद्भव है, जठरागिनि को प्रदीप्त करने वाला है, रुग्ण मलों (द्रवों) को 
सुखाने वाला है, टट्टी-पेशाब आदि को निकालने वाला है, शरीर की स्थूल 
सूक्ष्म प्रवाहिकाग्र' की बाधाओं को दूर करने वाला है, श्र गा के रूप का माडल 
बनाने वाला है, जीवन का पोपक सिद्धान्त हैं- सामान्‍य वात के देह में ये सभी 
कृत्य होते हैं । 
देह में प्रकुषित वात के कार्य 

पर फिर जब वात देह में भ्रसमान्य हो जाता है, यह श्रंगों को भनेक 
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प्रकार की प्रनियमितताग्रों से प्रभावित करता है, उसकी शक्ति, रूप, नीरोगता 
प्रोर जीवन को हानि पहुंचाता है। यह मस्तिष्क को विषाद देता है, सभी 
ज्ञनेन्द्रियों को क्षति पहुँचाता है, गर्भाशय में भ्र्‌ णा को नष्ट करता है उसमें अंग- 
भंग कर देता है, गर्भकाल को ग्रनुचित रूपसे लब्रा कर देता है, मद, वेदना, 
स्तम्भ भावनाझ्रों में विधाद-वृत्ति और उन्माद को जन्म्र देता है और प्राशाधारक 
कृत्यों में बाधा डालता है। 


प्रकृति में सामान्य वात के कार्य 


विशाल विद्व में व्याप्त सामान्य स्थिति वाले वात के कृत्य ये हैं: धरती 
को घारण करना, झ्राग को जलाना, सयं, चन्द्रमा, नक्षत्रों और श्रहों ग्रादि की 
वक्ष्यात्रों श्रौर चालों का नियमन, बादलो का बनना, वर्षापात, धाराओं में गति, 
फूलों और फलों का उपजना, त्रीज में अकुर फूटना, ऋतुगोों का परिवतंन। 
विभिन्न महाभूतों में विकास लाना, उनमे अ्रतर लाना, बोझ और आकार में 
उनमें अंतर लाना, बीजों में उत्॑रता, फसलों का पनपना, पौधों में ग्राद्रता का 
विलीन होना श्रौर परिवतंत की सभी प्रक्रियाए उसके सामान्य कृत्य है । 


प्रकृति में ग्रसासान्य बात के कार्य 

कुपित रूप में विश्व में घमतरे हुए वात के जो कार्य है, वे ये हैं, पहाड़ों और 
पेडों का टटना, समुद्रो का मन्थन (ज्वार-भाटा, तूफान), झीलों का उमड़ना, 
नदियों की धारा उलटी बहने रूगना, भूकम्प आना, बादलों का विकट रूप लेना, 
वर्फ पड़ता, बिजली कौधना, धूल, रेत, मछली, मेदक, सांप, क्षारीय पदार्थ, रक्त, 
बिजली का गिरनाओऔर पत्थर आदि की वर्पा होना, छ: ऋतुप्रों में अव्यवस्था, 
फसल कम होना, फसल में कीड पड़ जाना, सृष्टि की सभी वर औ्ञों का विनाश, 
बादल, सूर्य, झ्राग शौर आ्रांधियों को प्रकुपित कर देना, जो विश्व की चतुयु गी के 
प्रंत (प्रलय) का सकेत होता है। 


बात की प्रदं पा 


वात देवता है, पुराण और शाइवत है, जीवों का सष्टा और संहारक है, 
प्रसन्‍नता और दुख एवं मत्य देने वाला है, प्रधोलोक का शासक है, जीवों का नियं- 
त्रक और स्वामी है, ग्रविभाजित है, विश्व का शिल्पी है, सत्र रूप है, सर्व व्यापी है, 
सभी वस्तझ्नों का देने वाला है, सबसे ज्यादा सूक्ष्म है, सव॑ंत वियमान और व्यापक 
है, सभी लोकों में रहने वाला है। वात ही देवता है । (8) 


मरीछी हारा किया गया प्रइन 

वार्योविद का यह प्रबंध सुनकर मरीची ने कहा : 'नि:सन्देह, यह ठीक ही 
है, किन्तु चिकित्साशास्त्र के एक भंश के रूप में यह चर्चा शुरू हुई है श्रोर उस 
प्रसंग में यह ज्ञान प्राप्त करने श्यौर बनाए रखने का कया प्रयोजन है । (9) 
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वार्योविद्‌ का स्पष्टीकररप 

वार्योविदु ने कहा : अगर चिकित्सक बहुत हो तेजी से चलने वाले विनाशी 
वात के बारे में भविष्यवाणी नहीं करता, तो फिर वह अपनी तमाम सतकंता के 
बावजूद विनाश से जनसम्‌ह की रक्षा के लिए इसके सहसा प्रकोप को पहले से 
रोक सकेगा । 


साथ ही वात की सच्ची प्रश्ंसोक्ति स्वत: रोगों से मुक्ति दिलाती है, शक्ति 
और रूप बढाती है, देह की चमक, विकास ज्ञान-प्राप्ति ओर दीर्घायुष्य के वरदान 
की साधिका बनती है । (0) 


पित्त के परिणाम 
मरीची ने कहा : केवल अग्नि ही पित्त में स्थित होकर अच्छे और बुरे 
प्रतिफल अपनी सामान्य और ग्रसामान्य स्थिति के अनुसार पंदा करती है। 


ये प्रतिफल है अ्रन्न का पचना श्र भ्रजीणं, दिखाई देना और दिखाई 
न देना, तापक्रम का सामान्य और असामान्य होना, स्वस्थ और रुग्ग अ्रग, 
निर्भय और भय, क्रोध और प्रसन्नता, विभ्रम और स्पष्टता और ऐसे ही विरुद्ध 
गुणों वाले दूसरे द्वन्द्व । (!) 


कफ के परिणाम 

मरीची का यह कथन सुनकर काप्य बोले : 'यह तो सोम या जल तत्त्व 
ही है जो देह में कफ के रूप में विद्यमान रहकर अच्छे श्रौर बुरे प्रतिफल अपनी 
सामाम्य और असामान्य स्थिति के अनुसार देता है। 


वे ये हैं: संघनता और पृथुलता, मोटापा श्रौर दुबंलता, फुर्ती और 
गालस्य, वीय॑ श्रौर निर्वायिता, ज्ञान और अज्ञान, समझ और जड़ता श्रौर ऐसे ही 
विरुद्ध गुणों वाले दूसरे द्वन्द्र । (2) 


भ्रात्रेय हारा परिसंहार 

काप्य का कथन सुनकर भअत्रि के पुत्र पूज्य पुनवंसु बोले : श्राप सभी 
लोगों ने ठीक बात ही कही है, केवल आप लोगों के अपने-प्रपने एकाकी दावों को 
छोड़कर ।' 


सच पूछा जाए तो वात, पित्त श्रौर कफ तीनों ही भपनी सामान्य स्थिति 
में मिलकर मनुष्य की इन्द्रियों को उदबुद्ध करते हैं, उसे शक्ति, सुन्दर रूप और 
सरलता तथा दोर्घायुष्य भी प्रदान करते हैं, बल्कि धर्म, भ्र्थ श्रौर काम के त्रिवर्ग 
की तरह समुचित रूप से घोषित होने पर इस लोक भ्रौर परलोक दोनों ही स्थलों 
पर उसका परम हित साधते हैं । 
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भ्ौर ये तीनों ही रुगण होने पर मनृष्य को बहुत से कष्ट प्रदान करते हैं, 
जैसे तीनों ऋतुए श्रसामान्य होकर प्रछय के समय विश्व को पीड़ित करती 
हैं। (3) 

सभी ऋषियों ने पूज्य आज्रेय के शब्दों का अनुमोदन किया और उनकी 
प्रशंसा की । (4) 

एक यह श्लोक भी है-- 


आ्रात्रेय का निर्णोय सुनकर उसका सभी ऋषियों ने स्वागत किया श्रौर 
उसकी प्रशंसा की, जिस तरह देवता इन्द्र के वचनों का स्वागत औझौर प्रशंसा 
करते हैं। (5) 


सारांश 

इन दो इलोकों में परिचर्चा का सारांश दिया गया है -- 

ठढात + छ' लक्षणा, दो प्रकार के प्रभावी कारक, तरह तरह के कायें कलाप 
भोर कृत्यों के चार स्पष्ट भेद तथा पित्त और कफ के अपने अपने काम । (6) 

इन मामलों में मह्षियों श्रौर पुनर्वसु के विचार-ये सब बातें “वात के 
हितकर और ग्रहितकर प्रभाव' वाले इस अध्याय मे दी गई हैं। (7) 


परिचर्चा -दो 
मन॒ष्य भ्रौर रोग का उद्भव 


भ्ब हम 'मनुष्य झौर रोग का उद्भव” नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे । 
ऐसा पूज्य भ्रात्रेय ने कहा । (-2) 


बहुत समय पहले पूज्य आत्रेय कं, जिनको सभी शास्त्र प्रत्यक्ष थे, चारों 
श्रोर इकट्ठे हुए महर्षियों के बीच पहले मन्‌ृष्य के जो इन्द्रियों, मन और तन्मा- 
त्राप्नों का समुच्चय है, ग्रादिम उद्भव के संबध में सत्य बात का सन्धान करने के 
लिए और उसको होने वाले रोगों के बारे मे नीचे लिखी चर्चा हुई । (3-4) 


इस अवसर पर काशी नरेश वामक ने, जो शास्त्रों में निष्णात थे, महर्षियों 
की सभा को नमस्कार और संबोधित करते हुए यह कहा : (5) 


'सत्य क्या है ? क्या मनुष्य के शरीर को पीडित करने वाले रोग उसी 
स्रोत से पंदा होते हैं जिससे मनुष्य हुआ है य' भ्रन्यथा ?” जब राजा ने यह 
बात कही, तो पुनर्वंसु ऋषियों को संबोधित करते हुए बोले : (6) 


जञान-विज्ञान में अपने भ्रगाध परिचय से श्राप हमारी सभी ांकाग्रों का 
निवारण कर चछुके हैं। भ्रब भापके लिए यह उचित ही है कि काशिराज द्वारा 
उठाई गई हांकाभों का समाधान करें। (7) 
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इस प्रएदन पर विचार करके उसका उत्तर सबसे पहले देने वाले पारोक्षित 
मौद्गल्य थे । वह बोले “मनुष्य ग्रात्मा से जन्म लेता है, उसी तरह सभी रोग 
भी प्रात्मा से जन्म लेते है क्योकि आत्मा ही हर चीज का स्रोत है। (8) 

भ्रात्मा ही उमं॑ के गुग-दोप और फल क्रमण. प्राप्त करती और भोगती 
है । क्योंकि चेतना के तत्तव के ग्रभाव मे सुखकर या दुखकर कोई भी कार्यकलाप 
न रहेगा। (9) 

लेकिन ऋषि सारलोम बोले, "नही ऐनी बात नही है क्योकि तिश्वय ही 
यह देखते हुए कि आत्मा दुख पसन्द नहीं करती वह कभी भी झपने को ग्रयने- 
ग्राप रोगो से नही आ्राक्रान्‍्त करेगी, क्योकि उनसे दुरा होता है। (।0) 


देह और पीडा दोनो का वास्तविक उद्भव हेतु मन है जो ग्रावेश और 
प्रज्ञान से लिप्त होने पर सत्त्व के रूप मे जाना जाता है ।' (॥) 


प्रव वायोगिद बोले, 'नही यह भी ठीक नहीं हे । क्योंकि मन स्वत किसी 
भी चीज का हेतु नही हो सकता । इस तरह देह के बिना देह का कोई रोग नहीं 
हो सकता और न मन का गअश्तित्त्व हो 2ो सकता है। (2) 


सभी जीव रस से जन्म लेते हे, उसी तरह विभिन्‍न रोग भी । ग्रादि तत्त्व 
जल ही वस्तुत सभी द्रबों का आधार है ग्रोर वही उनके हृश्यमान होने का हेतु 
बताया जाता है । (3) 


तब हिरण्याक्ष ने कहा, 'नही, ग्रात्मा रस से जन्म लेती हुई नहीं बताई 
जाती और मन भी नही जो इन्द्रियातीत है। फिर ऐसे रोग भी है, जो ध्वनि 
ग्रादि, से उपजते हैं । (4) 


इसलिए मनुष्य छ तत्त्वों का प्रतिफल है। रोग भी छ तत्त्वो से पैदा 
होते है। इसलिए मांख्य शास्त्रियों ने मनुष्य को इन छ तत्तो, पांच महाभूतों 
और चैतन्य के सम्मिलन का प्रतिफल माना है ।' (5) 


इस प्रकार झपनी राय प्रतिपादित करने वाल कुशिक से घौनक बोले । 
'नहीं ऐसी बात नही है | छ: तत्त्वो से मनुष्य माता पिता के साधन + बिना कंसे 
पैदा हो सकता है ? (6) 

इस तरह मनुष्य से मनुष्य पेंदा होता है, बेल से बेल, घोड़े से घोड़ा, 
भ्रादि | इस तरह पेशाब आदि के रोग वश-परपरा से प्राप्त होते है। इस तरह 
भाता-पिता ही व्यक्ति श्रीर उसके रोगों के जनक होते हैं ।” (7) 

लेकिन भद्गकाप्य ने कहा, 'नहीं, क्योकि भन्धे के प्रन्धे नही पंदा होते 
झभोर न इस सिद्धान्त से पहले जनक-जननी के जन्म की गुत्थी सुलझाई जा सकती 
है। (8) 
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इसलिए प्राणधारी कार्य के गृग्ग-दोप से ही पेदा होता हुआ बताया जाता 
है श्रौर उसी से उस+ पीड़ित करने वाले रोग भो पैदा होते हैं। कम ग्रभाव में 
न ग्रादमी का उद्भव होता है न रोगों का ।' (9) 


इसका उत्तर ऋषि भरद्वाज ने दिया, "नही क्योंकि कम से पहले सदा 
कर्ता होता है । हम बिना किए होने वाले किसो ऐसे कम को भी नहीं जानते, 
जिसका प्रतिफल व्यक्ति को बताया जा सके । ।20) 


इसलिए ग्रकेली प्रकृति ही मनुष्य और रोगों की जननी है, जसे शुरदुरापन, 
द्रव, गति और ऊप्मा क्रमश. धरती, जऊ, वापु और अग्नि की प्रकृति है।' (2, 


इस पर कांकायन ने कहा, "नहीं, क्योकि तब केवल प्रकृति के मार्ग द्वारा 
द्टी प्रयास या तो पूरा होगा या प्रा न होगा (22) 


इसलिए यह भूतपति ब्रह्मा का पत्र है, तो अक्षय कल्पना के भण्डार हैं, 
चैतन और अ्रचेतन विश्व के और दुख-सुव्र दोना के खप्टा है। (33) 


इस १७ भ्रापत्ति करते हुए साधु आत्रेय बोले, “नहीं, ऐसी बात नहीं है । 
क्याकि निश्चय ही भूतपति अपने बच्चों को, जिनका कल्यार वह हमेशा चाहते 
है, बुरा चाहने वाले व्यक्ति को भांति पीड़ित होने के लिए नही छोड़ देंगे । (24) 


टु्सलिए मनुष्य काल का विक्रास है और इसी तरह मनुप्य के रोग भी 
काल स पंदा होते है सारी दुनियां काल के ग्राविपत्य के अधीन है और काल 
स्वेत्र विकासथील रहता है, । (25) 


भ्राश्रेय का निर्राय 

इस प्रकार विवाद करते हुए ऋषियों को सम्बोधित करत दुए पूज्य पून- 
बसु ने कहा, “इस तरह विवाद न कीजिए। किसी विवाद में एक उक्ष से चिपक 
कर सत्य को प्राप्त करना कठिन है । (26) 

जो लोग तके- प्रतितर्क को अन्तिम मानकर चलते है, वे कभी किसी नतीजे 
पर नही पहुँचते, कोल्टू पर बठे लोगों की तरह घूमते ही रहते है । (27) 

ग्रत: वाग्युद्ध को छोड़कर सत्य को समझो, लेकिन आवेश के मेथ को 
हटाए बिना रोग को नही जाना जा सकता । (28 ) 

सच यह है कि महाभूतों का स्वरथ संगम ही उनके द्वारा उदभूत मनुष्य 
का कल्याण करता है, उनके प्रस्वस्थ संगम से तरह-तरह के रोग पंदा होते 


है । (29) 


पूज्य आत्रेय का उपदेश सुतकर काशिराज वामक ने एक बार फिर पूछा 
'श्रीमन्‌ वह कारक क्‍या है जो स्वस्थ संगम से पंदा हुए मनुष्य भोर भ्रस्वस्थ 
संगम से पैदा हुए रोगों के विकास को झागे बढ़ाता है ! (30) 
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उनका पृज्य भ्राज्रिय ने उत्तर दिया, 'प्रोषक खुराक एकमात्र कारक है जो 
मनुष्य के स्वस्थ विकास को बढ़ाता है श्रौर जो कारक रोग पंदा करता है, वह 
भपोषक खुराक को खाना ही है।' 

इस प्रकार बताते हुए पूज्य प्रात्रेय से भ्रग्निवेश ने यह प्रदन पूछा, श्रीमन्‌, 
हम पोषक और अपोषक दोनों तरह के खाने के गुणों को सही-सही किस 
तरह जानेंगे ? 

हम यह प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं कि हम देखते है कि जो भोज्य पदार्थ 
पोषक बताए जाते हैं, या जो अपोषक बताए जाते हैं, वही मात्रा, ऋतु, पकाने 
के तरीके, निवासस्थान, देहरचना, प्रभावी त्रिदोष और व्यक्ति में प्रन्तर हो जाने 
से उल्टा ही नतीजा पैदा करने लगते हैं। (32) 


उनसे पृज्य भ्रात्रेय बोले, 'अग्निविश, यह समझ लो, भोजन के जो वर्ग 
समन्वय वाले देह तत्त्वों को ग्रपनी स्थिति समताल पर बनाए रखने में झौर 
रुगगा देह-तत्त्वों को समताल प्राप्त करने में मदद देते है, वही पोषक भोजन है 
भौर इसके विपरीत काम करने वाला अपोषक | पोषक श्रौर अपोषक की यह 
परिभाषा कभी ग़लत सिद्ध न होगी । (33) 

इस तरह प्रतिपादित करने वाले पृज्य आ्रात्रेय से एक बार फिर अग्निवेश 
ने कहा, 'श्रीमन्‌ ऐसे संक्षिप्त रूप में इस तरह दिया गया यह उपदेश साधारण 
वंद्यों की समझ में न श्राएगा ।” (34) 

पूज्य आज्रेय ने उनको उत्तर दिया, 'हे अग्निवेश, जिनको भोजन-शास्त्र 
के भंग भौर कायं और उसके पूरे ब्यौरे तथा समुचित उपाय भ्रादि का ज्ञान है, 
वे इस प्रकार दिए गए उपदेश से लाभ उठाना ठीक समझेंगे । 


. लेकिन साधारण व॑ंद्य भी इस उपदेश को समझ सकें, हम उपायों श्रादि के 
उदाहरण दिए बिना ही अपने उपदेश देंगे।ये भी निश्चय ही विभिन्‍न स्तर 
के हैं । 

भोजन सम्बन्धी नियम में प्रंतर के बारे में हम उसकी विशेष और साधा- 
रण दोनों के संदर्भ में व्याख्या करेंगे। (35) 


भोजन के वर्गोकररण 
भोजन के नियम इस तरह हैं--सब खाना एक ही तरह का होता है, 
खाए जाने योग्य होना ही उसका समान रूप है| लेकिन स्रोत के प्राधार पर 
यह दो बरह का होता है, एक सजीव भौर दूसरा निर्जीव, प्रपने कांये के बारे में 
गी प्रभाव में पोषक और भ्रपोषक होने के फलस्वरूप यह दो तरह का होता है 
लेन के ट?के में यह चार तरह का होता है भर्थात्‌ पेय, खाद्य, चोष्य भौर लेह्य । 
रस के सम् "में यह छः तरह का होता है, क्योंकि रस के छः: भेद होते हैं। 
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गुणा के बारे में यह बीस तरह का होता है, ग्रर्थात्‌ भारी, हलका, ठडा, 
गम, स्‍्नेहिल, सूखा, घीमा, तेज, स्थिर, द्रव, मुलायम, कड़ा, स्पष्ट, ग्रवलेह 
(अधगाढ़ा), शोधित, चिकना, खुरदरा, सूक्ष्म, स्थूल; गाढ़ा और द्रव : इसके 
प्रंगमूत पदार्थों ओर उनके यौगिकों तथा तैयार करने के तरीकों की विविबता 
के कारण इसके भेद शप्रसंख्य होते हैं। (36) 

फिर भी, हम उचित क्रम में ऐसे विशिष्ट वर्गों का नामोल्लव करेंगे जो 


ग्राम तौर पर प्रयुक्त किए जाते हैं श्रौर अ्रपनी प्रकृति के कारण गअ्रधिकांश 
मनष्यों के लिए लाभकर या हानिकर होते हैं । (37) 


परिचर्चा-- तीन 
रस ओर उनकी संख्या 
ग्रब हम 'रस भ्रौर इनकी संख्या “नामक ग्रध्याय को लेगे, जिसमे आत्रेय 
भद्रकाप्य और दूसरे लोगों के बीच हुई चर्चा को दिया गया है। () 
पूज्य अ्ाश्रेय ने इस तरह कहा । (2) 


झ्रात्रेय, भद्रकाप्य, शाकुन्तेय, मोद्गल्य, पूर्णाक्ष और कौशिक हि रण्याक्ष, 
कुमारशिरा नाम वाले निष्पाप भरद्वाज, शुभ वायोविद्‌ राजा और बुद्धिमान 
पुरुषों में श्रष्ठ, विदेह के निमि, सुप्रज्ञ बडिश, बाह्लीक देश के निवासी श्रोर 
बाह्दीक के वंद्यों में प्रमुख कांकायन--ये सब जो विद्वत्ता और श्रायु में श्रग्रणी 
थे, सभी संयमी और ऋषि विचरणा करते हुए एक बार चंत्ररथ नामक सुन्दरवन 
मे इकट्ठे हुए। (3-6) 

ये सभी विद्वान जब वहाँ इकटठे हो झासीन हो गए, तो उनमें यह महत्त्व- 
पूर्ण चर्चा हुई । (7) 

भद्गकाप्य ने कहा, “रस एक है । विद्वान्‌ उसे पाँच इन्द्रिय-तन्मात्राशों में से 
एक कहते हैं श्रोर रसना उसका प्रननुभव करती है भोर वह जल से भिन्न 
नही है ।' 

शाकुन्तेय नामक ब्राह्मण ने कहा, “रस दो होते हैं। एक खाली करने 
वाला श्रौर एक भरने वाला ।”' 

मौदगल्य पूर्णाक्ष ने कहा, “रस तीन होते हैं, भरने वाला, खाली करने 
वाला भोर समान बीच वाला ।” 

फिर कौशिक हिरण्याक्ष ने कहा, “२५४ संख्या में चार होते हैं, स्वादु 
भोर पोषक, स्वादु पर भ्रपोषक, पोषक भ्स्वादु भोर भ्रपोषक- भस्वादु ।' 

तब फिर कुमारशि रा नामक भरद्वाज बोले, “रस पाँच हैं, जिनका संबंध 
क्षिति, जल, पावक, गगन भोर समीर से है ।' 
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राजधि वायोदिंदु ने बताया, “रस छः होते हैं, भारी, हल्का, ठण्डा, गर्म, 
चिकता श्र सूखा । 

विदेह के निमि ने कहा, “रस तो सात होते हैं, मीठा, खट्टटा, नमकीन, 
नीखा, कडुआ, क्सेला, और खारी | 

बडिश धामार्गव ने कहा, “रस आठ होते हैं, मीठा, खटटा, नमकीन, 
तीखा, कइुआ, कसैला, खारी और अदृश्य ।' 

बाक्लीक के वैद्य वआाकायन ने कहा “रस असंख्य हैं, क्योंकि उनके आधा- 
रिक द्रव्य, गुरा, कार्य और मात्राएं अनन्त है । (४) 


झ्रात्रेय का निर्णाप 

पूज्य ग्ात्रेय पुनवंसु ने घोषणा की, “रस छः ही होते हैं, मीठा, खट्टा, 
तीखा, नमकीन, कड़मा और कसेला । 

इन छः: रसों का खोत पानी है । भरना और खाली होना ये दो उनके दो 
कार्य मात्र है। उन दोनों कार्यों के मेल से तीसरा बीच वाला पैदा होता है । 
स्वादु होना या अस्वादु होना अपनी-अपनी पसन्‍्द्र को दान है । पोपक और 
ग्रपोपक होना तो बाद के प्रभाव है । पाँच महाभूतों का दृश्यमान होना केवल 
ग्राधार है, जो प्रकृति, हेरफर योग जलवायु और ऋत आदि के कारणा बनते 
है । द्रव्य के ग्राधार में भारीपन, हलकापन, ठडफ, गर्मी, चिवनापन, सूखापन 
ग्रादि गुण निहित रहते है। 

खारी नाम इसलिए है कि यह खारापन लाता है। यह अपने श्राप में एक 
रस गड्ठी है, बल्कि विभिन्‍न रसों वाले पदार्थों से, जिनमें तीखा ग्रौर नमकोन 
मबसे ज्यादा होते है, बनने वाला एक द्रव्य हा है, साथ / उसमें एक से ज्यादा 
इन्द्रियों द्वारा पहचाए जाने वाले गृगा होते है और यह एक उत्पादित को जाने 
वाली चीज है । 

जहां तक अहश्य रस का प्रइन है, यह उनके स्रोत में मिट्ला है जो पानी 
है या जिसे रस के बाद की स्थिति कहते है या ऐसे बाद के रस वाली चीज । 

इन रसों को इस कारण ग्रसंख्य नहीं बताया जा सकता कि वे अनेक 
प्रकार के उ्यों में विद्यमान रहते हैं। श्रकेले-अकेले भी इनमे से कोई भी रस 
ग्रसंत्य प्रकार के द्रव्यों में मिल सकता है। इसलिए द्रत्यों को तरह रस संख्या 
में नही बढ़ सकते ' 

चूकिये रस ज्यादातर एक दूसरे के साथ यौगिक रूप में मिलते हैं, 
इसलिए उनके द्वारा दिखाए जाने वाले गुएा-कर्म असंख्य नहीं होते हैं। इसलिए 
यह ठीक ही है कि बुद्धिमान इन रसों के गुणों का वर्णान उनके योग में नहीं 
करते । 
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इस कारण हम इन छ: रसों में से प्रत्येक के लक्षणों का ग्रलग-भ्रलग 
वर्णन करेगे । (9) 


हर द्रव्य पांच तत्वों से बना है 

पहले हम द्रव्यों के वर्गीकररणा के बारे में कुछ सामान्य बाते बताएंग। 

टुस शास्त्र के प्रयोजव के लिए सभी द्रव्य पंच महाभूतों की उपज है, 
द्रव्य दो तरह के होते है सजीव और निर्जीव। उनके गुगा पाँच होते है, जो 
भारीपन से शुरू होते है और द्रव मे समाप्त होते है। उनके कार्य # बारे में हम 
विरेचक आदि पांच वातो का जिक्र पहले ही कर चुके है । (0) 


तत्वों के पश्राधार पर द्रव्यों का विभाजन 

इनमे से जो द्रव्य भारी, खरदरे, सख्त, धी मे, स्थिर, स्पष्ट, घने और स्थल 
्रौर गन्धवान्‌ होते है, उनका सबंध महाभत प्रथ्वी से होता है। ये मोटापन, 
सघट्टता, भारीपन और स्थिरता की वृद्धि करते है । 


जो द्रव्य द्रव, चिकने, ठ3, मंद, मुलायम और रस से युक्त होते है, उनका 
सबंध महाभूत जल से होता है। वे झाद्र ता, चिकनाई, सघनता, द्वतता, कोम- 
छला और प्रसन्नता बढाते है । 


जो द्रव्य गम॑ तीखे, सूक्ष्म, हलका, सूसः ओर स्पष्ट तथा रूप गुगा से 
युक्त होते ह, उनका सबब महाभत अग्नि से होता है। वे जलन पचना, दीप्ति 
चमक औझौर रग पंदा करते? । 


जो द्रव्य हलके ठडे सूखे, खरदुरे, स्पप्ट और सूक्ष्म और स्पर्श गुगा से 
युक्त होते है, उनका सबंध महाभूत वायु से होता है। वे सूखापा दिठ बंटना, 
डूबे-दूबे विचार, स्पष्टता ओर हलकापन पैदा करते है । 


जो द्रव्य मुलायम, हलके, सूक्ष्म और चिकने झार *वर्नि के गुगा से युक्त 
होते है, उनका सवध महाभूत झाकाद से टोता है। वे कोमलता सछिद्रता और 
हलकापन पंदा करते है । (!) 


सभी द्रव्य भप्रोषधात्मक होते हैं 

इस ज्ञान के प्रकाश मे दुनिया मे ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है, जिसे इस 
या उस रीति से और इस या उस प्रयोजन से श्रोषध के रूप में इस्तेमाल न किया 
जा सके | (2) 


मात्र अपने गुणों के ही कारण द्रव्य सक्रिय नही होते । 


इसलिए द्रव्य जो कुछ क रते हैं, चाहे द्रव्य के रूप में ध्रपनी प्रकृति के कारण 
या प्रपने गुणों के कारण या दोनों के कारण, उनकी द्रव्यात्मक या गुणात्मक 
प्रकृतियाँ किसी निद्दिचत देश या काल में एक निश्चित लक्ष्य को ध्यान में रखकर 
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एक निश्चित तरीके से उनका भौषध के रूप में दिया जाता-यही सब उनका 
कार्य होता है। जिसके द्वारा वे कार्य करते हैं, वह स्थान होता है। जब वे काम 
होता है। जो करते है, तो बही काल होता है। जिस तरह के काम करते हैं वही 
तरीका वे प्राप्त करते हैं, वही नतीजा होता है। (8) 


उनके स्वाद के प्रनुसार श्रेसठ भेद 


स्वाद के भेद जो उनके त्रेसठ वर्गों को जन्म देते हैं। वे द्रव्यों, देश श्रौर 
काल के विभिन्‍न प्रभाव से पंदा होते हैं। श्रब हम इसका वरणन करेंगे । (4) 


मधुर को खट्टे और दूसरे रसों से मिलाने पर शौर खट्टे और दूसरे रसों 
को बाकी के साथ उसी क्रम में मिलाने पर दोनों रसों के पनद्रह द्रव्य या 
निवासस्थल बनते हैं । - [(6»< 5)/2--5) ] 


मधुर को अलग से बाकी खट्ट आदि पाँच रसों में मिलाने से पाँच दुहरे 
रस बनते हैं । इसी तरह से खट्टे से शुरू होने वाले दूसरे रसों को भी एक दूसरे 
से मिलाने पर रस और दुहरे रसों के वर्ग हैं। मघुर, खट्टा, नमकीन औ्रौर तीखे 
रसों को, एक बार अलग-भ्रलग खट्ट से शुरू होने वाले रसों से मिलाए जाने के 
बाद फिर ग्रलग-अलग बाकी रसों में से एक में दिए हुए क्रम से मिलाने पर 
तिहरे रसों के कुल बीस सुस्पष्ट वर्गों को जन्म देते हैं। (6) 


रसों के चौहरे वर्ग पन्द्रह बताए गए हैं । 


रसो के चौहरे वर्ग, जो पन्द्रह होते है, इस तरह बनते है। मधुर और 
खट्ट रसों के दुहरे वर्ग को छः अलग तरीकों से नमकीन से शुरू होने वाले बाकी 
रसों में से किन्‍्ही दो मे मिलाया जा सकता है। इस तरह वे रसों के चौहरे वर्ग 
बनाते है। (7-8) 


इसके बाद मघुर श्रौर नमकीन रसों के दुहरे वर्ग को लगातार 
तीखे, कडुए श्रौर क्सेले के साथ क्रमश: खट्टे , कमले मौर तीखे रसों से मिलाने 
पर रसों के तीन अलग चौहरे वर्ग बनते हैं। इसके बाद मधुर श्रौर तीखे रसों 
के छहों वर्ग को क्डुए और कसंले रसों के बाकी दुहरे वर्ग के साथ मिलाकर 
रसों का चौहरा वर्ग बनता है। इस तरह मधुर रस को लगातार रखने पर चार 
प्रलग सुस्पष्ट चोहरे रस-वर्ग बनते हैं। भ्रव मधुर रस को छोड़ देने पर खट्ट 
और नमकीन रसों के दुहरे वर्ग को लगातार तीखे, कदुए और कसेंले के साथ 
कमश: कडुए, कसेले और तीखे रसों से मिलाने पर रसों के तीन अ्रकूग चौहरे 
वर्ग बनते हैं । () खट्टा, नमकीन, कसेला, तीखा । ग्रव नमकीन को छोड़ देने 
पर खट्ट और तीखे के दुहरे वर्ग के साथ मिलाने पर एक और चौहरा बर्ग बनता 
है। प्राखीर में दोनों मधुर भोर खट्टे रसों को छोड़र नमकीन झ्रौर तीखे को 
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कर्सले श्रौर कडुए के साथ मिलाने पर रसों के चोहरे वर्ग का पन्द्रहवाँ या 
आखिरी रस वर्ग बनता है। (9-20) 


रसों के कुल समूह मे से एक रस को एक बार छोड देने पर पचहरे रसों 
के छ: वर्ग बनते हैं। भ्रब भ्रकेले रस के छः वर्ग और छ: के छः: रसों का एक 
वर्ग बन जाता है। (2) 


[ योग--6 ग, +-6 ग,+6 ग,+6ग;-+-6 ग 50 ग।७( 556-+4$5-+- 20 + 
5--6+(5-- 63 ] 


रसों ओर परवर्तो रसों के योग से प्रनेक भेद 

इस तरह द्रव्य रसो के विभाजन के हिसाब से 63 वर्गों में बाँटे जाते हैं । 
यदि परवर्ती रसो को भी जोडा जाए, तो 63 को यह संख्या बहुत बढ जाती है, 
उसी तरह यदि रसों के “तर” और “तम” वाली मात्राग्रों को भी ध्यान में 
रखा जाए, तो यह कुल सख्या अगगण् नो य हो जाती है । (22-33) 


भेषजों शे प्रयोजन से 63 भेदों का माना जाना 

उपयु क्त को ध्यान में रखते हुए रस-विज्ञान के विद्यारदों ने वेद्यक की 
व्यावहारिक जरूरतों को पान में रखकर मिले जुले रस वर्गों की संख्या 57 
ग्रोर अकेले और मिले-जुले रसो की कल सख्या 63 निर्घारित की है। (24) 


रसो का योग 

सफलता को कामना से वद्य वो रोग का स्वरूप और औषध की क्रिया 
की ध्यान में रसकर यथापेक्षित एक रस या रसों के वर्ग को विहित करना 
चाहिए । (25) 

गोग के श्रनुसार दो या ज्यादा रसो वे द्वव्यो या एर्य्रा झनेक रसों के 
यौगिरों का बुद्धिमान वंद्यो द्वारा प्रयोग किया जाता है। (२6) 


रसों श्रौर परवर्तो रसों का स्वरूप 

जिसे रसो के वर्गीकरण झोर रग्ग त्रिदोपो के वर्गीकरण का अच्छी तरह 
ज्ञान है, वह कारणा, निदान और :पचार के उपायो के बारे मे भी भूख न 
करेगा । (27) 

एक सूखे द्रव्य का जीभ में पहले ससगं मे जो स्वाद स्पष्ट होता है, उसे 
उसका रस कहा जाता है। जिसे अन्यथा जाना जाता है, वह उसका प्रन्तहित 
या परवर्ती रस होता है ।' (28) 

परिचर्चा-चार 
गर्भ के भ्रंगों का विकास 
जो वंद्य शरीर के हर हिस्से को श्रौर पूरी तरह से भ्रौर हर समय जानता 
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हैं, वह भ्रायुवंद को पूरी तरह जानता है, जो कि दुनियां को आनन्द प्रदान 
करता है। (29) 


इस प्रकार का उपदेश दे रहे पृज्य ग्रात्रेय से अग्निवेश ने क्हा, 'श्रीमन्‌ 
आपने शरीर के विपय मे जो वुछ कहा है, उसे हमने सुना है। भ्रव हम जानना 
चाहते है कि गर्भाशय में भ्रूण का कौन सा ञ्रग पहले विकसित होता हे ? इसका 
चेहरा किन स्थितियों मे होगा हे ” किस रूप मे यह बाहर श्राता है ? पंदा होने 
पर कौन सा गलत भोजन या झषध लेने पर वह तत्क्षण मर जाता है ” फिर 
कोन सा सहो भोजन और ओझौपध लेने पर यह नीरोग रहकर बढ़ता है ? क्‍या 
शशव की कुछ ऐसी गअव्यवस्थाएं होती है, जो अतिभौतिए के प्रकोप के कारग 
पेदा होती है, या ऐसी कोई बात नहीं है ” इस मनुप्य की समय सेया ग्रसमय 
मृत्यु को विभिन्‍नता आदि के बारे मे आपके दया विचार हे ? ग्रधिक्तम दीर्घा- 
युष्य क्या है ” और फिर यह अधिकतम दीर्घायुप्य पान के सावन वषा है ? (20) 


अग्निवेश द्वारा इस प्रकार के प्रशइन पूछि जाने पर ऋषि पुनवंसू झावेय 
ने कहा, 'ज॑से-जेसे समय बीतता जाता है, भ्र॒ गा गर्भ में बढ़ता जाता है, अ्रगा का 
क्ब क्‍या भेद सुस्पष्ट होता है, यह इस विपय के ग्रभ्याय मे पहले ही बता चुके है । 
इस बारे मे सभी ऋषि-सू त्रकारो के भिन्‍न-भिन्‍न परस्पर-पिरोवी सिद्धाल है। मैं 
उनको गिना रहा हैँ, सो स॒नो । 


'यह देखते हुए कि सिर ही सभी तन्मात्राओं के ज्ञान या केन्द्र हे वही 
अरूण मे पहले विकसित होता हैं, ऐसा जुमारशिरा भरद्वाज का विचार हे। 
बाह्वलीक के वद्य काकायनःका कहना है, 'हृदय पहने बनता है, क्‍्याति वही 
प्रारावत्ता जा वेच्र टै। भदकाप्य का कहना है, "नाभि, क्योजि वही पा्य पदार्थ 
भीतर जाने का मार्ग होती हे । भद्रशौनक का कहना है, पेट की गाते, क्योकि 
वे सचलन काय ना केन्द्र होीरी 7 । बदटिश कहते है, 'हाथ और पैर, क्याकि वे 
मनृष्य के पहले साधन है! । जनक विदेह का कहना है, 'ज्ञानेन्द्रिया, क्‍्याकि वे 
मनुष्य के ज्ञान-ग्रहणा का आ्राधार होती है ।!' मरीचि काश्यप का कहना है 'चू कि 
अणाआझाखो से दिखाई नही देता हे, इसलिए कोई अनुमान नहीं लगाया जा 
सक्ता' । 'धन्वन्तरि का कहना है कि सभी अग साथ-साथ बढ़ते है । यह आस्पिरी 
ही मानने योग्य है, वयोकि हृदय के नेतृत्व मे सभी झगो के विकास में एक ज॑ंसा 
समय ही लगता है। चू कि हृदय देह के सभी अगो के छिए मुख्य केन्द्र त्रिन्दु है, वे 
उसके चारो ओर इक्टठे होते है और यही भ्रनेक वार्यक्लाप का केन्द्र है। इस- 
लिए इन बाकी अ्रगो के पहले दिखाई पडने का कोई प्रश्न नही है। इसलिए 
हृदय समेत शरीर के सभी शभ्रगो का विकास साथ-साथ ही होता है। वस्तुत' 
सभी श्रांगिक कार्य स्वतत्र रूप से होते हैं। इसलिए विषयनिष्ठ दृष्टिकोण ही 
सही दृष्टिकोश है। (2) 
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भ्र ण गर्भाशय में मां की पीठ की झोर मुख करके, सिर ऊपर करके और 
भ्रंगों को मोड हुए रखकर ठहरता है। (22) 


अर, णा भूख प्यास से मुक्त होता है श्रोर उसकी गति का नियत्रण वह 
स्वयं नही, कोई दूसरा करता है, वह गर्भाशय में मां के ऊपर निर्भर रहकर उप- 
स्नेह और उपस्वेद के साधनों से बढता है श्रोर उसके अ्रग अ्रपूर्णा रूप से पृथक 
रहते हैं। बाद में भ्र॒ एा ग्रशत. रोमो की जडो के छेदो द्वारा श्र अ्रशत. नाभि- 
नाल द्वारा भ्रपना भोजन प्राप्त करता है। भ्रण की नाभि से नाभिनाल सलग्न 
रहता है, यह नाभिनाल जेर (प्लेसेटा) से जुडा रहता है भ्रौर वह मा के हृदय 
से । मा का हृदय ही नाडियो (घमनियो) द्वारा प्लेसेटा क्रो भरता रहता है। 
इस तरह भेजा गया द्वव शक्ति श्रौर रंग देने वाला होता है, क्योकि वस्तुतः यह 
सभी पोष्य तत्त्वों वाला भोजन होता है। गरभंवती स्त्री मे यह पोष्यरस तीन 
तरह से वितरित होता है - उसके अपने पोषण के लिए, छाती मे दूध बनाने के 
लिए ध्रोर भ्रूण के विकास के लिए, जो इस तरह पोषण प्राप्त करके गर्भाशय 
के भीतर बढ़ता है। (23) 


जब जन्म का समय झ्राता है, बच्चे का प्रसव होता है, उसका सिर सबसे 
भ्रागे रहता है, जो प्रसव वात (योनि सकुचन) के जोर से गर्भमार्ग द्वारा निव्रलता 
है । यह सामान्य वात है, ऐसा न होना भ्रसामान्य कहा जाएगा। इसके बाद 
बच्चा अपने चलने-फिरने मे मां से स्वतन्त्र हो जाता है । (24) 


'जातिसूत्रीय' भ्रध्याय मे जन्म से पूर्व पोषण श्रौर देखभाल के बारे मे जो 
बातें बताई गई हैं, वे रोग की स्थिति रोकने मे मदद देती हैं और समुचित 
विकास करती हैं। (25) 


ये दो चीजें (पोषण और देखभाल) ही ग्रनुचित रूप मे हो जाने पर बच्चा 

जन्म लेते ही मर जाता है, जैसे हाल मे लगाया गया पौधा धूप और हवा मे 
कुम्हला जाता है। (26) 

प्रतिभौतिक शक्तियो के प्रकोप द्वारा बच्चो में श्राई अव्यवस्थाएं, जो 

कुपित मलो द्वारा पंदा होने वाले रोगो के अनुरूप नही होती, प्रामारिक ग्रन्थों 

के उपदेशों द्वारा, श्रसाधा रण सकेतो को पहचान कर श्रौर कारणा, निदान श्रौर 

उपचार की प्रतिक्रिया के भ्रवाभाविक रूप को देखकर जानी जा सकती है। (27) 


परिचर्चा-- ४च 
बसनकारी श्रोषध फा प्रयोग 


प्रव हम 'वमनकारी प्रौषध का प्रयोग” शोर एनीमा की मात्रा नामक 
प्रध्याय को लेंगे । () 
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पुज्य आात्रेय ने इस तरह कहा । (2) 


व्यापक ज्ञान, विद्वत्ता और बुद्धिमत्ता से पूर्ण मस्तिष्क वाले अत्रि के पूज्य 
पुत्र के पास ऋषि लोग अपना यह विवाद लेकर आए कि एनीमा तंयार करने 
में वमन जड़ी का प्रयोग कितना उत्तम है। ऋषियों मे थे : भूगु, कौशिक, काप्य, 
शौनक, पुलस्त्य, असित, गौतम झ्रादि। उनकी चर्चा का विपय था कि वमन- 
जड़ी आदि फलों से शोधक एनीमा के लिए किसको पहला स्थान दिया जाना 
चाहिए। (3-4) 


शोनक ने कहा कि एनोमा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फलों मे 
कुम्हेड़ा (ब्रिस्टली लफ्फा) सबसे अच्छा होता है, क्योकि वह पित्त और कफ 
की दशा को टीक करता है । हस्तक्षेप करते हुए राजा वामक बोले, अपनी लघु 
क्षमता के कारण यह दस्त को ढीला नही कर पाता । कद्दई लौकी (विटर बोटल 
गौड़) इसके लिए सर्वोत्तम हैं, क्योंकि यह वमन और रुग्ग पदार्थों को निकालने 
के लिए सर्वश्र छ है । (5) 


गोतम ने कहा, "नही, इसके कामेच्छा कम करने वाले गर्म, तेज, तिक्‍त 
गौर शुष्क गु्गों के कारण यह उपयुक्त नहीं, पर कफ और पित्त वी दशा टीक 
करने के लिए नुम्बी (व्रिटर रंग गौडं) को उपयुक्त श्रौोपध माना जाता है ।' (6) 


बडिद ने कहा, 'यह ऐसी नही, है क्योकि यह वात में विसगति और मंदता 
लाती है श्लौर ऊर्जा कम करती है पर कुर्ची बहुत श्रेष्ठ दवा है, क्योंकि यह 
प्राणवत्ता को कम नही. करती और मन्द पड़ वित्त और कफ को चंगा करती 
है ।' (7) 


काप्य ने कहा, "नहीं, यह श्रोपध बड़ी अधगाढ़ी है।यह मुख्यतः वमन- 
कारी है और यह वात की गति को बिचलित करती है, पर क दुई लौकी (बिटर 
लफ्फा) सर्वोत्तम है, क्‍योंक्रि यह वात को भी बढ़ाती है और कफ और पित्त की 
तेज विमंगति को भी टीक करती है । (8) 


भद्र शौनक ने कहा, 'नहीं यह टीक नहीं है । यह तिक्‍त है और प्राणवत्ता 
को बहुत हानि पहुँचाती है ।' (9) 


युक्तियों के साथ प्रस्तुत किए गए इन रोचक तकों को सुनकर अत्रि के 
विद्वान पुत्र ने वक्ताश्रों की प्रशंभा की श्रौर फिर इस बारे में कि एनीमा के लिए 
कौन सा फल सर्वश्र ष्ट है नीचे लिखा निर्णय दिया । (0) 


विभिन्‍न फलों के लाभकर श्रौर हानिकर गुणों के बारे में ठीक ही कहा 
है। ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है, जिसमें नितान्त गुण या नितान्‍्त दुगु' ण ही भरे 
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हों । इसलिए हमें ऐसे द्रव्य चुनने चाहिए जिन में श्रपेक्षित सदुगुण ज्यादा मात्रा 
में हों (!!) 

चमं रोगों में कुम्हेड़ा (ब्रिस्टली लफ्फ') सर्वेश्रे ५5 है और मूत्र रोगों में कड्ठई 
लौकी (बिटर बोटल गोड्ड) को उपयुक्त माना जाता है। पेट के रोगों में कुर्ची के 
बीज टीक माने जाते हैं, रक्तहीनता में कटुतुम्बी (विटर रंग गोई) अच्छी है और 
कडुई लौकी (विटर लफ्फा) उदर के रोगो में लाभकर मानी जाती है। (2) 


ग्रौर वमन जडी किसी रोग में प्रतिकूल सकेत नहीं देती । यह स्वाद में 
मीठी, कुछ क्सैली और कु होती है । यह अद्युप्क, तिक्त, गम और प्थगाढी 
होती है और यह पेट में से कक और पित्त को जल्दी दूर कर देती है। यह निरीह 
है और यह वात वी क्रमाकु चर गति को नियमित करती है। इन सभी श्र प्ठ 
गुणों के कारगा टसे सभी फलो मे श्रेष्ठ फल वा नाम दिया जाया है। (3-4) 


इस अध्याय में प्रयुक्त सक्षेप 


ग्र०्स ग्रप्टाग मग्रह 

भेल स० भत्र सहिता 

चक्र ० चक्रपादणि सरिता 
च० स० चरक सरिता 
का० स० कारयप सहिता 


सत्र० सबत्रस्थात 


शल्यं नाम विविधतरणकाष्ठपाधाग्गपांशु लोहलोष्ठास्थिबाल- 
नखप्यास्रावदुष्टव्रणान्तर्ग मंशन्योद्ध रणाव॑ यन्त्रशस्त्रक्षा रारित- 
प्रष्णिधानब्ररण विनिइचयार्थ च । 


वचिकिसागातर्त्र री एक थे वा शाप उच्ज क वेम किी उप 88 व 
टिस्सि, लबही के टृरड्ड, पथर # दुकई घूत # हक थे हटती बह 
तासन दाय, बसा खन या पियता ते जंसे बाहरी दर ५" ये 
निकालना, गर्भ में से मत अ्रगा को नि जना, व वह उनट 
जान पर मरशख्षित प्रसव कराना और दारप के यत्रां क 
साधारगात प्रयोग करन के तरोजक झौर सिद्धान्त 
का ज्ञान घौर क्षारक और विदाहक लगाता 
ग्रौर बरी का निदान और उपचार 
क्रना झाता है । +सुथ॒त, सूजस्थान । 4 


भ्रव्याय : सातवां 


शल्य के पिता, सुश्रुत 


सभी देशों में शल्य-क्रिया उतनी ही पुरानी है, जितनी मानव आवश्य- 
कताए । खून निकलना बन्द करने, बाण देह में से निकालने, ब्र॒णों पर पट॒टी 
बांधने टूटे श्रगों को चपटिटयों से सहारा देने श्रादि में कुछ प्रवीणाता और अंगों 
के स्वतः स्वस्थ होने की प्रवृत्ति पर विश्वास दुनियां भर में मनुप्य को सवंत्र कुछ 
न कुछ रहा है। ब्रितानी विश्वकोष के बहुत पुराने संस्करण (887) मे चालस 
क्रटन ने गत्य के बारे में जो लिखा था, उसमे से अब हम दुछ उद्धरण देंगे । वह 
कहते है : श्रा्य जाति की दोनों शाखाग्रों मे शल्यक्रिया का (झर चिकित्सा का भी) 
व्यवहार बड़ ही पुराने जमाने में उच्चकोटि की सफलता प्राप्त कर चुका 
था। यह विवाद का प्रद्न है कि ग्रीस ने ग्रपना चिकित्साशास्त्र (या इसका कोई 
भाग) हिन्दुओं से सीखा था। (मिश्र के पुजारिये। के जरिए) या हिन्दुग्नों का 
नचिकित्सा और शल्य का उच्च कोटि का ज्ञान या प्रावीण्य, जो चरक श्रौर सुश्र्‌ तत 
(यजुव॑द के श्ज्ञात तिथि के टीकाका र) में प्रतिविम्बित है, सिकन्दर के प्रभियान 
के बाद पश्चिमी सभ्यता के साथ उनके संपर्क से उनको प्राप्त टआ था। पहले 
विचार के पक्ष में जो साक्ष्य मिलते है, उनका समर्थन वाइज ने अपने हिस्ट्री आफ 
मेडिसिन अमग दि एशियाटिक्स' (लन्दन, 868) ग्रन्थ की भूमिका मे किया 
है | सुश्नत श्रीर हिप्पोक्र ट के संग्रह मे समानता चिकित्सा कार्य के नीतिशास्‍्त्र 
सम्बन्धी ग्रध्यायों में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। सुश्रत में पथरी को 
काट निकालने का जो विवरण है, वह सेलसस द्वारा दिए गए ग्रीकों के तरीकों 
के विवरण से बहुत ही मिलता जुलता है। लेकिन निश्चय ही सुश्र त में कुछ 
ऐसे शल्यकम बताए गए हैं (जैसे क्टी हुई नाक की प्लास्टिक सर्जरी ), जो स्थानीय 
आविष्कार ही हैं, और विशद झर उच्च कोटि की नीतिशास्त्रीय व्यवस्था भो 
ब्राह्मण उद्भव वाली ही मालूम पड़ती है श्लोर बड़ी विस्तृत भेषज-सूची (जिस 
मे सखिया, पारा, जस्त झौर स्थायी महत्त्व के दूसरे द्रव्य शामिल हैं) मे विदेशी 
स्रोत को एक भी वस्तु शामिल नही है। (एरियन, स्ट्रेंबो और दूसरे लेखकों में) 
ऐसे साक्ष्य भी मिलते है कि सिकन्दर के आक्रमण के समय पूर्व देश चिकित्सा और 
दत्य के लिए बहुत ही सुप्रसिद्ध था। पग्रत: हम शल्य के विकास का खाका खीचते 
समय शआ॥्रायं जाति की पूर्वी शाखा को पहला स्थान दे सकते हैं, भले ही संस्कृत 
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संहिताओों की, जो चरक और सुश्र्‌ त दो प्रतिनिधि नामों पर प्रचलिस हैं, तारीख 
के प्रशन को हम छोड़ भी दे (जो हर ईरवी सन्‌ की गणना से 500 साल के विस्तृत 
समय तक मानी जा सकती है) | 


इस गध्याय में हम सुश्र्‌ त के ग्रन्थ से (महिता भी उनके नाम से सुश्रु त 
ही कही जाती है) कुछ मूल पाठ उद्ध त करेगे। सुश्र त परे ग्रन्थ में एक ही वर्ग 
के न्िकि तो वी बात करते है, जो शल्य और चिकित्सा दोनो ही कामों को 
अपनाते थे | व्यवसाय मे भी प्रवीगाता वी कोई निश्चित मात्रा या क्रम भी न 
था, पथरी निकालने का काम जहां दुस्तुन-तुनियां में विशेषज्ञ करते थे, वह यहां 
पहले राजाजञा लेवर कोई भी कर सकता था। चिक्त्सा और शन्‍्य के बीच 
श्रगर कोई मान्य भद था, तो यह निचले तबको में था, नाइयो मे, नाखून बनाने 
वाली में, कान छेदने वालो में, दांत उखाड़ने वालो में और फस्त (खून) खोलने 
वालों मे, जो ब्राह्म गा जाति से बाहर के होते थे । 


सुश्न त स्टील के बने सौ से अधिक सत्य सतरी का वर्शन करते टै। उनके 
हेसथे अच्छे और जोड मजबूत होने चाहिए । ग्रन , तरह पालिश होनी चाहिए 
भर वे इतने तेज दाने चाहिए कि वाल को भी चीर सके । वे ब्रि पकून साफ 
होने चाहिए और फललेन मे भीवर एक बस में रसे जाने नाटिए। इन मे 
तरह-तरह के स्काल्पेल (क्षुरिका), पतले चाकू (विस्टूरी), छुन्पिं (लमेट) उत्पा- 
दक (स्केरीफाइर), आरे, अस्थि उावसे वाले, क॑ चियां गलाफ़ाए और सुउ्यां हुप्ना 
करती थी । मुथरे हुक; फन्दे, एपरिया (प्रोब्स, जिनमें काश्टिफ दानिया शामिल 
है), सचालक, पता लगाने वाले, डोइयां और चिमियां भी होती थी तथा मृत्र- 
नलिकाए, सिरीजे, उदर वीक्षक और दनि (सलाटया) थी । पट्टियां नोदह 
तरह की होती थी। ज्यादातर पद की जाने वाली चपटिटया बास की बनाई 
जाता थी, उनको रस्सी से साथ-साथ बांध दिया जाता था और अपेक्षित लबाई 
में काट लिया जाता था। वाटज का कहना है कि उसने इस प्रशसनीय चपट॒टी 
का अक्सर प्रयोग किया है, खास तौर पर जांघ, प्रगडिका (ह्य म्‌ रस) बहि: प्रको- 
ष्ठिका (रेडियस) और ग्रन्त. प्रकोष्ठिका (अलना) को हड्डियों के फ्रेक्‍्चर होने 
पर। बाद में इनवी अग्र जी फौज में पेटेंट रतन बेत चपटटी के नाम से अपना 
लिया गया । ह 


हड्डी के टूटने की नापजोख अन्य चिह्नों के साथ-साथ क्रोफ्टिस (टूट 
नापने वाला) से भी की जाती थो। हंइडी उतरने को विशद रूप से वर्गीकृत 
किया जाता था और झलग-प्रलग निदान किया जाता था। उपचार कषंण 
प्रतिकर्षण भ्रौर पर्यावतंन द्वारा तथा ग्रन्य कुशल हाथ मालिश झादि तरीकों से 
किया जाता था । ब्रणों को कटा-फटा, छेदवाला, विदी णें, गुमचोट प्रादि में बांटा 
जाता था। सिर प्रौर चेहरे के कटानों को सिया जाता था। बाहर की चीजें 
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निकालने में बड़ी प्रवीणता दिखाई जाती थी कुछ विशिष्ट स्थितियों में लोहे के 
टुकड़े निकालने के लिए चुम्बक का भी इस्तेमाल किया जाता था। सूजन को टीक 
करने के लिए सामान्य सृूजनहर उपचारों और पथ्यों तथा उपकरगों का प्रयोग 
किया जाता था। कुहनी के मोड़ के ग्लावा कई अन्य जगहों पर भी शिरावेबन 
किया जाता था । खून निकालने के लिए छुरिका के स्थान पर जोकों को ज्यादा 
इस्तेमाल विया जाता था। इस काम के लिए सिगी (प्यालिनमा) का भी उपयोग 
होता था, प्रल्टिस बांधना, सेक करना ग्रादि उसी तरह से किए जाते थे, जेसे 
ग्राज किए जाते है। यद्यपि खून रिसना रोक ने पर पूरा नियत्रणा न था, फिर भी 
कभी कभी शझ्रग काट भी दिए जाते थ | हूट पर खौलता हग्रा तेल लगाया जाता 
था, प्याले जसी पटटी बनाकर उसके लिए दबाव भी डाला जाता था, कभी-कभी 
डामर भी मिला लेत थे। रसौली और बढ़ी हुई लसीका ग्रन्थियों को काट दिया 
जाता था । वे फिर न हों, इसके लिए कच्ची सतह पर सशिया का एक मलहम 
भी लगाया जाता था | पेट के जल्योथ और हाइडोसील का इलाज शलाका से 
छेद करके क्या जाता था। हानिया के भेद भी विदित थे और वा के हानिया 
को अडव॒ 77, '” आपरेशन करके हटाया जाता था। धमनी को ग्रसामान्य वृद्धि 
को भो लोग जानते थे, पर "लाज न होता था घमनी के सातत्य, कटाव या 
पतले पर बंध का उपयोग एक ऐसी बाल है, जिसे आधुनिक सर्जन प्राचीन हिन्द 
शह्यतत्र में अनुपस्थित पाकर ग्रन्रभ में पद सब ते है ।टस मामले में उनके पिछड़े - 
पन का काररा नि सन्‍देट धमनियों की प्रणाली झौर प्रवाह से उनका अपरिचय 
ही था । उपर बताए गए आपरेशन के ग्रलावा नाभि के नीचे मध्वरेखा से थोड 
बाई झोर चीौरा ल्गारर पेट को फाडा जाता था और गसमग्रन्यथि या बाधा को 
हेटाया जाता था (उदर-शनत्य) । एक बार ग्रांतो के एक छाटे से हिस्से को ही 
खोला जाता था। फिर जोटड दिया जाता था। उन पर घी या शहद मलकर 
उनको फिर उदरगुहा में रख दिया जाता । पथरी निकालने के लिए भी पग्रापरेशन 
किया जाता था, पर दड़ का प्रयोग नहीं होता था। नाक को टोक करने के लिए 
पलास्टिक सजरी भी चलती थी. पास के गाल से साल को लिया जाता था ग्ौर 
उतक का पुल सा बनाकर वाहिकामसता को बनाए रखा जाता था प्रांख के 
शत्य में मोतियाबिन्द का निकाला जाना भी शामिल था । गर्भ-जनन के लिए भी 
तरह-तरह के ग्रापरेशन किए जाते थे। जिनमें शल्य करके गर्भ निष्कासन ओर 
भ्रूण को कुचलना भी शामिल था । 


खशिकित्सागत उपच।]र 


शल्य वाले रोग में चिकित्सा और शर।र उपचार हिन्दुओ्रों के आयुतद 
शास्त्र को साधारण देखभाल शोर विशदता एवं उनकी श्रीषध द्रव्य तालिका की 
विशालता के प्रनुरूप ही होता था। मलहम प्रौर बाहरी जगाने वाली चीजों में 
धी का प्रयोग भ्राधार के रूप में किया जाता था और उसमें भौर चीजों के भ्रलावा 
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संखिया, जस्ता, ताँबा और लोहे के सल्फेट का भो इस्तेमाल होता था | हर 
झ्रापात और विदित रोग के लिए शास्त्रों में विशद ग्रौर विस्तृत हिंदायतें दी हुई 
होती थीं, जो ऋषि वधथों द्वारा युवा छात्रों को पढ़ाए जाते थे। झापरेशनों 
में हाथ से काम करने के व्यावहारिक ज्ञान के बिना केवल किताब पढ़ना निरथेक 
माना जाता था । छात्रों को विभिन्‍न शल्य ग्रापरेशन तख्ते पर मोम बिछाकर, या 
लौकी, खीरे आदि मुलायम फलों पर करके दिखाए जाते थे। चमड़ के थंले 
में पानी या मुलायम कीचड़ भरकर नली डालना या छेद करना सिखाया जाता 
था। पशओं की ताजी खालों से बालों को साफ करके उपाडने श्रौर खून निकालने 
का भश्रभ्य+स कराया जाता था, छेद करना या इलाका डालना क्मलिनी के पोले 
डठलों या मरे पशुग्रों की वाहिकाश्रों पर सिखाया जाता था। मानव शरीर 
के हिलने योग्य माडलो पर पट्टी बाधने का अभ्यास कराते थे, सीवन का चमड़े 
ओर कपड़े पर, प्लास्टिक आपरेशन मरे पशुओं पर और क्षारक और विदाहकों 
का उपयोग जिन्दा पशुओ पर । शरीर-रचना का ज्ञान जरूरी ममझा जाता था, 
पर ऐसा नही लगता कि शवच्छेदन द्वारा उसका विधिवत्‌ ज्ञानाजंन किया 
जाता था | नीचे तबके के लोगो पर प्रभाव डालने के लिए ग्रन्धविश्वास और 
जादू-टोने के विचारो को भी बुद्धिमानी के साथ व्यवहार में लाया जाता था । 
निदान के सिद्धान्तो की कमी न थी, पर उनका उदभव विशद्धत मनमाने या 
परम्परागत क्रियाविज्ञान (वात, पित्त ओर कफ) पर ही आधारित माना जाता 
था, और नियमो और अनुदेशों के सारे विशद निरूपगा का उपयोग यद्यपि कई 
पीढियों तक बहुत कुछ बना रहा, पर उसमे तर्क और झ्ाजादी की गतिशीलता 
हु थी इसलिए वह अनिवार्यत: कठोर हो गया और पुराना पडकर क्षयशील 
हो गया । 


समकालोन दाल्य क्रिया 
घोन 


उसी लेख में चार्ल्म क्रेटन ने बताया है कि चिकित्सा और शल्य के अपने 
ज्ञान में चीनी भारतीयों से बहुत से पीछे थे, हालाकि बौद्ध धर्म के प्रचार का 
लाभ चीन ने भी प्राय. उसी समय उठाया था, जब तिब्बत ने । वे मृत व्यक्तियों 
का बहुत धामिक सम्मान करते थे और खून निकालने या सजीव प्रागियों से 
छड़छाड़ मे वे अनिच्छुक रहते थे, टसलिए दल्यक्रिया का विकास चौनियों मे 
आ्रारस्भिक मोटी-मोटी बातों के अलावा त्रिलकुल न हुमा । शुरू के जमाने से ही 
उनका क्रिया विज्ञान और गरीररचना का ज्ञान प्रसामान्य रूप से कल्पना पूर्गा 
था श्रौर उनका झल्य-कर्म प्राय: सारा का सारा बाहरी दवा लगाने तक ही 
सीमित था | रसौली या फोड़ों का इलाज उपाड़ कर या छेद करके किया जाता 
था। शल्य क क्षेत्र में चीनियों " विशिष्ट खोज दर्द के क्षेत्र या सूजन में दर्द 
कम करने के लिए घमनो में पतली सुहयां छेदता या सख्त चांदी या सोने को 
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एक इंच या ज्यादा दूरी तक डालना (भशौर उसे थोड़ा सा चुबाना)। वाइज 
बताते हैं कि 'सुई को उस हिस्से में कई मिनटों तक या तन्त्रिकाशुन जसे कुछ 
मामलों में कई दिनों तक रहने दिया जाता है श्रोर इससे काफी लाभ होता हैं,' 
गठिया या पुराने वात का भी इन स्थानीय दर्दों के रूप में इस तरह इलाज 
किया जाता था| इसके लिए 367 जगहें बताई गई हैं, जहां बड़ी वाहिकागश्रों 
या प्राणवान्‌ श्रंगों को चोट पहुंचाए बिना सुइयां डाली जा सकती है। 


मिस्र 


गाय के सींगों की बनी खून निकालने की प्यालेनुमा सिगिया पुराने 
मिस्र के मकब रो में मिली हैं । स्मारकों और मन्दिरों की दोवालों पर पट॒टी 
बांधे हुए रोगियों या सर्जनों के द्वारा प्रापरेशन कराने वाले रोगियों की श्राकृ- 
तियां भी पाई गई हैं। मिस्त्र की प्राचीन वस्तुग्नों के संग्रहालयों में छुरियां, चिम- 
टियाँ, चाकू, एपरियां, कंचियां आदि विद्यमान हैं। एबस ने अपने द्वारा खोजे 
गए पेपिरस के एक पदांश की यह व्याख्या की है कि उसका सम्बन्ध मोतियाबिन्द 
के आपर<शन से है। कान के लिए दाल्यन्यन्त्रों वी झ्राक्ृतियां मिली हैं और 
ममियों मे नकली दांत भी पाए गए है। कुछ ममियां ऐसी भी मिली है, जिनमें 
टूटी हड्डियों को टीक से जोड़ा गया है| हैरोडटोस ने लिखा है कि यद्यपि मिस 
का जलवायु बढ़िया है, फिर भी वहां पर बहुत से चिकित्सक है जो सभी विशेषज्ञ 
है । साइप्रस के दरबार मे आख के सरजन प्र क्तटिस करते थे और उनका बड़ा 
सम्मान होता था । 


ग्रीस 


संस्कृत की चिकित्सा सम्बन्धी रचताग्नों के समान ही थीक की पुरानी 
शल्य सहिताओं में भी कई पीडियो तक ज्ञान ओर प्रवीगता के सजोबव विक्रास को 
छाप मिलती है। होमर के समाज में शल्य-नन्‍्त्र युद्धक्षेत्र का ही है श्रोर यह बड़े 
ही स्वत्प स्वरूप का है । एचाटल्स इस ग्राधार पर मंचाओन को स्वस्थ पाने के 
लिए चिन्तित है कि बाणों को काट निकालने श्रौर मलहम लगाने में उसकी प्रवी- 
राता किसी भी प्रकार से उस सेवा से कम महत्त्वपर्ण सेवा नहीं है, जो कोई 
बोर ग्रीक सेना की कर सकता है। मेंचालोन शायद एक ग्रभ्यासी चिकित्सक 
हैं, जिसकी अभिरुचि मेलम्पस को भांति प्रश्व पुरुषों से बात-चीत करने में थी 
भ्रोर उनसे वह कुछ परम्परागत ज्ञान प्राप्त दरता था। सभ्य" की ग्रादिम 


स्थिति और ग्रीक महाग्रन्थों के समय के बीच क्रमिक विकास का लम्बा समय 
रहा था । 


हिप्पोक् ट (पेरिकिल्स का युग) के संग्रह के हाल्य में सफाई से काम पूरा 
करने शौर विस्तृत ब्योरे देने का पूरा साक्ष्य मिलता है। हड्डी टूटने भौर उतरने 
संबंधी दो भ्रध्याय भ्ाज के यन्त्र युग में भो शायद पिछड़ नहीं कहें जा सकते । 
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कन्धे की हड्डी उतरने के चार भेदो मे से नीचे कांख मे उतर जाने को ही 
ज्यादातर उतरने वाले एकमात्र भेद के रूप मे दिया गया है । फीमर की हड्डी 
(ऊर्व॑स्थि) उतरने के ज्यादा सामान्य भेद पीछे की श्लोर श्रोणिफलक पृष्ठ की श्रोर 
ग्रौर झ्रगे की ओर श्रोरि--गवाक्ष प्रदेश की तरफ हड्डी के उतरने के दो ही भेद 
थे । कशेरुकाओरो की रीढ-शय खला वी हड्डो उतरने की भी चर्चा की गई है और 
उनके ऊपर विद्ववास करने के खिलाफ सतऊंता बरतने को कहा गया है, जो इस 
चोट को रीढ टूटने की ही बात बताकर बढा-चढा कर डराना चाहेंगे । रीढ मे 
मोड आ जाने का कारण गुलिकाए (ट्यूबकिल्स) बताई गई है, जो पोट द्वारा 
बताए गए निदान की पूव॑-झाकोी ही है। उपचार के हर मामले में साधनों की 
वही बहुलता पाई जाती है, जो हिन्दू विकित्साप्ास्त्र मे, सबसे ज्यादा ध्यान देने 
की बात यह है कि ऊवंस्थि मे साधारण टूट झा जाने पर बल से लोग उसके 
छोटे पड जाने को अनिवाये मानते थे हिप्पोक्रट के शायतत्र मे हडडी टूटने 
और उतरने को वात पूरी-पूरी तीर पर एक अन्याय में उठी गई है, उ।हा पूरा 
सिद्धान्त और व्यावहारिक कला (मूलितला यी भाति) 3 विकास याबन्छेद वी 
मदद लिए बिना हुआ ओर प्रत्यक्ष ही इसका विकास मल्य शाला के लिए 
उपलब्ध बढिया अवसरा के कारण हुआ । इसरा संबस ज्यादा विशद ग्रभ्याय 
सिर की चोटो और घावों क॑ बारे में 2, जिसमें उनकी छोडी से छाठी चाट (बा 
कप) भी शामिल 7 । संपादन ने भी हो जिर भी झमवीर पर कपायच्छदन का 
उपाय अपनाया जाता था। अन्य अगा फ अनक घायां और चोटों जो भी स्पष्ट 
किया गया है। फ्टल, बवासीर, मराशय पारिषी, भगव्दर, ग्द-घः ग्रादि या 
भी दलाज किया जाता था। रसीडी या कहना या <एना उतना ज्यादा प्रततित 
नहीं था, जितना हिन्द्‌ गत्फ-क्रिया में, पथरी या जाय भी कभी भी कसी 
विशेषज्ञ द्वारा ही किया जाता था। पूरा (फकद / ऊपर की सित्वी) से पडने 
वाले पीव से भी लोग परिचित थे और पद्म तान्‍्तर जगट में छंद करके पीय की 
निकाल दिया जाता था। उनव ग्रीजारा मे चिमटिया, एपशिया निदे "काए 
सिरीज, मलाशय वीक्षण यत्र, मय नलिकाए और ग्रनक नरट के प्रदाहर 
शामिल थे। 


प्रलेक्जेंडिया का काल 


हिप्पोक्र ट के काल और प्रलेक्जेडिया के काल (300 ई० पू०) के बीच 
शल्य को प्रगति बताने वाली कोई विज्ञेप बात नही हई। हैरोकिलस झौर एरेसि- 
स्टेट द्वारा मानव-शरीर का अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त करने के लिए अलेय्जेडिया 
काल सुप्रसिद्ध है -सजीव छेदन के भी आरोप लगा ए जाते हैं। इस आन्दोलन 
का मूल सारश था निदान में यथातथ्यता (जिसमे पांडित्यपूर्गां ब्यौरै-वाजी भी 
कम न थी), लेकिन शरीर विक्रिया सम्बन्धी विचारों में कोई खास नई बात नही 
जोड़ी गई श्रौर न हिप्पोक्रेट के परम्परागत ज्ञान में ही कोई बात बढ़ाई गई । 


बड़ा केटो भ्ौर कंलसस 20] 


अ्रलेक्जेंडिया की धारा के शल्यचिकित्सक इसलिए प्रमिद्ध हुए कि उन्होंने तरह- 
तरह की पट्टियों का श्राविष्कार किया था ।' हैरोफिलस ने जिगर और तिल्ली 
जैसे भीतर के भ्रंगों के ऊपर भी चाकू चलाया था जिनको वह पयु व्यवस्था में 
बिना मतलब की चीज मानता था । उसने खास तरह की मंत्र नालिया द्वारा 
पेशाब रुकने का इलाज किया और हस इलाज के साथ बहते समय तक उसका 
नाम जडा रहा। वछ विशेषज्ञ पत्थरी को निकालने का शत्य भी खूब व्यवहार 
में लाते थे और उनमें से एक के बारे मे कहा जाता है कि वह पत्थरी को ब्लेडर 
में कई टुकड़ों में तोड़ देता था, जब वह बहुत बड़ी होती थी और उसे पूरा का 
परा निकाला जा सकता था। उस समय को एक पाप भरी कथा यह भी बताई 
जाती है कि सी रिया के राजा ग्रलिक्जेइर के पत्र को पथरी का झल्य करने वाला 
ने इस बहाने से कि उसके ब्लेडर में पथरी है उसे जान से मार डाला था और 
इस ग्पराध को उसके रक्षक और हटाने वाले डायोडोटस ने बढावा दिया था। 


बडा कटो झ्रोर कलसस 

कॉल श नके ग्रन्थ डे रे मेडिका (औगस्टरस दा राज्य काल) में कई शता- 
ब्दियों तक उस पुरानी दुनिया में शल्य की स्थिति का ब्यौरा दिया गया है। 
अलेक्जेडिया की चिब्ित्सा-पद्धति का ही यह सदसे ज्यादा अच्छा प्रमिलेख है । 
ग्रौर यह बाद के रोमन युग की चिरित्मा का नी ब्यौरा माना जा सकता है। 
गगाराज्य के बहत से रोमनों ने ग्रीव चिकित्सा झौर झल्य के प्रति झ्नो ईर्ष्या 
को व्यक्त किया था, ज॑से खारा तौर पर बड़ केटों (204-49 ४० पृ०) ने, जो 
स्थानीय अनश्र ति के अनसार ग्रपन राज्य में चिकित्सा किया करता था। उनके 
लिकित्मा सम्बन्धी विचार हे रे रस्टिका में दिए गए है। हैदड़ी उतरना कम 
बरन के लिए वह रस मन्त्र का जाप तरता था हृवल हनसाटा एस्ट पिस्ट सिस्ट 
इमियाटों टेम-नौर्टा। जिस पहले ग्रीव शब्य चिकित्सक ने भ्रपन आपको रोम 
में सुरथापित किया उसका नाम झाचगगिशथ्स बताया जाता है, जिसे चाकू और 
विदाहओं के प्रयोग का इतना शौक था हि जनता ने उसे दंश निकाला ही दे 
दिया। मसिसरो के समकालीन श्र मित्र एरक्‍लेपिग्राटइस के व्यक्तित्त्व द्वारा ग्रीक 
चिकित्सा पद्धति ने रोम में स्थायी स्थान प्रालत कर लिया। इस विस्थात और 
प्रशशित ग्रीक ने अपना काम ज्यादातर काय-चिवित्सा तक हो सीमित रखा, 
पर उसके लिए प्रसिद्ध है कि वह इवास नली का श्रापरेशन क्या करता था। 
बह उनमे से था जिनके बारे में टेस्टुलियन ने यह बताया है कि 'जो जिज्ञासा के 
समाधान के लिए अपना ही सजीवच्छेदन कर डालते थे । (डे एनिमा 5) 

शल्य के इतिहास मे दूसरा प्रसिद्ध व्यक्ति कंलसस है जो भ्मपने ग्रन्थ 'डे रे 
मंडिका' के सातवें श्रौर प्राठवे खंडों मे शत्य का ही वर्शंन करता है। इनमें 
ब्राह्मणों की दालय संबंधी धारणाप्रों भौर ग्रीक शल्य क्रिया के सिद्धान्तों ओर 
नियमों के झलावा कोई नई बात नहीं है। नाक, होंठ धोर कान का पुनरुद्धार 
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करने के लिए प्लास्टिक श्रापरेशनों के ब्यौरे दिए गए है भ्ौर हानिया के उतरने 
का भी हाथ से चढ़ाने शोर भापरेशन द्वारा इलाज बताया गया है। हानिया के 
मामले में हानिया के वापस लौटा देने क बाद नली में विदाहक लगाने की भी 
बात कही गई है। पथरी के शल्य का प्रसिद्ध ब्यौरा भी वही है, जो बहुत पहले 
से भारत और ग्रलेक्जेंडिया में प्रचलित था। जगह जगह की पीव वाली दरारों 
का इलाज बताते हुए भोजन-नलिका की दरार के प्रसग में पसली को काट देने 
का जिक्र किया गया है। कपालच्छेदन को भी वही प्रमुख स्थान श्राप्त था, जो 
ग्रीक शल्य तंत्र में । 


गेलेन 

गैलेन ने (जन्म 30 ईसवी) शल्य का काम ज्यादातर अपने जीवन-काल 
के आरम्भ में किया था और उनकी रचनाझों का यद्यपि थरीर-क्रिया-विज्ञान 
औ्रौर रोग-सिद्धान्तों झ्रादि के लिए बहुत महत्त्व है, तथापि उन में विशेषत: शल्य 
के ही महत्त्व की ज्यादा बाते नही मिलती | उनका नाम जित आपरेशना के 
साथ जुड़ा है, उनमें उरोस्थि के हिस्से को ग्रस्थिक्षय के कारण से काट निकालना 
श्रौर शंखधमनी का बंध प्रमुख है। झोरिबेसियस ने एंटाइलस, ल्योनाइड्स रुफुस 
झभौर हैलियाडोरस जैसे बड़ -बड़े सरजनो का जो लेखा-जोखा सुरक्षित रखा है, 
उससे यह अनुमान किया जा सकता है कि साम्राज्य के पूरे काल में दइल्य-क्रिया 
का खूब श्रच्छी तरह चलन रहा होगा। हासर ने एटाइलज (3(0 ई०) को 
दुनिया के बड़े सरजनों में माना है। उसने धमनी-बृद्धि का एक श्रापरेशन किया 
था (धमनी को कोश के आगे-पीछे बांध कर खाली कर दिया था), मोतियाबिन्द 
झ्योर हकलानेका भी आअ्रापरेशन किया था। अपकु चनों का कण्डरा शल्य-क्रिया 
से इलाज किया था। कहा जाता है कि रुफ़ुस और हैलियाडोरस रक्तस्नाव रोकने 
के लिए ऐंठन को काम में लाते थे, पर परवर्ती समय में इसे और बध को छोड़ 
कर वस्तुत: विदाहकों को अपनाया गया । हासर ने हैलियाडोरस के नाम से संबद्ध 
हानिया के श्रापरेशन को 'साम्राज्य में शल्य प्रवी गाता का एक अदभुत उदाहरगा' 
बताया था। उसी सरजन ने मूत्रमार्गे के प्रपकु चन का इलाज करने के लिए पअंत- 
इछेद द्वारा इलाज किया था ल्यौनाइड्स और एंटाइलज दोनों गरदन की ग्रन्थिल 
सूजन को हटाया करते थे, पिछला उनको काटने से पहले वाहिकाग्नों में बध 
लगा देता था और उसने ग्रीवा धमनी और गलशिरा को बचाने के लिए हिदायतें 
दी हैं। एटाइलस द्वारा किए गए घधमनी वृद्धि के सुप्रसिद्ध आपरेशन का पहले 
ही जिक्र किया जः चुका है। ल्योनाइड श्लौर हैलिभोडोरस पतले कौ काटने का 
(फ्लेप एम्पुटेशन) इलाज भी करते थे। पर सम्भवतः इस युग क॑ सबसे ज्यादा 
विकसित शल्य का उदाहरण लंबी हडिडयों, निचले जबड॑ भ्रौर ऊपरी जबड़े 


को शामिल करते हुए भ्राजादी के साथ हडिडयों को काटने की प्रथा का दिया 
जा सकता है। 
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उसने (650 ईसवी) एक ग्रन्थ लिखा है, जिसमें सात खण्ड हैं। इसके छठे 
खण्ड में दल्य शभ्रापरेहनों भौर चौथे में ज्यादातर शल्य वाले रोगों की चर्चा की 
गई है| छठे खण्ड में इस युग में उपलब्ध प्राचीन शल्य का सबसे ज्यादा पूरा 
विवरण है। बाद के लेखकों ने पौलस की बहुत नकल की है। हेली भब्बास ने 
झपने ग्रन्थ प्र क्टिका' के नवें खण्ड में पौलस की प्रायः हर चीज की नकल की 
है । एलबुकैसिस (भ्रब्लकेसि) ने भ्रन्य भ्ररबी लेखकों की तुलना में शल्य के बार 
में बहुत कुछ मौलिक सामग्री दी है. किन्तु वह भी प्रे-प्रे भ्रध्यायों के लिए पौलस 
का ऋणी है। यहां पर पौलस के शल्य पर विशद टिप्पणी देना कठिन है। उनके 
ग्रन्थ का छठा खण्ड एडम्स की महत्त्वपूर्गा व्याख्या के साथ प्राचीन शल्य के समग्र 
रूप पर भ्रच्छा प्रकाश डालता है, पौलस के बारे में बताया जाता है कि उसने 
सामान्य की श्रपेक्षा स्थानीय नि:शोषरग के सिद्धान्त का समर्थन किया था भ्रौर 
पथरी के लिए मध्य के झ्रापरेशन की जगह पाश्विक झापरेशन का ओर वह प्रे- 
पूरे बाहरी छेटन और सीमित भीतरी छेदन को उपयोगी समझता था श्रौर वह 
सम्मिलन द्वारा घमनी की वृद्धि का निदान करता था । एटाइलस की तरह धमनी- 
वृद्धि के लिए झ्रापरेशन करता था । छाती के कंसर का उपयुक्त छेदन द्वारा इलाज 
करता था। वह जानुफलक की हड्डी टूटने का भी इलाज करता था । 


प्ररयवासी 


प्राचीन युग के रिक्‍्थ को यथावत्‌ रखने के ग्रलावा अरब वासियों ने 
घिकित्सा में कोई विशिष्ट योगदान नहीं दिया । खास तौर पर वहाल्य के क्षेत्र में 
उनकी सेबाए बहुत थोड़ी ही हैं। पहला कारण तो यहो है कि उसके धर्म में 
शरीर-चिकित्सा का निषेध था और दूसरे उनकी जाति का यह गुणा था कि 
होने वाली तकलीफ को शान्ति से बरदाइत किया जाए और उसे कम करने के 
साधनों को न प्रपनाया जाए | भरव चिकित्सा के सुप्रसिद्ध नाम अविचेन्नो और 
प्रवेरोज शल्य के क्षेत्र में बिल्कुल महत्त्वहीन हैं। उनका एक विशिष्ट शल्य लेखक 
अबुलकासिम (मृत्यु 4।22 ईसवी) था, जिसको विदाहकों भोौर क्षारकों का वास्त- 
बिक उपयोग करने के लिए याद किया जाता है | गलगंड का झापरेशन करने से 
हनका र करके उसने झ्पने हढ़ चरित्र का परिचय दिया था, वह दवासनलिका 
को काटने के लिए कभी-कभी ही तेयार होता था भौर बड़ -बड़ फोडों को धीरे- 
धोरे ही साफ करता था। 


भ्रव हम सुअर त-लेखक शौर उसके नाम से प्रचलित ग्रन्थ दोनों के विस्तृत 
उल्लेखों को लेंगे । 
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सुश्न.त भ्ौर दिवोदास एक ही बव्य क्ति 

सश्र त का सम्बन्ध संभवत विश्वामित्र वज से था। महाभारत? उनको उक्त 
राजपि का पुत्र बताता है। सहिता के वतंमान पाठ में उनके बारे में जो वर्गन 
दिया गया है, वह इसके अनुकूल ही बेठता है | गरुड़ पुराण? पृथ्वी पर चिकित्सा 
शास्त्र के पहले व्यास्याता धन्वन्तरि वी वश परपरा में दिवोदास को चौथा 
बताता है, जबकि सुश्र्‌ त सहिता दोनो को एफ ही व्यक्ति मानती है। पर सहिता 
के इस प्रत्यक्ष अपवाद का ज्ारगा बताया जा सकता है, भ्रगर हम भारत के कुछ 
भागो मे #च्छी तरह से पटचान करने के लिए उसके पिता के नाम को या उस 
वश के विसी सप्रसिद्ध पृवंज का नाम अपने नाम के साथ जोडने की आज भी 
प्रचलित प्रथा को ध्यान में रे और इसलिए यह अचम्भे की बात नहीं है कि 
दिवोदास (सश्र॒त वे उपदेशक) जो मानसिक जन्मास्तर में रह विश्वास रखते थे 
अपने को धन्वन्तरि के अवतार के रूप मे मान और अपना नाम आदि सामान्य 
तरीके से रखे । 


सुश्नुत संहिता का रचना काल 

हमारे पास शब यट जानने का कोर्ट साधन नटी है वि सुश्च ते द्वारा मूछत 
लिसित सहिता का क्या रूव था। वतमान संहिता ता सशावित सस्करगाया 
नागाज न द्वारा सझोधित पाठा में से तपार विधा गया पाई मात ह। उनका 


#ाजीज2ी >>... / / /- जी / सी रा 7. री 


. दइपधामावना5थव गागंटल जायालि सवतस्त्था । 

विख्वामितरा मजा सर्वे मतया बंद वादिल | मत भार ।, अनु वरान पर्व ग्रे प्राय 4 
2. वि्वामिवटबरातम | 

आयुपा न/धरतस्मा ,तवार। एरिकोी।। 

लेजर अवशनराथत् न. पे जे 

कास्यवार / बद्ा सन ,नवव्यव ।। 

गुनसमदल लक 54 काइक व रू स्व । 

वेद्या + वन्‍्तरिस्तस्माल्‌ बवम्माद 4 उठा मेज । 
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भौमरथ केतुमतों वीदास> दा मज ॥ ग० पृ०, अन्याय 39, ब्लोड़ ४ [| 
४ येत्र उतर पहले नियोगस्तत ।वव प्रतिसस्कठ चूत या ब्यम । 
प्रतिसग्यत्गपीह़ नागाजु न एवं । ग० प्रम्याव ]-] पर रहने की टीया । 


टल्हन जज्जट, गवदप्स आदि के नाम मत संद्धिता के संथादओं के रूप मे 

लेते हैं और उन पाठकों को जा सठिया 4 उन गसस्करणा म्ैनदो भिलते, 

जाला या प्रइतारपद प्रमागरा बाला मानने हैं। ब्र ते सभयव है कि प्रामारिक इलोक 
वृद्ध सुश्रुत के उद्धरण हो । 

[अगले पृष्ठ पर -- 
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सभी लोग बौद्ध दर्शन को महायान शाखा के सुप्रसिद्ध प्रवर्तक के रूप में मानने 
फो तेयार है और यह बात हमे सुश्र त सहिता के वर्तमान पाठ का काजल निर्धारित 
करने में बहुत मदद देती ह। मूल सहिता में वृद्ध (पुराने) सुश्नत के कुछ ही 
उद्धरण मिलते है । 


नागाजु न-प्रथम का फाल 
जिन नागाज न प्रथम ने सश्रुत संहिता ता पाठ तेयार किया था 5 
ईसापूर्व की लोथी सदी के उत्तराद्ध में जीवित होन की बडल संभावना! 


उृ्ध सेश्र त मुठ रूप में उससे झेम से वम दो सदी पहले जरूर लिखा गया होगा, 
ताकि प्राचीनता के वारशणएाए सिद्धि प्राप्त कर सके और उसी वारगा उसका 


नक्‌ 
। 


प्रामागिक पाट तेयार यल्ल जरूरत उस समय समझी गर्ट 2गी । कई विद्वान 
डरने की टीका सहित के पाठ ये बारे में एम बेटा अर्पष्ट और सामान्य कथन 
के प्रमाशा ूए उत्तर तत्वम (सहि व उ्तराद) का लेखक नागाजन को 
गारले है । पर 7म बल से लोग इत्तराफ या न तो सपक मानते है और न बाद 
हटा गाया बटिय झट मटान लिशित सत्य का ग्रगभा टिम्सा था, भलेही 
एगाया बीजनला ऋषि न न वनाई 2।4 सत्न्यात के पन्‍डले प्रन्वात मे दिवोदास 
ग्राए्यदर शार व का ग्रौषर्षनितक रेप से झट उ्यण्ठा मे बादते है, हुस रृज्य 
(वो कीड़े) शालावथ (दाय ग्रादि 7गलाशा ५पयर ते टगगा जा हउजाज), जग 
लिफिस्या (-बर झददि णजागरय रजत ४3 जा शआादि पर वह रस्य वे पर्ने 
20022 20/77॥ (पडा ० लि: का 3 3 ०2 50 ४ उस्था नम के पचीसतवे 


ढं नी न्‍ीजकीजीजी ीज # >> जॉन नी की + की ० 2 / / / _॑ ४ ४ / + #+ #/ /« “४ ># 7 >/ ७ /.+ .' +/ > “जी सी फी  चॉ तिपिकी 


“पिदधे पृष्ठ मे] 
प्रतिससकार [राप 77) प्रव रस रूय भे मिगजैयि खनाधारशा रूप से 
दविशद विधरगगा बी हटा रद गया) शोर तजी ब"त के एव विवरणा यों भी, 
जिटयी मूत पाठ में सौ. त सम्मिलिर रूप में निषशाजा ३ ै। ४६्सिग्क्नो प्रानो 
(१४ के थी फिर से नया बना देता है । 
समक्ष व दिस री तघोक्त विरवृगाानि के , 
ससकर्ता वुस्त तन्‍्त्र पूराशझूब पुननंवम्‌ ॥ 
दूसरी और साला में मूल सूचा को, जा शायद वेद में निबद्ध रे, लिया 
जाता है । 
वेदवक्यनिवद्धत्वात्‌ सहितारता., प्रकीत्तिता । 
। तदा भगवत: शाक्यसिहस्य परनित ते' । 
प्रस्मिन्मही लोकपातौ साई वर्धधत छागाय्‌ ॥। 
बोधिप्त्त्वइच देशेस्मिन्नेतों भूमीश्व रोडभवत्‌ । 


स चनागाजुन: श्रीमानु ।। - रा० त०, तरग [, श्लोक, ]72-73 
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प्रध्याय में एक बार ही वह शल्य प्रापरेशनों का वर्गीकरणा करते हुए नेत्रवर्मे 
(पलकों की बीमारियों) का नाम लेते हैं। यह भ्रसमव है कि यथीहंश झपने 
वचन के भ्रनुसार आयुर्वेद के सभी उपखण्डों के बारे में उपदेश न देकर दिवयोदास 
प्रपने कर्तव्य का निर्वाह न करेगे या सुश्र त भ्रपनी संहिता में से, जो मुख्यतः: शल्य 
का ग्रन्थ है, प्रांत के शल्य, कठ (स्वरयन्त्र) के शल्य और ज्वर चिकित्सा को बात 
को बिल्कुल ही निकाल देगे। ग्रन्थ की सामान्य योजना के भाषार पर हम सकारर/ 
यह मान सकते हैं कि भ्रपनी संहिता के पहले पांच स्थानों में भ्राधुनिक प्रगतिशोल 
पुस्तकों की तरह सुश्र्‌त ने आसान और ज्यादा प्रारम्भिक विषयों को लिया और 
ज्यादा भागे की प्रवीणता और ज्ञान की भ्रपेक्षा करने वाले विषयों को उत्तरतत्र 
के लिए सुरक्षित रखा। उत्तरतन्त्र को सहिता के पहले पांच स्थानों में शामि्ठ 
नही किया गया है, क्योंकि उसमे ऐसे विषयों का विशद वर्णोान है जिनका वहां 
प्रासंगिक वर्णन ही किया गया हैं। इसलिए यह मूलत: निर्धारित स्थानों (खण्डों) 
की जरूरतों के प्रनुसार ही एक परिशिष्ट या प्रक के रूप में हैं। यह सम्भव है 
कि नागाजु न ने भ्रन्य हिस्सों की तरह सहिता के इस हिस्से का भी प्रतिततस्कृत 
(सम्पादित) पाठ तंयार किया हो । 


पश्चिम के विद्वानों का बहुमत नागाजुन को तीसरी सदी ईसवी की पहली 
तिमाही में रखने के पक्ष मे है?! भौर सुश्रत को शाक्य सिंह बुद्ध का समकालीन 
मानते हैं। तक दिया जाता है कि गाक्य मुनि से तत्काल पहले का युग हिन्दू विचार- 
धारा मे भ्रवनति का युग था और सुश्र्‌त सहिता पुनर्जागृत बौद्धिक कार्यकलाप 
का प्रतिफल रही होगी जो नए मत के आरम्भ के युग मे चल निकलता है। 
यह एक ऐसा श्रनुमान है, जो हिन्दू चिकित्सा प्रणाली पर ग्रीक प्रभाव को 
प्रकत्पना के श्रनृकूल पड़ता है | लेकिन बुद्ध के श्र/विभाव से पूर्व भारत की महा- 
नता से इनकार नही किया जा सकता। सच कहा जाए तो बुद्ध से तत्काल पूर्व 
का युग भ्रवनति का युग न था, दूसरी श्रोर बुद्ध ध्ं के पतन के बाद के युग में 
अवनति क॑ वास्तविक चिह्न देखने को मिलते हैं। भारत में महान्‌ बुद्ध के प्राय: 
समकाल ही मे बड़ -बड़ दार्शनिक और वैज्ञानिक विद्यमान थे । ऊपर महाभारत 
भ्रोर गरुडपुराए से जो तिथि क्रम सम्बन्धी तथ्य इकट्ठे किए गए हैं, वे यह सिद्ध 
करने के लिए प्रयुक्त किए जा सकते थे कि सुश्रुत का काल महाभारत से पहले 
का था, पर संहिता मे इसकी रचना के काल के बारे में एक ऐसा प्रन्त:साक्ष्य है, 
जो इसके विरुद्ध जाता है श्रोर जिसका भ्रागे-चलकर यथा वसर उल्लेख किया 
जाएगा । 


४४४४४४४७५७७////७/७५७५५५५५५४७५५५७०५०७००००५७०००००००/००००......०0ह0ह000हत0॥त॥त॥तात 


!. बाएल का “बुद्धिस्टिक रिकाइ'स शभ्राफ दि वेस्ट बह ढें,' स्टीन की राजवरगिणी । 
जिल्द 2, पृष्ठ 22 
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सुश्रत का नामोल्लेख कात्यायन (चौथी सदी ई० पू०) के वातिकों” में 
किया गया है भौर यह कहने में किसी को संकोच नहीं हो सकता कि मूल संहिता 
बुद्ध के जन्म से कम से कम दो सदी पहले लिखी गई होगी। दूसरी श्रोर यह 
प्रासानी से माना जा सकता है कि नागाजु न ने संहिता का भ्रतिम प्रतिसंस्करण 
दूसरी सदी ई० पू० के भ्रास पास तेयार किया होगा । 


दो तागाजु न 


डल्हन (सुश्र्‌ त संहिता के सुप्रसिद्ध टीकाकार) के प्रमाण पर कई विद्वान्‌ 
यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि नागाज न (इस संहिता का प्रतिसंस्कर्ता) 
झौर उनके ही नाम वाले श्राठवीं सदी के प्रसिद्ध कीमियागर नागा न-द्वितीय 
एक ही व्यक्ति थे ।* सुश्रुत सहिता के अनेक इलोक बाग्भट के ग्रन्थ (पअ्रष्टांगहुदय 
भ्ौर माधव निदान) मे भ्राते हैं। और ये दोनों ग्रन्थ प्राटवी सदी के क्रम प्राप्त 
खलोफा ने? अ्रनूदित कराए थे । पुस्तक के प्रन्त.साक्ष्यों से हमे ऐसो कोई प्रामा- 
शिक सामभ्री प्राप्त नहीं होती, जिससे हम शल्य के जनक सुश्र्‌त की जीवनी 
पर कुछ प्रकाश डाल सके । 


इनन्‍्त:साक्ष्य 


सहिता को वह पंक्ति, जो उसके संभावित रचनाकाल पर प्रकाश डालने 
के कारशा विद्वानों में चर्चा का विषय बनी सूत्रस्थान में भ्र॒गा के विकास के 
प्रसग में श्राती है प्रौर इस तरह है: 'सुभूति गौतम ने क्हा कि पहले धड़ विक- 
सित होता है । 


यह निथ्चित इतिहास की बात है कि सुभूति शाक्यमिह बुद्ध रु एक निजी 
शिष्य थे श्रौर समकालीन बौद्धों के बीच यह प्रथा थी कि दुनियां मे 5स मत को 
स्वीकार करने वालो की बुद्धि शोर पुनीतता को बढाकर जताने के लिए उसके 
नामके भ्रागे उनके स्वामी९* (गोतम या बोधिसत्त्व) का नाम जोड दिया जाता 





. सुथ्र तेन प्रोक्त सौश्ुत्त । “पारिति ध्याकरण पर कात्याणन का बातिक 
2 नागाजुनो मुनीन्द्र. शशास यल्लोहशाएवमतिगहन । 
तस्या्थस्य स्मृतयेबमेतहिशदाक्ष रेब्रू म: । चक़०-- रसायनाधिकार 


3. हिन्दू कंमिस्ट्री में पी० सी० राय ने नागाजुत का काल दसवी सदी बताया है पर 

उनके संशोधित संस्करण मे पी० रे (7:6) ने उनक। प्राठबवी सदी ईसवी में रखा है । 

4. नागाजु न बोघिसत्व को शौषध तैयार कराने की कला खूब प्लाती थी। नागाजुन 

बोधघिसत्व सभी बड़े पत्थरों को एक दिव्य धोर श्रेष्ठ क्वाथ मे भिगोकर उनको सोना 
बना देते थे । बाएल का 'बुद्धिस्टिक रिका्ड स प्लाफ दि वेस्टने वल्ड', जिल्द 2 

[पधमले पृष्ठ पर-- 
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था। विद्वानों का एक वर्ग इस तकं-परंपरा को देने का अ्नथक प्रयत्न करता रहा 
है कि संहिता ज्यादा से ज्यादा प्रारंभिक बुद्धधमं को एक समकालीन कृति थी । 
किन्तु ये लोग शौनक आदि द्वारा पुस्तक के उसी अंग में प्रकट किए गए विचारों 
की ओर से अपनी अाखे म्‌ द लेते है, जो इसको रचना तिथि को कम से कम कई 
सदी पहले पहुँचा देते है। शौनक अ्रमर व्यास की शिष्य-परपरा में छठे थे, अथवन्‌ 
की सप्रमिद्ध शौनक सहिता के रचयिता थे। ये तथ्य हमारी प्रवाल्पना को काफी 
सभव वन. देते है कि मूल सुश्रत सहिता को रचना पहले पहल शौनक आादि 
वेदिक भ्र णवेत्ताओं के समय में हुई थी जबकि नागाजु न ने इस ग्रन्थ का प्रति- 
सस्कार करते समय और किसी प्रयोजन से नहीं तो कम से कम अपने समकालीन 
सुभूति को वंदिक ऋषि का दरजा देने के लिए उनका विचार उद्ध त किया था। 


सुश्रुत भोर हिप्पोक्र टस 
सहिता और हिप्पोक्र ट्स के सूत्रों में बड़ो ही आभासी समानता देखकर 
सहसा कोई यही निष्कर्प निकालेगा कि इलाज की कला में भारत वागियो ने ग्रीक 
चिलतनित्सा ग्रन्थों से प्र रा ली थी। पर इसके विपरीत बात ग्रोकीा हे सवध में 
भी कही जा सकती है, क्योकि ऐसी घारगा का समशन एनिद्रासिक लथ्यां से 
होता है आर पश्चिम के विद्वानों के ग्रनसधान से भी इसकी पुष्टि होता है ।! 
सभी उपलब्ध ब्यौरा के अनुसार ग्रीकों मे और सातारगत: सभी हैलेनिक लोगा 
में इलाज की कला की नींव पेयागोरस ने डाली थी। इस शहा [ दाशनिक ने 
अपने रहस्य और पध्यात्म का ज्ञान भारत के ब्राद्यागो से प्राप्त क्या था । 
पोकोक ने अपने ग्रन्थ “इंडिया इन ग्रीस' मे इसको पहचान बुद्धागुस्स या बुद्ध से 
को है. और यह अनुमान झासानी से लगाया जा सकता हे कि वह अपने गरू के 
प्रायुवद के बहत से नसख ग्रार सूत्र अपने साथ ले गया था । पंथगारस वी पवित्र 
फली भारताय नीलम्वियम्‌ (नीलोतल्पल) बताई जाती है ।१ हम जानते ह कि बीद् 
धम के आ्राविभाव के साथ-साथ बीद्ध श्रमणा को ग्रीस, शिया माउसनर, मिस्र 


मीजीफीजीफीजीडी उसी स्‍ी॑जा 





>> २24 मरे 2 2 कअ लत अंक आ 2 जज 9 उक अ 259: ४०2७० 
+पिछले पृष्ठ से] 
प्रजापतिष्टवाबध्नात्‌ प्रथममस्तत वीय्ययिकम्‌ । 
त ते बध्नाम्यायुपे प्रोजसे च बलाय चास्लृत्वाभिरक्षतु ॥। 
अनुवाक [9 45. 46. ४ 
!. यह मानने का कोई कारण नहीं है कि युश्रत ने अपनी चिकित्सा पद्धति को प्रीकों 
से उधार लिया था। दूसरी श्रोर इस विरुद्ध बहुत कुछ कहा जा सकता है । 
“वेबर का हिस्द्री प्राफ हडियन लिटरेचर 
2. दि श्रोरिजिन एण्ड ग्रोथ श्राफ दि हीलिंग प्रार्ट 


“ वैडरो, पृष्ठ [62 
फ्लावरिंग प्लांट्स, जिल्‍द |। 


प्राट, पृष्ठ 57 
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और दूसरे सुद्र देशों में उनके नए धर्म का उपदेश देने के लिए भेजा गया था । 
ग्री क उनको जानते थे श्रोर यह सकारण माना जा सकता है कि ग्रीक 'सिमनोई' 
(आदरणीय) बौद्ध 'श्रमणों ! के प्रलावा और कोई न थे। आज भी एक धममम 
प्रचारक अपने धर्म का उपदेश देने के साथ-साथ सामान्यतः ग्रपने देश के विज्ञान 
को भी सिखाता है बुद्ध ध्ं के दूर स्थित मठ उन सदर देशों में ब्राह्मण संस्कृति 
फा प्रचार करने के प्रमुख केन्द्र थे श्रोर हिप्पोक्र ट्स ने यद्यपि कल्पनात्मक दर्शन 
से चिकित्साशास्त्र को मुवित दिलाने के लिए भरसक सब कछ किया। तथा।पे 
उसने भ्रायुर्वेद के उन्हीं तथ्यों को रखना जरूरी समझा होगा, जिनका उस देश 
में ग्रायात पेथागोरस श्लौर बौद्ध प्रचारकों ने किया था ओर जिनका वस्नुतः 
विशुद्ध भ्रध्यात्म के क्षेत्र से सम्बन्ध न था। वस्तुत: विभिन्‍न नागरिकताग्रों 
वाले मनुष्यों के लिए स्वतन्त्र रूप से उन्हीं सत्यों या निष्कर्षों तक पहुंचना बिलकुल 
संभव है। विज्ञान में भी कलाया दर्शन को ही भांति एक साथ के सपात देखने 
का मिलते है । हम यह बताना चाहेगे कि चरक और सुभ्र त संहिता के उपदेश 
प्ररवी, फारसी और लेटिन प्रनुवादों के जरिए ममग्र संस्कृत देझ्ों तक प्रसारित 
हो गए ।* 


सुश्र्‌त एक सरजन के रूप में 

सुश्र त मुख्यतः: एक सरजन थे और सुश्रुत संहिता ही एकमात्र ऐसी परि- 
पूर्ण पुस्तक है जो व्यावहारिक शल्य और कोमारभृत्य (मिडवाइफरी) को लेती 
है। सुश्र त के साथी छात्रों द्वारा लिखो गई बाकी सभो संहिताएं या तो खो 
गई है या श्रपूर्ण रूप से परिरक्षित है। क्षुरिका या चिमटियों का उपयोग करने 
का श्रेय सुश्रत को ही दिया जाता है। सुर त से पूर्व के समय के आयुवेद का 





#क्ीजी पिन पक पक पक पी 0; पक पक पक जी ऋ की स्‍ीयजीपीजीफीडीफिी फीड जीघजीजीकीडीडीजीचिरी +ी 





]. ये प्िमनोई (प्रादरग्गीय), जिनके बारे में एलेबजेडिया के क्लीमेट ने देवताश्रो के 
प्रवशेष वाले पिरामिड की पूजा करने का उल्लेख किया है, बौद्ध प्रहंत्‌ (प्रादरणीय ) 
श्रमण थे । --ललित विस्तरमू, राजेन्द्र लालमित्र का सस्करणा, भ्रध्याय 

2. (क) चरक प्लौर सुथ्रुत के महान्‌ ग्रन्थों का प्रनुवाद खलोफा प्रलमनसूर की सरक्षकता 

में सातबी सदी में किया गया था । सुश्रुत के प्ररबी रूपान्तर का नाम है-- 
3 लले शब्शुरे-भ्रल-हिन्दी । ये प्रनुवाद फिर लेटित में प्रनूदित किए गए। 
लेटिन रूपातर ही यूरोपीय चिकित्सा का भ्राधार बना, जो सजहवी सदी तक 
पूर्वी चिकित्सा शास्त्र का ऋणी बना रहा है। 
-- हिस्ट्री भ्राफ दि एयंन मेडिकल साइन्स ठाकुर साहेब गोंडल पृष्ठ 96 
(ख) चिकित्सा की प्ररवी शासत्रा पर भारतीय मूल लेखकों के ऋण के लिए देखिए 
पुद्मामान, पृष्ठ 462 । 
(ग) बेडरो, जिल्द 4, भ्रध्याय दो, 286-:99 
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इतिहास यहां पर संक्षेप में देना भ्रप्रासगिक न होगा। इससे कम से कम सुश्र्‌त 
द्वारा चिकित्साशास्त्र के हर क्षेत्र मे शुरू किए गए सुधारों पर समुचित प्रकाश 
डालना सभव हो सकेगा | 


हम जेज्जड श्राचायं, गय दास, भास्कर, माधव, ब्रह्मदेव और चक्र- 
पारिदत्त के बड ऋणी हैं, जो सुभ्रत सहिता के सुप्रसिद्ध टोकाकार और प्रवतंक 
हैं, श्लौर जिन्होंने इस सहिता को अमल्य ज्ञान और भ्रनुभव का कोश बनाने के 
लिए बहुत ही श्रम क्या है । सुश्रत सहिता के पाठ का प्रतिसस्कार और सकलन 
करने मे डल्हन ने इन सभी टीकाओ्रो का लाभ उठाया था । 


श्रायुवेंद का इतिहास भ्रोर उदय 


चिक्त्सिशास्त्र के क्षेत्र मे, जंसा कि अध्ययन के दूसरे सभी क्षेत्रों मे भी 
होता है, प्राचीन आ्रार्यों का यह दावा रहा है क्रि उनको अपना ज्ञान सीधे-सीधे 
प्रकट होकर मिला है। सुश्रत ने ग्रपनी सहिता में आयुर्वेद को प्रथवंवेद का एक 
उपाग माना है। दूसरे लोगो के अनुसार श्रायुवेंद का उदय ऋफ संहिता से हआा 
है । शायद निम्न पशुओ्रो का उदाहरण अपनाकर हमारे प्राच्य पूर्वजों ने बहन 
सी जडी बूटियो के गुगो के बारे में अस्स्मात्‌ अपना ज्ञान प्राप्न कर लिया या । 
ऋग्वेद! मे एक मन्त्र मे शहा गया है कि खाद्य और झौपषधियों के चनावथ में ये 
निम्न पशु मानव के पथ-प्रदशय थे । अथवंवेदः ने भी उसी बात पर जार दिया 
है । स्वास्थ्य रक्षा और इलाज के क्षेत्र मे व्यक्तिगत अनुभवों वो इकट्ठा किया 
गया और उनको सहिताबद्ध क्या गया और वे वतंमान आयुर्वेद के आधार 
बने । वेदो के मन्त्रो मे चिकित्सा सम्बन्धी ज्ञान की प्रगति क॑ प्रत्येक कदम का 
जिक्र किया गया है। कई जडी बूटियो के गुणों का वर्गन वेदिक सूक्तों में किया 
गया है । 


श्रुटियों का निराकरण 


चिकित्सा स्वास्थ्य रक्षा और शल्य आदि में सम्बन्धित इलोक चारो वेदो 
में मिलते हैं। विशुद्ध चिकित्सा से सम्बन्धित इलोक ज्यादातर ऋग्वेद मे मिलते 
हैं श्रोर शायद इसी कारण चिकित्सक श्रग्निवेश ने आयुवंद का जन्म ऋग्वेद के 
रहस्य-ज्ञान से जोडा है । शल्य की कला श्रौर प्रेक्टिपष से सम्बंधित अनुदेश 
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!. उतो स महामिन्दुभि. पड़युक्ता प्रनुसेषिधत्‌ । 

गोभियंवं न चकु घत्‌ ।॥। --ऋ० [. 23, 5 
2. वराहों वेद बीरूघ नकुलो वेद भेषजीम्‌ । 

सर्पा गन्धर्वा या विदुस्ता भ्स्मा भवसे हुवे ॥। - प्रथवे० 8, 7. 23 


चिकित्सकों के भेद 2]] 


ज्यादातर अथवंन्‌? में मिलते हैं, जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सुश्र्‌ त ने 
स्वयं मुख्यतः: एक शल्य चिकित्सक होने के नाते झ्ायुवंद को ग्रथवेवेद का एक 
उपांग माना था। 


खिक्षित्सकों के मेद 


प्राचीन मिस्र की भांति ही वेदिक भारत में चित्सिका की कहा के अनु- 
यायी श्रम के विभाजन की उपयोगिता को समतले थे। जब्य वेद्य (सरजन) 
भो होते थे और भिपक््‌ (फिज्ञीशियन) भी झौर भिपगथर्वेत्‌ (पुजारी-विकित्पक) 
भी । हम देखते है कि महा भारत के समय, जो लगभग सुश्र त के समय तक 
ही झआ जाता है, उन वर्गों की संख्या पांच तक परहेँच गई थी, जिनके नाम थे : 
गोगहर (फिजीनियसन), दल्यट्रर (सरजन), विषहर, (जहर का इलाज करने 
बाले,) दइ्ृत्याटर (भूत-वेद्य) और मिपगथवंन्‌ (पजारी-बच्च) ।* 
वदित युग में (सुश्र त के युग से पहले) वद्यों को रोगियों को पुकारते हुए 
गली ग।लया मे जाना होता था?। वे जडी बूटियों के उद्यानों से घिरे हए 
मानों गे रतल थ। ऋग्वंद! एत हजार एक झौपषधिया के नाप लेता है । सब 
रोगा मो ६र हसन वाले जल मी प्रद्ममा करने वाले मन्त्र और बातावरग्ग को 
शुद्ध करने बाते कु ठ पेड-पौसा सम्बन्धी मन्त्र वेदों में आमतौर पर मिलते हैं। 
वस्तुत: श्र गायास्त्र, कौमारभत्य, निशुषपालन (शिक्षु रोग) श्रौर स्वच्छता के 
नियम वेदा और दाह्यगा क॑ युग में ही सुनिश्चित कर दिए गए थे और जैसा हम 
बदेसगे रस थोटी सी सामग्री से सुत्नत ने दिस तरह एक विज्ञान और एक 
संहिता वो जन्म दिया जो मानव प्रगति के हजारों साल बाद भी श्राज दुनिया 
में प्रशंसा का पात्र वनी हुई है 


प्रायुव कक शल्य का उद्भत्र 


भारत मे अन्य घास्त्रो की तरह चिकित्सा झ्लौर शत्य का जन्म भी यज्ञ 
के चतुदिक्‌ ही हुआ। भारत में चिकित्सा जानने वाला पहला व्यक्ति एक 
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िकीफिकी 
।,. बश्जोरजु हकाण्डस्थ सवस्य ते पलात्या विलस्य तिलपिज्ज्या। >्रथवं० 2. 8 .3. 
प्रते मिनदिम मेटन यंत्र बेशन्स्या इव । 


एवा ते मूत्र मुच्यता बचिबॉाजिति सवंतम्‌ ॥। --भथवं ० . 3. 7 

विते भिनदिम मेहन वि योनि वि गवीनिते । 

वि मातर च पुत्र च॒ वि कुमार जरायुणाव जरायु +द्तामू ॥ -भ्रथवं ० . . 5 
2. स० भा० शान्तिपर्त (राजधर्मानुशासन परवध्याय) । 
3. तक्षा रिष्ट रुत भिषक || -“:%० 9. ]2. ] 
4. हात वो प्रम्ब धामानि सहस्रमत वो रुह: । --ऋ० 0. 97. 2 


शत ते राजनू भिषजः सहस्रमुर्वी गभीरा सुमतिष्ठे भस्सु । -:%० ]. 24. 9 


8 


22 
ऋत्विग-भिषग या शल्य-वद्य भिषगथर्व॑न्‌ ही हे जिसका स्थान समाज 
सायिक शल्य-वेद्य से ऊचा था। ऋग्वेद में हमें पढ़ने को मिलता है कि टांगे 


काट दी जाती थीं और उनके स्थान पर लोहे के स्थानापन्‍नों का उपयोग किया 
जाता था? । चोट खाई हुई झ्रांख को निकाल दिया जाता था शोर ग्रायंवीरों के 
प्रंगों से बाणों को निकाला जाता था। यही नहीं, यह मानने का भी कारण है 
कि बहुत से कठिन शल्य-कम भी सफलतापूर्वक किए जाते थे, यद्यपि उनमें से 
कुछ अविश्वसनीय मालूम पड़ते है। फिर भी यद्यपि शल्य की सदा सहायता ली 
जाती थी, कुछ लोगों की यह कल्पना है कि वेदिक युग के ब्राह्मण समाज में शल्य- 
वेद्य घुलमिल नहीं सकते थे। यह संकेत उन स्थलों पर दिया गया है जहां बताया 
गया है कि देवासुर संग्राम स्वर्ग के शल्य-वेद्य श्रश्विनी कुमार तब तक किसी भी 
हक में भ्रंश पाने के अधिकारी न रहे, जब तक उन्होंने यज्ञ पुरुष के सिर को 
उनके कटे हुए धड़ से जोड़कर अपने को उस द्रव्य का श्रधिकारी सिद्ध नहीं कर 
दिया । श्रायुवेंद के शल्य की प्रगति का इतिहास वाफी लंबा और रोचक है, पर 
यहां पर यही बताना काफी होगा कि द्वांति लौटने पर छोटे-छोटी आरय॑ बस्तियां 
संख्या और समृद्धि में वढठ गई । और अब समद्ध आर्य श्र छ्तजन भव्य रथों में 
निकलने लगे और लगातार दृघंटनाओं के होने के कारगा शन्य-वंच्यों के एक ऐसे 
वर्ग का उदय हुआ, जो लगातार घायल पशुग्नरों की चिकित्सा में ही तललीन रहता 
था। अब शल्य-वैद्यों की मांग शिविरों या युद्ध क्षेत्रों में न थी और प्रव थ्रे छजनों 
के महलों में प्रसव के समय घनी महिलाग्रो द्वारा उनको मांग की जाती थी और 
जो भिषगथवंन्‌ ज्वर कम कर सकता था और प्र मं का काढ। बना सकता था, 
वही उनमें सर्वेश्र 8 माना जाता था? । 


सुश्र्‌ त के शल्य का क्षेत्र और स्वरूप 

सुश्र्‌त संहिता में ही पहली बार हमे प्राने घल्य-बेय्यों के शब्य-प्रनुभवों 

को यथाक्रम लेखबद्ध और विस्तृत वंदिक साहित्य में बिखरे हुए इस विज्ञान के 
संग्रह के रूप में देखने का अवसर मिलता है | सुथ्र त की दच्छा वेद को छोड़कर 
स्वतन्त्र विज्ञान स्थापित करने को कदापि न थी। शल्य के स्थूल तरीके श्लौर 
छेदने के स्थूल श्रोजार जैसे कांच के टुकड़े, बांस की खपच्ची भ्रादि जिनका संहिता 
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!, हिस्ण्यशड्रो5प्रयो प्रग्य पादा । - ऋ० ]. ]63. 9 
सद्यो जद्भरामाती विश्पलाय घने हिते सतंवे प्रत्यधनम्‌ । ऋ० . 6. 5 
शत मेषान्‌ वृत््ये चक्षदानमृआ्ञाइव । त पितान्ध चकार । 
तस्मा प्रक्षी नासत्या निचश्ष प्राघतं दस्ना भिषजावनर्व न्‌ - ऋ० |, ]6, 46 
2. इमां खनाम्योपाधि वीरुघ बलवत्तमाम्‌ | ५ 


यया सपत्नीं बाघते यया संविदते पतिम्‌ ॥ --ऋ%० 0. [45, ] 





प्लास्टिक झौर कान की प्लास्टिक सजंरी 2!3 


में वर्णन है, पुराने श्रौजारों के अवशेष हैं, जिनका उपयोग हमारे गत्यन्त प्राचीन 
पृ्वंज किया करते थे । व्यावहारिक शल्य गरीर के व्यावहारिक ज्ञान की अपेक्षा 
करता है । यज्ञ ही शारीर ज्ञान की प्रयोगनाला बन गया । यज्ञ मे वलि के लिए 
इकट्ठे किए गए पश्चु तुलनात्मक शारीर ज्ञान के लिए श्रेष्ठ सामग्री प्रदान करते थे ।! 
सुश्र त ने श्रपना सारा जीवन विशुद्ध शल्य जचास्त्र को भश्रपित किया । पहले पहल 
उन्होने शल्य आपरेशनों को श्राठ विभिन्‍न वर्गों में बांदा और उन्हे इन समहों के 
प्रंतर्गंत रखा : श्राह्ययं (जीस देह का निकालना), भेद्य (भेदना), छेद्य (छेदना) 
श्रौर विस्राव्य (द्रव निकालना)? । सुश्र त के झल्य-श्ञास्त्र मे ।25 विभिन्‍न शल्य- 
झ्रोजारों के नाम दिए गए है, जिनका निर्माण पशु-पक्षियों के श्राकार पर होता 
था और वह द्ाल्य-वंद्यों को हर ग्रवसर के श्रनुसार नए औजार गढ़ लेने की भी 
अनुमति देते है। शल्य वंद्यों की योग्यवाएं श्रौोर साजसामान व्यवहारत: वही थे 
जो श्राज जरूरी होते है। शल्य आपरेशन से पहले रोगी को हलका भोजन देने 
को कहा ५४ है बल्कि पेट और मुह के आपरेशन उस समय करने को कहा 
गया है, जब रोगी उपवास कर रहा हो। सूश्ष त सहिलता में बताया गया है कि 
रोगी के कमरे में सफेद सरसा, राल, नोम तो पत्तियों ओर साल वृक्ष आदि 
के गोद का धआ॥ा करना चाहिए, जिसे ग्राज की एटीसेप्टिक (बसिली) 
सिद्धान्त को भविष्यवाणी कहा जा सतता है। हम सश्रत में देखते है कि आंख 
गर्भाशय और दूसरे आपरेशन बड़ी ही प्रवीणता और सतर्कता के साथ सम्पन्त 
क्रिए जाते थे । 


प्लास्टिक और कान की प्लास्टिक सर्जरी 

बलिन के डावटर हिशंबर्ग का कहना है कि 'यूरोप की समग्र प्लास्टिक 

सजरी ने भारत के पे चातुरीपूर्ण तरीके जानने के वाद एक न३ उडान भरी ।' 

सवेदनशील खाल के पललोी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाना भी पूर्णत. 

भारतीय पद्धति है। (सुश्र त, सूत्र ग्रध्याय 0)। सुश्रुत ने ही पहली बार कटे 

हुए कान को गरदन या पास की जगह से खाल उपाटकर ठीक करने की संभा- 
वना का प्रदर्शन किया । 


मोतियाबिंद को दबाने की कला का आविष्कार करने वा श्रय भी सुश्र त 
को दिया जाता है। इसका ज्ञान प्राचीन ग्रीस भोर मिस्र के शल्य-चिकित्सकों को 
न था। भंग काट दिए जाते थे, पेट का भ्रापरेशन होता था, टूटी और उतरी 


'ह 





]. देखिए ऐ० ब्रा० . 2; 2. ।2; 3. 37 

2. धौर देखिए चरक, 
पाटनं व्यधनं चेव छेदन लेखन तथा | 
प्रोंछन सीमनं चैव बड़विय शस्वकर्म बत्‌ ॥ 


2॥4 पुश्रुत 


हडिडियां बैठाई जाती थी, हानिया भौर फटन को कम किया जाता था, का बवासीर 
के मरसों श्ौर भगन्दर को द्र किया जाता था श्रौर यह कहने में हमें गव॑ का 
नुभव होता है किसुश्रत सहिता मे बताए गए तरीके कभी-कभी प्राज के 
सरजनो द्वारा श्रपनाए गए तरीकों से भी ज्यादा कारगर सिद्ध होते थे। प्रांतों 
के चोटिल हो जाने पर सुश्रुत की सलाह है कि “निकले हुए भाग की गअगुली को 
धीरे-धीरे चलाते हुए यथावस्थित कर देना चाहिए। जरूरी हो, तो शल्यवंद्य 
इस घाव गो चाकू से दढा दे | प्रांत टूट गई हो तो टूटे हुए टुग डो क॑ छोरों पर 
जिन्दा चीटे लगाकर जोड देने चाहिए। फिर उनकी देह काट देनी चाहिए श्रौर 
केवल सिर वह काम करने के लिए लगा रएने दिया जाना चाहिए, जो काम ग्राज 
के युधरे हुए यूरोपीय शल्य में तात जैसे पशु ऊतको से पूरा करने की उम्मीद 
की जाती है। यह करने के बाद झातों को उदर ग्हा में भ्रच्छी तरह रख देना 
चाहिए और बाहरी राले भाग को सीकर ग्रर्छी तरह रख देना चाहिए। हम यहां 
पर सुश्र्‌ त द्वारा पेट या उर्दर्या घावो के बारे में बताए गए विभिन्‍न तरीकों का 
लबा ब्योरा नही दे रहे है । हम पाठकों से यही बहते है कि सुश्र॒त सहिता के इस 
प्रध्याय (चिकित्सा सथान-दो) की ठुलना प्राचीन यूरोपीय घन्य थास्त्र के किसी 
ग्रन्थ के एसी विदय के ग्रध्याय से कर के देख ले ।? घायन सिपाश्यों के अंगों मे 
घुसे हुए ताण ते टुफ्डो ता स्थान-विइक्य करने के लिए तृद श्रीपधीय प्रलेपों 
का उपयोग क्या जाता था और ऐसे प्रलेप के कारण आई सूजन से बड़े ही 
टीक रूप में उनके स्थान का निर्णय कर तिया जादा था और यह तरीका रौट- 
जैन किरों के इस युग मे कभी कभी ज्यादा पसंद जिया जाएगा । 
पबरों ढा प्रापरेशन 
इन मामलों मे उपजधिका हेंदन उरने और ग्रापरेशन हे बाद से गीफी 
देखभाल और सामान्य व्यवस्था फे लिए सिर गत दिदायने दी गई है । शत्रापमरी 
के मामले में जिसके बनने और अस्तित्व का पता अ्रग्रं जे विक्रेति लेग्ानियों को 
श्रभी हाल में ही चला है, सुश्रुत का कहना कि यह पथरी प्रगर मूत्र मार्ग + हो 
तो उसे अनुवासनम्‌ झौर मूत्र मार्ग वस्ति द्वारा निकालना ना दिए पर यदि टसमे 
सफलता न मिले, तो शिव्न को काटकर खोलना चाहिए और समग्रन्थन को एक 
हुक की मदद से निकालना चाहिए । वंद्यक शब्दसिन्धु की अपनी भूमिका मे 
कविराज उमेशचन्द्र गुप्त का कहना है कि उन्होंने और डा० दुगदास गुप्त + फ्थरी 
के आपरेशनो और प्ौजारों द्वारा प्रसव संबंधी प्रध्यायो का अनुवाद मेडिकल 
कालेज, कलकत्ता क तत्कालीन प्रितिपल डा० चाल्सं को दिखाने के लिए किया । 
हा० चाल्स ने कठिन मामलो मे प्रसव कराने की प्रक्रिया की बड्चो प्रशसा की भोर 
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माना कि मिडवाइफरी श्रोर सजंरी के अपने इतने सारे प्रनुभव के बावजूद उनको 
ध्यान नहीं कि ऐसी कोई बात उनके द्वारा पढ़ें गए किसी भी लिकिस्यसा ग्रन्थ में 
कभी उनके देखने में आई हो । 


विच्छेदन 

विच्छेदन या अग्रंगविच्छेदन आजादी से किए जाते थ और गवेदनाद्ररग्ग दः 

रूप में रोगियों को औपधयो वाली मदिरा दे दी जाती थी ।! यह रपप्ट कर देगा 

है कि सुश्नत का घझल्य केवल किसी फोर्टे या खोलने या ब्रकरमात्‌ हए घाव का 

चगा करने तक हो सोमित न था | वल्कि उसमे बड़ -बड आपनेनतत # करन को 

प्रक्रिया भी दी गई /6। घाव के बिन्ट वो देख दक मिटाने जब दक वह आस-पास 

की खाल के रग का ही न हो जाए और उस पर बाल उगान का बाल ग्रोज 7₹ 
नट्ी मिलती । 


प्रँंख का शन्यदर्म 
वीमारिया ते छित्सर भेंदों भ सूध ते के विचार से >क्यावय 
गा सबंध झाल्य से है (उत्तर लन्‍्त अध्याय झट) । 7र मामते से कि जान याले 
म्रापरेशन का लरीका संहिता में बिथद झूप से ययाया गया 2े आर आय आय 
मामला म आय की चिकितसा » अरधुहिंय 4री,। के सुतया में बुरा नही वटा 
जा सकता | सुश्लत को पता था वि उरावर्गन काश झवान यागा ये बेर छर 
होता है गौर हृष्टिपटल पर पहने बालो किरम ही खाए आर याटरी दुनिया 
दोलो को चम!।ने का काम दरतों / आर स्वत प्र,ग के सवेदन में बद 
जाती है । 


ग्रांखों वी 


धात्रो जिया 

व्यावहारिक धात्रीविद्या के क्षेत्र म पाटक पर सुश्रत की महानता का बड़ा 

ही झसर पडता है | विभिन्‍्त उलट फेर, श्लाकु चन, सन्बते की गतिया, कठिन 
प्रसुूनि मामली मे चिसटियों का प्रयोग और दूसरे प्रसू। आपरेशन जितम 
कपालछेदन आदि हारा बच्चे -। नप्ट करना या ग्रग-भग शामिल थ सुथ्र त 
सहिता में पहली बार क्रमवण व में वशित हिए गए झौर बह भी तब जब 
दूसरे देश चपती ओर चिमटियों का स्तप्न भी नहीं देख पाए थे | सुथ न बाधा के 
प्राशारहित मामलों भें औजारों से आपरेशन करने की बाल करते है झार स्पष्ट 
कर देते है कि श्रौजार वा प्रथोग उन्ही मामलं' में करना चाहिए, जि+मे बच्चे 
और पातमार्ग का प्रनुपाव इतना ज्ञ्‌टिपूर्ण है कि औषधो के प्रलेप और धुप्रां 
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।. हाल्य के प्रयोजन से सम्मोहिनी (या सवेदनाहरणो) के प्रयोग के बारे में बललाल पंडित 
के भोजप्रवर्ध को देखिए । 
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देने आदि से स्वाभाविक प्रसव नहीं कराया जा सकता। सूतिकावस्था भ्रौर 
चुनाव आदि के बारे मे उन्होने जो हिंदायनें दी है. वे वही हैं, जो श्राज के लेखका 
के आधनिक वैज्ञानिक गन्थों में देखनें को मिलती है। उस पुराने जमाने में शायद 
ग्रस्पताल न थे, जो रोगियों को उसी कमरे में इकट्ठे रस दिया जाता और 
इससे नकलो रूप से पूति-विष पंदा हो जाते, जैसा अब्र इन विश्वाम के कमरा मे 
इतना सामान्य ग्रोर घातक हो गया है। हर व्यक्ति के लिए नया बना विश्राम 
कक्ष, जो 7 नी जगह में धूप और जलती हुई झ्राग की व्यवस्था से ग्रच्छी तरह 
पर्ण हो, और गर्भनाल काटने के लिए बास की चयतोी का उपयोग ऐसे सुझाव 
है, जिनका महत्व हमे अब भी स्वीकार करना होगा । 


शवच्छेदन 


सुश्नत स्वयं एक व्यवहारिक जन्य-वेता थे और शल्य के सफल छात्र के 
लिए उन्होंने शवच्छेद का अनिवाय रूप से समथंन विया था। प्रालीन मिस ने, 
'परुसचित्रों ने शायद ग्रपती कला प्राचीन भारत के परुषछनाग्रा (गवदोद 7) 
से सीखी थी। टन बारे में टा> वाइज का सिचार है 'हिच्द्‌ दर्शत सा निसनन्‍देह़ 
इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए! हि टड्ठ यूर्वग्गग[र्ग विराध के बायजद 
उसमे जीवित के लिए म्रात के उपय्रोग के सारे में झौस और दार्शलिक इृष्थिरश 
था और वे व्ययटा रिक शरीर जैसे वजितित्सा छारत ये सबसे झ्सादा महन्‍्वपर्ण 
और अनिवार्य विषय का सफल अनररण टिल्ड्रय्रा द्वारा टी या गया था।' 
भूल करने वाला शल्य-बेद्य जनता को लिए एक बड़ा खतरा हे गौर सुश्नत वा 
कहन। है कि विन, व्यवहार के सिद्धान्य का ज्ञानाए पर की चिडिया है, जो 
उड़ नहीं सकती । 


व्यवहारिक शलल्‍्प का श्रध्ययन 

दल्य ग्रापरेशना में क्षमता प्राप्त करन के लिए घन्वस्तरि के धिष्य (सुश्ल त 

आदि) से कहा जाता था कि वास्तविक आ्ापरेशन करने के पहले शरीर के रुग्गा 
अंग से मिलते-जुलते प्राकृतिक या नकली पदार्थों पर बार-बार चाकू चलाते रह । 
उदाहरगा के नए भीतर छेदने के काम का ग्रभ्यास पृष्पफल (कम्हेड़ा), लौकी, 
या अपुस पर किया जाता था, निकालने का अभ्यास पाती से भरे चमड़े के 
थले या मृत पशुओं के अडक्रोथ पर और छीलने का अम्परास प्र्त पश्प्रों की 
खाल पर क्रिया ज।ता था। जिस पर बाल बने रहने दिए जाते थे | वाहिकाग्रों 
को काटने का ग्रभ्यास मृत पशुप्रों की वाहिकाप्रों या कमलिनी के डठलों पर 
किया जाता था । घुसे ड़ने या एपणी का ग्रभ्यास बांस आदि और ठोस पदार्थ 
निकलने का प्रभ्यास पनस (कटहल) जैसे फलों पर खुरचने का श्रभ्यास सेवले 
के तख्ते पर मोम लगाकर और सीने का श्रभ्यास खाल, चमइ के या कपड़ों के 
टुकड़ा पर। बन्ध लगाने या पट्टी बांधने का प्रभ्यास डमी बनाकर उन पर 


दारीर का व्यावहारिक भ्रध्ययन 2]7 


किया जाता था भ्रौर विदाहक (वास्तविक और संभाव्य) का ग्रभ्यास, कच्ची 
मिट॒टी के बरतनों में पानी भरकर । हम मूत्र मार्ग के अवरोधों को निकालने को 
बात और पेशाब की रसौली (रक्ताबु द) का शल्य आपरेशन करने में सतर्कता 
बरतने के बारे में उनके उपदेश बडे आइचये के साथ पढ़ते है । 


शरीर का व्यावहारिक श्रध्ययन 

यह बहत सभव है कि यज्ञ के लिए एकत्र वध्य पशुओं द्वारा तुलनात्मक 

शरीर के अध्ययन के लिए बहुत सुन्दर सामग्री प्रस्तुत की जाती होगी । ऐतरेय 
ब्राह्मगा में इन पशुग्रा के बाघे जाने के बारे मे निषेध दिए गए है! और हमें 
बताया गया है कि इन धामिक सूत्रों में आचार्य प्रत्यक्ष या ठ्यावहारिक शारीर 
के प्रदर्शनात्मक पाठ भी कभी सिखाया करते थे । हमें हृदय, पेट मस्निष्क, छात, 
गुद, बकृतू, प्लीहा, गर्भाशय जैसे शब्द भी ऋग्वेद और गेतरेय ब्राद्मग में मिलते 
है ।/ राज/५ए के हलाज के बारे से एक पूरा ही मन्त्र दिया गया है, जो फेफडों 
गौर हृदय ढचे के बारे में टौक-टीक ज्ञान न होने पर निरथंक ही हो जाता 
है । वैदिक ग्रार्य मानव अगी के फ्हाफल को खूब समझते थे । आज भी दा 
सस्वार के अवसर पर जा ऋचा पढ़ी जाती 7 | वह इसका प्रमागा है कि आये 
मत्य गरीर का भौतिक तत्बा का समुस्नप ही मानते थे ३ वह विभिन्‍न भेपजों 
द्वारा पाचन क्रिया पर पटने वाले प्रभाव के जानकार थे और ज,नते थ कि घरीर 
तन्‍्त्र में कण्टरा, पेथी, मास, तस्त्रिका झादि के ग्रलग ग्रलग काम कया है | सश्र त 
संहिता में हमे पहली बार इस झारीर ज्ञान कों दकट्ठा करने का प्रयास देखने 
को मिलता है। सुश्नत का यूग सा झायुवद का ग्ाचाय॑ युग वेज्ञानिक पड़ताल 


>>] धो न्‍ान्‍ सी जी न्‍ी सीसी जी जी जी सीसी सीजीजउीरीीसीजीसी जीजा ी उसी जी १ २ सीसी सीसी जी जीप विकी 


|. ऐतरेय ब्राद्मश व्य पशुप्रो के बाहरी ग्रगो झ्औौर छाती और पट के ग्रगो के बाटे जाने 


का रास तरीता बलाता है, जिसे फॉल्विक रहस्य रखते थे । --7० ब्रा» है, ! 
2, (क) प्रारिख किकिरा कृणु पर्गीना एृदथा कवे । --क्० 6. 53 7 
(ख) तथा समस्य हृदयमा रिख क्किरा कु । -“- क्र० 0. 53. ४ 
(ग) हूदा इव पुक्षय, सोमघाना. । - क० 3. 806, ७ 


(घ) प्लौर देगिए ऐ७ ब्रा० ). 2. 2 )2 3 37 
3. भूतों के शभ्रमुच्चय से बने मानव टारीर का स्वरूप नीच के इलोक में स्पष्ट बताया 
गया है : -- 
मूर्य चल्षुगं ऋछतु वातमात्मा थां च्‌ गच्छ पृचिवी च धमंणा। 
भ्रपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रति तिष्ठा शरीरें: ॥ 
-“ ऋ० 0. ]6, 3 
प्रांस सूर्य के पास जाए, प्राराबायु ध्राकाश की वायु में मिल जाए धौर प्राकादश 
पृथ्वी भ्रौर जल से बने धंग इन महाभूतों में जाकर ही मिल जाएं पध्ादि । 
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का युग था । सामान्य बीमारियों की सख्या बहुत ज्यादा थी । व्यर्थ में ही ऋषि 
नारद सादा जीवन और उच्च विचार का उपदेश देते हुए कंटो को भाँति उन 
को वापस सादा जीवन पद्धति अपनाने की बात बता रहे थे।! उसी समय भर- 
द्वाज, कपिष्टल असमथे, भागंव, कुशिक, काप्य, कश्यप, शक राक्ष, शौनक, मन्म- 
थायनी, शभ्रग्निवेश, चरक, सुश्र त, नारद, पुलस्त्य, ग्रसित, च्यवनत, पंगी श्ौर 
धौम्य, जैसे आचार्य सहिताए लिखने लगे थे। हर आश्रम आयुर्वेद का कालेज 
बन गया थ। और आयुवंद विज्ञान की हर शाखा मे पडताल के प्रनुभवाश्रित 
तरीके का प्रयोग किया जाता था। 


संहिता में शारोर वाद 


सुश्रत सहिता के वतंमान पाठ में कुछ ऐसे अ्रमवाद और भूल भिलती हैं, 
जो या तो उसमे घुस गए है या रहने दिए गए है । उदाहरण के लिए उन पक्तियो 
को लिया जा सकता है, जिनमे धन्वन्तरि मानव शरीर को तीन सौ हडिडयो 
की बात करते है। यह सम्भव है कि मानव शरीर ने सिर्फ झन॒पयाोग के ही कारणा 
या बदले परिवेश मे उनके बेकार हो जाने के काररा अपने ढाचे के इतने ज्यादा 
उपभागों से छुटकारा पा लिया हो। यह सोचना भी म्‌खता मालम पडती है 
कि सुश्रत जो निश्चित प्रत्यक्ष ज्ञान के अलावा किसी प्रमाण को नहीं मानते, 
ऐसी बात लिखेगे जिसे शवच्छेद कक्ष में केवल अन्धा ही मान सकेगा। जिस 
युग मे वह जन्मे थे, उसकी भावना को देखते हुए ही ऐसी चूक नहीं हो सकती थी । 


प्राचीन भारत मे प्रत्यक्ष शारीर के प्रदर्शन के लिए चुने गए विषयवस्तु 
प्राय बच्चे? होते थे और वस्तुत प्रोढ़ आयु में जो हडिडया एक में मिलकर 
शरीराग बन जाती है, उनके अलग से नाम गिनाए गए है। यह परिस्थिति इस 
सहिता मे दी गई हड्डियो की सम्या का कुछ उत्तर दे सकती है। उसी तरह 





सी रिकी पतीफी फीकी पी पकीफत पी मीजीसीउीजरी 


]. देखिए ए० ब्रा० (7. 3) 

2. हिन्दू शास्त्रों मे यह नियम है कि दो साल से ज्यादा प्रायु के व्यक्तियों के शरीर का 
दाह करना चाहिए ।' भृत व्यक्तियों का दाह ससकार सरकार और व्यक्तियों दोनों के 
ही लिए बाध्यकर या, इसलिए पुराणकालीन भारत मे पूरे मनुष्य के शरीर को प्राप्त 
करना प्राय. भ्रसभव था, खासकर इसलिए कि हिन्दू शव को न जलाना और प्रगभग 
करना बडा दुष्हवत्य मानते थे क्योकि इससे आत्मा दाहाग्नि द्वारा प्रपनी मलिनता से 
मुक्ति न पा सकती श्रौर उच्चतर अध्यात्म जीवन को प्राप्त नहीं कर सकती । 
स्वभावत: बाद के ज्यादा सस्कारप्रिय समय में दो वर्ष से कम प्रायु के बकचो के धरती 
में दबाए हुए शव श्ारीर ज्ञान के लिए खोदकर निकाले जाते ये प्लौर काटे जाते थे 
पभ्रोर परवर्ती टीकाकारों ने सुश्रुत सहिता के इन भशो मे उनको रहस्प प्रमाणों के 
भनुरूप रखने के लिए परिवर्तन कर दिए होंगे । --टी० झार० 
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यह सिद्धान्त भी कि सुश्र त ने दांतों श्रौर उपास्थियों को ढांचे की हडिडयों में 
गिन लिया था, सत्य कै निकट है, पर यह पूरी बात नहीं बताता। सचाई यह 
है कि मूल सुश्र त संहिता के कई प्रतिसंस्करश हो चुके है, श्र यह मानने का 
कारणा हैं कि नागाजु न द्वारा सम्पादित वत॑मान सस्करगा ही एकमात्र या 
ग्राखिरी संस्करगा नहीं है। सम्पादकों ने अपनी तबियत से मूलपाठ में बहुत से 
क्षेषकक डान दिए है और यदिवे ब्राह्मण थे, तो वेद के उपदेणों से श्रमह- 
मति होने पर उन्होंने किंसी समझौते पर पहुँचने की भी कोशिश की है। इसी 
कारगणा हमें सहिता में ऐसे ब.थन मिलते है: “मानव घजारीर में 360 हृडिडयां 
होती है ।' यह वेद में कहा गया है, पर शल्य तन्‍्त्र ढांचे की 300 हडिड्यों को 
ही मान्यता देता है। दस प्रकल्पना पर इस बात से ओर रंगे चढ़ जाता है कि 
सुश्र्‌त 'ममंथारी रम्‌' वाले ग्रध्याय में हडिडयो के मिलने और पंधों, तंत्रिकाश्रों, 
शिराप्रों श्लौर धमनियों के संग्रथनों श्रादि का यथातथ्य वर्णन करते हैं, तो 
उन्होंने उनके पथ झौर स्थल का भी टीक-ठीक वर्रान किया होगा, नहीं तो 
व्यावहारिक द्ाल्य-वद्यो के लिए, जिनके लिए यह सह्तिता लिखी गई थी, प्रंगों 
का शत्य आपरेशन करना झौर उसमे बताए गए ममंस्थलों और संग्रन्थनों को 
बचाना बिलकुल असम्भव होता । इन मर्मो को तीन वर्गों में बांटा गया है, अर्थात्‌ 
सद्य: प्रागाहर, काल प्रागहर झौर वेकत्यकर श्रर्थात्‌ उनमें लगी चोट से 
तुरन्त प्रागान्त हो जाएगा, कुछ समय में प्रागान्त होगा या सम्बन्धित अंग 
निष्कृत्य हो जाएगा । सच बात यह है कि अद्योक प्रियदर्णी के शासनकाल में 
प्रत्यक्ष शारीर का ग्रध्ययन एक प्रवार से बन्द कर दिया गया था क्योंकि धामिक 
यज्ञ राजाज्ञा से बन्द कर दिए गए थेओऔऔर सुश्न त के परवर्ती टीकाकारों को 
(जो थोड़ बहुत प्रतिसस्कर्ता थे) विपय का निश्नित ज्ञान न होन मे अंधकार में 
होकर यथाशकक्‍य अपना मार्ग खोज निकालना पड़ा था। इसी <६रणा सुश्र्‌त 
सहिता के सूत्र-स्थान के पाठ में वह गड़बड़ी और इलोक में यह भ्रान्ति देखने को 
मिलती है । 


हेडिड॒यों की संख्या 
इस बारे में पाठक ग्रयवंवबेद के पार्णिं सृक्त (ग्रथवें० 002) का भी 
उल्लेख कर सकते है, जिसका संबंध ऋषि नारायण से है : 


(एक) केन पार्प्णी प्राभृते प्रुपस्य केन मांस संभृतं कैन गुल्फो । 
केनाड गुली: पेशनी: केन खानि केनो छल ज्जी मध्यत: क: प्र/िष्ठाम्‌।। 


(दो) क्माननु गुल्फावधरावकृण्वन्नष्ठी वन्तावुत्त रो पूरुषस्य । 
जम निऋ्य न्यदधु: बव स्विज्जानुनो: संधी क उ तच्चिकेत ।॥ 
(तीन) चतुष्टयं युज्यते संहितान्तं जानुभ्या मूर्ध्य शिथिरं कबन्धम्‌ । 
श्ोणी यदूरू क उ तज्जजान याभ्यां कुसिन्धं सु हृढ बभूव ॥ 
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(चार) कति देवा: कतमे त आसन्‌ य उरो ग्रीवाश्चिक्यु: प्स्पस्य । 
कति स्तनौ व्यदधु: क: कफोडो कति स्कन्धान्‌ कति पुष्ठीरचिन्वन्‌ ॥ 


(पांच) को अग्य बाहु समभरद वीये करवादिति । 
श्रमी को अस्य तद्‌ देव. कुसिन्धे भ्रध्या दधो ।। 


कः सप्त खानि वि तनद॑ शीर्षारि करा विमौ नासिके चक्षगी मुख । 
येपां पुरुत्रा विजयस्य मह्मनि चतुष्पादों द्विपदों यन्ति यामम्‌ | 


(सात) हन्वोहि जिद्वामदधात्‌ पुरूुचीमधा महीमधि शिश्राय वाचम्‌ । 
स आ वरीवात भुवनेष्वन्तरपों वबसान. क उ तचब्चिकेत || 


(अ्र।5) मस्तिष्कमस्य यतमों ललाट कक्ाटिकां प्रथमो ये कपालम । 
चित्वा चित्य हन्वो: प्म्पस्य दिव रुरोह क्तेम स देव ॥ 


इन इलोको में अनेक ऐेसी हडिइयों का जिक्र भो है, जो चरक और 
सुश्रुत सहिताओ में भी थाइ से बदले हुए नामो के साथ ग्ानी है । 


(एक) पार्गिं 
युत्क 
ग्रगुलि 
उच्छलख 
(दो) अस्थिवत्‌ (जान) जघा 


(तीन) श्रोगि 
ऊरू 


(चार) उरस 
ग्रीवा 
स्तन 
कफोड 
स्कन्ध 
पृष्ठि 

(पांच) अस 

(छः) लगाट 
कका टिका 


कपान 
हनन्‍वो:चित्य 


हडिडयो की सख्या 22। 


शतपथ ब्राह्मग मे (0 5 4 2) कई जगहो पर हड्डियो की संख्या वर्ष 
के दिनो की उपमा के आधार पर 360 दी गई है 


तस्यास्थीन्येव परिश्चितस्ता पष्टिए्त ज्ीरिंग च शतानि भवन्ति पष्ठिश्च 
ह वे त्रीरिंग च शतानि पुम्पस्यास्थीनि मज्जानो यजुष्मत्य इष्टका । 
ग्रोर देखिए शतपथ )2 3 2 3 


चरक सहिता मे भी हडिडयो को सख्या नोचे लिखे प्रकार से 3/0 तक 
गिनाई गई है (जिस में दात, नाखून आदि शामिल है) 


दन्त 32 ग्रक्षक # 
दनत उलूखल 32. जव्र | 
नख 20 ताजुक 2 
प्गुलि 60 शध्रोगिफलक न्‍ 
शलाका 20. भगास्थि | 
ग्रविष्ठान 4. प्रष्ठास्थि 45 
पाप्गिं 2 ग्रावा 5 
गुल्फ ५ उसरस 24 
मशणिव 2 पाशय पथ का 24 
ग्र्न्नि 4 पशका स्थाताव 24 
जधास्थ 4 स्वययाबुद 24 
जान्‌ 2 रच्दृत्वि ] 
जानु कपालिका 2 हनुभूजयन्यन 2 
उमग्नलक 0 हक । 
बाहनलक 00: 5 अं हि, 
ग्र्स 20 शा कप ये | 
प्रसफठक 2 

)96 !64 

योग 90+!04 (2 


वेदिक परम्परा में मानती गई 360 टडिएयो हे ग्ाग सुुत कब ३00 
हड्डियो को मानते है ।! 





ज्जी जी फ्छीपिीपीी जीत जी जी की सीधी पित पिती चिप पिसीी की जी री चीनी सी पाप चकित 


. त्रीणि सपष्ठोन्यस्थिशतानि वेदबादिनों भाषन्ते श उान्‍्ज पु तु वीण्यव शतानि। 
तेषां स विभमस्थिशत शाखासु, सप्तदशोत्तर शर्त धश्रोशिपाड्ज॑पृष्टोर सु, ग्रीवा 
प्रत्यूध्ते त्रिपष्टि , एयश्रबना जीरिय छतानि पूवेले । -सुथ त, ण/रीर 5 8 
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वेदवादियों के प्रनुसार शरीर को हड्डियों की पूरी संख्या 360 है पर 
शल्य तंत्र 300 ही मानता है। इन में 20 शाखाओं में !!7 श्रोशि, पाइवं, पृष्ठ 
झौर उरस और उदर क्षेम में ओर 63 ग्रीवा और ऊपर के श्रंगों में । इस तरह 
कुल 300 हड्डियां होती हैं । 


ग्रब हम सुश्रत संहिता से शल्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण अंशों को उद्ध,त 
करेगे । इस अनवाद में कविराज कु जलाल भिषगरत्न द्वारा किए गए संहिता के 
ग्रंग्र जी अनुवाद (907) में मदद ली गई है। 


शत्य के यन्त्र 

दल्य साधित्र संख्या मे कुल 0। होते हैं, जिनमें से हाथ सबसे महत्त्व- 

पूर्ण है (क्योकि सभी अपने प्रमुख सहायक के रूप में हाथ पर निर्भर रहते हैं ) 

ग्रौर चकि कोई भी उनके बिना नह। चलाया जा सकता और न्षुक्ति सभी शल्य 

क्रियाओं मे इसके सहयोग की जरूरत पडती है। कोई विदेशों या वाह्म तत्त्व 

जो मनुष्य के शरी< में स्थान पर शरीर और दिमाग में दद करने लगता है, उसे 

'शल्य' कहते है और शल्य साधित्र (उस जगह से जहा पर वह अटक जाता है) 
उसे निकालने में काम गाते है । (2) 


अत्य यन्त्रों को छः भिन्‍न-भिन्‍न वर्गाया प्रकारों में बांठा जा सकता है, 
जैसे स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाडीयत्र और शलाका इनके अलावा उपयंत्र भी 
होते हैं। (3) 


 स्वस्तिक यंत्रों (चिमटियों) को फिर 24 उपवर्गो में बांटा जाता है, 
रांदंश (संड्रासियों) को दो में, तालयत्रों को दो में, नाडी यंत्रों को बींस में और 
शलाकाओं को ग्रट्ठा इस उपवर्गों में | उपयंत्रों को पीस विभिन्‍न प्रकारों में 
बांटा जा सकता है। ये सब यत्र लोहे से बनते हैं जिसकी जगह पर वंसी ही 
दूसरी घानु स्तेमाल में लाई जा सकती है, जहां लोहा उपलब्ध न हो । (4) 


इन यन्त्रों के मुख पश्नु-पक्षियों के मुख जैसे बनाए जाते हैं, इसलिए पुराने 
दल्य-वेद्यों की सलाह के अनुसार स्वरूप में कुछ खास पत्रों के मु्खों जंसे बनाने 
चाहिए या शास्त्रों (प्रामाणिक चिकित्सा ग्रन्थों में। लिखे गए निदेशों के 
प्नुमार बनाने चाहिए या परिस्थिति के अनुसार या वंसे ही प्रवसरों पर प्रयुक्त 
दूसरे यन्‍्त्रों की रचना या स्वरूप के श्रनुसार बनाने चाहिए । (5 ) 


_ यंत्र न तो बहुत बड़े होने चाहिए और न बहुत छोटे श्रो ८ उनके मुख श्रौर 
धार तेज श्रोर नुकीली बनानी चाहिए। मजबूती झ्रौर टिकाऊपन की दृष्टि से 
बनाना चाहिए झौर उनमें सुविधाजनक हत्थे लगाए जाने वाहिए। (6) 
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स्वस्तिक वर्ग के यंत्र लवाई में ग्रठा रह प्रंगुल लंबे होने चाहिए। उनके 
मुख घेर, चीता, भेड़िया, बाघ, बिल्ली, सियार, हरिणा, एर्वॉमस्कर (हरिगा की 
एक जाति), कोवा, जऊगोधघ, कुरर, चाप, गोधघ, बाज, उल्लू चील, हारिल 
मृ गराज, अंजलिवर्गा, अवनजन, नाडीमुख (पक्षिया के भेद) और दलों को 
ग्रापस में मसूर दाल जैसे झा़ार के बाल्टा से कसना चाहिए और गदा या अकुण 
की तरह भीतरी और हत्थे होने चाहिए। इस तरह के हथियारों का उपयोग 
कांटा या दूसरी बाहरी चीज भीतर हड्डियों में घर जाते पर करना चाहिए । (7) 


सदा को दो वर्गों में बांटा गया है, क्योकि वे बिना बोल्ट के आपस में 
कसे जाते है। उनकी लंबाई सोलह अगूल होनी चाहिए और खाल, मांस, नसो 
या ततजिकाओं के नीच से काट आदि जैसी चीज निकालते के लिए उनका उपयोग 
करना चाटिए । (8) 


ताल यत्रा को लवाई बारह पगुल होती है । उनको दो वर्गों में वाटा गया 

- कहर ताल झार दरर ताल । पहल प्रकार के स्वरूप में मछली के कांट। 
जे होते है, जबकि दुसरे प्रकार के उुछ आचार्यों के अनुसार भेतुी मछलियों 
परे मर की तरट ही बनाए जाते 2 । रन पच्चा को उपयोग नाक, कान और 


है के छिद्ठा या प्रगालिपा में से दत्य गओ.्रादि निकालने के लिए किया जाता 


। (9) 


नाड़ी यत्र लिरोज एलॉमा आदि जसे ट्यूब वाले यत्र, जिन मे पूरे मे 
नली जेसी रहती है) तस्कतरट के आ़ारों में तरह-तरह के कामों के लिए 
बनाए जाते है | कुछ एड छोर पर खलते 2 ग्रार कुछ दसरे छोर पर । इन यत्रों 
का उपयोग देट के वाहा छिद्दी और खाता में घुस शब्यों को >क्ालने और 
बवासीर गझ्ादि में पीटित स्थान वा निरीक्षगा करने के लिए या (किसी पीड़ित 
भाग से खून आदि) नूसने के विए या अन्य शब्य-यत्रा के उपयञ्त के रूप में किया 
जाता है। नाडी यत्र को लंबाई और परिधि मन॒प्य घरीर के उस सात या 
छिद्र के प्राकारस्वरूप के ग्रनुसार बतानो चाहिए, जिसमे उसका उपयोग करना 
है! ग्रागे चलबगर हम ऐसे नाटी यत्रो का बा न करगे, जिनका उपयोग भगन्दर, 
बवासोर ग्रादि, रसोलो, फोड़ा, मत्रवदि (आजदबूद्धि), निरुद्ध प्रकाश, निरुद्धगुद, 
लोदर ग्रादि के लिए या मत्र माग. ग्रावटिया, भग. गर्भाशय आदि में कुछ इजेक्ट 
करने के लिए या श्रीपधि सहिल मास लेने के लिए या फिर अलाब्यत्रो (प्याले के 
लिए लौकी का स्तेमाल) के जैसे उपयोग के लिए ' (॥0 


के 


जफः & | ! 3 हा 


शलाका यंत्र भिन्न-भिन्न ग्राकरार के होते है और तरह-तरह के कामों में 
स्तेमाल किए जाते है । हर एक चीज को जरूरत के ग्रनसार इन यत्रों की लंबाई 
चौड़ाई रखनी चाहिए। एपशण्िणिया या निदेशिकाए दो जोड़ों मे होती है प्नोर पके 
हुए हिस्से या प्रंग मे पीव को खोजने के लिए, या ब्यूहून (उठाने) के लिए या 
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काट कर फिर भीतर लगे शल्य को बाहर निकालने में काम आती हैं, या ऐसी 
चीज को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह ले जाने (चलनम्) के लिए या उसे 
प्रभावित अंग से निकालने (भआहरणा) के लिए स्तेमाल की जाती हैं । इन दो 
तरह की निदेशिकाओ्रों के मुख क्रमश: गंडूपद भौर शरपु ख की तरह होते हैं श्र 
बाकी दो के सांप के फन या मछली फंसाने के कांटे की तरह के होतीं हैं। बाहरी 
चीज को स्रोतों से निकालने के लिए जोड़ों में निदेशनियों श्रादि का स्तेमाल 
किया जाता है। इन निदेशनियों के सिरे थोड़ झके हुए होते है भ्रीर वे ग्राकार 
में दाल के दाने जेसे होते है। छः तरह की एषरियों या निदेशनियों का उपयोग 
(मनष्य शरीर के पीडित अंग से) पीव आदि निकालने के लिए किया जाता है 
झ्रौर उनके सिरों पर ढीली सूती टोपियां चढा दी जाती है। क्षार औपधियां आदि 
लगाने के लिए तीन तरह की निदेशनियों को काम मे लाया जाता है प्रौर वे स्र्‌ वा 
की तरह होती हैं श्रौर उनके गोलक छेद खरल की तरह के होते है । अग्नि-कमं 
(विदाहकों के प्रयोग) के लिए सिलसिले मे जो छः तरह की निदेशनियां काम में 
लाई जाती है उनमें से तीन के मुख जामुन के फल की तरह होती है, बाकी तीन 
के मुख गदा या अंकुश की तरह के होते है । नाक की रसौली निकालने के लिए 
बनाई जाने वाली एषणी बेर की गुठली के भीतर के झाघे गूदे की तरह के मुख 
वाली होती है। इसके बीच में थोड़ा गड़ढा होता है और होठ या सिरे तेज धार 
वाले होते हैं । पलकों में अंजन लगाने के लिए एपशियां मटर दाल को तरह दो 
छोटी गोल पालियों मे होती हैं और धार मुथरी होती है और मूत्रमागं को साफ 
करने वाली एपणियां मालती फूल के डंठल के सिरे को तरह गोल बनाई 
जाती हैं। (॥) 
उपयन्त्र 
इनमे रस्सी, वेरिका, (पट्टी वाले बाल), रेशम का धागा, पेड़ों की छाल 
गौर भीतर गूदा, लताए, कपड़ा, अष्ठील (पत्थर) बडे अडाकार पत्थर, हथोडा, 
हथेलियां, पेरों के तले, अंगुलियां, जीभ, दांत, नाखून, ब्राल, घोड़ा के ग्रयाल, 
पेड़ों की भाखाए, चुम्बक, क्षार, और श्ौपध और थकना, कु ठनम्‌ ।क़ुटना ), 
प्रोत्साहन और धमकाना आदि क्रियाए शामिन हैं। (2) 


ये उपयन्त्र रोगी के परे शरीर में या उसके कोई ग्ंग शिराप्रों, ग्रान्तरोग, 
जोडो आदि में शल्य-वंद्य के निर्णाय के ग्रनुसार ही मामले की जरूरतों के प्रनुसार 
काम में लाए जाने चाहिए। (3) 


इल्य-यम्त्रों के कृत्य 
ये कृत्य हैं निघतिनम्‌ (हिला दुला कर शल्य को बाहर निकालना), 


इ जेक्ट करना या भरना, बांधना, उठाना, काटना और फिर शल्य निकालना, 
घुमाकर फिर टीक से जमाना, शल्य को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, 
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घुमाना, फैलाना, दबाना, स्रोत साफ करना, निकालना खीचना, सतह पर लाना, 
ऊपर उठाना, नीचे रखना, किसी हिस्से या श्रग को चारों श्रोर से दबाना, 
चलाना, चूसना, खोजना, काटना या खुरचना, सीधा करना, धोना या पानी से 
बहाना, नाक को भरना और साफ करना । ये सब गिनती में चौबीस हैं। (4) 


चतुर वंद्य अपने विवेक से काम लेकर हर मामते में जरूरी शल्य-आपरेशन 
का फंसला करेगा क्योकि निईचय ही शल्य-वेद्य की मदद चाहने वाले रोग अनंत 
हैं झौर उनके ग्रनेक भेद हैं । (5) 


जो यत्र बहत मोटा है या (घातु अच्छी न होने मे) ठीक मजबूतों से नहीं 
बना है या ज्यादा छोटा या ज्यादा लबा हैया जो आसानी से स्तेमाल नहों 
किया जा सकता या जो परे शल्य को पकडने से अ्रसमर्थ है, या वक्र है, ढीला है, 
या जिसके बोल्ट ढोले है, या रस्मियों से ढीला बंधा है, (उसको घल्य-क्रियाप्रो में 
स्तेमाल नही करना चाहिए) । शल्य-यत्रों के ये बारह दोष हैं| (6) 


इन दोषों से रहित अटठा रह ग्रगुल लबे यत्रो की दल्य-क्रियाग्रों में उपयोग 
की सिफारिश की गई है। जो शल्य केवल आंख से हो देखे जा सकते है और 
प्रत्यक्ष है, सिह मुस प्रकार के यत्रो से निकाले जाने चाहिए, पर जो दिखाई नहीं 
देते उनका उ्सल ग्रादि यत्रो से छझास्त्रों (प्रामाणिक चिकित्सा या शब्य-प्रन्थों 
में) दी गई टिदापता के अनुसार निकालना चाहिए। क्कमख यत्र बाकी सभी 
प्रकार के यत्रो से ज्यादा अच्छे होते है। क्योंकि उनको बिना किसी दिक्कत के 
डाला या निकाला जा सकता है ओर इनसे शल्य को ग्रासानी से निकाला जा 
सकता है और (शिरा हो या हड्डियों का जोड) उनका स्तेमाल शरीर के किसी 
भी हिस्से में तिया जा सकता है । (7) -- सूत्रस्थात प्रष्याय 7 


शल्य- क्रिया और यंत्र 

ग्रव मैं दल्य क्रिया में स्तेमाल होते वाले यत्रों के अध्याय को लूगा। 

(येयत्रसस्पा मे बीस होते हैं जैसे मडलाग्रमू, करपत्रम्‌) वृद्धिपत्रमू, नखशस्त्रम, 

मद्रिका, उत्पलपत्रम, श्रद्ध धारम, सूची, कुशपत्रम, शरारि मुखम्‌, अन्लर्मुखम, 

जिकुच कम, कुठरिका, ब्रीहिमखम, भरा, वेतस पत्रक्मू, बडिश, दन्‍्तशकु और 
एपगी ।? (2) 


क्र 








जीती ििीजीी जी, 


मडलाग्रमू की लवाई छ. झगुल होती है प्रोर उसका मुख गोल या बतुल होता है। 
करपनत्रम्‌ प्राज की भारी है। वृद्धिपत्रमु शब्द का भ्र्थ छुरा लगता है। पृद्धिपत्र म्‌ 
सात भंगुल लबा होता है भौर ह॒त्था भी पाच प्रगुल का होता है। नखशस्त्र भाज का 
नाखून काटने का यन्त्र है उसका फल चोड़ाई में एक अगुल होता है। उत्पलपत्रम 

[ प्रगले पृष्ठ १र--- 
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उपर्येक्त यंत्रों में मंडलाग्रम भौर करपत्रप्‌ का उपयोग छेदने भ्लौर खुरचने 
में करना चाहिए, वृद्धिपत्रद, नखशस्त्रमू, मुद्रिका, उत्पलपत्रम्‌ु झौर भ्रद्ध धारम्‌ 
का उपयोग छेदन और भेदन में, श्र कुशपत्रम्‌, सूची, भ्रटी मुखम्‌, शरारि मुखम्‌, 
जिकुचकम्‌ श्रौर भ्रन्तम खम्‌ का उपयोग विस्लावण (पीव झ्रादि निकालने में) 
करना चाहिए । कुठरिका, ब्रीहिमुखम्‌, भ्ररा, वेतसपत्रम और सूची का उपयोग 
छेद करने या फाडने में करना चाहिए। बडिश और दंतशंकु का उपयोग ठोस 
चीजों को निकालने में करना चाहिए। एषणी का उपयोग पीव (पके हुए भाग 
में) को खोजने श्रौर उसके मार्ग या दिशा का पता लगाने के लिए झ्ौर सूची का 
उपयोग सीवन के लिए करना चाहिए । इस तरह शल्य-क्रियाओं के सिलसिले में 
यंत्रों के श्राठ तरह के कृत्य बताए गए । (3) 


ग्रब मैं उपयु क्त यंत्रों को चलाने की रीति बताऊगा। वृद्धिपत्रम्‌ और 
भेदन के दूसरे यंत्र फल शर ह॒त्थे के बीच के एक हिस्से में पकड़ने चाहिए। 





जीती 





-पिछले पृष्ठ ७] 

स्वरूप में कमलदल सा होता है। भ्रद्धंधारम्‌ (छूरिका) भ्राठ अंगुल लंबा होता है, 
धोर एक प्रंगुल चौड़ा । सूची श्राज की सूई ही है। कुशपत्रम्‌ का नाम कुश के दल 
से मिलते-जुलते होने के कारण रखा गया है। प्रटीमुखम्‌ भ्रटी जाति की वचिडियों के 
चोंच जसा होता है। भटीमुखम्‌ का फल दो भगुल लबा श्रौर हत्था पांच पश्रगुल 
लंबा होता है, इस तरह यह कुल सात प्रंगुल लबा होता हैं । शैरारिमुखम्‌ (कची) 
का नाम इसके फल शरारि पक्षी की चोच की तरह होने से रखा गया है, जो प्राजकल 
के लुहार की कंची जंसी होती है भौर इसको पूरी लंबाई बारह श्रंगुल होती है । 
भ्रव्तमु खम्‌ स्वरूप में भ्रद्धंवतु ल होता है भौर हथ-भ्रारे की तरह इसकी धार दांतों वाली 
होती है | त्रिकचंकम्‌ में तीन भ्रलग फल होते हैं । दो फलों के जो हत्थे में जुड़े होते 
हैं, बीच की जगह पांच शभ्रगुल लंबी होती है भौर ब्रीहि के बीज जितती लबी होती 
है प्रौर इसकी कुल लबाई भाठ ग्रगुल होती है । 

कुठरिका (छोटी मुथरी कुल्हाड़ी) सात प्रंगुल लंबी होती है भोर धाघी 
हत्थे में । फल प्राधी श्रंगुल चौडा होता और गाय के दांत की तरह मुथरा होता है । 
भ्रीहिमु्रम्‌ू की कुल लंबाई छ: अंगुल होती है भ्रौर इनका सिरा ब्रीहि के बीज जैसा 
होता है और धार छोटे-छोटे कांटों जैसे किनारों की होती है। प्ररा मोची की रांपी 
जंसा होता है श्लौर उसकी कुल लंबाई दस प्रंगुल होती है। फल तिल के बीज सा 
चोड़ा भोर चोड़ाई, दूब के डठल जेसी होती है। वेतस पुत्रम (चाक ) वेतस के पौधे 
की पत्ती जेसा होता है। फल चार भ्रंगुल लंबा भौर एक भंगुल चौड़ा होता है प्रौर 
धार खूब तेज होती है । हत्या चार प्ंगुल लंबा होता है। दंतशंक (दांत निकालने 
की संडसी) स्वरूप में ब्रीहिमुल॒म्‌ जैसी होती है। एषणी का मुख गंहूपद (अेंचुपा) 
जैसा होता हैं । 
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खुरबने में वृद्धिपत्रम श्रौर मंडलाग्रम को हथेली को थोड़ा-सा मोड़ कर उसे काम 
में लाना चाहिए। पीव शभ्रादि निकालने के यंत्र काम में लाते समय उनके फल 
की जड़ में पकड़ने चाहिए-खास तौर पर राजा, वृद्ध, भीरु, मुकोप्रल व्यक्ति, 
बाल स्त्री, राजकुमार भ्रादि के मामले में, त्रिकृचंंम का इस्तेमाल खुन-पोव ग्रादि 
निकालने के काम में करना चाहिए । ब्रीहिमुखम्‌ के हत्थे को हथेली में छुपाकर 
रखना चाहिए और फल को पहले बाए हाथ का सहारा देकर फिर दाए अंगूठे 
भ्रोर बीच की अंगुली से दवाना चाहिए। अरा, करपत्रम और एषरी को उनके 
मूल में पफड़ना चाहिए। बाकी शल्य यन्त्रों को जरूरत के अनुसार पकड़ना 
चाहिए। (4) 


उपयु क्त यन्त्र उनके नामों द्वारा बताए जाने वाले स्वरूप के होते हैं और 
इसका वर्णान पहले ही किया जा चुका है नखशास्त्रम्‌ और एपणी गआ्राठ अंगुल 
लंबे होते है । सूची का वर्णन भ्रागे किया जाएगा । बडिश और द॑ंतशंकु के ऊपरी 
सिरे थोड़ खके हुए होते है और उनके मुख तेज कांटों जेसे बनाए जाते है बा 
नए निकले जौ के अंकुरों जेसे । एबणी का ऊपरी सिरा कोचुए के मुख जेसा 
होता है। मुद्रिका की लबाई (औसत लबे मनुष्य की ) तजनी के ऊपरी पौरो के 
बशाबर होती है । शरारि मुखम्‌ दस अगुल लंबा होता है। बाकी यन्त्र ज्यादातर 
छः: अंगुल लबे बनाए जाते हैं । 


शल्य-यन्य की प्रशंसनीय बातें 


ग्रासान पकड वाले हत्थों के यन्त्र भ्रच्छे ओर शुद्ध लोहे के, ठोक आकार 
के, तेज श्रौर ऐसी धार के होते है, जिसमें दांते नही पड़ते और सिरे ठीक-ठीक 
बने होते हैं । ऐसे यन्त्रों को सर्वोच्च कोटि का मानना चाहिए। (6) 


वक्ता, मुधरापन (बाल काटने में ग्रसामथ्ये) है को ग्रसमान प्रखरता, 
खुरदुरापन और ज्यादा छोटा होना शत्य-यन्त्रों के दोष हैं। इनके विपरीत गुर 
वाले यन्त्र लेने चाटिए। पर काफी मोटी (दांते वाले) धार के करपत्रम्‌ को 
हड्डियों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है । (7) 


भेदने के लिए इस्तेमाल होने वाले शल्य-यन्त्र की धार मसूर की दाल ज॑सी 
पतली होनी चाहिए। खुरचने के लिए इस्तेमाल होने वाले यन्त्र की धार उससे 
ग्राधी पतली होनी चाहिए। व्यधन या उठाकर काटने या पीव निकालने के 
मिलसिले मे इस्तेमाल होने वाले यंत्र की धार आदमी के बाल जितनो पतली 
होनी चाहिए । छेदन वाले यन्त्र वी नोंक इससे श्राधी पतली होनी चाहिए। (8) 


शल्य-यन्त्रों को क्षार, पानी या तेल जमसे द्र॒व्यों में लगाकर रखना चाहिए। 
बार, ह॒डी या बाहरी चीज (शल्य) आदि मानत्र-शरीर में घुसे हुए द्रव्यों को 
काटने के लिए इस्तेमाल होने वाले यन्त्र क्षार में लगाने चाहिए, पर काटने, तरा« 
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शने य' पीड़ित से मांस उपाटने के लिए प्रयुक्त यन्त्र या स्नायू को काटने के यन्त्र 
तेल मे रखने चाहिए और माष की दाल के रंग के पत्थर के टुकड पर उनकी 
धार को पेना करना चाहिए और उनकी बनी हुई धार को शाल्मलि लकडी की 
म्यान मे रखकर उसवी रक्षा करनी चाहिए । (9) 


शल्य-क्रिया मे ठीक आकार वाला, सुविधाजनक हत्थे वाला, बाल को दो 
हिस्सों मे काट सके इतना पेना और शास्त्रों मे दिए गए मानको के श्रतुसार 
बनाया गया यन्त्र ही काम मे लाया जाना चाहिए। (0) 


अनशास्त्र या उप- यन्त्र 


बांस की चपट्टी, मणिभ, वांच के दुक़ड, वुम्विन्द, जोक श्राग, क्षार, 
नाखून, गोजी, शेफालिका और शाकपत्र (यवांकुर), बाल और गअगुल्यि-इनको 
शत्य के उपयन्त्रो में गिनना चाहिए (जिनका बुछ स्थितियां में प्रमुस या सामान्य 
यन्त्रा के एवज में उपयोग क्या जा सकता है ।) () 


बांस की चपट्टो, मगिभ, कांच के टुक्ड और वुस्विर पत्थर का उपयोग 
एक चतुर शल्य-वंद्य को छेदन या भेदन क्रियाओ्रो मे करन। ॥हिए, जब मरीज 
चाक से इरता हो या इतना छोटा हो कि उससे गल्य-क्रिया न हो सकती हो या 
जब उपयुक्त यन्त्र नमिल सकता हो। अगुलियो के नापना (डस प्रयोजन से 
उपयोज्य बताए गए यन्त्र न मिलने पर उनके एवज में) छेदन, शेदन सा निष्या- 
मन की क्रियाओं मे दस्तेमाल करना चाहिए, जब यह सभव मालूम पड़ | क्षार, 
जोंक या विदाह लगाने को बात शझ्ागे वताई जाएगी। पलको या मुख विवर के 
रोगो में (एक्त्र पित्त या बफ) निकालने के लिए शल्य-क्रिया गोजी, लेकालिका 
या शाकपतन्न के पत्तो से वो जा सकती है। एपगी न होने पर खोज का काम 
प्रगुली, वाल या यवांकुर से किया जा सकता है निपुणा वंद्य को यह अत्यावश्यक 
मानना चाहिए कि वह अपने दल्य-्यन्त कुशल और अनभवी लोहार से शुद्ध, 
मजबूत और तेज इस्पात के वनवाए। दाल्य-यन्त्रों के: प्रयोग में वुशल बंच्च ही 
ग्पनी चिकित्सा मे सफल रहता है और इसलिए शल्प-कर्म आायुवद के ग्रध्यय न 
के शुरू मे ही पढ़ाया जाना चाहिए | (2) +सूत्रस्थान, पब्रष्याय 8 


बल्य में व्यवहारिक हिदायतें 
ग्रब हम शल्य-क्रिया की व्यवह्वारिक हिंदायतें देने वाले ग्रध्याय को लेते 
हैं (योगसूत्र) () । 


ग्राचार्य को देखना चाहिए कि उसका शिष्य आयुर्वद वी कई शाखाश्रों 
का पूरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी या उसका प्ूरा-पूरा ज्ञान प्राप्त करके भी 
शल्य-क्रिया का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपस्थित रहता है। छेदन 


सिंगियाँ या जोकें और उनका उपयोग 229 


झादि या तेल भरने झ्ादि की सभी शल्य-क्रियाग्रो से सम्बन्धित कार्यो में शिष्य 
को जिन प्रणालियों में शल्य-क्रिया करनी है या औषध लगानी है, उन (कर्म 
पथ) से सुपरिचित बनाना चाहिए। सुपठित शिष्य भी, जिसने (चिक्त्सा या 
दाल्य मे) व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त नही किया है, रोग का चिकित्सिक या शाप 
उपचार करने के लिए सक्षम नहीं है। पुषण्पफल (कुम्टड ) लोकी, तरबज सीरा 
भादि मे काट करके खास तरह के छेदनो का ज्ञान करना चाहिए। टसी तरह 
ऊपर की ओर या नीचे को और काठ करने की कला भी सिखानी चाहिए । 
पानी से भरे हुए थले, मृत-पशु के ब्लेडर, कीचट या पानी से भरी 7 मछक 
श्रादि मे भेदन करके खोलने काअ्रनभव कराया जाना चाहिए। जराचत का 
काम ऐसी खाल पर सिखाना चाहिए, जिस पर मोम छोड दिया गया हो। वंद्य 
(शिरा काटने) की कला का अनभव प्रत-पश को शिरा या कमल नाल पर 
कराना चाहिए । खोज या भरने की कला घुणा से साई हई लफक्टी पर या वास 
के नरवुल पर या सूखी लौकी पर सिखानी चाहिए। नियॉटने की कला विम्बी 
बिल्व या क्टहल के गूदे में से बीज निकालकर या मत-पण के जबड़ से दाल 
निकालइर सिसाई जानी चाटिए। पीव झ्ादि निकालने वा याम झावल्मति के 
तरते पर मोम लगाकर सिराना चाहिए और सीवन वा काम रूपड के टुकड 
या साल पर | इसी तरह पट्टी बरायन या बन्ध लगाने का वाम वपर्ट भरझर 
बनाई गई पूरे आकार वी गुठिया के विशिष्ट ग्रगो में पट्धिया बापकर ८ उहारिक 
रूप से सियाना चाहिए। कण सन्धि (उटे कान को बाघना) की झता मतायम 
कटी हृरई पशी या मास पर या उमतिनी के इठल पर सिसनी क्ञाटिए | क्षार या 
विदाहक लगाने वो कला कॉमल मास पर लगाकर दिखानी चाहिए । ब्तेडर या 
फोड वाले पथ मे सिरीज या एनीमा डाजन को कला (शिष्य 3) भरे घड़े की 
दरार में या लौकी के मुख में टालव॒र सिखानी चाहिए | (2) 


एक बुद्धिमान वेद्य जिसन शख् घशरू में (जोकोी झादि पर या ऊपर बताए 
गए तरीक॑ से) ग्रभ्यास उर जिया ह या जिसे (क्षार लगाकर) विदाहन या फाइने 
की कला तत्स् मान या मान्व घशरीर 3 सम्बन्धित गबगी मे मिठती जुलती चोजो 
पर सिसाई जा लुवो हे, वभी भी अपन व्यवहारिक झत्य कम में अयनो वृद्धि 
को न खो सकेगा । (3) -सूत्र स्थान, पर्याय 9 


सिगियां या जोक श्रौर उनका उपयोग 
प्रब हम जोको और किनको किस तरह काम मे लाना चाहिए, यह चर्चा 
करने वाले ध्र॒ध्याय को लेगे। (जलोकावचा रण) () 


जब रोगी वृद्ध, दुर्वल, स्त्री, बाल या बडा हो भीरु हो या सुफोमल शरीर 
वाला हो श्ौर इस तरह दल्य-क्रिया के लिए उपयुक्त न हो, तो जोके लगाई जानी 
वाहिए, क्योकि इस तरह खन निकालने का तरीका सबसे सरल है। कुपित वात, 
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वित्त, कफ से दूषित खून को जोकों, सिगियों, प्रलाबू यन्‍्त्रों या जो भी साधन 
उपलब्ध हो उससे निक लता चाहिए, रक्त दोष का कारण कुछ भी हो, जब कभी 
यह खून निकालना या चूसना जरूरी समझा जाए, ऐसा करना चाहिए। (2) 


शास्त्रों मे गाय के सीग को गर्म ताशीर वाला धोर स्निर्ध-मधुर गुगों 
वाला बताया गया है । तदनुसार कुपित वात द्वारा दूषित रक्त को चस निकालते 
में इसका उपयोग करता चाहिए। पानी को जोंको में मधुर गुण होता है परत: 
पित्त से दधित खत चुसने-विकालने के लिए उनको काम में लाना चाहिए । 
अलाबू (लौकी) में तिक्त, शुष्क ग्रौर चिढाने वाले गुण होते हैं, धत: उसका 


उपयोग कुपित कफ से दूषित खून निकाली के लिए करना चाहिए। (3) 


लगाने की रीति 
जिस जगह से खून चुसना है, उसमें कुछ खरोचना या दो-तीन जगह मे 
कुछ काटना चाहिए। फिर सीय का खुला चौडा भाग हलके मलमल के टुकड़ 
को उसके ऊपर बांधकर इस पर रखना चाहिए ग्रौर मह से ऊपरी किनारे पर 
से चूसना चाहिए या अलाबू यंत्र मे उनके भोतर जलता दौपक रखकर । (4) 


जलायु का दब्दा्ं है वे जीव जितकी श्रायु या जीवन पानी पर निर्भर 
है, जबकि जलौऊ़ा का शब्दार्थ है जल में रहने वाले जीव । इनके बारह भेद होते 
हैं, लिनमे से छः विपले होते हैं और छः: जहर-रहित । छः वियले भेद के नाम 
है । कृष्णा, कब रा, अलगर्दा इन्ध्रायुधा, सामुद्रिका और गोचन्दना | कृष्णा का 
सिर मोटा होता है और रग दीपक के काजल जता । कब रा जोंको की देह वर्मा 
मछलियों की तरह लंबी होती है और कमर मोटी और बाहर निकली होती 
है । श्र॒लगर्दा जोके बालों वाली किनारो से मोटी गश्रौर काले मुख की होती है । 
इन्द्रायूघा जोको की देह पर इन्द्रधनुप जेसी उपरली रगोन धारिया होती है । 
सामुद्रिका की खाल काली-पीली होतो है और उस पर तरह-तरह के सफेद 
चकत्ते होते है, जिन जोकों के मह पतले होते हैं और बेल के बृपणा को तरह दो 
भागों मे बेटे होते है, इनकों गोचन्दना कहते हैं । (5) 


उपर्युक्त मे से किसी भी जहरीली जोंक से काटा गया मनुष्य काटने की 
जगह को खूब खूजलाना चाहता है और वह जगह काफी सूज जाती है। जलन 
खुमारी और उनन्‍्माद होता है और ग्राखीर में रोगो वेहोश हो जाता है। इसका 
इलाज महागद जेसी विषहर दवा को छीकें लाने, दवा भोर मरहम के लिए काम 
में लाना है। इन्ट्र्युघा द्वारा काटा जाना सामान्यतः घातक होता है। इस 
तरह जहरीली जोको प्लौर उनके काटे का इलाज बताया गया है । (6) 


विषहौन जातियों में कपिला, पिगला, शंकुमुखी, मूप्रिका, पुंडरीक मुख्ी 
झ्रोर सावरिका भ्राती हैं। कपिला का रंग किनारों पर मनःशिला (मैनसिल) 


सि।गयां या जोंकें भौर उनका उपयोग 23] 


जैसा होता है और उनकी पीठ मुंग की दाल की तरह चमकीले रंग की होती 
है। पिगला का रंग छाल सा होता है श्रौर वे गोलमटोल होती हैं श्रोर बड़ी तेजी 
से चल सकती है शंकुमुवी का रंग जिगर की तरह काला-लाल होता है और 
मंह नुकीला लंबा होता है श्नौर वे बड़ी तेजी से खून चूस सकती है। मपिका 
का रंग सामान्य तिल की तरह होता है श्रीर वै श्रपनी देह से उत्कट गबव छोड़ती 
है। पंडरीक मखी का रंग मंग की दाल की तरह होता है और उनका मख 
खिली कप्रलिनी की तरह होने से उनका यह नाम पड़ा है। सावरिका की देह 
ठंडी होती है जिस पर कमल दल जेसी छाप होती है, वे झ्रठारह अंगुल लंबी 
होती हैं श्रीर पशुप्रों का खून चूथने के लिए उतको काम में छाना चाहिए । इस 
तरह विपहीन जोकों की सूची प्री हो गई। (7) 


यवन (तुकस्तिान), पडिय (दकन), सह्य (घाट), पहाड़ों के मंदान, पौतन 
(ग्राज का मथुरा) इन जोकों के सामान्य निवासस्थल है। उक्त देणों में मिलने 
वाली जोकें खास तौर पर विपटोन, मजबूत, बड़ी देह की, लालची और तेजी से 
चूसने दात।, ८ 3ठी हैं। (8) 


जहरीली जोक, मेढकों और जहरीली मछलियों के सड़ हुए मलमत्र आदि 
ग्रोर ठटर हए और सदर हृए पानी के जलाशयों में पदा होती है। विपहीन 
जातियों का उस््ूव परम, उत्बल, नलिन, कुमद, पडरीक ज॑ंसे कई जलीोय पौधों 
के गले हए इठलों आदि, सड़ हुए वनग्पति पदार्था में झर शुद्ध पानी में रहने 
वाली प्रागियां से हाता है। (9) 


विपहीन जोके मीठे, सुमन्धित जल में तेरतों है, विपटान शेवाल ग्रादि को 
खाती है, फूलों वाले जल-पोधा पर रहती है, ,कनारे पर या चद़े वाले तलों पर 
नहीं और मनुष्य के पीडित भागा से बिता उसे कोई परेशाथी पहुँचाए खून 
चूस लेती है। (0) 


जोकों को गील चमद से पवडना चाहिए और फिर बड़ नए घड़ या 
जलाशय के दलदल या पानी चूकर बनने वाले गउड़े मे रख देना चाहिए। उनके 
भोजन के लिए सूखे मांस का चुराया प्रागकोय तत्वों का चूराया जलकन 
डाल देने चाहिए और पानी के और खाद्य पदार्थ आदि या दूसरे तीसरे दिन 
बदलते रहने चाहिए | घडा भी हर हफ्ते बदल देना चाहिए। प्रर्थात्‌ सात दिनों 
बाद उनको दूसरे घड़े में रख देना चाहिए । (!) 


जो जोक जहरीली होती है, बीच में *'टी होती है, लबी होता है, धीमे 
चलने वाली होती है, थक्री मालूम पड़ती हैं, लगाई गई जगह पर जल्दी से नहीं 
लिपट जाती और बहुत थोड़ा खून चूस पाती हैं, उनको उपयुक्त या प्रशंसनीय 
तरह को जोंक नहीं मानना चाहिए । (2) 
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फिर रोगी को जो जोंक लगाए जाने वाले रोग से पीड़ित है, बेठा कर या 
लेटाकर खन निकालने की जगह यदि पहले से ही पक न चुकी हो तो उस पर 
सूखी मिट॒टो या पिसा गोबर डालकर उसे खुरदुरा कर देना चाहिए । फिर जोकों 
को उनके निवास पात्र से निकालकर उन पर सरसों और हल्दी से मिला पाती 
छिडकना चाहिए। फिर उनको पानी से भरे बरतन मे रखना चाहिए । फिर ग्रब 
वे ग्रपनी स्वाभाविक सजीवता और ताजापन प्राप्त कर लें, तब उनको पोडित 
भाग मे लगाना चाहिए। उनके ऊपर गीला कपडा या सफेद सूती कपडा रखना 
चाहिए। पीडित अग पर दूध या खून की ब॒दे डालनी चाहिए या यदि वे न 
चिपके तो थोडा छेद कर देना चाहिए। जब ये सब उपाय झ्सफन हो जाएं, 
तो दूसरी ताजी जोकें लगानी चाहिए | जोके पीडित जगह पर लग गई हैं, यह 
अनुमान उनके देह से लगने पर घोड के नाल को तरह चौड़ हुए रुख और उठी 
हुई महरात्र बनाती गरदन को देखकर लगाना चाहिए। चूसते समय जोकों को 
लगातार गीले कपडे से ढका रखना चाहिए गौर उन पर लगातार ठडा पानी 
छिड़क्ते रहना चाहिए । (3) 


लगाने की जगह पर खुजली या सिचाव का दर्द होने लगने पर यह समझ 
लेना चाहिए कि जोक अब ताजा खून चुसने लगी है झौर तब उनको तुरत हटा 
लेना चाहिए ।! 


इच्छित काम हो जाने पर ग्रलग होना न स्वीकार करने वाली या रक्त 
गध के लालच से पीडित भाग से चिपटी रहने वालो जोड़ों के ऊपर पिसा हुम्रा 
सेजा नमक छिडकना चाहिए। ((4) 


जब जोके छूट जाए तो उन पर चावल का आटा डालना चाहिए और तेल 
झौर नमक मिलाकर उनके मुख को विकनताना चाहिए। फिर उतको बाए हाथ 
के अगूठे और त्जनी से पूछ को ओर से पकड़ कर दाए हाथ की उसी प्रगुली से 
उनकी पीठ को धीरे-धीरे रगडना चाहिए जिससे वे पीडित स्थान से चसा गया 
खून पूरी मात्रा मे उगल दे। यह प्रक्रिया तब तक दुहर।ते रहनी चाहिए, जब्र तक 
यह ज्ञात न हो जाए कि वे पूरी मात्रा को उगल चुकी हैं। जो जोके चूसा गया 
पूरा खून छीड चुकती हैं, वे पानी मे रखने पर तेजी से खाने की तलाश में चल 
पड गी, पर यदि वे सुस्त पड जाए, तो इसका उलटा समझना चाहिए। इनसे 
फिर खून उगलवाता चाहिए। जिन जोक से पूरा खून नहीं उगलवाया जाता, 
उनमें उनकी जाति की एक ग्रसाध्य बीमारी हो जाने का खतरा रहता है, जिसे 
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). जोकें यद्यपि प्रकृति का उपयोगी वरदान है भौर रुप्ण शरीरांग से दूषित रक्त स्वतः 
चूस लेती हैं, पर इसके समाप्त हो जाने पर वे स्वस्थ रक्त को भी चूसने लग जाती है। 
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इन्द्रमद कहते हैं। फिर जोकों को पूरा खून उगलवाने के बाद नए घड़े में पू्वोकित 
तरीके से रखना चाहिए । (5) 


जोंक लगाने से बने फोड़े को ठंडे पानी से धोना और उस पर यहद लगाना 
चाहिए या उस पर कपाय, मधुर और शीतल प्रलेप उस जगट से लिकले खून 
की मात्रा के श्रनुसार लगाना चाहिए । (6) 


जो वैद्य जोका के निवास, उनको पकड़ने के तरीके, उनको रखने और 
उनको लगाने के तरीके से सुपरिचित है वह उनके लगाने से दूर होने वाले बताए 
गए रोगों में सफलता प्राप्त कर सकता है । (7) गूजस्थान, अध्याय ]3 


कान को शल्य-चिकित्सा-वेधन श्लोर पट्टी बांधना 


जब हम कान के वेबन झौर पट्टी बांधने (कर्ण व्यधन-बन्धन) वाले 
भ्रध्याय को लेंगे | (।) 


बच्ले के कान के पत्लों मे सामान्यतः उनकी सुरक्षा के लिए और आभूपा 
के लिए भी छेद (कर्गावेध। किए जाते है । करगवेध शुभ चान्द्र और नाक्षत संयोग 
पर शुक्ल पक्ष के किसो दिन करता चाटिए और शुरू से गिनकर साल के छठे 
या सातवें (भाद्र) मास में । बच्चे को धारा को गोद में लिटाकर उमको ग्रान्षोर्वाद 
देना चाहिए । फिर खिलौनों और खेल को चोजो में उसे लुभा कर बच्य को अपने 
बाए हाथ से उसके कानों के परले को पकटना चाहिए और प्रतिविम्त्रित धर की 
सहायता से उस स्थान पर सामान्यत. मिलने वाले (बन्द पड ) छिद्र खोजने 
चाहिए। फिर उसे उनको दाए हाथ में सुई लेकर या ग्ररा से या जब खाल 
मोटी लगे तो मोटी सुई से सोधे छेदना चाहिए। लड़के के मामले में पहले 
दायां कान छेदना चाहिए और फिर बायां और लडकी मामले में पहले इसका 
उलटा करना चाहिए। फिर छेद में से सती धागा डालना चाहिए जिसे किसी 
बिना उबाले तेल में रगड़ ग्रौर चिकना लेना चाहिए । दर्द के साथ ज्यादा खून 
निकलने पर समझना चाहिए कि सुई ऊपर बताई गई प्राकृतिक (झ्ौर बन्द पड़ी) 
दरार से न होकर प्रन्यत्र निकल गई है, जबकि बाद में कोई गभीर असर न 
दिखाई पड़ने पर माना जाएगा कि छेंदन ठोक जगह से होकर ही हुम्ना है । 
भ्रज्ञानी भूल करने वाले वंद्यद्वारा पग्रचानक किसी शिरा में चाट लग जाने पर 
जो लक्षण दिखाई पड़ गे, वे ग्रागे कालिका, ममंरिकरा श्रौर लोहितका के नाम से 
बतलाए जाए ग | (2) 


कालिका में ज्वर और पीडित हिस्से 4 जलत और सूजन होती है। 
ममंरिका में दे होता है और पीड़ित हिस्से में गाठे पड़ जाती है श्नौर साथ में 
(विशिष्ट सूजन वाला) ज्वर होता है भ्रौर क्‍झ्ाखरो लोहितिका नाम वाले में 
मन्या स्तम्भ (गरदन में जड़ता), अपतानक (एक तरह का टिटोनस), शिरोग्रह 
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(सिरददं) झ्रीर कर्राशल (कान में ददं ) दिखाई पड़ते हैं भ्योर उनका प्रत्येक के 
बारे में बताई गई औषधियों से इलाज करना चाहिए। उस छेद में से धागे को 
तुरन्त निकाल लेना चाहिए, जिसमें बहुत दर्द हो रहा हो या सूजन आदि हो, 
क्योंकि यह छेः के मुथरी, टेढो या ढूढ वाली सुई द्वारा किए जाने से या धागे के 
ज्यादा बड होने से या शरीर दोषों के कुपित होने से या गलत जगह पर छेद 
करने से होता है। महुग्ना, अडी की जड, मंजीठ, जौ, तिल, शहद, घी को मिलाकर 
प्रलेप बना लेना चाहिए और पीडित स्थान तब तक यह प्लास्टर चढ़ाते रहना 
चाहिए जब तक घात्र त्रिलक्रुल ठीक न हो जाए । उसके बाद पलों में फिर से 
ऊपर बताई गई हिदायतों के ग्रनुसार छेद करने चाहिए । (3) 


धागे को हर तीसरे दिन निकालकर उसकी जगह हर बार पहले से ज्यादा 
मोटा धागा डालना चाहिए और उस हिस्से पर बिना उबाले हुए तेल को पहले 
की तरह मलना चाहिए। दरार को बढाने के लिए नीम या अपामार्ग के निनके 
या जस्ते के तार, उनमे इन लक्षणों के श्र कृपति शरी र-दोषो के (उस स्थल से) 
शान्‍्त हो जाने पर डालने चाहिए । (4) 


इस तरह बढ़ी हुई दरार झ्राखीर में कान के पहले को कुपित शरीर दोपों 
के कारगा या चोट के कारण दो हिस्स। में बांट सती है। अब (उपयुक्त पढ़ियों 
द्वारा) उनके चिपकाने के तरीके के बारे में मेरा यह उपदेश सुना । (5) 


यह चिपकाने या जोड़ने को सक्षेत में पन्द्रह विभिन्‍न देंदों में बांटा जा 
सकता है अर्थात्‌ नेमिसन्धानक, उत्पलमभेद्यक, वल्लूरक, ग्रमगिम, गडकपं, आहारय॑, 
निर्वेधिम, व्यायोजिम, कपाट सधिक, झ्रद्धां कपाट सन्धिक, सक्षिप्त, हीनकरां, 
खत्ली करत, यप्टिकर्ण और काकुस्थक । (6) 


इनमे से जब दोनी मे से प्र-्येक फटा हग्मा मोटा लबा और बराबर आकार 
का दिखाई दे ता नेमिसन्धानक नामक प्रक्रिया को प्रयोग में लाना चाहिए । जिन 
मामलों में कान के क्टे हा पल्ले गोल बढ़े हए औ: बराबर आकार के हो त 
उत्पलभद्यक नायक प्रक्रिया काम में लानी चाहिए । जब कटे हुए पलले छोटे-गोल 
ओर वरावर आकार के हो तो वतलूरक नाम# प्रक्रिया श्रपनानी चाहिए । जब 
इनमें से एक पतले का अगला तल दूसरी की अपेक्षा ज्यादा लब्े भ्राकार का हो 
जाए, तो ग्रमंगिय नामक प्रक्रिया अपनानी चाहिए । गडकर्गा नामक प्रक्रिया 
में गोल के एक भाग से ताजे मांस का टुकड़ा काटकर कान को दोनों में से उस 
पहले पर चिपकाना चाहिए, जिसका झगला तल दूसरे से ज्यादा लंबा हो गया 
हो (प्लास्टिक शल्यक्रिया) | बहुत ही छोटे पल्‍ले होने पर दोनों गालों से मांस 
काटकर उनसे चिपकाना चाहिए और इस प्रक्रिया को आहाये कहते हैं। जिन 
कानों के पल्‍ले जड़ से ही बिलकुल कट गए हों उनको पीठोपम कहते हैं। ऐसे 
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मामले में कानों की दोनों पुत्रिकाशों (ट्रंग्स धौर प्रति ट्रं गस) में छेद करके 
निर्वेधिम प्रक्रिया को प्रपनाना चाहिए । (7) 


जिन मामलों में पतले-मोटे होने के नाते कान के कटे हुए पहले असमान 
मिलें उनमें व्यायोजिम नामक प्रक्रिया ग्रपनानी चाहिए। कपाटसन्बिक प्रक्रिया 
उस समय अपनाई जाती है, जब कटे हुए एक पल्‍ले और दूसरे के बीच अगली 
तरफ कान के लबे हो जाने पर पिछने तरफ से मांस चिपकाया जाता है। इस 
जिपकाने को दरवाजे के दो षल्‍लों (कपाटों) के चिपकने के समान होने से कपाट- 
सन्धिक कहते हैं । भ्रद्ध कपाट सन्धिक प्रक्रिया मे आधे बन्द दरवाज की तरह कटे 
हुए कान के दोनों पल्‍लों मे से छोटे पलले के बीच अगली तरफ को विछली ओर 
के लबे भाग से चिपकाया जाता है। (8) 


ऊपर बताए गए चिपकाने के इस तरीकों को आसानी से पूरा किया 
जाता है श्रौर उनमे से प्रत्येक के नाम के अनुसार उनका झाकार समझा जा 
सकता है। (9) 


सक्षिप्तम ग्रादि बाकी पांव में कभी-कभी ही सफलता मिलती है, इसलिए 
उनको असाध्य कहा जाता है। संक्षिप्त प्रक्रिया का क्षेत्र तब होता है, जब 
अष्कुली सूख जाए झौर कटा हुआ एक पहला उठ जाए झौर दूसरा छोटा और 
कम हो जाए । हीन कर्ण प्रक्रिया उन मामला में अपनानी चाहिए जब पल्‍ले का 
ग्रधार किनारा (पिन्न) विल्वु ल ग्लग हा जाए और इसका बाहरी शथिरा और 
गाल वरिलकुल मास रहित ग्रोर इडब-इव से हो। उसी तरह जब चिपर'ने को 
बल्लोकर्ण प्रक्रिया पलला के छोटे-पतले और ग्रसमात होने पर अपनाई जाती है । 
पर्टिकर्ण प्रक्रिया का उपयोग तब होता है जब पतले और कटे एृए कान के प्ले 
शिराग्रों के आर-पार वेट जाने से गठीले हो जाते है। जिन मारता में कान के 
पल्‍लो में थोडा सा ही खने होता है, मास रहित होता है और उसका झन्‍्त एक 
पतले से सिरे में होता है, तो कानुस्थकृपाली प्रक्रिया काम मे लाने का अ्रवसर 
हाता है । (0) 


यदि उक्त पांच नलिपराने के मामलों में ब'द में पीडित जगह पर सूजन, 
पकना और लालामी दिखाई दे और गाढ़ा पीव निकलता हो या फटन हो गई 
हो, तो समझना चाहिए कि सफलता मिली। (।!) 


बाह्य कान के टीक बीच के स्थान मे (चाक्‌ के साथ) छेद करन! चाहिए 
प्रौर कटे हुए हिस्से को खीचकर (कान के दोनो उएलों के टुकड़ों के खो जाने या 
खा लिए जाने पर) उनको लंबा करना चाहिए। जब दोनों कटे हिस्सों का 
पिछला भाग ज्यादा रूबा हो, तो अगले भाग पर मांस चिपकाया जाना चाहिए, 
पर जब प्रगझा हिस्सा लंबा हो गया हो, तो इसका उलटा करना होगा। कान 
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के दोनों पललो मे से एक हिस्से के खो जाने पर बाकी बचे पल्ले में छेद करके उपे 
तराशा जाएगा और ऊपर से मांस सिपकाया जाएगा शास्त्र को जानने वाला 
गल्य-वैद्य कान के पलों से रहित व्यक्ति के गाल मे सजीव मांस का टुकड़ा हस 
तरह से काटेगा कि इसका एक सिरा गाल के पहले रा में जुडा रहें। फिर 
उम्र हिस्से को जहाँ कृत्रिम कान का पहला लगाना हे (चाक्‌ से) थोडा सा 
छीलना चाहिए और खून से भरे मजीब मांस के टुकड की पहले बताए 5 गैड्के 
से काटकर इससे चिपक्राना चाहिए (जिससे वह झाकार में स्वाभाविक कान के 


पलले ० समान लगे) । (2) 


जो शत्य-वैद्य ऊपर बताए गए के ग्रलावा किसी और तरह से मांस चिप- 
काना चाहता है, उसे 'गल्य-क्रिया के प्रारभिक उपाय वाले अध्याय में बताया 
गया सामान इकट्ठा करना चाहिए और दूध, पानी, धान्याम्ल (किजा हुग्रा 
चावल का मांड), सुरामड (स्वच्छ मदिरा का ऊपरी भाग) और घडे का चूरा 
भी लेना चाहिए। फिर पुम्प या स्त्री रोगी के बालों को इक्टटठा करके उनको 
एग जड़ में बाघ देना चाहिए। रोगी को हलका भोजन देना चाहिए (जिससे 
पाचन क्रिया को बापा पहेचाएर जितना उसकी ताऊकते बनी रहे) दसके बाद उसके 
मित्रो-रिस्तेदा रों से उसको मजबूती से पकड़ रराने को कहना चाहिए। फिर उस 
मामले मास चिपक़ाने के प्रकार-विज्ेप का लिएईनय करने के बाद शब्यबंय को 
स्थल के पास ही छेदन, भेदत, सरोचने या छेद करने के द्वारा वहां के रक्त की 
जाच करनी चाहिए और यह तय करना चाहिए कि वह शुद्ध है या दृपित फिर 
खून को कुपित वात से दूषित मालूम होने पर ग्रधंगरम पानी और धास्याम्ल से 
धोना चाहिए, कुपित-पिन से दृपित होने पर दध श्ौर ठड़े पानी से घोना चाहिए 
झोर क्र पित कफ से दुपित टोने पर सुरामठ ग्रोर गरम पानी से धोता चा ह्टा। 
गब्य-वद्य कान के पीडित भाग में ठीक से लिपकाने के लिए उसे फिर से तराध 
देगा, जिससे चिपकाए गए हिस्से उठे हुए, ग्रसमान या नीचे न रह । सराने 
गए हिस्से से खून बहता रहे तभी सास चिपकाना चाहिए। फिर उनको शहद 
और घी से मल कर उन पर कपड़ा या रेशम जिपका देवा चाहिए झरीर न ज्यादा 
सस्त और न ज्यादा ढोल धागे से वाब देना चाहिए। ऊपर से धघड़ के खपरे का 
चरगा बुस्क देना चाहिए फिर रोगी के भोजन और परिवार के बारे में हिदायते 
देनी चाहिए और द्वि-वर्गायम्‌ वाले प्रध्याय में बत।ए गए विषय उस पर लागू 
करने चाहिए । (3) 


े रोगी पट्टी मे चोट न लगने दे, और शारीरिक व्यायाम, झतिभोजन 
और मथुन न करे आग की लपटों के पास ने जाए प्रीर उसे न तपाए, थकाने 
वाली ज्यादा बातें न करे और दिन मे सोए भी नहीं। तीन दिन तक घाव को 
बिना उबाल तेल से चिकनाते रहना चाहिए और उसमें डुब्राकर कपड़ा उसके 
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ऊपर रखते रहना चाहिए श्लौर उसे घाव टीक़ न हो जाने तक हर तीसरे दिन 
बदलते रहना चाहिए । (4) 


डहस तरह पेदा होने वाले घाव को लव तक चगा करने की कोशिश नहीं 
करनी चाहिए जब तक स्थानीय खन (घाव का खत) पूरी तरह शद्ध न हो जाए, 
या जब तत पीडित स्थल से रक्तखाव होता रु या स्थानीय रक्त दबल बना 
रहे । थोड से भी वायू दृपित रक्त से चिपकराया गया घाव सहसा फट जाएगा । 
इसमे फिर दर्द, जलन, लालामी झ्रौर पक्राव ञझ्रा जाएगा, यदि इसमे पित्त दृधित 
थोंडा सा भी खून भीतर रह जाएगा। कफ से दृषित थोडा सा भी खून भीतर 
रह जाने पर ता घाव में रतभ और राजली मालूम परंगी। भीतर लगातार 
रक्तखाव से दने घाव में बादामी या काटी-पीली सूजन दा जाती है । घाव के 
उस समय चिपकाए जाने पर जब स्थानीय रक्त अच्छा और गदर होने पर भी 
ज्यादा रक्तसाव हो जाने से दर्बल या पतता हो जाए तो चिपयाए गए हिस्से में से 
भी बसा नी चतरपन था जाता है। इस तरह चिपकाए गए कान के पलले को 
स्थानीय घाव के पूरी तरह भर जाने पर झार उसके ऊपर यो साल हा रग 
ग्रास पास वी साल ये रग वैसा ही हो जाने पर चिपशार! गए भाग को खीच 
पना चाडिए | अन्यता लिपकाए गए भाग में दद, सूजन, जलन औझ्रौर पक्राव हो 
जाएगा या लिपवाया गया टिग्सा फकिरि गिर जागा। चिपक्राए गए कान के 
पाते पर जिलम एक। भी चिस्ताजनक या अनिष्रक्रर लक्षण न हो, मठाई और 
शोवाप्रतदद #िष्किर झनूप था झौदक जंसे किसी भो उपलब्ध पशु-पक्षी की 
मज्जा से बनाए गए मरहम का जेप उरना चाहिए और घी तथा सफेद सरसो के 
तेल की झर्वब बअलके, बला झतियला ग्रनन्ता अपामाग, ग्रत्वगन्धा विदारीगन्धा 
ध्वीरशक्ता, जलशक्ल और मधर वेग की औपया 3 काढ के साथ 4+)।ना चाहिए 
झग्रौर उसे भी एस मरहम में मिलाना चाहिए। इसे पहले से ही तेयरार करके एक 
पात्र मे ढक कर रख लेना चाहिए | (।5) 


फिर यह मरहम प्रभादित जान के पतले पर मतनो या लगानी चाहिए, 
जिससे राभी निन्‍्ताजनक या ग्रनिए्टकर लक्षण दव जाए गे और तेजी से उपयुक्त 
विकास होगा । हसी तरह यव, अदवगन्धा, यपट्याल्ू और तिल का प्रलेप भी 
लाभप्रद रूप से मरा जा सक्ता है। दशतावरी के सत और भ्रश्वगन्धा या पयस्या, 
ग्रडी, जीवन और दूध के साथ तेयार किया गया ग्रोर पक्राया गया तेल भी कान 
के पल्‍ले के विवास में मदद देता है। ऊपर बताए गए तराके से स्नेहिल करते 
श्रौर सकने पर भी जब वान के पहले में विक्नास न हो तो इसके ग्रगली और 
(अर्थात्‌ गाल के निकट को प्रोर) कुछ क्षेतिज वेचन करके खुरचता चाहिए 
पिछली ओर नही, क्योकि ऐसा करने के भयकर दृष्परिणाम हो सकते है। (6) 


दो कटे हुए हिस्सों के जुड़ जाते ही कान के पलले को लबे करने की कोशिश 
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नही करनी चाहिए, क्योंकि चिपकाए गए मांस के केन्द्र के ग्रभी भी कच्चे होने 
से उसके फिर गिर जाने का खतरा है। ऐसी स्थिति मे कान के पल्ले को धीरे- 
धीरे लवा करना चाहिए, तभी जब उसकी सतह पर रोम जमने लगे और छेद 
गोलाई लेने लगे और चिपकाया मांस अच्छी तरह से सूख जाए, दद रहित हो 
जाए और पूरी जगह मे एक सी सतह का हो जाए। (7) 


कान के दो कटे हुए पल्‍लो के चिपकाने के तरीके अनन्त है और प्रवीरग 
ओर अनुभवी शल्य-बंद्य को प्रत्येक का निर्ंय ही खास मामले की जरूरतों के 
झप्रनसार करना चाहिए। (8) 


नाक की प्लास्टिक दाल्य-क्रिया 


ग्रव॒ में कृतिम नाक लगाने की प्रक्रिया बताऊ गा। पहले किसी लता का 

काटे हुए या अलग हुए पूरे हिस्से को अ्रच्छी तरह टांक सकने योग्य मास का 
टुकडा गाल में से (नीचे से ऊपर की और करके) काटना चाहिए और इसे जल्दी 
हुई कटी हुई नाक की जगह वी छीलकर उसके ऊपर चिपका देना चाहिए। फिर 
वेय को ठडे दिमाग से तेजी के साथ एक ऐसी पटरी दसके ऊपर बाघ देनी चाहिए 
जो इष्ट कार्य की साधिका हो झ्रौर सुन्दर लगे (साधु बन्ध) | वेद्य को निश्चय 
कर लेना चाहिए कि कटे हृए हिस्से को ठीक से चिपका दिया गया है फिर दो 
छोटी नलिया नकुनो में डाल देनी चाहिए जिनसे सास ली जा सके और जिससे 
चिपकाया गया मास हीचे न ग्रा सके । इसके बाद चिपकाए गए भाग पर पतंग, 
यप्टिमब्रूक और रसाजन को साथ-साथ पीसकर उनका चुरा वुस्कना चाहिए । 
नाक के ऊपर तरह सूती कपदा लपेट देना चाहिए और उसके ऊपर कई बार 
शुद्ध किया गया तिल का तेल छिटकना चाहिए । पीने के लिए रोगी को घी देना 
चाहिए और उमकी तेल से मालिश करानी चाहिए और उसके द्वारा खाए गए 
भोजन के पूरी तरह पंच जाने के बाद उसको विरेंचन (दस्त) कराने चाहिए 
(जंसी सलाह चिकित्सा ग्रन्‍्थों मे दी गई है)। इस घाव के पूरी तरह चगे हे 
जाने पर समझना चाहिए कि मास टीक से चिपक गया है, पर आशिक लाभ में 
नाम को फिर से छीलकर और मास चिपकाना चाहिए । चिपकाई गई नाक को 
उसकी स्वाभाविक और पहली की लबाई न झाने पर लबा करना चाहिए या 
उसको शल्य-क्रिया द्वारा नए बने मांस के अनुसार फिर से बनाना चाहिए । कटे 
हुए होठो को चिपकाने का तरीका भी वही है, जो कटी हुई नाक के बारे मे ऊपर 
बताया गया है, बस इसमे ननियां नही रखी जाती। जो वैद्य इन मामलों में 
पूरी तरह निष्णा | है, राजा की चित्रित्मा उसी को सौपी जानी चाहिए। (॥9) 
>-सूत्रस्थान, प्रध्याय 6 


घावों पर पटटी बांधना 
भब हम धावों पर पट्टी बांधने से सम्बन्धित भ्रध्याय को लेगे। () 
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सूजन वाले सभी मामलों में दवा के प्रलेप को सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण 
उपचार मानना चाहिए। हर खास रोग में प्रयुक्त होनेवाले खास तरह के 
प्लास्टर की चर्चा हम प्रभी-प्रभी करेंगे। दवा के प्लास्टर (प्रलेप) से भी ज्यादा 
ग्रच्छा चंगा करने के लिए पट्टी बांधने को माना गया है क्योकि यह घाव को 
शुद्ध और साफ करने में बहुत मदद देती है झौर जोड़ों को ठीक रखती है। दवा 
के प्रलेप को नीचे से ऊपर की ओर (प्रतिलोम) लगाना चाहिए । इसे अनुलोम 
(या स्थानीय बालों से नीचे की झोर करके) कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि 
ऊपर बताए गए तरीके से लगाया गया प्रलेप पीडित जगह की सतह पर अच्छी 
तरह चिपक जाएगा और रोम-छिद्रों में से श्रौर प्रस्वेद वाहिका बाह्य-प्रणालियों 
में से भीतर भिद जाएगा ग्लरौर इस तरह भ्रपने झ्रसर झ्रौर गुग्गों के सहित भीतर 

चला जाएगा । 


प्रलेप के सूख जाने पर उसे बदलकर नया प्रलेप चढ़ाना चाहिए, हां जहां 
उसका उहं इय घाव को दबाकर एक सिरे से पीब निकालना हो (पीडयितब्य 
व्रण) कटा नहीं बदलना चाहिए। (2) 


दवा का सूखा प्रलेष निर्थंक और निष्फल होता है प्रौर विदाहक झौर 
क्षारक वन सकता है । प्रलेप को (प्रलेप की मोटाई और तारतम्य के ग्रनुसार) 
नीन उपवर्गों में बांटा जा सकता है : प्रलेप, प्रदेह श्रौर झ्ालेप भ्रादि (3) । 


दवाधों के प्रलेष 


प्रलेप वर्ग का प्लास्टर पतला और ठंडा लगाया जाता है और इष्ट प्रभाव 
के प्रनुसार से विशोषो (सुखाने वाले) या श्रविशोषी (न सुखाने वाले) द्वब्यों से 
युक्त बनाया जाता है | (4) 


दूसरी पग्लोर प्रदेह वर्ग के प्रलेप को पतला या गाढ़ा गरम या ठंडा लगाया 
जाता है प्रौर वह अविशोषी के रूप मे काम करता है। (5) 


झालेप वर्ग का प्लास्टर प्रलेप और प्रदेह दोनों के बीच की कोटि का होता 
है। (6) 


इनमें से प्रलेप वर्ग का प्लास्टर अव्यवस्थित खून और पित्त के प्रकोप को 
ठीक करने के गुण वाला होता है। प्रदेह वर्ग का प्लास्टर वात झ्लौर कफ के 
प्रकोप को टीक करता है भौर दर्द श्रौर सूजन र*म करके (घाव को) जोड़ता, 
शुद्ध और चगा करता है। इसलिए यह सभी प्रकार की सूजनों में चाहे फोड़ 
(घाव) वाली हों या न हों, इसे इस्तेमाल करना चाहिए | (7) 


घाव के ऊपर लगाए गए दवा के प्लालेप को कल्क या निरुद्ध भालेप 
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(रोकने या ग्रलग करने वाला) नाम दिए जाते हैं। इस ग्रालिप का वाम स्थानीय 
रक्तस्राव को रोकना, धाव को मुलायम करना, उसके घेरे में मांस को निकालना 
या साफ करना, उसके भीतर पीव पड़ना रोकना श्र कुपित मलों झौर संज्ञा- 
धन्य भंग को टीक करना है (जो चंगे होने की प्रवृत्ति मे बाधक होते है । (8) 


पकाव रहित सूजन में झालेप वर्ग का प्लास्टर ज्यादा लाभकारी सिद्ध 
होगा, वर्योंकि यह कुपित शरी र-मलो के लक्षणों को शानन्‍्त करता है, जैसे जलन 
(कुपित पित्त के कारण ), खूजली (कुपित कफ के कारण) और तेज दद॑ (कृपित 
वात के कारण ) | इसवा काम खास तौर पर खाल को ओर संज्ञाशून्य मामलों 
में खून को साफ करना, जलन दूर करना श्रौर तेज दर्द और खुजली को कम 
करना है| (9) 


शल्य-वेद्य को गृद के आस-पास या देह के क्सी मम स्थल के श्रास-पास 
के (घाव के) रोगों में आलेप का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसका लक्ष्य 
(स्थानीय कुपित मलों को) शुद्ध करना है। वात, पित्त या कफ के वुपित होने 
से जो रोग होते है, उन्मे दवाओं के प्रलेप के कुल भाग के छट्वे, चौथाई या 
ग्राठवें हिस्से में घी को मिलाना चाहिए। (0) 


कहा गया है किझ्ललेप की मोटाई भेसे की नई खालसे ज्यादा मोटी 
नहीं होनी चाहिए। प्रलेप कभी भी रात में नही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा 
करने पर अपनी अन्तनिदित सान्द्रता के कारण यह सूजन मे ल गम को निका- 
लना रोक देगा और इस तरह सूजन बढ़ जाएगी। (॥।) 


. जिन रोगों में प्रदेह वर्ग के आलेप लगाए जाते हैं या रक्त और पित्त के 
दूषित हो जाने से जो सूजन होती है या जो सूजन बाहरी कारगा या जहर या 
चोट के कारगा होता है, उनमे प्रलेप दिन में ठडा ही लगाना चाहिए। पिछले 
प्लास्टर को बिना हटाए नया नहीं लगाना चाहिए और न पहले दिन वाले के 
ऊपर ही, वयोकि इससे स्थानीय गर्मी बढ जाएगी और दर्द श्रौर जलन इसके 
ज्यादा मोटे होने से बढ़ जाए गे । पहले इस्तेमाल किए जा चुके प्रलूंप को फिर 
गीला करके नहीं लगा देना चाहिए क्योकि उसके गुग पहले ही शोषित किए 
जा चुक हैं इसलिए इसे बिलकुल अप्रभावी मानना चाहिए ।* (2) 


पट॒टी बांधने के सामान 


प्रव मैं घाव (फोड़ ) या पट्टी बांधने के लिए जरूरी सामानों को लू'गा | 
बे इस तरह हैं 


बीशीशीशीशीआीआी शीश जी शी सर की शरीक की सी की की की की की की की कक लक आस आर के के से उ से कफ पान से के के कस फीनक तक का न्ककक कन की के के के के 
. पाठ का यह प्रंश चक्रपाशि की मानुमती नामक टीका में नहीं मिलता है | 


पटि्टियां बांघना 24] 


क्षौम (प्रतसी के रेशे से बना कपड़ा), कार्पास, आविक (भेड़ की ऊन का 
कंबल), दूकुल (खड़ी का रेशम), पत्रोर्ण (पांड और मगधघ में पंदा होने वाले नाग 
बुक्ष के रेशे से बना कपड़ा ), चीन पट्ट (चीनी कपड़ा), श्रन्तवेल्कल (पेड़ की भीतरी 
छाल का), चमे, भ्लाबू-शकल (लौकी की खाल), लता-विदल (टअ्रघ कुचली 
हयामा लता का), रस्सी का जाल, मलाई, तूल-फल (बिनौला) श्रोर लोहा ये 
उपसाधन हर मामले को जरूरत, समय, व्ं की ऋतु का ख्याल करके 
इस्तेमाल करने चाहिए ।? (3) 


पटिटयां 


चौदह विभिन्‍न प्रकार की पढ्ठियों के नाम हैं: कोथा (म्यान), दात्र 
(रस्सी ), स्वस्तिक (भ्रार-पार), प्रनुवेल्लित (मोड़कर), प्रतोली या उत्तोली 
(चक्कर वाली सड़क), मंडल (प्रंगूठी की तरह), स्थगिका (पानदान), यमक 
(दुहरी), खट्‌्वा (खाट की तरह बुनी), चीन (धारावाहिक), विबन्ध (गांठ 
वाली), वितान (चंदोबा को तरह), गोफण (सोंग की तरह) श्रौर पंचांगी 
(पांच हिसयों वाली) । उनके नामों से उनके स्वरूप का प्रनुमान लगाया जा 
सकता है। (4) 


पटिटयां लगाना शोर बांघना 

इनमें से कोशा (या म्यान जैसी) पट्टी प्ंगूठे या प्रंगुलियों के पोरों पर 
बांधनी चाहिए। दात्र पट्टो पतले श्रौर झके हुए हिस्सों पर, स्वस्तिक जोड़ों के 
चारों श्रोर, कुचंक मर्मों के चारो ओर, भौहों पर, कानों के चारों भ्रोर और छाती 
के इलाके के चारों श्रोर। इसो तरह शब्रनवेल्लित पट्टी देह के पीड़ित स्थल के किनारों 
पर (हाएें-पैरों पर) ब्रणा होने पर बांधनी चाहिए । प्रतोली वर्ग की पट्टी गरदन 


#िकनी की चिकरीचिकी 








. कुपित वायु या पित्त के कारण हुई सूजन या घाव में पट्टी मोटे कपड़े की होनी 
चाहिए, पर गर्मी मे यह पतले कपड़े की होनी घाहिए। इसी तरह देह के किसी 
गहरे या कुहर वाले स्थान पर बधी पट्टी मोटे कपड़े की होनी चाहिए | जब पट॒टी 
का स्थान शरीर के किसी हिलने योग्य स्थल पर हो, तो इसका उलटा करना चाहिए। 


इसी तरह सांप के काटने पर छेद किए गए घाव के ऊपर रस्सी से या ऐंडे गए 
कपड़े की पट्टी से कसकर बघ लगाना चाहिए। टूटी हुई हड्टी को लताविदल 
(प्रघकुचली द्यामा लता) के गुच्छी को ऐंठकर टूटने की जगह के चारों धोर बाघना 
जाहिए । स्थानीय रक्तस्राव पर मलाई बांघकर -कना चाहिए। प्रादित (चेहरे पर 
लकवा ) से प्रभावित भ्रग भौर टूटे दांत के मामले में लोहे, सोने या चांदी के तागे से 
बांधता चाहिए । मस्से प्रादि को एला (इलामची की छाल) से बांधता चाहिए धोर 
कपाल के घाव पर बांधने के लिए सूली लोकी की छाल द॒स्तेमाल करनी चाहिए | 
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या शिइन के चारों ओर, स्थगिका शिद्दन के पोर या पंग्रुलियों के पोरों पर, यमक 
पास-पास के या मिले हुए फोड़ों पर, खट्वा प्रकार की मालों को हड्डियों पर भौर 
भौह के बीच के हिस्से में, वितान खोपड़ी पर, गोफरणा ठोड़ो के झ्ास-पास के क्षेत्र 
में श्रौर पचागी हसुली के ऊपर के भाग में । (5) 


संक्षेप में खास प्रकार की पट्टी उस जगह पर बांधती चाहिए, जहाँ वह 
खासतौर पर उपयोगी समभी जाए। श्रब हम यंत्रण (पढ्टियों के बांधने के 
तरीके) का लेगे । जो घाव के ऊपर, नीचे या तिरघछे बांधने के हिसाब से तीन 
हिस्सों मे बांटा जाता है । (5) 


कवलिका 

दवा झ्ौर पट्टी के बीच (मुलायम पत्तियां या दवा जेसे गुण वाले वृक्ष को 
खाल का गूदा) रखी जाने वाली कवलिका होती है। उस सहारे या कवर्तिका 
की खूब मोटो परत पीडित स्थल पर चढाई जानी चाहिए और फिर शन्‍्य-त्रद् 
को ग्रपने ब'ए हाथ से इसे दबाने के वाद हसके ऊपर सीधा, मुलायम, बिना 
मोडा, बिता सिवुडा कपड़ा रखना चाहिए! और फिर आराखीर में पट्टी इस तरह 
बांधनी चाहिए कि घाव के ऊपर कोई गांठ न रहे । उसमे रोगी को परेशान करने 
की कोई बात न रहे । (१7) 


विकेशिका का रखा जाना 

शहद घी या दवा के घोल में सानकर विकेशिका (लिट) को दवा पर 
रखना चाहिए। बहत- ज्यादा सूखी या तेल या तेल वाली दवा में बहुत दबाकर 
चिकती विकेशिका न रखनी चाहिए, क्योकि ज्यादा सस्‍्नेहिल विकेशिका के धाव 
में गाढ़ा पीव पडने का भय रहेगा श्रौर ज्यादा सूखो विकेशिका से रगड़ के का रण 
या गलत तरीके से उसके रखने पर घाव के शपभ्रकुर टूटने का खतरा रहेगा। (8) 


घाव की जगह और उसके स्वरूप के भ्रनुसार पट्टी गाढ, सम या शिथिल 
(ढीली) तीन में से किसी रीति से बांधनी चाहिए*। सख्त पट्टी (गाढ़बन्ध), 
चूतड़ों पर, किनारे पर, बगल पर, वंक्षण इलाके में और छाती यामिर के 


ई 











की 


. ध्यान से यह टेखकर कि लगाई गई दबा रुग्णा भ्रग पर समानरूप से लग गई है भौर 
भ्रपेक्षित प्रक, र की पट्‌टी उपयुक्त रहेगी या नहीं । 

2. प्रतिरिक्त पाठ : देह के पीडित या घाव वाले भाग के चारो झोर रोगी को बिना कष्ट 
पहुँचाए हलके तौर पर कसी गई पट्टी गाढ़बन्घ कही जाती है, जो ढीली बांधी जाती 
में उसे शिथिलबन्ध कहते हैं भ्ौर जो न ज्यादा कसी होती है धोर न ज्यादा ढीली 
उसे समबन्ध कहते हैं । 
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चारों श्रोर बांधनी चाहिए। सम प्रकार की पट्टी कान, छोरों (हाथों और पैरों), 
घेहरे, गले, होंठ, शिश्न, अंडकोश, पीठ, पेट और छाती के चारों ओर बांवनी 
चाहिए । (9) 


कुपित पित्त के लक्षणों से युक्त घाव जब ऐसी जगह हो जहां गाढ बन्ध 
(सख्त पट्टी) बताया गया है, तो उसे समबन्ध के रूप में बांधघना चाहिए और 
जहां सम प्रकार का बताया गया हो तो शिथिल प्रकार से बाँवना चाहिए और 
शिथिल बन्ध की जगह समबन्ध का इस्तेमाल करना चाहिए। हसी परिस्थिति 
में ढीली पट्टी के स्थान पर सख्त पट्टी हो बांधनी चाहिए और कुपित वात के 
मामले में भी यही प्रक्रिया ठोक समझी जानी चाहिए । (20) 


गर्मी श्रोर शरद्‌ ऋतु में दूषित रक्त या पित्त वाले घाव में पट्टी दिन में 
दो बार बदलनी चाहिए, कुपित वात या कफ वाले घाव की पट्टी वसन्‍्त शोर 
हेमनत में हर तीसरे दिन बदलनी चाहिए । इसी तरह कुपित वात वाले घाव की 
पट्टी दिद में ५ बार बांवनी चाहिए। “आप अपने विवेक से काम लेंगे और हर 
मामले की जरूरतों के भ्रनुसार पट्टी संबंधी इन नियमों को बदल या प्रपना 
लेंगे। (2) 


दवा से युक्त विकेशिका उस स्थिति में शपना अमर नहीं करती या 
स्थानीय दर्द या सूजन बढ़ा देती हैं जब शिथिल बन्ध या समबन्ध की जगह 
पर गाढ़ बन्ध की पट्टो से काम ले लिया जाता है । जहां गाढ़बन्ध काम में लाना 
चाहिए था वहां बिना समझे शिथिल बन्ध लगाने से दवा विकेशिका से गिर 
जाएगी ध्रोर फलतः घाव में रगड़ लगाकर रिसना शुरू हो जाएगा और किनारे 
के अंकुर टूट जाएंगे। उसी तरह गाढ़बन्ध या शिथिल बन्ध क॑ विहित किए 
जाने पर समबन्ध लगाने से भी कोई असर न होगा। उचित ब“्धों की पट्टी 
बांधने से दर्द घटंगा, घाव के किनारे मुलायम पड़ गे श्रौर इस तरह स्थानीय रक्त 
शुद्ध हो सकेगा । (22) 


पट्टी न बांधने की बुराहयां 


घाव पर उपयुक्त पट्टी न बांधकर उसे खुला छोड़ देने से इस पर मक्खी 
मच्छर बेठने लगते हैं। वह पसीने श्रौर ठंडी हवा से भी सांन्द्र होता रहता है। 
उस पर बाहर की चीजें जैसे हड़डी, घूल भादि के कण लग जाने का भी खतरा 
रहता है। साथ ही गरमी या सरदी में लगातार खुले रहने से तरह-तरह का 
दर्द होता रहता है भौर घाव दुर्दम्य बन जाता है, उसके ऊपर लगाए गए प्रलेप 
सूख जाते हैं, कट जाते हैं भौर जल्दी ही गिर जाते हैं। (23) 


कुचली, विदीर्ण, टूटो, उतरी या प्रलग हुई हड्डी या शिरा या उसी 
तरह बाबित स्तायु भी हल्य पट्टियों से जल्दी चंगा हो जाता या यथास्थान भा 
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जाता है। इस तरीके से रोगी पश्रासानी से लेट, उठ-बेठ, खड़ा हो सकता है भौर' 
चल फिर सकता है। झौर भाराम या चलने-फिरने में ज्यादा सुविधा मिलने से 


वह जल्दी चंगा हो जाता है। (24) 


जहां पट॒टी बांधना निषिद्ध है 

जो घाव खून या पित्त के अव्यवस्थित होने से, चोट से या किसी प्रकार 
के विष से पैदा होते हैं भौर जिनमें चुसाव, जलन, दर्द, लालामी या पकाव 
होता है या जो जलने से या वास्तविक या संभाव्य विदाहको के लगाने से बनते 
हैं, घाव फैलने भश्लौर सूखी खाल लटकने के चिह्न होते हैं, उनमे पट्टी बिलकुल 
नही बांधनी चाहिए। (25) 


कुष्ठ रोगी में दाह के कारण या मधुमेह रोगी मे फुन्सी (पिडका) के 
कारण या जहरीले चूहे के काटने से ज्यादा खाल-मांस बढने के मामले मे या 
किसी भ्रन्य विष वाले घाव में पट्टी बिलकुल ही नहीं बांधनी चाहिए। 
गुद के पास भयानक पकाव होने या निर्जीव खाल वाले घाव में भी यही नियम 
लागू करना चाहिए। घावो-फोडों के विशिष्ट गुणों से परिचित कुशल वंद्य को 
उपचा र-अ्रधीन घाव को विशिष्ट बातो को देखक्र उसके स्थान श्रौर कुपित 
त्रिदोष का स्वरूप पहचान कर तदनुसार उसके परिणामों को पहले से हो समझ 
लेना चाहिए। जिस ऋतु मे घाव पहले पंदा होता देखा जाता है, वह भी उसके 
भावी स्वरूप का निर्णय करती है | (26) 


पट्टियां रोगी स्थल के ऊपर से, नीचे से या बगल से बाधो जानी चाहिए। 
झब में घाव पर पटेटी बाधने की दूसरी प्रक्रिया का वर्गांन करू गा। घाव की 
जगह पर पहले कवलिका की मोटी तह जमा देनी चाहिए और फिर पहले 
विहित किए गए वंद्य के स्वविवेक के पभ्रनुसार उस पर मुलायम या बिना सिकुडा 
कपड़ का टुकडा रखना चाहिए! । (27) 


विकेशिका शोर (भीतर रखी हुई) ग्रोषध मे ज्यादा चिकनाई नही होनी 
चाहिए श्रोर उसमे ज्यादा तेल नही होना चाहिए, क्योकि उमसे घाव में ज्यादा 
भोर असामान्य गाढ॑ पीव के बनने की सभावना है। दूसरी श्रोर ज्यादा सूखी 
विकेशिका से घाव के किनारो पर रगड़ लगकर श्रकुर फट जाने का खतरा है। 
इसी तरह घाव के कुहर मे गलत तरीके से विकरेशिका रखने से ज्यादा पीव निक- 
लने से सतह में विषमता भ्रा सकती है । दवा के प्रलेप मे उपयुक्त रूप में डुबोकर 
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. गयदास, ब्रह्मदेव प्रादि बहुत से विद्वान पाठ के इस भ्रश को क्षेपक मानते हैं। डल्हन 


झोर चक्रपाणि दोनों ने भी प्रायः इसी टिप्पणी के साथ इस श्र को प्रपनी व्यास्या 
में लिया है | 
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झौर ठीक तरह से रखी गई विकेशिका उसे जल्दी चंगा कर देती है। घाव के 
संबंध में सभी स्राव कराने वाले उपाय उसकी हालत का ख्याल रखकर चालू 
रखने या बन्द कर देने चाहिए और उसी से पट्टी का स्वरूप और प्रकार भी 
तय करना चाहिए। खून या पित्त के अव्यवस्थित होने से बने घाव पर दिन में 
एक बार पट्टी बांधनी चाहिए, जिसे कुपित कफ या वात के मामले में कई बार 
करना चाहिए । पीव या स्थानीय विकृति को घाव की जड़ को धीरे-धीरे दबा- 
कर धश्ौर हाथ को उसके चारों ओर विपरीत (नीचे-ऊपर) चलाकर निकालना 
चाहिए श्रौर गुदासं धियों श्रोर जोड़ों के चारों ओर यथाविधि पट्टी बांब देनी 
चाहिए । (28) 

दो हिस्से में कटे कान के पलल्‍लों को जोडने के वारे में बताए गए नियम 
कटे हुए होठों के बारे में भी लागू होगे। इस अध्याय में पूरी तरह बताए गए 
उपाय श्रनुमान, उपमान श्रौर स्वनिर्णय द्वारा यथोचित परिवर्तन करके टूटो या 
उतरी हड्डी के मामले में भी काम में लाने चाहिए। (29) 


ठीक कष पट्टी बांधे गए घाव पर रोगी के लेटने, बैठने और चलने-फिरने 
से और जिस वाहन या गाड़ी पर उसे ले जाया जाए उसके घक्के से उसपर 
असर न पड़ने की ज्यादा संभावना है। शिरा, स्नायु, ऊपरी खाल, मांस या 
हड्डी को प्रभावित करने वाले घाव को बिना पट्टी बांधे ठीक नहीं किया जा 
सकता । देह के किसी विवर में स्थित घाव या अ्गा के किसी जोड़ पर होने वाला 
घाव या हड्डी में गहरे, ऊपरी, दुर्दम्य या सहारक प्रकार का घाव बिना पट्टी 
बांधे सफलतापूर्वक ठीक नही किया जा सकता । (30) --सूत्रस्थान, भ्रध्याय 8 


शल्य-क्षियाश्रों के भेद 
भ्रब हम आठ प्रकार की शल्य-क्रियाग्रो वाले ग्रध्याय को गेल । () 
भगनन्‍्दर, एलेष्मिक, ग्रन्थि, तिलकालक, ग्र्शं, अबु द, चमंकील, जतुमरिण', 
मांससघात, गलसु डिका, वल्मिका, ब्रगावत्मं, शतपोनक, अब, उपदंश, मांस- 
कन्य, भ्रधिमांस्य और मांस या हड्डी मे बाहरी चीज झ्रा जाने के रोग तथा स्नायु, 
मांस या शिराश्नों का निर्जीव होना ऐसे रोग है, जिनमे वंच्य का प्रयोग करना 
चाहिए । (2) 


भेय 


भेद्य का प्रयोग नीचे लिखे रोगों में करना चाहिए: विद्रधि, सांतिपातिक 
को छोड़कर तीन तरह की ग्रन्थियां, कुपित वात पित्त या कफ से बना विसपं, 
वृद्धि, विदारिका, प्रमेह-पिडका, सामान्य सूजन, स्तनांग के रोग, ग्रवमन्थक, 
कुम्मिका, भनुद्यायी, नाडी, दो तरह के बृन्द, पुष्करिका, पभ्लजी, क्षुद्र रोग (सभी 
छोटी-मोटी त्वचा सम्बन्धी या स्फोटपूर्ां बीमारियां), दो तरह के पुप्पुट-तालु- 
पुष्पुट भोर दस्तपृष्पुट, तु डिकेरि, मिलाबु शोर स्थानीय मांस में या देह के किसी 
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मलायम भाग में पकाव (जैसे भगन्दर) झौर साथ ही मृत्राशय में पथरी भौर 
वसा की अव्यवस्था से होने वाले रोग! । (3) 


लेख्य 

लेख्य या खरोंचने वाली शल्य-क्रिया निम्न रोगों में काम में लाई जानी 
चाहिए : चार तरह को रोहिणी, किलास, उपजिड्लिका, भ्रव्यवस्थित वसा वाले 
रोग, दन्त वेदर्भ ग्रन्थि, ब्रश-वत्मं, अधिजिह्िका, श्रशं, मांसकन्दी श्रौर मानसो- 
न्नति । (4) 


व्यधन या वेधवनम्‌ 

व्यधन या वेधन नामक हाल्य-क्रिया इन रोगों में करनी चाहिए: शिरा 
के मामले मे या उदकोदर (जलोदर) या मूत्रवृद्धि (हाइडोसी८), एषरा रोगों में 
जिनमें एबरी का प्रयोग होता है, नाडियों के मामले में श्रौर बाहरी पदार्थ देह में 
ग्रा जमे हों तब ओर जिनमें श्रसामान्य (पाश्विक या तिरछे) चिह्न मिलते 


हों। (5) 


प्राहरण म्‌ 

पग्राहरण (बाहर निकालना) नामक प्रक्रिया तीन तरह की शककंरा» के 
मामल मे दांतों के बीच से या कानों के विवर से कोई विकृति निकालने में, देह 
के क्सी भाग मे जमै बाहरी पदार्थ को निकालने मे, ग़नाशय से पथरी निका- 
लने में, सिकुड़ गुद में से विष्ठा निकालने में या गर्भाशय में से गर्भ निकालने 
में (जेसे गलत गर्भ स्थिति में या दर्द वाले प्रसव मे) प्रयोग में लानी चाहिए । (6) 


स्राब्यम्‌ 

रिसा कर निकालने के उपाय (स्राव्यम) नीचे लिखे रोगों मे भ्रपनाए 
जाने चाहिए अर्थात्‌ विद्रधि सांन्निषपातिक को छोडकर विसी भी प्रकार का कुष्ठ, 
शरीर घात का कुपित होना और पीडित प्रदेश मे ददें, कान के पल्लों सम्बन्धी 
रोग, दइलीपद, रवत विष, अबू द, विसर्प, ग्रन्थि, (वात, पित्त या कफ से पीडित 
ग्रन्थियां), तीन तरह का उपडंश, स्तन रोग, विदाश्कि, सौषिर, गलशालक, 
कंटक, कृमिदन्तक, दन्तवेष्ठ, उपकुश, शीताल, दन्‍्तपुष्पुट, प्रव्यवस्थित या कुपित 
रक्तपित्त और कफ के कारण होठों के रोग, धौर ल्षुद्ररोग नाम से गिने जाने 
वाले बहुत से भ्रन्य रोग | (7) 
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. ब्रन्चि, गलगंड, वृद्धि (वृषण, रसोली), भ्रपनि ब्रादि वसा से पैदा होते वाले रोग 
उदाहरणस्वरूप माने गए हैं । 
2. यृत्र, भ्हमरी, दांत पर बूनेदार मनिक्षेप शौर पावशकंरा । 


हल्य-क्ियाह्रों के भेद 24 | 


सीग्यम्‌ 

विकृत वस्तु पूरी तरह निकल जाने के बाद ग्व्यवस्थित वसा के का रण 
खुले घाव के मामले में श्रोर किसी चलने-फिरने से संबंधित किसी जोड़ पर 
साध्य सद्य-ब्रण के मामले में भी सीव्यम्‌ उपाय को अयनाना चाहिए । (8) 


सिलाई की हालत 

ग्ररिन (विदाहक) प्रोर क्षार द्रव्य लगाने से या विपली दवा या द्वव के 
उपचार से या शल्य (बाहरी चीज) के घुसने से और न निकलने से पंदा हुए 
घाव के मामले में सिलाई तब तक न करनी चाहिए जब तक खूब सफाई नकर 
दो जाए, क्‍योंकि इसके कुहर के भीतर कोई बाल, नाखून, घ्ूल या हटी के कगा 
रट जाने से असामान्य परकाव हो कह्वएगा झ्औौर बहुत ददं और ज्यादा रिसाव 
डॉ लगेगा। इसलिए सीने से पद्ले इत घावों को खूब साफ कर देना चाहिए 
ग्रौर सभी वाह्य या स्थानीय विक्रत पदार्थ उससे बाहर निवाल देने 
चाहिए । (9) 


लिलाई की रोति 

फिर घाव को उसकी उचित स्थिति तक दबाने के बाद दसे नीचे लिखे 
क्रिसो भी प्रकार के तागे से सी देना चाहिए : पतला सूती घागा. अश्मन्तक वृक्ष 
या सन का रेथा या अ्तसी या मर्वा या गुद्वी का रेशा या चमड़े की पट़ी, ऐटे 
;ए घोड़ के बाल या पशुओ के बाल । इसमें गोफणा, तुनसेवनी या ऋजुग्रन्थि 
जेसा सिलाई की कोई भी रोति अपनाई जा सकती है या जेसा घाव को स्थिति 
गौर आकार के लिए उपयुक्त हो। सिलाई के समय अंगुली से घाव के किनारे 
को धीरे-धीरे दबाते जाना चाहिए। जहां मांस पतला या यप्र हो ऐसी जगह 
पर या जोड की जगह पर घाव की सिलाई करने में दो झ्ंगुर लबी गोल सुई 
काम मे लानी चाहिए । विक्रोण जेसे आकार को तीन ग्रगुल लंबी सुई देह की 
किसी मांसल जगह पर उपयोगी बताई गई है। झ्रड़कोप, उदर को खाल या 
किसी अन्य मर्मस्थल पर हुए घाव के लिए भ्रद्धं वतूंड या धनुपाकार सुई उप- 
पोगी बताई जाती है। (0) 


ये तीन तरह की सुदयां इस तरह बनाई जाएँ कि उनका नोकं बड़ी तेज 
हो, जिससे उनको ग्रासानी से काम में लाया जा सके और उनकी मोटाई मालती 
के फूल के इंठडल जितनी हो । () 


सुई को विदर के बहुत पास या बहुत दू* या घाव क॑ मुख पर नही लगाना 
चाहिए, क्योंकि इससे (थोड़े दबाव या हिलने-डुलने से) पहले मामले में सींवन 
के टूट जाने का खतरा है भौर दूसरे में दर्द पैदा हो जाने का खतरा है। इंस 
प्रकार किए गए घाव को कपड़े से ढांकना चाहिए और प्रियंगु, भ्रंजनम्‌, यब्ट- 
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नाह्न और रोप्र के चूर्णों का मिश्रण कूट-पीस कर उसके ऊपर बुरकना चाहिए 
या उस पर क्षौम कपडे को जलाकर उसकी राख या सल्‍लकी फल का चुरा 
डालना चाहिए। फिर फोड पर श्रच्छो तरह पट्टी बांधनी चाहिए और फोड 
के रोगी की परिचर्या और सुश्र्‌ षा के बारे मे (अध्याय उन्‍नीस मे) पहले ही बताए 
जा चुके आरहार-व्यवहार के नियमो का पालन करना चाहिए। (2) 


इस तरह सक्षेप मे श्राठ तरह की शल्य-क्रियात्रों का ब्योरा दिया गया। 
उनको बाद मे चिकित्सितम्‌ वाले भाग मे लिखा जाएगा। (3) 


दोषपुर्ण शल्य-क्िप्राएँ 

इन झ्ाठ तरह को शल्य-क्रियाओं मे चार भिन्‍न तरह के खतरे हो सकते 
हैं, जसे अपर्याप्त या ज्यादा शल्य करने से या (चाक्‌ या ग्रोजार के) तिरखे 
या तियंक लग जाने से या चिकित्सक द्वारा स्वयं चोट लगा देने से । (4) 


ग्रपने रोगी के शरीर पर त्रूटि, लालच, भय, घबराहट जल्दी के कारण 
या झडकी पडने या गाली दिए जाने के कारण गलत शल्य-क्रिया करने वाले 
शल्य-वेद्य की निन्‍्दा की जानी चाहिए, क्योक्रि इस तरह वह झनेक नए और 
प्रदृष्ट रोगो का कारण बनता है। ग्ात्मरक्षा की थोडी-मी प्रवृत्ति वाला रोगी 
ऐसे शल्य-वेद्य से या विदाहुक या गलत उपयोग करने वाले से दूर रहकर शअ्रपना 
भला हो करेगा और उसको उपस्थिति से उसी तरह बचना चाहेगा, जंगे वह 
आग लग जाने से या जहर के प्याले से बचना चाहता है | (5) 


दूसरी श्रोर ज्यादा की गई शल्य-क्रिया या जरूरत से ज्यादा गहराई 
में शल्य-यत्र डाल देने से किसी शिरा, स्नायु, हड्डी, जोड या शरीर के किसी 
ममंस्थल के कट या नष्ट हो जाने का खतरा है। बहुत से मामलो मे झ्रज्ञानी 
शल्य-वंद्य द्वारा की जाने वाली शत्य-क्रिया रोगी की तत्काल मृत्यु का कारगा 
बनती है या उसे भ्राजीवन मृत्यु जेसी यत्रणा दे देती है । (6) 


शरीर म पाँच मर्मस्थलों या प्रमुख श्रगों (जंसे जोड, हड्ियां, शिराएं, 
स्तायु आदि) में से किसी को बिना समझे चोट पहुँचाने के जो लक्षण साधार- 
एत: दिखाई पडते है, वे ये हैं: भ्रमि, सज्ञाहीनता, शरीर के काम रुक जाना, 
अधं-संज्ञाशून्यता, प्रपने को संभालने मे प्रक्षमता, दिमाग का काम बन्द हो जाना, 
दाह, मूर्च्छा, श्रग ढीले पड़ना, सांस मुश्किल से आना, पीडा या कुषित वात के 
रोग, चोट वाले ग्रग से या स्थान से रक्तम्नाव या मास के घुलने जैसा पाना 
बहना, निइ३चतना या ज्ञानेन्द्रियो का निष्क्रिय हो जाना । शिरा? के कंट जाने पर 








-ीउीसीसीजीअत्ीजीाऔाी जी क्‍स्‍ीफीफीजीजीफधी जीििीकीिसी पी पीजी जितीपिकीीपी री 


),. ऊपर गिनाए गए देह के मर्मस्थलों के झलावा पभ्रन्यत्र स्थित । 
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घाव से इन्द्रवधू कीड़े जेसे गाढ़े लाल रंग का खूब रक्तस्नाव होने लगता है श्रौर 
कृपित स्थानीय वात भ्रपने सब श्रनिवार्य लक्षण दिखाने लगती है और रक्त के 
वर्णन संबंधी भ्रध्याय में इस सिलसिले में बताई गई बीमारियां हो जाती हैं। (7) 


इसी तरह चोट खाए स्नायु से संबंधित हिस्से या अंग में टेढे पन, झकाव 
या खत्म हो जाने की भावना पेंदा हो जाती है और ददं तथा कृन्यहोनता ग्रा 
जाती है श्नौर इससे होने वाले फोड़ों के ठीक होने में बहुत समय लगता है। (।8) 


चल या श्रचल जोड़ में चोट लगने से उस जगह पर बहत सूजन झा जाती 
है, भयंकर पीड़ा होती है, ताकत कम हो जाती है, जोड़ों में काफी दर्द होता 
प्रभावित श्रग काम करना बन्द कर देता है। इसी तरह जब झल्य-क्रिया के 
सिलसिले में किसी हड्डी को चोट पहुँचती है, तो रोगी को दिन रात अ्वर्ण्य 
दर्द होता है ग्रौर उसे किसी भी तरह चेन नहीं मिलता। प्रभावित जगह पर दर्द 
ग्रोर सूजन प्रा जाती है ओर प्यास और अंगों का न चलना भी इसके खास 
लक्षण हांते है । (9) 


शिराममं (धमनियों के जोड़ भ्रादि) में चोट लग जाने से भ्रकेली शिरा में 
लगी चोट वाली सभी बातें होती है, जंसा पहले ही बताया जा चुका है। जब 
चोट मांस के मर्म भाग में लगती है तो दृष्टिहीनता और खाल का पोला-सा 
रंग ज॑से लक्षण दिखाई देते हैं। (20) 


जो रोगी समझदार है और पग्रपनी संसार यात्रा का ग्रंत करने की जल्दी 
में नहीं है, वह एक ऐसे दोषी, भ्रप्रवीग शल्य-वंद्य से दूर रहेगा जो शल्य-क्रिया 
करते समय स्वयं श्रपने को भी बिना चोट पहुंचाए नहीं रहता । (2।) 


शल्य-क्रिया तिरछी तरह से करने से जो बुराइयां होती हैं, उनको पहले 
बताया जा चुका है ओर इसलिए जशल्य-क्रिया के सिलसिले में बुराइयां न होने 
पाए इसका ध्यान रखना चाहिए। (22) 


जो रोगी भ्रपने माता-पिता, बेटों भौर रिश्तेदारों का भी विश्वास नहों 
करता उसे भी अपने वेंद्यध पर भरोसा रखना चाहिए और बिना कोई खतरा 
समभे भ्रपनी जिन्दगी उसके हाथों में सौंप देनी चाहिए। इसलिए वंद्य को भी 
अपने बच्चे को तरह भ्पने रोगी की रक्षा करनी चाहिए। शल्य-क्रिया एक बार 
के भेदन में ही हो सकती है या चंगा करने के लिए दो, तोन, चार या ज्यादा 
बार भेदन करना जरूरी हो सकता है। अपनी व्यवसायिक निपुणाता से मानः 
बता का कल्याण करके वंद्य पग्रपार कीति प्राप्त करता है प्रोर इस लोक में म्नच्छे 
भ्रौर बुद्धिमान छोगों से प्रशंसा पाता है भौर परलोक में स्वगं प्राप्त करता 
है। (23) --सूत्रस्थान अ्रध्याय 25 
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प्ब हम देह में खो गए या गहरे घुस गए शल्यों को खोज के प्रनष्ट धल्य- 
विज्ञान वाले भ्रध्याय को लेंगे () 


शल्य शब्द छल या एवल्‌ धातु से बना है (जिसका भ्रर्थ जल्दी चलना है) 
झभोर उसमें णादि यत्‌ प्रत्यय लगी है। उनको उनके स्वरूप के अनुसार भ्रागन्तुक 
या शरीर (देह में से ही) दो भेदों में बांटा जा सकता है। (2) 


शल्य सामान्यतः: पूरे भ्रंग में बाधक या रोधक के रूप में काम करता है 
धोर इसलिए जो विज्ञान इसके स्वरूप झोर लक्षरटों को निपटाता है, उसे शल्य 
दास्त्र कहते हैं। शारीर शल्य बाल, नाखून, जमा हुश्रा खून (घातु)' भ्रादि, 
मल (निष्ठा) या शरीर के कुपित दोष हो सकते हैं। आगन्तुक या बाह्य शल्य 
वह है जो शरीर को पीड़ा देता है श्रौर जो पहले बताए हुए सूत्रों के प्रलावा 
पंदा होता है, जिसमें लोहा श्रोर हडडी के टुबड , घास के तिनके, बांस की फांसे, 
सींग के टुकड़ भ्रादि शामिल हैं। श्रागन्तुक शल्य का श्रर्थ खास तौर पर लोहा 
ही होता है क्योंकि यह मारने का काम करता है भोर सभी धातुग्ों से ज्यादा 
झ्रसह्य है। चू कि लोहे से बनी वस्तु की धार को कितना भी तीक्ष्ण बनाया 
जा सकता है शौर इसे दूर से झ्रासानी के साथ फेका जा सक्ता है, इसलिए बाण 
श्रादि बनाने मे लोहे को ही खूब चुना जाता है। (3) 


बाणों के भेद 

बाणों को पवो और बिना पंखो के होने के नाते दो भागों में बांटा जा 
सकता है । उनके पिच्छ-दड पेड, पत्ती, फूल, फल या पक्षियों श्रौर भ्रयानक 
पशुश्रों क मुख जसे बनाए जाते है। (4) 
बाणों वी उढान 

बाण (शब्य)? की उडान पाच तरह वी हो सकती है : ऊपर की भ्रोर, 
नीचे की ओर, पीछे की ओर (पीठ पीछे से श्राने वाला) तिरछी और सीधी धीमी 
हुई गति या बाह्य रोध के कारण बाग नीचे गिरकर खाल, धमनियों या देह की 
किसी अन्य भीतरी प्रवाहिका में घुस सकता है या हड्डी में या इसके विवर में 
घुसने की जगह पर घाव या ब्रण पंदा कर ठेता है। (5) 


लक्षण 
प्रब मैं हय-ब्रणा (बाण के घाव) के सिलसिले में मालम होने वाले 
0शीशीशीशीशीआी शीश जी जी की कीवर्ड की आर कक के की पी के की पल व सील के के के के के के के 


. आयुर्वेदिक निदानज्ञों ने रक्तत्रोतरोधक भौर ध्राम्योसिस को भी दल्यम्‌ में गिना है । 
2. हिसा्थक दल्‌ धातु से बाण या पिच्छ दंड । 
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लक्षणों को बताता हैं। इन लक्षणों को दो उप-शीर्षों में गिना जा सकता है, 
विशिष्ट और सामान्य । सामान्य लक्षण ये होते हैं : 


जिस धाव में दर्द भ्रोर सूजन होती है श्रोर जिसमें पानी के बुलबुले की 
तरह उभार भ्रा जाता है, उसका गहरा बादामी रंग होता है और धोने में वह 
मुलायम होता है। घाव का स्थल स्फोटपूर्गों फटन से भरा होता है ओर भीतर 
से लगातार खून बहता रहता है। खाल में थंसे शल्य के जो खास चिह्न होते हैं 
वे यह हैं कि स्थल सख्त हो जाता है श्लोर बढ़ी हुई सूजन होती है तथा स्थानीय 
खाल कालो या बदरग हो जाती है। (6) 


जब बार मांस में घस जाता है तो सूजन का झांकार बढ जाता है गौर 
इस कारणा होने वाला ब्रगग सूबता नही तथा जरा भी दबाव बरदाइत नही कर 
सकता । पकाव होने लगता है श्रौर घाव में चुमाव का ददं होता है ।! (7) 


जब बाणा किसी पेणी मैं घुस जाता है, तो सृजन और च्ुसाव के दर्द को 
छोड़ ७।क। सभी पिछले लक्षरग (कुछ के अनुसार प्यास भी) दिखाई पडते हैं। 
इसी तरह शिरा के बारा घुसने से शिरा में श्रध्मान, दर्द शोर सूजन होती है। 
स्नायु मे बाणा लगने से इसकी खूजन, उठान और गहरा दर्द होता है | देह के 
भीतरी स्रोत रुक जाते है श्रौर काम करना वंद कर देते है, जब बाण उनमे से 
किसी में घुस जाता है। जब बारा किसी धमती में घुसता है, तो लाल श्र 
भागदार खून गडगड़ करके निकलना, प्यास, मितली और भंग में दर्द होता है । 
उसी तरह जब बाण हड्डी मे घस जाता है तो तरह-तरह की सूजन और दर्द 
होता है । जब शल्य हड्डी क॑ विवर में ठहर जाता है तो खाल पर मांस के पिंड 
पीड़ित हड्डी के विवर में भरे-भरे होने को भावना श्रौर हह्टी " भयंकर दर्द देखे 
जाते है । जोड़ में बाण घुसने पर वही लक्षण मिलते हैं, जो बाण के हड़ी में 
घसने के प्रसंग में बताए गए हैं। साथ हो रोगी संबंधित जोड़ को समेट या फंला 
नही सकता । शत्य के उदर में घंस जाने पर झ्रांतों में ध्वनि के साथ वह अध्मान 
होते है, पफ्लेटस भौर मूत्र मे दवाव पड़ता है और बिना पचा खाना और पेशाब 
प्रोर विष्ठा घाव के मुख या दरार से निकलते दिखाई देते हैं। जब बाण देह के 
किसी मरंर्थल मे घस जाता है, तो ऊपर बताए गए प्रकार के ही लक्षण देखे 
जाते हैं। ऊपरी छेद होने पर ये लक्षण बहुत हलकी मात्रा में देखे जाते है। (8) 


स्थानीय बाल की दिशा में, गले में, देह के किसी भीतरी स्लोत* या शिरा 
में खाल, पेशी या हड्डी के विवर में शल्य के घुसने से बना धाव जो किसी भो 





!. कुछ विहानों के प्रनुसार रोगी को न बुभने वाली प्यास लगती है 
2. जिससे गले में खून पा लार पभ्ादि के मार्ग में बाधा न पड़े । 
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प्रकार देह के कुपित त्रिदोष के कारणा प्रभावित नही है, जल्दी ही झौर स्वतः 
ठीक हो सकता है, पर यदि शरीर मल से कुपित हो जाए तो या चोट लगने या 
दारीरिक व्यायाम से यह फिर खुल सकता है भ्ौर फिर दर्द कर सकता है। (9) 


स्थान का पता लगाना 


खाल मे घुसे शल्य के ठीक-ठोक स्थान का पता मिट्टी, उर्द कौ दाल, 
जौ, गेहूँ भ्रोर गोबर के प्रलेप को घायल श्रग या हिस्से मे लगाकर चलाना चाहिए। 
ग्रग पर खूब तेल चुपड देना चाहिए और प्रलेप लगाने से पहले (उसकी सतह 
की सिकाई करके) प्रस्वेदद करना चाहिए। इस प्रलेप के लगाने पर जिस हिस्से 
में ददं, लालामो या सूजन (सरभ) हो, वही पर शल्य लगा हुझ्ला समझना चाहिए। 
विकल्प के रूप मे पीडित हिस्से मे घी, मि टो और चन्दन का प्रलेप लगाना 
चाहिए, तब घुसे हुए गल्य का ठीक-ठीक पता चल जाता है, क्योकि उस जगह 
की गर्मी के कारण घी, मिट्टी या चन्दन वहा पर पिघल या सूख जाएगा । (0) 


इसी तरह मास में घुसे शल्य के स्थान का इस तरह पता लगाया जा 
सकता है : 


पहले रोगी की तेल से मालिश करनी याहिए प्रौर उस मामले मे उपयोगी 
दवाओं के साथ सिकाई द्वारा प्रस्वेदन करना चाहिए। इस तरह दुबला करने 
वाले उपायो से उस अग की सूजन कम करके यह पता चलेगा कि बागा प्रपनी 
जगह से हटकर (पीडित भाग के भीतरी यौतुकों मे) चलता फिरता लगेगा प्रोर 
दर्द, सूजन श्रोर लालामप्ली देगा । ऐसे मामले मे बाण को ठीक स्थिति वहों 
समझनी चाहिए, जहा दर्द, सूजन श्रादि हो । कोष्ठा (उदर-गुहा), हड्डी, जांड 
या पेशी में खुले शल्य के बारे में भी ऐसे ही उपाय करने चाहिए । (]) 


शिरा, धमनी, देह के बाह्य स्रोत या स्नायु में शल्य के घम जाने पर रोगी 
को एक टूटे या निकाले हुए पहिए की गाडी मे रखकर लहरीदार सड़क पर 
ऊप र-नीचे घुमाना चाहिए । धक्के लगने से होने वाला ददं या सूजन देह के उसी 
जगह पर जाएगी जहाँ शल्य धसा हुप्रा है । (2) 


हड्डी मे घुसे शल्य के मामले में पीडित हडी की मालिश करके, सिकाई क रके 
क्रमश: तेल और गर्मी द्वारा प्रस्वेदद करना चाहिए। इसके बाद उसको खूब 
कसकर दबाना चाहिए श्रोर बाघ देना चाहिए। इस प्रक्रिया से जिस हिस्से मे 
सूजन श्रौर दर्द होगा वही घसे शल्य का ठीक स्थल बताएगा। इसी तरह जोड़ 
में धंसे बाण के बारे मे भी यही चिकनाने, प्रस्वेदन, दबाने और फैलामे के तरीके 
प्रपनाने चाहिए । इससे होने वाले दर्द भोर सूजन ठींक जगह बता देंगे। देह के 
मर्मेस्थल में भुसे दाल्य के बारे में कोई निदिचत तरीका नहीं बताया जा सकता । 
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क्योंकि वे (भ्राठ विभिन्‍न स्थानीय धावों जेसे खाल, मांस, हड़ो भ्रादि)* के साथ 
साथ होते हैं। (3) 


सामान्य नियम 

रोगी के नीचे लिखे शारीरिक या स्वाभाविक प्रयासों के फलस्वरूप देह 
के किसी हिस्से में दर्द प्रोर सूजन होने से धंसे हुए शल्य की यथातथ्य स्थिति 
जानी जा सकती है : घोड़े या हाथी की सवारी, ढलवां घूमना, क्दना, तेरना, 
ऊची कुदान लगाना, जभाई लेना, खांसना, गाना, खांस्कर कफ थूकना, अ्रपान 
वायु निकालना, हंसना, प्राणायाम करना (योग क्रिया के प्रारम्भ के रूप में 
सांस रोकना), वीये, पेशाब, गेस या कुल्ला छोड़ना । (4) 


देह के जिस हिस्से में सूजन श्रौर दर्द हो या जो भारी या पूरी तरह सं ज्ञा- 
शून्य लगे या जो हिस्सा रोगी लगातार श्रपने हाथ से पकड़ता या दबाता है, या 
जो रिसता है या जिममें भारी पीड़ा है, या जिसको वह बगातार अ्रलग रखता 
है या (रत्पनिक छू जाने से) बचाता है, वह जगह धसे हुए शल्य को ठीक-ठीक 
बताने वाली समझी जानी चाहिए | (5) 


वेद्य को शल्य से होने वाले घाव या पीडित स्थल के विवर के भीतर की 
एषरणी द्वारा जांच करनी चाहिए ग्रौर फिर यह जानना चाहिए कि इसमें मामूली 
सा दर्द है, भारी वेदना नहीं या प्रनिष्टकर लक्षग या सूजन नहीं है, फिर उचित 
उपचार करने के बाद और उसके स्वस्थ रूप को देखकर झौर उसके किनारे को 
मुलायम पाकर और यह निश्चय करके कि एपणी के किनारे को इधर-उधर 
घुमाने पर भी घंसे बाग के किसो टुकड़ का कोई पता नही है, उसे यह कहना 
चाहिए कि भ्रब भीतर को शल्य (बाहरी चोज) नही बची है ग्लौर इसको पुष्टि 
प्रभावित पअ्रंग के प्री तरह फंलाने-सिकोड़ने से को जा सकेगी ७ (6) 


मुलायम हड्डी, सींग या लोहे का कोई कण किसी १रह देह में धंस जाने 
पर महराबदार रूप ले लेता है, लकड़ो, घास के तिनके, बांस की फांस ऐसी 
स्थिति में प्रगर उनको जल्दी न निकाला जाए तो खून गौर स्थानीय मांस को 
पका देते हैं। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता या सीसे के दुकड़ किसी तरह 
मानव देह में घुसने पर पित्त की गर्मी से जल्दी पिघल जाते और प्रात्मसात्‌ 
होकर शरीर के मौलिक तत्त्वों में बदल जाते है । ऐसी ही मुलायम धातुएं या 
द्रव्य जो स्वभावत्त: ठंडे होते हैं ऐसी परिस्थितियों में पिघल कर भ्रंग के तत्त्वों 


बा कु. 





इ2.# न 22० #मि 


!. शल्य के सिलसिले में इनमें से किसी में घसे शल्य के बारे में प्रपनाने के लिए जो उपाय 
बताएं गए हैं, वे ही पोचित परिवर्तन करके संबंधित ममंस्थल के प्रभावित होने पर 
प्रपनाने चाहिए । 
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के साथ एकरूप हो जाते हैं । बाल, सख्त हड्डो के टुकड़, बांस की फांस या मिट्टी 
जो दारीर में शल्य की तरह धसे रहते हैं, न तो पिघलते हैं श्रौर न कोई परिवर्तन 


या विकृति ही प्राप्त करते है । (।7) 


जो वद्य बाण (शल्य) को, चाहे वह पंख वाला हो या बिना पंख का. 
पांच विभिन्‍न उड़ानों से सुपरिचित है और जिमने मानव देह में घावों के आठ 
अलग-अलग स्थलों (जेसे खाल आदि) में उसके धसने के लक्षणों को बारीकी 
से समझा है झोर पढ़ा है, वही राजा और श्रष्ठजनों की चिकित्सा करने का 
भ्रधिकारों है। (8) -- सूत्रस्थान, भ्रध्याय 27 


इस श्रध्याय में प्रयुक्त संक्षेप 


ऐ० ब्रा० 7 तरेय ब्राद्माग 
प्रथवं ० धयवंवेद 

ग० पु० गरुड पुराण 
म० भा० महाभारत 
रा० त० राजत र गिरी 


त़्‌० ऋग्वेद 


सदकाररावन्नित्यम । तर्य (परमभारों ) कार्य (धटादि) 
लिड्ुम्‌ । व्यक्तात्‌ व्यक्तस्यथ निष्पत्ति. प्रत्यक्षप्रामाष्यात्‌ । 
झवयवावयविप्रसद्धस्तावदनु मूयते स यदि निरवधि: स्थात्‌ 
तदा सेरु-सर्वंपघयो: परिसाराभेदों न स्यात्‌, श्रनस्तावयवा- 
रव्धत्यथाविशेषात्‌ । तस्मान्निरवयव द्रव्यमबंधि: स एवं पर- 
मात: । सित्यम्‌ परिमण्डलम्‌ । 


सद या शाठवत वह है जो विद्यमान (नित्य) है और बिना कारण सपन्‍न हुझा है । वह 
सत्‌ विद्यमान रहता है। प्रकृति मे जो नौोज दिखाई परती हैं, वह सत्‌ नही हो 
सकती । इनमे प्रगी श्लौर भ्रग का सवध झनुभव की बात है। ये झसीमित 
नहीं हो सकती, नहीं तो पहाड श्लौर सरसा क्‌ दाने में कोई मात्रा 
भेद न रहेगा, क्योकि दोनो का ही प्रारभ झनन्‍्तावयव से हएए 
है प्रत दोनो के दीच कोई विशेष प्तर नही है । भत 
निरक्यव द्रव्य ही भवधि है, धौर द्रव्य ही परमाणु 
है | पट नित्य है प्रौर परिमडल (प्रटष्य) है । 


-- बैशेथिक सूत्र 4. . -5 


अध्याय : आठवां 


कग्गाद 
यथार्थवाद, कारएावाद श्रौर परमाणु सिद्धांत के पहले प्रतिपादक 


वेशेषिक दर्शन वेंदिक दर्शन की सुविम्यात छः: पद्धतियों में से एक है। 
इसके व्याख्याता के वई नाम प्रसिद्ध है, जेसे श्रौलक, काश्यप और ज्यादा प्रचलित 
नाम करणाद है । उनके ग्रन्थ वेशेधिक' मे दस खड हैं और हर खंड में दो-दो 
ग्रध्या4 है . हर अध्याय में बहत से सूत्र है, जिनकी संख्या कुल मिलाकर 
3700 है. 


खंड. भ्रध्याय. सूत्रसंख्या क्ंड प्रध्याप सुत्रसंख्या 

। 3] 6 ] 6 

] 2 )7 2 6 

8 ] 3! ग ] 25 
2 37 2 28 

3 ] )9 8 ] 
2 2] 2 6 

4 | 3 9 ] 5 
।। 2 [3 

5 ] 8 [0 ] 7 
2 26 2 


इस दर्शन पर कई टीकाए मिलती है। प्रशस्तपवाद भाष्य पदार्थ धर्मंसंग्रह 
वेशेषिक दर्शन का एक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है । शकर मिश्र ने वशेषिक पर एक प्रसिद्ध 
टीका लिखी थी, जिसे उपस्कार बट /। इस टीवा का एक गुजरातो प्र स 
सस्‍्करगा, जिस पर करशाद सूत्र वियृत्ति नाम” जयनारायशा न्यायपचानन की 
टिप्पणी और चन्द्रकांत भट्टाचाये को भी टीका है, एक ही जिल्‍्द मे मिलती है । 


'सेक्र ड बुक्स ग्राफ दि हिन्दूज' माला में उपयुक्त (सूत्र, शंकर मिश्र कौ 
टीका, जयनारायण की टिप्पणियों के उद्धरण और बन्‍्द्रकांत को टीका के भंज्ञ ) 
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का नन्‍्दलाल सिन्हा द्वारा किया गया प्ंग्र जी प्रनुवाद (9) प्रकाशित किया 
गया है। हमने इस श्रध्याय में इस प्रनुवाद का पूरा-पूरा उपयोग किया है 
और उसकी भूमिका से भी बहुत से उद्ध रण दिए हैं। वशेषिक दर्शन पद्धति पर 
निम्नलिखित साहित्य हमारे पाठकों के बड़े काम का हैं : 


प्रशस्तपाद के भाष्य पर व्योमाचार्य की व्योमवती टीका । 

प्रश स्‍्तपाद के भाष्य पर उदयनाचायें की किरणावली टीका । 
प्रशस्तपाद के भाष्य पर श्रीधराचार्य की कन्दली टीका । 

प्रशस्तपाद के भाष्य पर पदुमनाभ मिश्र को सेतु टीका । 

किरणावली टीका पर पद्मनाभ मिश्र की किरणावली भास्कर टीका । 


हमारे मान्य मित्र महामहोपाध्याय डा० उमेश मिश्र ने न्‍्याय-वंशेषिक के 
ग्रनुसार 'कन्सेप्शन आफ मेटर' (तत्त्वों की प्रकल्पना) नामक पुस्तिका प्रकाशित 
की है । करणाद के परमाणु-सिद्धांत और इस विचारधारा के गझनुसार रासाय- 
निक परिवतंन में ग्रन्तग्र स्त प्रक्रियाओं की झ्पनी चर्चा के लिए मैं इस पुस्तिका 
का ऋण हूँ । 


प्रो० ए० बी० कीथ ने इंडियन लोजिक एण्ड एटमिज्म (भारतीय तर्कयास्त्र 
भोर परमाणुवाद) नामक छोटी सी पुस्तक (।928) लिखी है, जो न्याय-वेशेपिक 
धाराओं की व्याख्या है। कणाद द्वारा तत्त और परमागो के बारे में जो 
विचा रधारा पललवित की गई थो, यह पुस्तक उसका एक भव्य लेखा-जोखा 
देती है । 


करणाद और उनके पू्व॑ज 
संस्कृत-साहित्य के विशाल क्षेत्र में कणाद के प्रसिद्ध उपनाम» से स्पष्ट 











. भौलूक्‍य शब्द उलूक से पाणिनि के व्याकरण के ग्रनुसार गर्गादिगण की प्रपत्यार्थक 
प्रत्यय यत्र लगाकर बना है (गर्गादिम्यों यत्र्‌ 4. !. 05) और उलूक शब्द गर्गादिगगा 
में गिना गया है । श्रव यह प्रासानी से बताया जा सकता है कि प्रौजुक््स करणाद के 
सिवाय झ्लौर कोई नहीं है। इस तरह एक कोश में हमे मिलता है 'वेशेधिके स्यादौ- 
लुक्य: प्रर्थात्‌ श्रीनूक्य का प्र्थ वेशेधिक लगाया जाना चाहिए। न्‍्यायवालिक में भी 
बताया गया है कि 'साध्यावृत्तिस्तज्जातीयैकदेशवृक्िविपक्षावृस्तिस्वाश्रयवान्‌ दाब्दइ चा- 
क्षुपत्वात्‌ भोलूकयपक्षे" जिस पर वाचस्पति मिश्र की टोका है कि शब्द 'औौलूक्यपक्षे' 
बताता है कि उक्त विचार न्याय ददांन का नहीं है जो मानता है कि तम्मात्रा्ों का 

[भ्रगले पृष्ठ पर-- 
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है कि वह उलूक के पुत्र थे और कद्यप? की महान्‌ ग्रध्यात्मवादी गोत्र-परंपरा 
में थे। वह प्रभास” में रहते थे, जो संभवत: इलाहाबाद जिले का आधुनिक 
प्रभासा था (माडने रिव्यू, जुन 909) श्रौर सोमशर्मा के शिष्य थे, जिनकी 
पुराणकाल में शिव का अ्रवतार बताया गया है। वह कापोती वृत्तिः अपनाते 
हुए रहते थे श्रौर कबूतर की तरह मार्ग में पडे हुए चावल के दाते अयने भोजन 
के लिए चुन लिया करते थे। इसी से उनका नाम कणाद पड़ा, जिसके पर्याय 
कशणाभुक्‌ या कराभक्ष भी है, प्र्थात्‌ दानों को खाने वाला। पुराणों में कहा 
गया है कि इस तरह की तपस्या द्वारा उन्होंने सवंशक्तिमान्‌ शिव को प्रसन्‍न कर 
लिया, जो सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, जिन्होंने उलूक के रूप में ग्राकर अनुश्र|ति 
के अभ्रनुसार छः: पदार्थों प्र्थात्‌ द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष और समवाय के 





नीजीजी जीरो ीजी क्‍ीफ पीजी मी जीी फीकी *ै औीकीजी ीजी # 





नजर सा अमर रस आफ रन अ फ कीकन 
--पिछले पृष्ठ से] 
समवाय रिलार्द देता है। बल्कि श्रौलकक्‍्य का विनार है। ग्रन्थ के सातवें खण्ड के 
दूसरे भ्रध्याय के सूत्र 26 शौर 28 पर वाचम्पति मिश्र वी टिप्पणी में हम देखते हैं 
कि कणाद के प्रनुमार समवाय दिखाई दता है। सपवाय को तन्त्रवातिक (. ]. 4) 
पर यह क्रुमारिल की टीका मे औलूक्य सिद्धान्त माना गया है। हेमचन्द्र के प्रभिघान 
विन्तामरि में भी वेगेषिक वालो को भौलूक्य कहा गया है ग्रौर माघवाचायं ने अपने 
सवंदर्शन समग्रह में कशाद के दर्शन मिद्धान्तों का ब्योरा औलक्य-दर्शन नाम से दिया है। 
]. काइयप दाह्य भी कश्यप में पराशिनि के व्याकरण के झनुसार तस्थापत्यम्‌ सूत्र से 
श्रपत्याथंक भ्रण प्रत्ययः लगावर बसा है । इसका सवेत कराद से है, यह भी काफी 
स्पष्ट है। त्रिकाण्डशेव कोष में यर ग्राया 2टै 'क्शराद कड्यपः सै --क्णाद और 
फाइयप एक ही व्यवित हैं। यह वधन “विरद्धासिद्ध सन्दिग्धमलिज गाश्यपो5ब्रवी तु 
प्र्थात्‌ काश्यप ने परस्पर विरोधी या अप्रमागित या सदिग्य या प्रलिंग (चिह्नरहित) 
बात कही है, कशाद का ही मत है, देशिए कगाद सूत्र 3 ।. 7 उपस्कार। और 
किरणावलो में प्रनुमान सबधी ग्रध्याय मे लिगो के विनिःचय के बारे में उदयनाचाय॑ 
भी यही बात कहते हैं प्रौर इस कणाद का कहा हुमा बताते हैं । 
तदाप्यह भविष्यामि सोमशर्मा द्विजोत्तम: । 
प्रभासतीर्थमासाद्य योगात्मा लोकविध्वुत: ॥ 202 ।॥। 
तत्रापि मम न पुत्रा भविष्यन्ति तपोधना: । 


0 । 


धक्षपाद: करणादइव उलूको वत्स एवं च॥| 203॥ -वा०» पु०, पूव॑े० झ्रध्णाय 23 
3. कणाद इति तस्य कापोती वृत्तिमनुतिष्ठतो रध्या इपतितांस्तण्ड लकणानादाय प्रत्यहं 
कृताहारनिमित्ता सज्ञा इति न्‍्यायकन्दल्याम्‌ । --न्यायकन्दली 


चलते-चलते यह भी बता दें कि कुछ लोगो ने कग्गाद का श्र्य परमाणु-भोजी लगाया 
है प्रोर सुकाया गया है कि वेशेषिक सिद्धान्त के प्रणेता को यह नाम इसलिए दिया 
गया है कि उन्होंने परमारपु-सिद्धास्त का निरूपण किया था । 
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बारे में सारा तत्वज्ञान उनको दे दिया भौर उन्हें एक ग्रन्थ बनाने के लिए कहा 
ताकि यह तत्वज्ञान दुनिया के लाभ के लिए सुलभ हो जाए। प्रन्प पझ्रनेक विज्ञानों 
की ही भांति यहां भी अनुश्नति उसी प्रकार की है कि परमात्मा? द्वारा नियुक्त 
होने पर महषि कणाद ने वेशेषिक सिद्धान्त के सूत्रों की रचना की । 


कराद सूत्रों की प्राचीनता भ्रोर लोकप्रियता के बारे में कोई सन्देह नहीं 
है । इसके उल्लेख हमें प्राचीन सांख्य सूत्रों श्नौर परवर्ती ग्रन्थ वायुपु राण, पद्म- 
पुराण, देवीभागवत, महाभारत, श्रीमदृभागवत और श्रन्य लोकप्रिय ग्रन्थों में 
मिलते हैं और इसकी प्राचीनता और किसी समय इसकी लोकप्रियता श्रोर 
सुप्रचलन का असंदिग्ध प्रमाण देते हैं। इस समय भी वंशेषिक अपने सहोदर 
दर्शन न्याय के साथ प्राचीन भ्रध्ययन पीठों के जैसे बंगाल के टोल या चनुष्पा्ियों 
में आचारयों शोर शिष्यों के श्रध्ययन-ग्रध्यापन का विषय बना हुग्ना है। साथ ही 
काफी व्यावहारिक्ता के साथ और निश्चयपूवेक्र यह कहा जा सकता है कि छ: 
वंदिक दहंनों में वेशेषिक सबसे पुराना है और दूसरे यह बम से कम 2500 वर्ष 
पुराना है। श्रर्थात्‌ इसका रचनाकाल कम से कम छटी सदी ई० प्‌० तो 


है ही। 

करणाद का वशेषिक दर्शन वेदान्त सूत्रों से पुराना है, क्योंकि हम देखते 
हैं कि उन सूत्रों में महर्षि व्यास ने कणाद के थभिद्धान्तों का प्रत्यक्ष ग्रालोचना 
की है:* 


न जी 





'भीीजी 








). वेशेषिक दशंन के इस दिव्य उद्धव की परपरा के पीछे बहूत साक्षय मिलते हैं, देखिए 
' ], ]. 4 उपस्कार | श्रपने भाष्य के प्रतिम इलोक में प्रशस्तपाद करशाद की स्व॒ुनि 
करते हुए इस परंपरा का ज़िक्र करते हैं : 
योगाचा रविभूत्या यस्तोषयित्वा महेष्वर । चक्र वेशेधिक शास्त्र तस्मे बगाभुजे नम्त । 
धोौर न्यायकन्दली की टीका में राजशेखर ने भी कहा है: 
हह किल पूवंमजिद्वब्रह्माम्यासदूरीकृतप्रमादाय मुनये कणादाय, स्वयमीश्वर उलूकरूप- 
धारी प्रत्यक्षीभूय द्रव्यगुणकमंसामान्यविशेषसमवायलक्षण परदार्थपट्कमुपदिदेश । तदनु 
स महवि: लोकानुकम्पया पट्पदार्थरहस्यप्रपच्वनपराणि सूत्राशि रचयाख्यकार । 
भारत में यह प्रथा रही है कि ज्ञान की सभी धाराग्रों का सबंध पौराशिक दिव्य 
उदमव से जोड़ दिया जाए । 
2. () महद दाधंवद्वा हस्वपरिमण्डलाम्याम्‌ । 
(2) उभयथापि न कर्मातस्तदभाव: । 
(3) समवायाम्युपगमाच्च साम्यादनवस्थिते: । 
(4) नित्यमेव व भावात्‌ । 
[भ्रगले प्रृष्ठ पर-- 


वशेषिक की प्राचीनता 26] 


. (दुनिया का जन्म ब्रह्म से हुआ होगा) क्‍योंकि महान्‌ और दीघ॑ (त्रिदेव 
प्रादि) का जन्म लघु (भौर सूक्ष्म द्विदेव) या (इस तरह के दविदेव) परमाणु से । 
2. दोनों में से प्रत्येक मामले में (श्रर्थात्‌ श्रदृष्ट सिद्धान्त जो परमाणा या ग्रात्मा 
में निविष्ट है), (परमाणुओं का) कम संभव नहीं है; इसलिए उनकी नकारता 
(प्रर्थात्‌ सष्टि का परमाणुभ्रों के समभाव से पेदा होना)। 3. (वेशेषिक सिद्धान्त 
प्रमान्य है) क्योंकि (यह) ऐसे ही कारगणा से अनन्त में परावतंन” (को मानता 
है), क्योंक्रि यह समवाय को मानता है। 4. और (परमाणु की प्रवृत्ति के या 
प्रन्यथा) स्थायी अस्तित्व के कारगा (परमाणु सिद्धाल्त अमान्य है, 5. और 
(परमाणाओ्ं में) रूप रंग आदि होने से वधेषिक जो सत्य मानता है उसके 
(विपरीत ही दिखाई देता है)। 6. और दोनों ही मामलों मे दोप होने से (पर- 
मागु-सिद्धान्त ग्रमान्य है) । 7. और चूकि (परमाणु सिद्धान्त किसी आप्त 
पुरुष द्वारा) नही माना गया, इसलिए इसे पूरी तरह गअस्वीकृत करना होगा । 


कपिल! के सांख्य सूत्रों में भी छः: पदार्थों मोक्ष, परमाणु, बाह्य, दि 
समवाय शा। वाले वेशेषिक सिद्धान्तो का उद्धरगा देकर फिर उसकी झालाचना 

गे गई है। () हम वंशपिक झ्रादि कालों की तरह छः पदार्थों वाला सिद्धार 
नही मानते । (2) छ: पदार्थों में कोर्ट एकरूपता नहीं है ग्रौर न उनके नानसे 
मोक्ष मिलता है। (3) अ्रणु नित्य नहों डै क्योंकि वदिक प्रमागा है हि उनमे 
कार्यत्व है । (4) उनमे अ्रमान्यता भी नहीं है क्योंकि वे कार्य होते है। (5) प्रत्यक्ष 
दीलने का नियम रग से बच्चा नहों है। (७) समवाय नहीं होता, व्वोकि योई 
प्रमाग आदि नहीं ४ । साल सू० ). 25, 5 85, ७7, ४४ ४० और ५9। 


पतंजलि: का योगदर्गत भी सास्य के बाद का है। फिर प्‌वमीमासा दर्श त 





नी जि ४ जी जी जी जी जा जी जी ज जज जी जीजा न २ ही पी बनी नी नी -  ॑ 


- पिछले पृष्ठ से ] 


(5) रुूपादिमत्ततानच विर्ययों, इशनाव । 
(6) उभगथा ज दोपात्‌ । 


(7) प्रपरिग्रहाच्चात्यन्त मनपे भा । - थपे० सूत्र 2 2. |-7 
. (]) न बये पटपदाथवादिना वेशधिवादियत्‌ । -“ सा सू७ [. ]. 25 
(2) न पटपदार्थनियमर्तद्‌ बौधास्मृस्ति: जयउटी, 5. 85 
(3) ना5णुनित्यता तत्‌ काय्येत्व श्र ते: । “वही, 5. 87 
(4) न निर्भागत्व वार्य त्वातु । >“वेही, 5. 88 
($) न रूपनिबन्धन: प्रत्यक्षनियम: । -बेही, 5. 89 
(6) न समवायोएरित प्रमाणाभावात्‌ । -- वही, 5. 99 


| 


महान्‌ बंगाली पुरावेत्ता डा० राजेन्द्रलाल मित्र ने पतंजलि का काल ईसा से तीन सदी 
पहले बताया है | देखिए 'योब एफोरिज्स्स घाफ पतंजलि में उनकी भूमिका । 
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में ऐसे सत्र श्राते हैं: कुछ लोग कहते हैं कि (ध्वनि) कार्य से (पैदा होती है) 
क्योंकि वहां दिखाई देती है,” श्रौर ज॑मिनि के बहुत से दूसरे सूत्र ध्वनि की 
प्रनित्यता सम्बन्धी वंशेषिक सिद्धान्त के खास तौर पर विरुद्ध जाते हैं। वेशेषिक 
का न्याय से पहले का होना शायद इतना ज्यादा स्पष्ट नहीं है । मैक्समूलर का 
यह विचार मालूम पड़ता है कि वेशेषिक न्याय या दूसरे दर्शनों से उद्भूत हुप्ना । 
भारतीय षड्दर्शन सम्बन्धी (सिक्स सिस्टम्स प्राफ इ डियन फिलाँसफो) ग्रन्थ में 
बह कहते हैं : 'दस (कणाद के दर्शन) में बहुत कुछ ऐसा नहीं है, जो खास तोर 
पर इसी दर्शन मे हो आर वह ऐसा बहुत कुछ पहले से मानकर चलता है, जो 
हमें दूसरे दर्शनों में मिलता है। शअ्रणु सिद्धान्त भी जो इसकी विशेषता बताया 
जाता है, न्याय वालों को विदित था, यद्यपि उसका ज्यादा पूर्ण विकास वेशेषिक 
वालों ने किया ।' लेकिन हमने ऊपर जो संकेत दिया है, उससे बहुत स्पष्ट है कि 
मंक्समूलर की पहली बात मान्य नहीं है श्रौर भ्रभी हम देखेंगे कि दूसरी धारणा 
के लिए भी कोई औचित्य नही है। वायु-पुरागा के पूर्वोद्द त इलोक बताते हैं कि 
कराद और श्रक्षपाद न्याय के लेखक) समकालीन थे प्रौर सहपाठो थे। उन 
दोनों द्वारा क्रशः विकसित दो समानान्‍तर विचारधाराओों की तुलना हमें इस 
निष्कषं पर पहैचाती है कि अक्षपाद का न्याय करणाद के वेशेषिक के बाद प्रकट 
हुआ । हम देर,ते है कि भ्रनुमान की जो पद्धति वेशेषिक में, संक्षेप मे और पअ्रयूर्रों 
रूप में बताई गई है, न्याय मे ज्यादा पूर्ण औौर विशद रूप में विकसित हुई । 
ध्वनि की ग्रनित्यता, श्रात्म परीक्षा और ग्रन्य महत्वपर्ण विषयों के बारे में 
भी यही ठात कही जा सरती है। फिर जब कि वंशेधिक हनुमान के तीन? 
ही हेत्वाभास मानता है, न्याय पांच? को मानता है श्रौर काफी 55पोह के बाद 
उनकी स्थापना करता है । अगर वैशेपषिक न्याय के बाद झ्राता तो इन हेत्वाभासों 
के पांच भेदों का उसमे विद्योप रूप से निराकागा तिया जाता और तीन भेदों 
की तर्कयुक्त रूए में स्थपता की जाती। इसका न्प्विपं यह |है कि करशाद ने 

क्षपाद को मार्ग दिखाया या कम से कम पहले ने जो शुरू किया था, उसको 
पिछले ने पूरा किया। न्यायसत्र ([. . 9) पर पडित वात्स्यायन की टिप्पणा।$ 
में भी एस निष्कषं टी (ष्टि होती है, जो इस तरह है: 'आ्रात्मा, देह, तनमात्रा, 
उद्र श्य, का+ गा, बुद्धि, क्रिया, दोप, पुनर्जन्म, १ फल, वेदना, मुक्ति ये सभी 


४000ीजरी कली: बी बीज 0 0ीजवी 0. 4ीए ही जी. 0.64 400 0 0 कक के के कस सी] 





कर्मक तत्र दर्शनात्‌ । --पृ० मी ० 
प्रत्नसिद्धो न परदे शो ।सन्‌ सन्दिग्यध्चानपदेथ: । +जै० सू० 3. ]. ।5 
सव्यभिचा र, 4रुद्धप्रकरणसमसाध्यस मकालातीत हेत्वाभासा: । 


बी 


“न्या० सू० [. 2. 4 
4. “'पझस्त्यन्यद्पि द्रब्यगुगाकर्मसाप्रान्यविशेषममवाया: प्रमेयम्‌ । तदभेदेन चापरिसंस्येयम्‌ । 
“-- या० सू० . ]. 9 पर बात्स्यायन 
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चीजें श्रेय हैं।, वात्स्यायन इस संख्या को भ्रपर्याप्त बताकर द्रव्य, गुणा, कर्म, 
सामान्य, विशेष और समवाय--करशाद द्वारा गिनाए गए छः पदार्थ और जोड 
देता है, जिससे वह वेशेषिक को न्याय से पहले का मानकर चलता है, इसके 
विपरीत नहीं, जेसा मंक्समूलर का विचार लगता है । 


करणाद का काल : 


पग्रब हम कगाद का कालनिर्धारगा करेगे। हम बता चुवे है कि कणाद 
का दर्शन भअ्रन्य वेदिक दर्शनों से पहले का है। न्याय के प्रणेता (गौतम या गक्ष- 
पाद) श्रोर वशपिक के प्रणेता (कराद) समकालीन हैं। दाता ने सम्क्रत साहित्य 
में नए सत्र युग वा सृत्रपात किया। प्रत्येक वी निश्चित तिथि बताना कटिन है। 
'ए डिश स्टडीन' (जिल्द 7, प्रष्ठ 9-35) मे प्रकाशित जिया था। उसमें 
उब्लिखित बहत सी दलकथाग्ोओ थे छठी को चौल जाति के वंशेपिर सत्र के 
लेखक ने जन्म दिया था । इसी से उन्हें चौलग बअहते थे। (क्या चौलग ओ्रोतूक्य 
का बवि३त रूप ह 7) | लेखक जिनभद्र वेधपिक दर्शन के तथाकथित 44 विन्द्रग्नो 
को भी बताता है । जिनभद्र का काल प्रो० त्यूमान ने झाट्ती सदी ईसवी तब किया 
है । फिर जैन धम्ं अपनाने वाले ब्राह्मगा हरिभद्र ने 'पद-्णन-समुच्चय सूत्रम्‌' 
नामक ग्रन्थ लिखा है जिसमें वेशेषिक दर्शन भी शामिल है। हरिभद्वर का निवन 
050 बोर सबत्‌ या 528 ईसवी में हुआ । फिर क नि(क द्वारा वसुमित्र और पर्णाक 
के आधीन चुल।ई गई ग्हापरिषद्‌ के वृन्तानत में हम पढ़ते है कि उस समय काइमीर 
में सूत्र नामव एक बोद्ध था, जिसका सम्बन्ध वशेधिक दर्शन से था। इससे यह 
सिद्ध होगा कि वेशपिक दर्शान पहली सदो ईसवी में विद्यमान था। यह वृत्तान्त 
सुमपाटी चोइजु ग से लिया गया है और वहीं बताता है कि हर लिप्क की मृत्यु के 
बाद अश्व परन्त (उत्तर मे) वासी ए5 धनी गृहस्थ जाति ने ”।-चम में मरु से 
वेशिषिक दर्शन के साधु वसुमित्र का छाया ग्ीर बंक्ट्रिया से किसी घोपसघ को 
भी बुलाया श्र वह दस साल तक वोन लाख साधुझ्ो का परायण करता रहा। 
(देसिए जनरल आफ बद्धिस्ट टक्‍्स सोसायटी, जिल्द | प्र॒ष्ठ एक श्रादि, भाग 
3, पृष्ठ 79)। इसलिए ग्राघनिक अनुसंधान के ग्राधार पर वशेषिक दो हजार 
साल प्राना होगा । लेकिन हमे यही नही रुकना है। अ्रभी-ग्रभी हम देख चुके 
है कि वेंशेधिक का प्रसार कितने लोगों और देशों मे हुत्ना था और तेजी से पन- 
पते हुए जैन धमं के बीच यह प्रभी भी जीवित था। हम यह भी देख चुके है कि 
बंशेपिक दर्शन का प्रतिपादन पतंजलि के योग दर्शन से बहुत पहले हो चुका था 
झग्रौर पतंजलि का काल तीन सदी ई० पू०ठ7 किया गया है। साथ ही यह 
विश्वास करने का कारणा है कि वंशेषिक बौद्ध धर्म के उद्भव से पहले विद्यमान 
था श्रौर बौद्ध प्रचारकों द्वारा लाई गई बौद्धिक और नंतिक क्रान्ति के बावजूद 
वह प्रचलित रहा। क्योकि वेशेषिक बीद्ध क्रान्ति से प्रभावित न हुप्रा और यह 
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सभव है कि उसके कुछ उपदेशों का सम्बन्ध बौद्ध दर्शन! से हो, पर यह भी संभव 
है कि उन पर उपनिषदों भ्ौर पुराने ग्रन्थों में विद्यमान बौद्ध धर्म के मूलतत्त्वों 
क। प्रभाव हो (या कणाद के टीकाकारों, व्याख्याकारों ने वह प्र उन सूत्रों में 
निकाला हो) इन सब बातों पर विचार करके कणाद का काल ईसा से छः: सदी 
पू्वे के श्रासपास निद्दिचत किया जा सकता है। 





. 


जनरल भाफ प्रमेरिकन झोरियषण्टल सोसायटी के दिसम्बर (90) अंक में जमंनी के 
बोन विश्वविद्यालय के प्रो० हरमान जंकोबी ने ब्राह्मणों के दर्शन सूत्रों के काल के बारे 
मे एक बड़ा ही विचारपूर्णा लेख लिखा था। हसमे ऐसी बहुत सी बातें हैं जो वैशेषिक 
सूत्रों के काल के बारे में हमारे दृष्टिकोण की पुष्टि करती हैं । जऐे लेखक भन्त में 
कहता है कि वेशेषिक (ब० सू०) सभवत उतना ही या कुछ ज्यादा पुराना है, जितना 
न्यायसूत्र (न्या० स्‌ू०), क्योकि वै० सू० 4. . 6 को वात्स्यायन ने दो बार न्या० सू ० 3. 
], 23 झौर 67 को भ्रपनी व्याख्या मे उद्धूत किया है प्रौर वे० सू० 3. . 6 उन्होने 
न्‍्या० सू० 2. 2. 34 की श्रपनी व्याख्या मे उद्धत किया है श्रोर उद्योतकार बे ० सू० को 
कई बार केवल सूत्र या शास्त्र के नाम से उल्लिखित करता है भौर एक बार इसके लेखक 
को परमषि बताता है, जो नाम पुराने प्रामाणिक लेखकों को ही दिया जाता था। पर 
हम दर्शन सूत्रों के काल निर्णाय के बारे में लेखक की खोजो के प्रन्तिम निष्कर्ष को नहीं 
मान सकते भप्रर्थात्‌ वेशेषिक दर्शन 200-450 ईसवी में लिखा गया था । हम इसके 
विपरीत प्रपने तक पहले ही दे थुके हैं। हम यह ही दिखाए गे कि लेखक के भ्रभिमत के 
समर्थक तक ग्रमान्य और अनिदशचायक हैं। तक॑ सदोप में इस प्रकार है : हम बोद्ध 
दान श्रौर उसके इतिहास से सुपरिचित हैं। माध्यमिक बौद्ध दर्शन भ्रर्थात्‌ शुन्यवाद के 
झनुसार प्रत्यक्ष वस्तुएं प्रस्तित्वहीन या शून्यवत्‌ हैं। ण्ट दर्शन नागाजु न ने प्रतिपादित 
किया था, जिसका काल दूसरी क्षदी ईसवी के लगण्ग द्रट में था। दूसरी घोर 
योगाचार बोद्धों का विज्ञानवाद बाह्य वस्तुओं को, जहां तद क्षेटरः का प्रइन है, उनसे 
स्वतत्र स्थिर विचारों द्वारा पंदा होता हुप्रा बताता है। इसका! प्रतिपादन भसग झौर 
उससे छोटे वसुबन्ध ने पाचवी सदी ईसवी के उत्तराद्ध में किया था। पर वेशेषिक दर्शन 
यह व्यवहारबादी मत रखता है कि प्रत्यक्ष देखकर हम प्रसुली दरतुप्रो का सच्चा सज्ञान 
प्राप्त करते हैं भ्ौर टस प्रसग में वह णुन्यवाद का निराकरण बरतः है, पर विज्ञानवाद 
का जिक्र नहीं करता । इसका नतीजा यह हुप्रा कि इसकी रचना 200 शोर 450 
ईसवी के बीच हुई थी । 


इसके विपरीत हमारा बहना यह है कि वेद इन उपयुक्त बौद हठनों समेत इन सभी 
दशनों का मूल स्प्रोत है, जो इस भारत की धरती ?< पनए | गब्रत “शक द्वारा भ्पनाया 
तरीका श्रनिश्चायक है । हम वेद की बात को न भी लें, तब भी 7श्चषक का तक सुपुध्ट 
नहीं है। वंकेषिक दक्षत नतो साक्षात्‌ घृल्यवाद का उललोलख करता है न उसकी 
[ प्रगले पृथ्ठ १९--- 
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कराद द्वारा बताए गए पदाय 
कशाद ने श्र गी को बताने के लिए पदार्थ (पद या शब्द द्वारा बताई 
गई वस्तु) शब्द का प्रयोग किया है । पदार्थ वे उच्चतम कोटियां हैं, जिनके अन्त- 
गत दाशंनिक मिल के भ्रनुसार सभी नामकरगणा योग्य वस्तुए दार्शनिक प्रयोजनों 
से वर्गीकृत की जा सकती है। दर्शन सभी वस्तुश्रों को जानना चाहता है और 
सबको श्रलग-अ्लग जानना सभव नहीं है। इसलिए हर देश काल के हर विचा- 
रक ने श्रपनी विचारधारा के श्रनुकूल वस्ग््ों का वर्गीकरण करने की कोशिश 
की है। दर्शन के इतिहास में इन कोटियों को क्रमागत रूप में वस्तुओं, शब्दों, 
भावों श्रौर विचार रूपो के विद्वजनोन वर्गों में रखा गया है। और वर्गीकरणा 
का परिपूर्ण सिद्धान्त या कोटियों की पूर्णा पद्धति का अभी भो तनिर्गाय होना है। 
फिर भी कंगाद द्वारा जिया गया पदार्थों का निरूपण बहुत हो सस्तोपजनक 
मालूम पडता है। वह सभी नामकरशा योग्य वस्तुग्रों को पहले दो वर्गों भ--भाव 
गौर भ्रभाव (अस्तित्त्व में और ग्रस्तित्तहीन)- रखते है । पहले वर्ग वी वस्तुए 
फिर द्रव्य, गूगा, कम, सामान्य, विशेष और समवाय इन छः पदार्थों में बांटी 
गई है । सातव, अभाव को मिला कर ये सात पदाय॑ है! । द्रव्य, गुग और कम 
वो फिर क्रमण नौ, चौबीस और पांच भेदो में दाटा गया है? । सामान्य और 
रह कल शा लक का नाल अप आल डक जा 
--पिछले पष्पट रे | 
चर्चा | ग्रगर [| पवाद वेशधिक दर्शन की स्थापना से पहले को होता, तो ऐसी बात न 
होती । टसी तरह के दुसरे सिद्धान्त आद्शंवाद का (वे सू० 3. ). 8) उल्लेख है । 
पट लेखा के मत के विपरीत और हमारे मत वा पोपक है । फिर यह भी समान रूप 
मे सभव है, ज्यादा सभव है कि मानव विचार के स्वाभाविक >क से को ध्यान में 
रखते हुए बौद्ध दर्शन का आद्शंवाद ग्लौर शुन्पवाद वेशेषित दर्शन ह ग्रादर्शवाद के 
पहले नहीं पीले ८ प्राना चादिए। जदान्त सूत्र के महान्‌ भाष्यत्ार झाचाय शबर ने 
भी हमारे जैसा ही मा लिया 2 । व्याहि वेदान्त सूत्र 2 2. ]8 पर गझ्रपन भाष्य में 
बह ऋऊरते है: वह (वेशेषिक) सिल्ानत प्रधंतस्वरतारी [प्र्व गरावादी) कहा जा 
सकता है। और जो ज्यादा विस्ठ॒त रूप में विदय की खतित्यता का प्रतिपादन करने 
वाला सिद्धान्त (शुन्यवाद ) 7, वह हमारे विए झ्लौर भी कम विउ रखीय है| ग्रव 
म यर बन्शएगे । 
. धम्मंत्रिशपप्रसूताद द्वव्यगुगाकम्मंसामान्यविशेषससवायाना पदा्'ना साधम्यंवेधर्म्याम्या 
लच्वज्ञानानिति श्ेराम्‌ । - वें० सू० | ॥. 4 
2. प्थिव्यापस्तेजों वायुराकाश वालों दिगात्मा मे टति द्रब्याणि। रूपरसगन्धस्पर्गा: 
सल्या: परिमाणानि पृथकत्व सयोगविभागों परत्वापरत्वे वृद्धथ सुसदुले इच्छाईपोौ 
प्रयत्नाध्य गुगा:। उत्दोपगमवर्षपणमाक्रुज्बन प्रसारण गमनमिति वारर्म्माणि । 
-वे० सृ० . ). 5-7 
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विशेष मिलाकर उतने ही होते है जितने द्रव्य, गुणा श्रौर कम तथा मुख्य सामान्य 
और तुच्छतम विशेष । समवाय का एक ही भेद होता है। 


डा० क्रिस्टाफ सिगवर्ट ने अपने तकंशास्त्र मे कॉटियों की जो योजना रखी 
है वह क्शाद से बहुत मिलती-जुलती है और यह ग्राकस्मिक सगति इतनी बढिया 
है कि इस प्रसग मे इसका उल्लेख ज्ञानवद्धक होगा । डा० सिगवर्ट कहते है 


'अगर हम अपने विचारो की अन्तर्व॑स्तु की जाच करे, जो हमारे निर्णय 
मे उदद इ4 या विधेय या उह श्य या विधेय के एक अश के रूप मे प्रवेध पा सकती 
है, तो हम देखेंगे कि हम मे ये हैं 


एक-वस्तुए उनके गुग और क्रिया और उनके रूपभेद । 


दो--वस्तुग्रो श्रौर उनके गुग और क्रिया के सम्बन्ध | ये दिक, काल, 
तक॑, कारण या सरशि पर झ्राधारित हो सकते है । 


वस्तुओं के भाव और गुणो के भाव के बीच का ग्रल्तविष्ट अन्तर, जिन 
क्रियाग्रों में वे सलग्न होते है, इन सबको विचार का मूल तथ्य मानता होगा । 


ग्और जिस तरह वस्तुग्रो का भेद उनके गुग या क्रिया से जाना जाता है 
उसी तरह खास वस्तुग्नों ._ वसी ही क्रियाओं और गुगो का भेद उन मात्राग्रों 
ग्रौर सरणशियो से जाना जाता है, जिनको हम रूप भेद के नाम से समझते है। 


वस्तुओं झ्रौर उनके गुगा-क्रिया के भावों का एक सामान्य उपलक्षगा, जिस 
पर हम विचार करते *'है हैं यह है कि सब मिलाक र, एवं तत्काल शभ्रन्तः प्राज्ञ तत्त्व 
होता है, जो हमारे एक या अधिक सवेदनो के उत्य या भीतरी हृष्ट द्वारा जाना 
जाता है''' किन्तु हालाकि वस्तु, गुग और क्रिया की कोटियां हमेशा वही रहती 
हैं। सवेदन प्रन्त. प्रज्ञा के अनुकरणात्मक कल्पना की उपज भाव का असली 
तत्त्व बनती है और उसे भेदक अनन्‍्तवंस्तु प्रदान करती है यही तत्त्व वस्तु श्रौर 
उसके गुरा-क्रिया का दूसरे मुख्य वर्ग-सम्बन्ध भाव से भेद करता है।' 


अब हम करणाद द्वारा गिताए गए पदार्थों को लेंगे : 


क. पदाय या द्रव्य 
पदार्थ की परिभाषा यह है कि इसमें कम झौर गुण होते हैं भौर यह 
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समवाय कारण होता है! । यह परमाणु की तरह अपेक्षाकरत नित्य हैं? । प्रौर 
दाब्द के व्यापक श्रथ॑ में देहों का भांति ग्रनित्य होता है। देह यथार्थ है। द्रव्य 
उनका समवाय कारणा है। वे कार्य भी है कारगा भी और उनके ग्रधीन सामान्‍य 
और विशेष दोनों होते हैं? | वे द्वब्यान्तर का श्रारम्भ करते है, पर उनके कार्य- 
कारण का नाश नहीं करते* | 


द्रव्य के भेद नौ ही हैं : पृथिती, जल, तेज, बाग, आकाश, काल, दिक, 
झग्रात्मा ओर मन ।९ झ्ाकाश, दिक और झा अके ले यवार्थ को दताते है, जबकि 
बाकी वर्गों को । श्राकाग, दिकू, काल और प्रात्मा अनन्त है, जवकि थेप अनस्त 
नहीं है । 
]. पृथियी 


धरती में रूप, रस, गन्ध और स्पर्श होते है१०। उस में सख्या, परिमारा. 
पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुस्त्व, द्ववत्व ओर सस्कार भी होते 
हैं। हसने गन्ध केवल प्रथिवी का गुग है, इसी से वह इसका भदक गुगा है? । 
वह या तो सगन्ध होती है या निर्गन्ध । धरती का रग (#प) कई तरह का सफेद 
ग्रादि हो सकता है। इसका रवाद छ तरह का होता है मर झ्रादि। इसका 
स्पर्श न ज्यादा गर्म होता है न ज्यादा ठंडा और यह जलने के कारगा होता है । 


एक साधारगणा द्रव्य, एक तत्त्व के रूप में, धरती परमाराग्रों से बनती है, 
जो द्वितीय सृष्टि के श्रारभ में विद्यमान होने से नित्य होते है अर्थात्‌ परमाणुरूषा 
पृथिवी नित्य है । पर परमारणुओ वे मिननेश मिश्र द्रव्य के रूप में बनी होने के 
कानजगा यह कार्य रूप है और ग्नित्य है। प्रथिवी के काये द्रव्य तीन तरह के 


नी शत््श्जा पीजी क्‍ीीजीफी सीसी ज॑ डी +॑ा जी ीजीजीजज ० ४ “४ 





जी नीजीजी 


!. क्रियागुणावत्‌ समवाधिवारगामिति द्रब्बलक्षणम्‌ (बे० सू० ।. . 5); कारण-मति 

दर 4 कार्यसमवायात्‌ (ब० सें> ]0 2. ।), सयोगाद्वा (4० २० 0. 2. 2] 
2 सदका जवन्नित्यम्‌ (बें० सू० 4. ।. 4) 

सदनित्य द्वव्ययय्‌ कार्य रार्गा स्तमास्यग्शिषवददिति द्रव्यगुरंतर्म दामविशेष. । 

दि० सू० [. [. 8) 

4. द्रव्पनुएणयों: सजातीयारम्भवत्व साधम्यंम (बं० सु० . ]. 9) द्ब्यारि द्रव्यान्तरमा- 
रमन्‍्ते गुणाश्च गुणान्तरम्‌ (वे० सू० ।. ). ।0) ने द4रुव्य कार्य कारएज्च दधति 
(बै० सू० ।. . 2) 
पृथिम्पापस्तेजो वायुराक्राश कानो दिगात्मा « इति द्ब्याएि। (ब० सू* . !. 5) 
रूप रसगन्धस्पर्शवती पृथिव्री (बैं० सू० 2. ।. |) 
पृष्पवस्त्रयो: सति सम्निकर्ष गुणान्तराप्रादुर्भावों वस्ते गन्धाभावलिद्धम्‌ । (बे० सु० 
2. 2. ]); ग्थवल्वित, पृथिम्यां गन्‍्घ. (वे० मू० 2. 2. 2) । 


ब्च्य. प्. 
छ छः 
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होते हैं“-शरी र, इन्द्रिय श्रौर विषय! । इनमें शरीर दो तरह का होता है-गोनिज 
और ग्रयोनिज? । अयोनिज शरीर वे होते है, जो रक्‍त-वीय॑ के सम्बन्ध के बिना 
बनते है, जैसे देवताश्रो और ऋषियों तथा मच्छर ग्रादि छोटे जीवो के शरीर । 
योनिज शरीर रज-बोज के संयोग से बनते है। ये जरायुज होते है, जेसे श्रादमी 
या निम्न जीवो के और अडज जंसे पक्षियो और सरीसभपो के । 


गन्धगुरणा प्रथिवी का गुणा है? । क्योकि यह गन्ध के गुणा को प्रकट करती 
हैं, रस (स्वाद) झादि के गुणो को नहीं। इसका जन्म पानी झादि से न व्याप्त 
धरती के कण से होता है । 


पाथिव पदार्थ, मिट्टी, पत्थर और श्रचल होते है। प्रथिवी के भेद है धरती 
के रूपान्तर, दीवाल इंट श्रादि | पत्थर रत्न, ही रे, गेरू ग्रादि होते है। अचल ये 
है : घास, वनस्पृतिपा, पेड, लता, गुल्म आदि । 


2. जल 

पानी में रूप, रस, र॒पर्श, द्रव, स्निग्घता तथा सरया, परिमागा, प्रयक्त्व, 
सयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुग्त्व और सस्यार ये चोदह गंगा होते है । 
इसका रूप (रंग), सफेद, रस (स्वाद) मीठा और स्पश ठडा है | स्निब्बता पानी 
का ही गुगा है श्रौर इसी तरह दहिक द्रवन्व भी। ये श्रौर ठड़ा स्पर्श जल के 
भेदक लक्षरा है* (2 2 5)। पानी भी प्रथिवी की तरह कार (नित्य पर- 
माणुओ से युक्त) होने से नित्य और कार्य रूप में प्ननित्य है। उसो तरह, 
इसके भी काय॑, द्रव्य, तीन तरह के होते औ- शरीर, इन्द्रिय श्रौोर॒ विषय । जलज 
शरीर सभी अयोन्जि होते है। वे वरग लोप में रहते है, और कम फल भोग 
सकते है, क्योकि प्रथिवी के कगा उनकी देहरचना म कारगा या दशा के रूप में 


न्धाजीजीजीउीउससीजस उस उी जज सीसी सीसी जीसीसी सा >> न ॑ज॑औी ज॑ीजीउीरउीरीउीजीजीस्‍ीरस न्‍ीीउीसीउीसीसीी सी उन्‍्कीजी खरीजी जी परी जि पकीियकी 


. तत्पुनः पृथ्व्यादि कार्यद्रव्य विविध घरीरानद्रयविपयसवकम । 

प्रत्यक्षाप्रत्याक्षागत सयोगस्याप्रत्यलत्यात्‌ पन्‍्चान्मक ने विद्यले । 

गुणान्तराप्रादुभावानच न व्यात्मकम्‌ 

प्रशासयोगस्त्वएनिपिद्ध । >-वे० सू० 4 2. [-4 
2. तत्र शरीर द्विविध योनिजमयोनिजज्च । श्रनियतदिग्‌-३शपुर्वकत्वातू । 

धमंविशेषाच्च । समाख्याभावाच्च । सज्ञाया ग्रादित्वात्‌ । सन्ययोनिजा । 


वेदलिज्भाच्च । >वे० सू० 4. 2. 5-]] 
3. भूयस्त्वाद गन्धवत्त्वाच्च पृथिवी गन्धज्ञाने प्रकृति: । “-वब० धू० 8. 2. 5 
रूपरसस्पशंवत्य प्रापो द्ववा: स्निग्घा: । - ० सू० 2. !. 2 


5. प्रप्सु शीतता । --बै० घू० 2. 2. 5 
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प्रवेश पा जाते हैं । रसेन्द्रिय जलीय इन्द्रिय है? (8. 2. 6), क्योंकि यह रस को ही 
प्रकट करती है, रूप भ्रादि को नहीं | यह श्रजातीय द्रब्यों मे अनाक्रान्‍्त जलकरणों 
से उदभूत होता है। जलीय विषय नदी, सागर, प्रोस, झ्ोला प्रादि हैं । 


3, लेज 


तेज रूप श्रोर स्पर्श* तथा संख्या, परिमाण, पृथक॒त्व, संयोग, विभाग, 
परत्व, अप रत्व, द्रवत्व श्रौर संस्कार, इन ग्यारह गुणों से युक्त होता है। इसका 
रंग सफेद और चमकीला तथा स्पर्ण केवल गम होता है। ये तेज के भेदक गुण 
हैं । (2. 2. 3 और 4) | यह दो तरह का होता है साधारणा द्रव्य या परमाणु के 
रूप में श्रोर योगिक या कार्य रूप में । इससे शरीर, इन्द्रिय और विपय पंदा होते 
हैं । सभी तेजस शरीर शअ्रयोनिज होते हैं। वे झादित्वलोक में रहते है और कर्म- 
फल भोग सकते हैं, क्योंकि पृथिबी के कश उनको देहरचना में कारगा या दब्षा 
के रूप में प्रवेश पा जाते है। दृष्टि-इन्द्रिय या झ्रांख तेजस इर्द्रिय है (7. 2. 6) । 
बक्‍्याकि यह रूप को हो प्रकट करती है, रस श्रादि को नही । यह ग्रन्य द्वव्यों से 
प्रनाक्रान्त तजस करों से पंदा होता है। तेजस विपय चार तरह हे होते हैं : 
दभूत स्वरूप, अनुद्भूत रवरूप, जठराग्नि और घातुज। पहला लकड़ी इंधन 
भ्रादि से पंदा होता है : दूुसगा इस तरह उदभत नही होता जैस णिजडी ग्र|दि, 
तीसरी जठरागिन चावल झ्ादि का रस निकालने में समयं होतो है और चौथ में 
मुबर्ण ग्रादि ्राते है । 
4. यायु 
वायु में रपशे? (2. . 4) संख्या, परिमाशा, प्रृथक्त्त*+, संयोग, विभाग, 
परत्व, भ्रपरत्व और सरकार ये नो गुणा होते है” । इसका स्पर्श ने ज्यादा ठंडा 
होता है, न ज्यादा गर्म और यह जलने के कारण नहीं होता ! स्पर्श, पत्तियों का 
हिलना, बादल, विमान ग्रादि वायु के अस्तित्व के चिह्न है। पर वायु शब्द वेद से 
प्राया है। वायु का वायु से सघपं इसके वह्त्व का द्योतक है॥ (2. . 9-7) | 


+ शी 
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. तथापस्तेजोीं वायुदव रसरूपरपरशाविशेषात्‌ । >+वें०सू० 8 2. 6 
2. तेजो रूपसयशंवत्‌ । +-बै० सू० 2. . 3 
3. स्पशंवान्‌ वायु: । >-वै० सू० 2. ।. 4 
रथ 


स्पश-सख्या-परिमागा-पृथक्त्व संपोग-विभाग-परत्वा १ रत्व-ससका रवान्‌ । 
>+-वेशेधिक पर प्रशस्तपाद 
तुशों कम वायुसयोगात्‌ । --बै० सू० 5. ]. 84 
6. स्पर्षादएध वायो: । न॒ च॒ हत्टानां स्पर्ण दृत्यदप॒|्ठलिज्ञो वायु:। प्रद्रव्यवत्तेन द्वव्यम्‌ । 
क्रियावस्याद गुणवत्त्वाच्च । प्द्रब्यत्तेन नित्यत्वमुक्तम्‌ । वायोवर्युममूच्छेन नानात्व- 
लिजम्‌ । वायुसन्निकर्ष प्रत्यक्षाभावाद दृष्ट लिज् न विश्यते। सामान्वतोरृष्टाच्चा- 
विक्षेष: । तस्मादागभिरुम्‌ । --बे० सू० 2. ). 9-7 
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वायु दो तरह की होती है, परमाणु रूप झोर कायें रूप । ये कार्य भी चार तरह 
के होते हैं“ शरीर, इन्द्रिय, विषय और प्राण रूप। वायुज शरीर सभी श्रयोनिज 
होते है। वे मरुत लोक में रहते है श्ौर कम॑ फल भोग सकते हैं, क्योकि पृथिवी 
के कणा उनकी देहरचना में कारण या दशा के रूप में प्रवेश पा जाते है। त्वचा 
जो सारे शरीर में फंली होती है, वायव्य इन्द्रिय है! । क्योंकि यह केवल स्पशे 
को ही प्रकट करती है। गन्ध श्रादि को नहीं । यह पाथिव या श्रन्य पदार्थों से 
अनाक्रान्त वायव्य करों से पैदा होता है। वायव्य विषय वायु है जो स्पशे का 
ग्राधार या सहारा है शोर अनुभव की जा सकती है। वायु का चोथा कायें, जिसे 
प्राण कहते हैं, शरीर के भीतर, रस, मल, वात पित्त कफ के नियंत्रण का साधन 
होता है। यद्यपि प्रागा एक ही है पर अपने कृत्य भेदों के कारण यह अपना 
(बाहर फेंकने वाली वायु) झ्रादि नाम ग्रहगा कर लेता है। 


5. श्राफाश 

रूप रस, गन्ध श्रोर स्पर्श आकाश में नहीं होते? । इसके गुण हैं : शब्द, 
सम्या, परिमाणा, प्रथक्त्व, संयोग और विभाग । शब्द इसका भेदक गुगा है ओर 
पन्शिष (प्राप्त का निषेध होने पर अन्य किसी की प्राप्ति का प्रसंग होने पर जो 
बच रह) पअनुनान द्वारा उसके अस्तित्व की थिद्धि होती है? । यह द्रव्य है और 
नित्य है*। एकत्व और प्रथकत्व इसमें होते हैं” । प्रनन्त रूप से विशाल होने 
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). छरीर वायुलोके प्रसिद्धम्‌ । पाथिवमागोपष्टम्माच्चोपभोगसमर्थम्‌ । इन्द्रिय त्वगधि- 
ष्ठान घरीररस्य सहजावरणा त्वक वायूपादानमिन्द्रियं त्वगिन्द्रिय त्वगधिष्ठानमिन्द्रियं 
गरीरस्य महजाव रणमित्यथ्थ । -+क० र० प० 22 

2. त प्राकाश न विद्यन्ते । - बैं० सू० 2. . 5 

3. निष्क्रमणा प्रवेशनमित्याकागस्यथ लिगमू (निकलना-घुसना यह ग्राकाद के प्रस्तित्व का 
चिह्न है) | तदुलिज्जमेकद्रव्यत्वात्‌ कमंण. । कारणान्तरानुकलप्तिवैधर्म्याच्च । सयो- 
गादभावममंग्ग । कररगागुगापुवंक यायंगुणों दृष्ट: । (जब्द भी एक भेदक गुण है, उससे 
संबद्ध एक कारणात्मक तत्य को होना चाहिए । काय॑ के गुण कारणा के बाद झाते हैं) । 
कारय्यन्तरा प्रादुभवान्च शब्द ग्परशंवतामंगुर” | (दब्द स्पर्शगगा वालों का गुण नहीं 
है क्योंकि वेसे अन्य कार्य नहीं पैदा होते) । परत्र समवायात्प्रत्यक्षत्वाच्च नात्मगुगो न 
मनोगुगा: । (चू'कि यह दूसरों से समवाय के ता है और प्रत्यक्ष भी होता है प्रत: ग्रात्म! 
या मन का गुगा भी नहीं हो सकता) । परिशेषाब्लिज्ञमाकादस्य । (इसलिए परिशेष के 
तरीके से यह आकाश का लिंग है) । “--बै० सू० 2. ।. 20 -27 

६. तनल्वम्भावेत । शब्दलिगाविशेषाद्विशेष लगाभावान्च | तदनुविधानादेकपृथक्त्वठ्चेति । 

--ब ० सू० 2. !. 29-3| 


4. द्रव्यवनित्यत्वे वायुना व्याख्याते । --वै० सु० 2 ]. 28 
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से यह सवंत्र उपस्थित ह, 2 है! । श्रोत्र इन्द्रिय के रूप में वह शब्द के प्रत्यक्ष 
का साधक होता है। श्रोत्र इन्द्रिय, कर्ण विवर भी आकाश का ही एक अंश है, 
जो दब्द द्वारा दिए गए सुखद या दु.खद अनुभव के कारणा उत्पन्न गुण-दोष से 
निश्चित किया जाता है। शोर यद्यपि आकाश नित्य है, बधिरता इन निश्चय 
कराने वाले तत्त्वों के अभाव से होती है । 


6. काल 


काल के अस्तित्व के चिह्न (परत्व) अपरत्व, युगपत्‌ (साथ-साथ होना), 
चिर [देर से) होना, क्षिप्र (जल्दी) होना, धीमे होना: अनमेय है। ये छिग 
नित्य द्रव्यों मे नही होते। श्रनित्यों में होते है। इसलिए काल जो कुछ होता है उछ 
सबके आकस्मिक या सक्षम कारणा को कहते है? जो फलफूनों को शीतजालीन, 
बसत कालीन, वर्षा कालीन आदि नाम दिया जाना सभव बनाना है। काल द्रव्य 
है भर नित्य है*। इसके गुणा है सस्या, परिमारा, प्रथकत्व, संयोग झीर विभाग । 
इग॒बा एक”ए झथोर व्यक्तित्व आकाश और अस्तित्व की तरह मिद्ध क्या जा 
सकता है? । विशिष्ट या विश्वजनीन कारगा होने से यह सर्व व्यापी है? | इसके 
संयोग और विभाग काल के परत्व और अपरत्वः से सिद्ध होते है। इसकी 
बहविधता, इसके एकव के बावजूद बाह्य हालतों से पैदा होती है। 


७ दिक्‌ 

दिक्‌ वह है जिसके दो यूगपत्र विद्यमान घरीरों के बारे मे, जो दिक और 
स्थान के सबंध में निश्चित होते है, यह सज्ञान पैदा होता है कि एक दूसरे से दर 
आदि है१ । बायु की तरह दिऊ भी द्रव्य है और नित्य है? | अस्तित्व की तरह 
यह एउ्त्वऔर अ्यक्तित्व से युक्त है! ९ । याल की तरह यह सर्वेब्य 'प है और इसमें 
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[. विभवान्‌ महानाकाशरतथा चात्मा । वे० सू० 7. |. 22 
2 प्रपरस्मिन्नपर युगप्‌ निर क्षिप्रमिति साजलियानि । ऊ+वेण्सू० २ 2 6 
3 निम्येष्वभावादनित्येष्‌ भावात्‌ वारशें कालाख्दति । +ा ज्मू०2 29 

कारणोन काल: । बं> सू० 5 2 26 
4 द्रव्यत्वनिन्‍्यत्वे बायुना व्याख्याते । - वे०सुू०2 2 7 
5. तत्वम्भावेन । - दें> सू० 2 2 $ 
6. कारण काल. | बै० यू० / ! 25 
7. कारणापरत्वात्‌ कारणापरत्वाच्च । “>बे० सू० 7. 2 22 
8. इत इदमिति यतस्तहिश्य लिगम्‌ ! -““ वैं> सू० 2 2 0 
9. द्रव्यत्थनित्यत्वे वायुना व्य!ल्याते । - बैं० सू० 2 2. || 
0. तस्थम्भावेन । बें० सू० 2. 2. 2 
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संयोग श्रौर विभाग होते हैं। इसमें कार्य विशेष से नानात्व प्राता है! । सूर्य के 
संयोग से ग्रंतराल के दिशाग्रों को व्याख्या होती है* । 


८. आत्मा 

वेशेषिक दर्शन का तत्काल उदृश्य ग्रात्म और प्रनात्म का भेंद बताना 
है। इसलिए कराद ने आत्मा के सदुभाव श्रौर गुणों के बारे में विस्तृत निरूपण 
किया है । उन्होंने बताया है कि श्रात्मा थोथा विचारमात्र नहीं, बल्कि उसकी 
वास्तविक सत्ता है । वह शारीरिक प्रक्रियाग्रों की उपज नहीं है, न सचेतन स्थिति 
की धारा में ही ञ्राती है, न अंततः द्वितीय-सृष्टि प्रलय के चक्र में परम आत्मा में 
ही लीन हो जाती है, बल्कि यह स्वतन्त्र इकाई है जिसमें स्पष्ट गुण है। प्रात्मा 
द्रव्यों मे आ्राकाश, काल, दिक, वायु और परमाशा की तरह प्रत्यक्ष भी नहीं है ।* 
न सामान्य मतों द्वारा यह प्रन्तस प्रत्यक्ष का ही विषय है। केवल ग्राध्यात्मिक 
विकास के कुछ स्तर को प्राप्त कर लेने वाले व्यक्ति ही प्रात्मा में आत्मा और 
मन का विश्येष संयोग करके श्रात्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार श्रौर उसके गुरगों का 
ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह द्रब्यान्तर में या कम श्रौर गुण में भी देख 
सकते है*। अन्यथा आ्लात्मा के सदभाव और गुणों का प्रमाण ग्रनमान से ही 
मिलता है। इस मामले में प्रनुमान के लिंग ग्रनुभव द्वारा ही जाने जाते हैं क्योकि 
इन्द्रियार्थी का प्रत्यक्ष प्रनुभव मनुष्यों में सावेत्रिक है? । भौर यह इन्द्रियार्थों का 
सावंत्रिक अनुभव किसी वस्तु (प्रर्थात्‌ श्रात्मा) के सद्भाव का द्योतक है! । पाठक 
चाहे, तो मूलसत्रों को ग्रागे पढ़ सकते हैं। यह वर्तमान चर्चा के क्षेत्र से बाहर है । 


9. मन 
यह अन्त: इन्द्रिय है और प्रात्मा की तरह श्रप्रत्यक्षर है। ग्रात्मा और 





जन 
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!. कार्य्यविशेषेण नानात्वम्‌ । -बैं० सू० 2. 2. 3 
2. प्रादित्यसयोगाद्‌ भृतपूर्वाद भविष्यतो भूताच्च प्राची । तथा दक्षिणा प्रतीबी उदीची 

च | एतेन दिगन्तरालानि व्याड्यातानि । - व० सू० 2. 2. 4-]6 
3. तत्रात्मा मनहचप्रस्यक्षे । -वे० स॒० 8. |. 2 


प्रात्मन्यात्मससो, सयोगविशेषादात्मप्रत्यक्षम्‌ । तथा द्रव्यान्तरेधु प्रत्यक्षम्‌ । प्रसमाहि- 
तान्त:करणा उपसहृतममाधयस्तेषाऊइ्य | तवू समवाधात्‌ फर्मगुणेथु | प्रात्मसमवाया- 


दात्मगुगोपु । >-ज० सू० 9. !. ]-5 
प्रसिद्धा हन्द्रियार्था: । +-वब० सू० 3. !. । 
इन्द्रियार्थ प्रसिद्धिरिन्द्रियायें म्यो (र्थान्‍स रम्य हेतु: । -+-ब० सू० 3, ]. 2 
प्रात्मेन्द्रिवायंसस्निकर्षाद यर्निष्पय्यते सदन्यत्‌ --वबैं० सू० 3. ।. 8 


2, लजात्मा मनवचाप्रत्यक्षे। -- बै ० यू० 8. . 2 
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इन्द्रिय विषयों के संनिक्ष में ज्ञान का सदुभाव या अभाव मन का द्योतक है! । 
इसके गुणा हैं; संख्या, परिमाणा, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, प्रगरत्व और 
संस्कार | इसका द्रब्यत्व श्रौर नित्यता वायु की तरह सिद्ध की जा सकती है? । 
प्रयत्नों भौर ज्ञान के युगपद्‌ न होने से यह जाना जाता है कि हर जीवन में एक 
मन होता है? | इसो कारणा मन ग्रणु है। । 


मन भन्‍्तः इन्द्रिय है, भीतरी भ्रंग या भीतरी प्रत्यक्ष का भंग । हम यहां 
कणाद के सामान्य प्रत्यक्ष वाले सिद्धांत को ले सकते हैं | प्रत्यक्ष प्रात्मा में इन्द्रिय 
प्रौर विषयों के संपर्क के जरिए उत्पन्न अ्परिवरतवित ज्ञान को बताता है। यह 
संपर्क या इन्द्रियों के जरिए विषयों की श्रात्मा के निकट प्रस्तुति लौकिक होती 
है या अलोकिक । पर बाह्य प्रत्यक्ष जिन दकाप्रों में हो सकता है, वह बताना 
शेष है| बाह्य प्रत्यक्ष की पहली शत यह है कि पांचों बाह्य इन्द्रियां उसी तत्त्व 
पर केन्द्रित हों, जो वे प्रठटग-अलग देख रही हैं* | भ्रत: इन्द्रियों श्लौर विषयों 
के बीच द्र॒व्यों की एकता बाह्य विषयों, जेसे प्रथिवी, जल, तेज को प्रत्यक्ष करने 
की ग्रनिवायं शत .। विशेष उदाहरणों मे बाह्य प्रत्यक्ष की शर्ते सूत्रों में बताई 
गई है१। 


सामान्य परिन्थिति में जो विपय इन्द्रिय-प्रत्यक्ष नहीं होते, वे हैं : परमाणु, 
वायु, दिफू, वाल, श्रा।ग, मन, आत्मा, समवाय, थुरुत्त आदि | पर उनका ज्ञान 
दो सरह से हो सकता है प्रर्थात्‌ दुलंभ मामलों में जंसे सिद्ध कषियों के मामले 
में प्रन्तः प्रज्ञा" सेया प्रात्मा में विषय के प्रलौकिक प्रत्यक्ष से | अलौकिक प्रत्यक्ष 
तीन तरह का होता है : सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज धर्म । यहां 
हम इस चर्चा के ब्यौरों को नही ले सकते ' 








बह कप 4५१९ ीजी सी सीसी सीसी जा आस कस के न की उ उ. रेट के से के के के सदा 
6. प्रात्मैन्द्रियायंसन्निकर्षे ज्ञानस्य भावोईभावर्च मनसो लिगमू । >वै> सु० 3. 2. । 
2. तस्य द्वव्यत्वनित्यत्वे बायुना व्याब्याते । --बै० सू० 3. 2. 2 
3: प्रयत्नायोगपद्माज्‌ ज्ञानायोगपद्माच्चकम्‌ | -- व ० सू० 3. 2. 3 
4. तदभावादरतु मसः । - ब० सू० 7. ।. 23 
5. भूयस्त्वाद गन्घवस्वाकच पृथिवी गन्धज्ञाने प्रकृति. । तथापस्तेजोवायुश्च रसरूपस्पर्शा- 

विशेषात्‌ । +- बे० सू० ह. 2. 5-6 


6. महत्यनेकट्रठ्यवत्त्वात्‌ रूपाच्चोपलब्धि: । सत्यपि द्वव्यन्ठे महत्ते रूयसस्काराभावाद 
वायो रनुपलब्धि: । प्रनेकद्र्यसमवायात्‌ रूपविशेष"न्‍्च रूपोपलब्धि:। तेन रतगन्धर्प- 
शेंषु ज्ञान व्यास्यातम्‌ । तरयाभावादव्यभित्रार: | संख्या: परिमाणानि पृथक्‍नव सरोग- 
विभागों परत्वापरत्वे कर्म थे रूपिद्रव्यसमवायात्‌ चाक्षुपारि | प्ररूपिष्वचाक्षुपाणि। 
एतेन गुणत्वे भावे व स्बन्द्रियं शान व्याख्यातम्‌ | >बे० सू० 4. ]. 6.3 

7, ग्यार्ष सिद्धदर्शनम््व धर्मेम्य: । “-वै० सू० 9. 2. 3 
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यथाथंवाद का वेशेषिक सिद्धांत निःसन्देह प्रत्यक्ष के इस सिद्धान्त पर 
भ्राधारित है । 


से. गुर 

गुणा का लक्षण है कि यह द्रव्यों में सामान्य होता है, स्वयं उसमें गुरा नहीं 
होता और सयोग विभाग का स्वतंत्र (समवायि-) कारण नहीं होता! । इसके 
24 भेद होते हैं; (!) रूप, (2) रस, (3) गन्ध, (4) स्पर्श, (5) संख्या, (6) 
परिमाण, (7) प्रथक्त्व, (8) संयोग, (9) विभाग, (0) परत्व, () श्रपरत्व, 
(2) बुद्धि, ((3) सुख, (4) दुःख, (5) इच्छा, (6) द्वंघष, (7) प्रयत्न, (8) 
गुरुत्व, (9) द्रवत्व, (20) स्निग्धता, (2) संस्कार (वेग, भावना और स्थिति- 
स्थापक ), (22) धमं, (23) अधमं और (24) शब्द (. . 6) । 


(एक) इनमें से रूप, रस, गन्ध, स्पशं, परत्व, श्रपरत्व, द्रवत्व, स्निग्धता 
ग्जौर वेग सशरीर या दृश्य या श्रन्त्य द्रव्यों के गुण हैं । 


(दो) वृद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेंष, प्रयत्न, धर्म, भ्रवमं, भावना और 
शब्द (दो) गअ्रशरीर या अटश्य या प्रनन्त द्रव्य श्र्थात्‌ आत्मा और 
भ्राकाश के गुणा हैं । 


(तीम) संख्या, परिमाण, पएथक्त्व, सबोग और विभाग ग्रनन्त श्र ग्रन्त्य 
द्र्व्यों के गुर ठ्‌ 


(चार) संयोग; विभाग, द्वित्व, ऐसे परथकत्व झादि एक से ज्यादा द्रव्य मं 
होते हैं और बाकी एक द्रव्य में । 


(पांच) रूप, रस, स्पर्श, गन्ब, स्निग्धघता, शारीर ट्रवत्व, बद्धि, सुख, दुःख, 
इच्छा, हप, प्रयत्न, धर्म, प्रधर्म॑ भावना ग्रौर दब्द विशिष्ट 
गुण हैं । 


(छ:) संख्या, परिमाण, प्रथक्त्व, सयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्ववत्व, 
स्निग्धत्व और वेग दो इन्द्रियो द्वारा संयुक्त रूप से जाने जाते हैं । 


(सात) बृद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेप और प्रयत्न अन्तः इन्द्रिय मन 
ह्वारा समभे जाते हैं, जब कि गुरुत्व, धर्म, अधरम झ्लौर भावना 


भ्रतीनरिद्रिय हैं । 








पी पक सकी पी पी पिकी 








). रूप-रस-गन्ध-स्पर्शा: सख्या. परिमाणानि पृथक्त्वं संग" विभागौ परत्वापरत्वे बुद्ध यः सुख- 
दुःखे इच्छुाद्वेषो प्रयत्नावच गुणा: । - वे० सू० . |. 6 
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(झाठ) रूप, रस, गन्ध, स्पर्श--जो जलने से नहीं उपजते-परिमाणा, 
एकत्व, व्यक्तित्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, और वेग के पहले उनक्नै 
कारणा रूप वसे ही गुरा भाते हैं, जवकि बूद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, 
देंष, प्रयत्न, धममे, भ्रधमं, भावना श्रौर शब्द के पहले कोई गुर नहीं 
प्राते । 


(नौ) बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वंप, प्रयत्न, धमं, प्रधमं, भावना. झब्द, 
ढीले सयोग द्वारा उत्पन्न परिमाणा, कदाचित्त द्रवत्व और रूप, 
रस, गन्ध तथा स्पर्श, जो जलन से नहीं उपजते, संयोग के कार्य हैं । 


(दस ) संयोग, विभाग, श्रौर वेग कम के काय॑ हैं। शझ्लौर शब्द तथा बाद 
का विभाग - विभाग के काय हैं । 


(ग्यारह) परत्व, श्रपरत्व, द्वित्व, दो का पृथकत्व भ्रादि समझ पर निभंर 
हो 


(बारह) (क) रूप, रस, गन्ध, स्पर्श -जो ज्यादा गम नहीं हैं, शब्द, परि- 
माणा, एकत्व, व्यक्तित्व और स्नेह श्रपने सॉर्मी, गुरतों को 
पंदा करते हैं । 


(स्व) सुख, दुख, इच्छा, ढ्वंप और प्रयत्न प्रपन से विधर्मी गुग्गों को 
पंदा करते है । 
(ग) संयोग, विभाग, सख्या, गुरुत्व, द्रवत्व, गर्म स्पशे, बुद्धि, धर्म, 


ग्रधमं और संस्कार सघधर्मी श्रौर विधर्मी दोनो को पैदा 
करते हैं । 
(तेरह) (क) बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, ढेंषघ, भावना झरोर शब्द अपने काय॑ 
उसी स्थल में पंदा करते हैं, जहा वे स्वयं हाते हैं ; 
(ख) रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, परिमागा, स्नेह और प्रयत्न श्रपने से 
भिन्‍न स्थल में प्रपने कार्य पंदा करते है। 


(ग) संयोग, विभाग, सख्या, व्यक्तित्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह और 
प्रयत्न भ्रपने का भिन्‍न स्थल में पंदा करते हैं । 
(घ) संयोग, विभाग, सख्या, व्यक्तित्व, गुरुत्व, द्रवत्व, वेग, धमं, 
और अधमं दोनों स्थलो मे अपने काय॑ पंदा करते है । 
(चोदह) गुरुत्व, द्रवत्व, वेग, बुद्धि, धर्म पश्रधम ग्रौर खास संयोग (जिसे 
सपक या भावेग कहते है), कार्य या परिवतंन के कारणा हैं । 
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(पन्द्रह) (क) रूप, रस, गन्घ, स्पर्श जो ज्यादा गरम नहीं, संख्या, परिमार. 
व्यक्तित्व, स्नेह भोर शब्द भ्रसंयोगी कारणा हैं । 


(ख) बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धमं, श्रधर्म और भावना 
सक्षम काये हैं। 


(ग) सयोग, विभाग, गर्म स्पर्श, गुरुत्व, द्रवत्व शोर वेग दोनों हैं । 


(ध) परत्व, ग्रपरत्व, द्वित्व और दो का प्रथकत्व में कारण नहीं 
होता । 


(सोलह) संयोग, वियोग, शब्द और आत्मा के विशेष गुण विभाज्य हैं भ्रर्थात्‌ 
वे अ्रन्तह क में हो सकते हैं और नही भी, बाकी अविभाज्य है भ्रर्थात्‌ 
सदेव अन्तहं क्‌ मे रहते हैं । 


(सत्रह) रूप, रस, गन्ध, स्पर्ण, जो जलन से नही उपजते, श्रोर परिमाणा, 
एक्त्व, व्यक्तित्व, घारीर, द्रवत्व, गुरुत्व और स्नेह तब तक रहते 
हैं, जब तक उनका अपना अ्रधिष्ठान रहता है, जबकि दूसरे अपने 
ग्रधिष्ठान के रहने पर भी लुप्त हो जाते हैं । 


ये ब्यौरे प्रशस्तपाद के पदार्थ धर्म सग्रह से लिए गए हैं, जो वेशेषिक दर्शन 
सम्बन्धी ग्रन्थ है । 


ग. कस 


क्म॑ का लक्षण यही है कि यह एक ही द्रव्य में होता है, इसमे कोई गुगा 
नही होते, यह सयोग श्रीर विभाग से प्रनपेक्ष रहता है! । कर्म पात्र तरह का 
होता है : उत्क्षेपणा, ग्रवक्षेपणा, श्राकु चन, प्रसारणा और गमन?* (. ]. 7) । 
यदह्य पि गमन कम का ही पर्याय है, फिर भी उसे इसलिए ग्रल्ग बताया गया है 
जिससे भ्रमरणा, रेचन, स्पन्दन ग्रादि को भी शामिल किया जा सके | कर्म जल्द 
ही नप्ट हो जाता है*। वह शारीर या ग्रन्त्य द्रव्यो मे ही देखा जाता है,* अत 











न्ीजीजीजीजीजीसीजीस्रजारी नी सीयीजीजरजीजीजाीनसीजा ता जज *+ 7 


. एकद्रव्यमगुग सयोगविभागेष्वनपेक्षकारससमिति कमंलक्षणम्‌ (बे० सू० ]. | 7), 
सयोगविभागवेगानां कम्मंसमानम्‌ (वै० सू० !. . 20), भ्रसमवायात्‌ सामान्यकाय॑ 
कम्मं न वियते (वे० खू० |. ]. 26) सयोगविभागाइवच कम्मंगाम्‌ । (वै० सू० 
. . 30) । 

उत्क्षेपणमवक्षेपणमाकुझ्च न प्रसारण गमनमिति कर्म्माणि । >-बै० सू० ।. . ? 
गू रस्‍्य सतो5पवर्गं, कम्मंभि: साधम्यम्‌ । --बं ० सू० 2. 2. 25 
4. सदर्लिगमेकद्रव्यत्वातु कम्मंण: । -बै० सु० 2. ]. 2 


कैब. हे 
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वह काल, दिक, श्राकाश, भ्रात्मा श्रौर क्रिया में नहीं देखा जाता? । कर्म, गुरुत्व, 
द्रवत्व, प्रयत्न भौर संयोग से पैदा होता? है। स्वतः उत्पन्न सयोग से यह नष्ट 
हो जाता है? । यह श्रसमवायी कारण से पंदा होता है* झ्ौर अपने ही ग्रधिष्ठान 
में तथा दूसरी जगहों पर अपना कार्य पैदा करता है। यह अपने समर्मी पंदा नही 
करता5, न यह द्वत्य ही पंदा करता है ।९ 


कम बुद्धि प्‌ कया भ्र-बुद्धि पूवंक हो सकता है, जेसे कि ऊखल में मुसल 
डालने और निकालने के प्रसिद्ध उदाहरण में, जहां सभी कम सयोग से होते 
पहले कर्म को छोड़कर जो बुद्धि से होता है? । संयोग न होने पर गरुत्व के 
कारणा पतन होता है" जंसा वर्पा में” और वेग का!० जसे छोड़े गए बाण 
का नीचे गिरना जो भ्रावेग और वेग के कारगा श्रासमान में ऊपर जाता है?! । 
प्र-ब॒ुद्धि पूवंक कर्मों के दूसरे उदाहरण बच्च का खेल में हाथ पर चलाता, 2 £ 
जलते हुए शरीरों का फटना और सोते व्यक्ति को देह का चलना! ' । पानो का 
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. दिककालावाकाशज्व क्रियावद्‌ वेधर्म्यानू निरिक्रियारिप। एसेन वर्म्मागि गुंणाश्च 

व्याख्यात: । +वबे> सू० 5 2 2]-22 

2. गरुत्वप्रयत्नसयोगानाममुन्द्रेपणाम्‌ । 4० सू० |] ]. 29 
3. कास्यंविरोधि कर्म । (वें० सू० . ). 4), सयागादभाव वम्भंगया: । 

-+वै० सू० 2. ।. 23 

4. कारगे समवायात्र कर्म्माणि | - वें ० स्‌ू० ॥0. 2. 23 

कम्मं कम्मंसाध्य न विद्यते। (व सू० | । ।।) गणदंधर्म्पान्त कम्मंर्णा कर्म 
(गै० सू० ). . 24); कारगासामास्वे द्रत्पकम्म्मंगा! कम्मदिारंश उउ म्‌ । 


हि 


- - सू० |.| 3 

6. न द्रब्यागा काम्म (व ० सू० ]. . 2।); आगिरेकात्‌ | व ० सू० ]. ॥, 22 

/. प्रात्मसयोगप्रयत्नाम्या हसते कम्मं। तथा हस्तसयोगान्च परपले कर्म । अ्भिघातजे 
मुषलादो फम्मंरशि ब्यतिरेकादकारण हस्तसंयोग:। तथ तासग्रोग, हस्तवम्मंणि 
ग्रभिघातान्मुपलसयोगा द्भरते कम्म । झ्रात्मगकम्म हस्तसयोगान्च । 


कक 


-“त ०» सू० 5 . 6 
8- संयोगाभावे गुरुत्थातू पतनम्‌ । >-वँ० म्‌० 5. ]. 7 
9. भ्रपां सयोगाभावे गृरुत्वात्‌ पतनम्‌ । ल-वे ० भू० 5. 2. 3 
0. सास्काराभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ । - वे ० स्‌ू० 5. ]. 8 


]. नोदतादात्मिषो: कम्मं ततू कम्मंकारिताज्च ससक।रादुत्तर तथोत्तरमुत्तररुच । 

“वें ० सू० 5. [. 7 
।2. हस्तकम्मंणा दारककरम्म व्याख्यातम्‌ । “वें ० सू० 5. . |[ 
!3. यत्नाभावे प्रसुप्तरय चलनम्‌ । +ज ०» सू० .. !. 3 
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भाप बनना सूर्य को किरणों द्वारा हवा भ्ादि के सयोग से किया जाता हैं! । 
बादलो का बनना श्रौर मिटना तेज के सयोग द्वारा? होता है और द्रवत्व धरा- 
तल पर पानी के बहने का कारणा होता है ।२ 


कर्म संपर्क (ग्रभिघात) झौर शभ्रावेग (नोदन)* से भी होता है और ग्रदृष्ट 
सिद्धान्त से भी ग्रर्थात्‌ स्वेच्छिक क्ए गए पहले के कम के भावी परश्चात्‌-कार्य के 
रूप मेष । 


अ्रटृष्ट द्वारा कराए गए कम॑ इस तरह गिनाए गए हैं *' मणि का गमन 
(कहा जाता है कि मन्त्रो द्वारा मणि स्वयं चोर की भ्रोर झा जाती है,) सुई का 
(चुम्बक की श्रोर) बढना झ्राग की लपटो का ऊपर जलना, हवा का श्रगल- 
बगल मे चलना, प्रशागओओ झौर मन के कमं, (जीवन और मन का) ग्रपसपंणा, उप- 
सपंणा और खाए-पिए का सयोग । 


खास स्थितियों मे-स्वेच्छिक काम यथास्थिति धर्म-अधमं के हेतु बन जाते 
हैं । प्रनिच्छित कर्म धर्म-प्रधमं के भागी नही होते । 


ध. सासान्य धोर ड॒ विशेष 

सामान्य ग्रनेक मे समान प्रतीति का सिद्धान्त है श्रोर विशेष सजातीय 
पदार्थों मे भेद बताते है। दोनो हो बुद्धि-सापेक्ष है* । सत्ता समान बुद्धि का ही 
कारण होने से मुख्य सामान्य है? | द्रव्यत्व या द्रव्य को द्रव्य बनाने वाला, 
गरात्व श्रोर क्मे को कम बनाने वाला सामान्‍य भी होता है श्रोर विशेष भी९। 








अन्रकस्‍्पिक रस पिकक 
च् 


]  नाडयो वायुसयोगादारोहराम्‌ । - व०सू०$ 2 5 
नोदनापीडनात्‌ सयुक्तयोगाच्च । +व०सू० 5 2 6 
2. श्रपा सघातों विलयनअ्च तेज सयोगात्‌ । तत्र विस्फूज्ज॑चुलिज़ूम । बैदिकजञुवच । भ्रपां 
सयोगाद्विभागाच्च स्तनयित्नो । ऊ>र्व ० सू०5 2 8- 
3. द्रव॒त्वातु स्थन्दनम्‌ ! +बन०्सू०5 2 4 
4. नोदनाभिषघातात्‌ सयुक्तसयोगा च्च पृथिव्यां कम्म। +“ब०सू०5 2 |] 


5 मशिगमन सूच्यभिस्पणमहष्टकारणकम्‌ (वँै० सू० 5 | ॥5); शरग्नेरूध्यम्वलन 
वायोस्तियं कूपवनमरणूना मनसदचाद्य कम्म[हिष्टकारितम्‌ (व ० सू० $. 2 ॥3), ध्रप- 
सपंणामुपसपं शमशितपीतसयोगा कार्यान्तरसयोगाइचेत्यट्ष्टकारितानि | 


+-ब ० धु० 5 2 7 
6. सामान्य विक्षेष इति बुदभपेक्ष म्‌ । --थ ० धु० ।. 2. 3 
7. भावोइनुकृतते रेव हेतुत्वातु सामाम्यमेव । -वाँ सू० |. 2. 4 


8. द्रव्यत्व गुण॒त्यं कम्मंत्वञ्य सामान्यानि विज्षेषाइथ । --बे ० सू० . 2. 5 
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क्षद्र विधेष भ्रन्त्य भेद हैं, हर व्यक्तिगत परमाण झात्मा, मन, दिक्‌, काल, श्राकाश 
में रहने वाले भ्रन्तिम विशेष उनकी भेदक विशेषताओं की सृष्टि करते हैं श्रौर 
विश्व की बहुत सी चीजों के ज्ञान का काररा होते हैं।! इन क्षद्र विशेषों की 
पहचान के कारण ही, जैसा बताया जा चुका है, कशाद कै दर्शन को अंतिम 
विशेषों का दर्शन बताया गया है । सामान्य और विशेष दोनों नित्य हैं। सामान्य 
एक से ज्यादा वस्तुभ्रों वी अ्रपेक्षा करता है, जो बाकी बातो में एक दूसरे से भिन्न 
हों । सामान्य, विशेष में मामान्य-विशेष के भाव श्लौर सयोग की कल्पना से 
अनन्त परम्परा चलती रहेगी? । 


सत्ता से हमारा मतलब उससे है जो द्रव्य, गगा और कम के मामले में 
रूप में प्रन्त: ज्ञान श्रौर पदार्थ ज्ञान द्वारा यह बताता है कि यह सद्‌ है? | यह 
द्रव्य, गुगा, कम से झलग है* । सत्ता एक ही है । द्रव्यत्व. गुरात्व और कमंत्व भो 


द्रव्य, गुगा, कर्म ही नही है ।* 


धघ. समवाय 


समवाय ऐसी वस्तुश्रा का मम्बन्ध है, जो प्रकृति में प्रपथक्‌ रूप में सबद्ध 
अयुत-सिद्ध) हैं प्रौर एक दूसरे के साथ ग्रवयवी झ्ौोर ग्रवयव का रिश्ता रखती 
, जो इस रूप में बोध कराती है कि “वह यहां है! ।९ यह पश्रग और अ्गियो का 
सम्बन्ध है, विषयों और उनके गुणों, का, कम का और जहां वह होता है, सामान्य 
भ्रौर विशेष का और जिन वस्तुओ में वे रहते है औश्लौर नित्य द्र॒व्यों और उनके 
ग्रतिम पदों का । समवाय केवल सयोग मात्र नही है, क्योकि सयोग प्रकृति में 
ग्रलग स्थित चीजों का बाहरी योग है; इसके विभिन्न काररणा दोनों में से किसी 
चीज के, दोनों के कर्म और दूसरा सयोग है? ! इसका अंत विभाग में होता है, 
यह इन्द्रिय-प्रत्यक्ष है। बहुविध है और नश्वर है; जबकि इन+ से कोई लक्षण 
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]. प्रन्यत्रान्त्येम्पो विशेषेम्यः । +व ० सू० ]. 2. 6 
2. सामान्यविशेषेषु सामान्यविशेषाभावात्‌ तत एवं ज्ञानम्‌ । “वें ० स्‌० 8. . 5 
3. सदिति यतो द्रग्यगुणकम्मंसु सा सत्ता । - व ०स० [. 2. 7 
4. द्रवब्यगुणकम्मंम्योष्यान्तर सत्ता। गुणाकम्मंसु च भावान्त कम्मं न गुण: । सामान्य- 

विशेषाभावेन च । ->-व ० मू० ]. 2, 8-0 


5. प्ननेक द्रव्यवत्वेन द्रव्यत्वमुक्तम्‌। सामान्यविशेषाभावेन च्र। तथा गुर्षु भावाद 
गुणस्वमुक्तम्‌ । सामान्यविशेषाभावेन च | कम्मसु भावात्‌ कम्मंत्वमुक्तम्‌। सामान्य- 
विशेषाभाबेन व । >-वें ० म्‌ू० ]. 2. -6 

6; इहेदमिति बत: काय्यंकारएयो: से समदायः । --वीँ « सू० 7. 2 26 

7. भ्रस्यतरकम्मंज उभयकम्मंज: सयोगजद्थ सयोग:। - -बौ०मू० 7. 2 9 
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समवाय में नहीं होता । दूसरी और समवाय में से कुछ उपजता नहीं!। झ्रवा- 
र्द्रिय है, नित्य है प्रौर एक है? । यह ग्रनुमान से स्थापित होता है झौर द्रव्य, 
गुणा, कम, सामान्य श्रौर विशेष से बिलकुल भिन्‍न है । 


छू. ग्रभाव 

ग्रब हम संक्षेप मे नाम-योग्य चीजों के दूसरे मुख्य विभाजन, श्रभाव को 
लेंगे। अभाव मूलत: दो तरह का होता है : संमर्गाभाव और श्रन्योन्याभाव । 
संसगभाव तीन तरह का होता है : प्रागभाव, जसे अस्तित्व में श्राने (उत्पत्ति) 
से पहले घड़े का अभाव, प्रध्वसाभाव, जेसे घड़े का श्रस्तित्व न रहने पर उसका 
प्रभाव झ्रीर अत्यन्ताभाव जैसे ग्रधेरा | प्रन्योन्याभाव ऐसे हैं जंसे घोड़ में गाय 
की प्रकृति नही होती है और न इसके विपरीत । अभाव प्रत्यक्ष + का विषय है । 

कणाद के यहां उद्ध त सूत्र विशेषतः सांख्य के सिद्धान्त सत्काय॑वाद, श्रर्थात्‌ 
उत्पत्ति से पहले काय॑ का अस्तित्व, के प्रत्याख्यान के लिए लिखे गए थे । 
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]. परत्वापरत्वयो: परत्वापरत्वाभावो5रपुत्वमहत्वाम्यां व्यास्यात: । -- व ० सू० 7. 2. 23 
2. तत्त्वम्मावेन । -+-वे ० सू० 7. 2. 28 
3, द्वव्यत्व गुगात्वप्रनिषेधों भावेन व्याख्यातः । - वे ० सू० 7 2. 27 


4. क्रियागुणव्यपरदेशाभावात्‌ प्रागसत्‌ क्रिया शौर गुण के (इसके साथ) सलग्न न होने 
में (कार्य) उसकी उत्पत्ति से पहले असतन्‌ (प्रस्तित्वटीन) है । 
सदसत्‌- सत्‌ प्रसत्‌ हो जाता है । 
झसत:--क्रिया गुणव्यपदेशाभावादर्थान्तरम्‌ू -- (सत्‌) भसतु से भिन्‍न विषय है क्योकि 
क्रिया श्र गुण असत्‌ के पदार्थ नहीं हो सकते । 
सच्चासत्‌ू---सत्‌ भी प्रसत्‌ है । 
यच्चान्यदशदतस्तदसतु- भ्रौर जो इनसे भिन्न असत्‌ है, (पूरी तरह) प्रसत्‌ है । 
प्रसदिति भूतप्रत्यक्षाभावात्‌ भूतस्मृतेविरोधिप्रत्यक्षयत्‌ --'(यह) भ्रसत्‌ है, ऐसा 
(प्रत्यक्ष ज्ञान) विरोधी प्रत्यक्ष (प्रभाव) के प्रत्यक्ष ज्ञान जैसा हो है, क्योकि (दोनों 
मामले मे) उसके प्रत्यक्ष का भ्रभाव है, जो गया भ्रौर खत्म हो गया है भौर भूत की 
स्मृति ही शेष है । 
तथामावे भागप्रत्यक्षत्वाच्च-- उसी तरह (प्राग) झभाव का (प्रत्यक्ष ज्ञान) सदभाव 
के प्रत्यक्ष होने के कारण भी होता है । 
ऐतेनाबटो «गो रधमंइच व्यास्यात: -- इसमे भ्रजलघट, श्रगों (गायरहित) झौर भर 
की भी व्याह्मण्हो गई । 
प्रभूत नास्तीत्यनर्थान्‍्तरम्‌ -- जो पैदा नहीं हुआ, उसका अप्रस्तित्व नहीं है, यह भी 
धर्थान्तर (वंसी ही बात) है । 
नास्ति घटो गेहे इति सतो घटस्य गेहसंसगगप्रतियेष:--कमरे में चढ़ा नहीं--यह सद्‌ 
घट के कमरे के साथ संसर्ग के निषेध (का रूप) है । व ७ बू० 9. 4. -0 
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करणगाद झोर कार्य काररश वाद 

मानव चिन्तन की सबसे बड़ी खोज शायद कारण और कार्य को लेकर ही 

हुई है । वज्ञानिक भ्रध्ययन का मतलब है कि किसी उपलक्षण तक ले जाने वाले 

कारण या कारणों की खोज की जाए। भारतीय चिन्तन के इतिहास में कणाद 

ने पहलिपटल काये भौर कारण के बीच के सम्बन्ध के बारे में खोज का प्रयास 

किया। बाद में यह परिवर्तित रूप में साख्य दर्शन में भो विकसित हुआ और 
बौद्ध दाशनिकों तथा वेदान्तियों ने भी इसकी सम्यक भ्रालोचना-परीक्षा की । 


बंशेषिक के दसवें खण्ड में श्रनेक सूत्र हैं, जो कारण के स्वरूप के बारे में 
हैं' । एक सूत्र की विवृत्ति में तीन प्रकार के कारणों का जिक्र किया गया है? : 


(एक) समवायिका रणा भ्रर्थात्‌ प्रन्तभू त, या जोड़ने वाला या सारवान 
कारण | 


(द।) आ्रममवायि कारगा अर्थात्‌ ग्रनू-प्रन्नभू त या न जोड़ने वालाया 
प्रोपचारिक का रण । 


(तीन) निमित्त कारण अर्थात्‌ साधक या सक्षम कारण । 


प्रो० कीय ने इन तीन कारगों का अच्छा निरूपणा किया है* । वह कहते 
हैं: पहला समवायि (अ्रन्तभू त) का रण है, जिसमे नाता झवियोज्य सम्बन्ध का 
है । इसका निरूपणा तन्तु श्रौर पट के नाते से किया जाता है। जो तुरी (पाटुल) 
के नाते से ग्रलग है, जो कपड़े के बनने में मदद देती है ग्रौर यही सम्बन्ध सभी 
उत्पादनों पश्रौर द्रव्यों में होता है जिनसे वे बनते है । यह सम्बन्ध दव्य और गुरण 
तथा द्रव्य और गति के बोच भी रहता है । कंबल उसके रंग का सथ्वायि कारण 
है भ्रौर यह तुरन्त मान लिया जाता है कि कारर्ग कार्य की उत्पत्ति से पहले होना 
चाहिए | कंबल में कोई रग नही होना चाहिए और चू कि उसमे आकार भी नहीं 
हो सकता, तो तब तक बह प्रत्यक्ष नही हो सकता, जब तक क्षण भर के विलब 
के बाद उन गणों की उत्पत्ति न हो जाए। दूमरा अममवादि कारण है, जो इसी 
प्रधिष्ठान में कार्य के समवायि कारणा के साथ स्थित रहता है । एहला कंबल के 








!. कारणामिति द्रव्ये कार्यंसमवायात्‌ । सयोगाद्वा । कारऐो समवायात्‌ कर्म्मारित। तथा 
रूुपे कारएैकार्थसमवाय।च । कारणसमवायात्‌ ६ रोग' पटरय । कारणकारणसम- 
वायाज्च । संयुक्तसमवायादग्नेवं दोषिकम्‌ । >-वे ० सू० 0. 2. ।-7 

2. कारण विविध समवायिकारणासमवायिकारएनिमित्तकारणभेदात्‌ । 

-- विवृति, व ० सू ० 0. 2. ! 

3. ए० बी० कीय : इडियन सॉजिक एंड एटमिस्म (92।) पृष्ठ 98-204 
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धागों की व्यवस्था का कंबल के साथ सम्बन्ध है, जो कंबल के समवायि कारण 
हैं। दूसरी श्लोर यह सम्बन्ध अप्रत्यक्ष हो सकता है। इस तरह कंबल के धागो 
का रंग कंबल के रंग के सम्बन्ध में रहता है; घागों का रंग उसमें ग्रन्तभ त होता 
है । तीसरी कोटि निमित्त कारणा की है, जो हर तरह के का रगों का प्राधार है, 
जिन्हें पहले के दो वर्गों में नही रखा जा सकता; इसमें साधक या अभिकर्ता भी 
शामिल हैं; इसमें भी विशेष और सामान्य कारणों के बीच भेद रखा जा सकता 
है, जो श्राठ हैं : ईश्वर, उसका ज्ञान, इच्छा और कं, प्राक ग्रभाव, काल ओर 
दिक, धर्म श्रौर ग्रधमं, जिसमे कुछ लोग प्रतिरोधी प्रभाव को भी जोड़ देते हैं! । 
पर तीसरी कोटि के बारे में इस अभिमत को लेकर लगता है कि शब्द 'कारगा' 
का बहुत ज्यादा व्यापक अर लिया गया है और इसमे वह भी शामिल है जो 
जरूरी नही है श्र ज्यादा अच्छा तरीका वे लोग ग्रपनाते है जो मुख्य झ्रौर गौगा 
कारणों में भेद रखते है और पहले को ही तीन वर्गों में बांटते हैं और दूसरे को 
निचली श्रेणी का मान लेते हैं । 


पीन प्रकार के कारणो में पहले दो समवायि और असमवाधयि हमेशा 
असाधारण होते है। जबकि तीसरा दो तरह का होता है: साधारण और 
प्रसाघा रण । पहले शीष॑ मे हम सामान्यतः झ्राठ को शामिल करते हैं : ईश्वर, 
ज्ञान, इच्छा, ईश्वरकृति, दिक्‌, काल, अ्रदृष्ट श्र प्रागभाव। श्रसाधारण या 
निमित्त कारण असंख्य होते हैं। 


हमेशा यह व्याख्या करना ग्रासान नही होता कि कारण क्‍या है और 
उसके कार्य क्‍या हैं ? विभिन्‍न प्रसंगों मे कणाद ने कुछ महत्वपूर्ण सिद्धान्त-वाक्य 
दिए हैं जिनको हम यहा संक्षेप मे लेंगे । 


(एक) काय॑ या कारण से द्रव्य समाप्त नहीं हो जाता» । 
द्रव्य श्रपने ही कायं या अपने ही का रण से नष्ट नहीं हो सकता । 


श्रभिप्राय यह है कि नाशकर्ता का संबंध और नष्ट होने वाले का संबंध दो 
द्रष्यों के बीच सत्‌ (विद्यमान) नहीं है, जो कार्य -कारण संबंध के बीच आते हैं). 
द्रव्य का नाश भ्रधि७ष्ठान या मूल संयोग के नाश से ही हो सकता है। 
सी जीडीडीडीफीसीकीआीकीीसीजीड सी फीकी पी ीरसीसकीपडरिछकप्रिएी पल पिकी नीजीजीजसीयीजसीयीसीडीफीयीकीिसी सीख चधी पाए पिया पिला रिड पड पक पिधतपकीपिकी. 
. तुलना करें भन्नमुभट्ट के तकंसंग्रह पर भ्रथाल्ये (897) पृष्ठ 207-208 । भवधि, 
दिक्‌, काल प्रं,र प्राकाश के बारे में न्याय सू० 2. ।. 22 में यह बिचार प्रत्यक्ष के 
सिलसिले में श्राया है । दिक, काल के बारे में देखिए प्र» पा» भा० पृष्ठ 25, 
किरणावली पृष्ठ 38, 39, यौ० सू० 7. [. 25; 5. 2. 25-26 (फाडेगन) वैशेविक 
सिस्टम, पृष्ठ 2/9॥ 
2. न द्रव्य कार्य कारएअच बचति। -बाँ ० सू० . 4. 2 
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(दो) द्रव्य क्रिया श्रोर गुण बाला होता है श्रौर समवायि कारण 
हीता है ।? 


(तीन) का रण के अ्रभाव से काय का अभाव होता है।यदि कारण 
समाप्त हो जाए तो कार्य भी समाप्त हो जाएगा* | 


(चार) पर का रण का प्रभाव काय॑ के प्रभाव से नहीं होता? । 


यदि कार्य-कारणा संबंध का नियम सत्‌ नहीं है, तो काये के अ्रभाव से 
कारण का भी ग्रभाव हो जाएगा । काये का प्रभाव का रण के प्रभाव का निमित्त 
नहीं है, पर काररा का भ्रभाव काय के श्रभाव का निमित्त है। 


(पांच) काय के गुण से पहले कारण का गुण देखा जाता है ।* 


(छः) काय॑ में (रंग भ्रादि) का सदभाव कारणा में उनके सदुभाव से 
ग्रह है | 


काररा में कार्य का पृव्व-सद्भाव 

काय की बस्तुत: यह परिभाषा की जा सकती है जो कारणा के बाद आता 
है । जो जरूरी होता है , सहायक मात्र नहीं। पर ज्यादा गर्भित परिभाषा अनन्‍्नं- 
भट्ट ने दी है जो पूव्ववर्ती निषेध से इसका निश्चित सबध जोडते हैं, इस तरह 
न्याय-वेशंषिक का रणावाद के मौलिक स्वरूप पर जोर देते हैं, जिसका निषेध है कि 
कार्य कारण में पहले से रहता है (ग्रतत्कायंवाद)। इस सिद्धान्त पर कराद 
ने पहले ही स्पष्ट अ्राग्रह किया है: बिना कारण के कोई काये नहीं हो सकता। 
पर ऐसा नही कि बिना काये के कारण नहीं होता। इस तरह 5स दर्शन का 
सिद्धान्त यह है कि कारण सदा कायं से पहले आता है श्लोर जब तक काय॑ की 
उत्पत्ति न हो, वह सद्‌ (विद्यमान) नहीं रहता । इस तरह यह उस पीढ़ो के बौद्ों 
के भ्रसत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति वाले सिद्धान्त से कुछ संबधित सिद्धांत है श्लौर सांख्य 
के सत्कायंवबाद (कारणा मे काय॑ की पूव॑ स्थिति) सिद्धान्त के विरुद्ध है और वेदा- 
न्तियों के इस प्रभिमत के भी जिसमें कारण को मान्यता दी गई है और कार्य को 
प्रंतत: मिथ्या बताया गया है। सांख्य इन तका पर भी जोर देता है ।के प्रनुभवगम्य 





स्रीलीजीफजीजीसीजीजीफीजीीी जरीसीजीीी, 





।. किया गुणवत्‌ समवायिकारणमिति द्रब्यलक्षण म्‌ । -वें ० सू० ]. ]. 5 
2. कारणाभावात्‌ कार्स्पाभाव: । >+वे ० सू० |, 2. ! 
3. न तु कार्य्पयाभावात्‌ कारणाभाव: । >वें ० सू० ]. 2. 2 
4 कारणगुणपुर्वकः काम्यंगुणों रृष्ट: । “व ० सू ० 2. . 24 
5. 


कारण भावात्‌ काम्पंभाव: । +>ब ० सु० ८. |. 3 
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है कि किसी नई वस्तु की सृष्टि नहीं हो सकती; नीले रंग को कभी लाल रंग में नहीं 
बदला जा सकता; न सरसों उससे निकले तेल में खोजी जा सकती है; किसी भी 
काररा से कभी कोई ऐसे कार्य नहीं होता जेसा कि न्याय के मत से संभव होगा, पर 
एक विशिष्ट कारण से ही होता है; यदि यह सुझाव दिया जाए कि कारण में कार्य॑ 
पैदा करने की कुछ शक्ति होती है, तो क्या यह शक्ति कार्य से सम्बद्ध होती है ? 
अगर ऐसा है, तो यह भी कहा जा सकता है कि काये की कारण में पूवे सत्ता 
होती है; भ्रगर ऐसा नहीं है तो निश्चित कार्यों में निश्चित कारणों की संगति 
खोजने में घातक कठिनाई पंदा हो जाएगी। और श्राखिर में न कि कारण और 
कार्य परस्पर-संबद्ध विचार हैं, कारण की विद्यमानता की बात उमके तुरन्त कार्य 
पंदा करने वी बात के बिना नही कही जा सकती । न्याय का उत्तर कोई नया 
नहीं है, उन्हीं भ्रणात्नों से घर बनता है, भ्रौर उन्हीं से तश्तरी; तो भ्रणुप्रों की 
एकात्मकता के सिद्धान्त पर झ्रण, घट श्र तश्तरी सब एक ही ज॑से होने चाहिए 
जो नहीं होता; इस तक का उत्तर वेदान्त तो ऐसी चीजों को मिथ्या बताकर 
देता है, जो एक ही चीज के समान होने पर एक दूसरे के भी समान होती हैं । 
ग्रौर श्रगर यह तक दिया जाए कि काय॑ छिपा रहता है श्ौर स्पष्ट किया जाता 
है, तो यह स्पष्ट करना भी तो एक काये होगा, इसलिए यह भी पहले सद्‌ रहा 
होगा । और इस तरह श्रनन्त तके-श्रु खला चलती रहेगी। इस तक का वेदान्त 
के इस रिद्धान्त द्वारा उत्तर दिया गया है कि पूरा ही स्पष्ट होने वाला कार्य 
माया का पचड़ा है और केवल एक सत्य शेप रह जाता है। इसलिए सांख्य में 
काररणवाद के अन्तभूत होने के बारे में होने वाली दिक्कत से शंकर आ्रासानी से 
टक्कर ले लेते हैं। सांख्य को वास्तविक कारय॑ में वास्तविक कारणा की पूर्व सत्ता 
पर जोर देने के कारण प्रत्यक्ष तथ्यों को भूलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 


परमाणु 

वेशेषिक (वें० सू०) के लेखक वाणाद ने ही सबसे पहले परमाणु की 
प्रकल्पना का प्रतिपादन किया था। परमाणु सिद्धान्त ब्रह्माण्ड में यथार्थ वस्तुग्रों 
के विद्यमान रहने के सिद्धान्त पर श्राधारित था। यह भिद्धान्त कणाद (600 
ई० पू०) के समकालीन न्याय (न्या० सू०) के लेखक गौतम ने भी माना था। 
परमाणु-सिद्धान्त के परवर्तो विकास में न्याय-वशेषिक दर्शन साथ-साथ चले । 
वात्य्यायन ने न्याय पर एक टीका (दूसरी सदी ई० पू०) लिखी ध्रौर प्रशस्तपाद 
ने भी (600 ई० पू०) श्रपना एक ग्रन्थ पदार्थ-धर्म-संग्रह जिसे प्रशस्तपाद भाष्य (प्र० 
पा० भा०) भी कहते हैं इसी पर लिखा । शंकर मिश्र ने भी वेशेषिक पर उपस्कार 
(वे० उ०) नामक टीका (5 वीं सदी ईसवी) लिखी । उदयन की कृति किरणा- 
बली (कि०) 984 ईसवो की मानी जाती है ओर इस धारा का भ्रन्य ग्रन्थ कणा- 
दरहस्य (१० र०) पन्द्रहवीं सदी का था। कन्दली 977 ईसवी की कृति है सेतु 
सोलहवीं सदी की भोर व्योमशिस्ताचायय की व्योमवती (व्योम०) 8 से 0 वीं सदी 
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को । न्याय दर्शान के ग्रन्थों की तिथियां इस तरह हैं : बात्स्यायन का न्यायभाष्य 
(न्या० भा०) (दूसरी सदी ई० पू०), जयन्त की न्यायमंजरी (न्या० मं०) नवीं 
सदी के अन्त में, उद्योतकर का न्‍्यायवातिक (न्या० वा०) 600 ईसवी में; वरद- 
राज मिश्र की बोधनी ग्यारहवीं या बारहवीं सदी में और बल्लभाचायं की न्याय 
लीलावती (नन्‍्या० ली०) बारहवीं सदी के ग्रन्त में । 


इस साहित्य की चर्चा हम डा० उमेश मिश्र द्वारा अपने विनिबन्ध 'कान्सेप्शन 
ध्राफ मटर' में इतनी निपुणाता से सारबद्ध किए गए संक्षेप के आधार पर दे 


रहे हैं । 
परमार्ु लक्षरण 


नो द्र॒व्यों में से चार-पथिवी, जल, तेज और वायु-में से प्रत्येक के छोटे से 
छोटे टुकड़े को प्रमाणु कहा गया है। ऐसा छोटा टुकड़ा स्वभावत: गतीन्द्रिय 
होता है। इसी से कभी-कभी उसकी सत्ता को प्रहइनास्पद माना जाता है। पर- 
मारा प्रत्यक्ष नहीं है, इसका यह श्रथं नहीं कि उसकी सत्ता ही नहीं है । यह कुछ 
दूसरी चीजों के कारण भी हो सकता है, जो उसके प्रत्यक्ष होने में आड़े ञ्रा जाती 
है।' न्याय वंशेषिक के अनुसार किसी वरतु में महत्त्व होना उसके प्रत्यक्ष होने की 
एक गत है। श्रौर चू कि परमाणु में महत्त्व नहीं होता, अतः वह प्रत्यक्ष नही 
होता । इसलिए इसको सत्ता नीचे लिखी रीतिसे अनुमान द्वारा सिद्ध की जाती है: 


कमरे में छोटे से छिद्र से श्राती हुई सूर्य किरणों में उड़ते हुए धूलिकणश 
देखे जाते हैं, जिन्हें न्याय दर्शन में त्रसरेणु या त्रुटिर कहते है श्नौर जिनको तत्त्वों 
का दृश्यमान छोटे से छोटा कण बहा जाता है। महत्त्व से युक्त और इन्द्रिय- 
प्रत्वक्ष के योग्य होने के कारण इनमें अंगभूत श्लोर हिस्सों के होने की कल्पना 
को जातो है, जिन्हें दरयणुक कहते हैं । इन्हीं कारणों से इनमें भी अंगभूत हिस्से 
होते है। इन द्वथरणुकों के ग्रगों को परमाणु कहते हैं,' जो स्वभावत: ग्रविभाज्य 
होते हैं प्रौर जिनका श्रागे विश्लेषण नहीं किया जा सकता। स्थूल तत्त्व के उप- 
मान की ऋल्पना से झनन्‍त तक लौट सकने की स्थिति ग्रा जाएगी | साथ ही उत्त 
स्थिति में हर वस्तु के भंग वेसी ही अनन्त संख्या में आते जाए गे, तो विभिन्‍न 
चीजों के ग्राकार में कोई भ्रन्तर न होगा, जिसमें दुनिया के रा्वोच्च पहाड़ का 
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प्राकार राई के दाने के बराबर हो जाएगा । पर ऐसा भ्रन्तर आकार में होता है, 
इससे इनकार नहीं किया जा सकता? । इसलिए परमाणु के श्रागे खण्ड नही हो 


मक्ते । 
परमाणा के ज्यादा महत्त्व पूर्ण लक्षगा ये हैं : 
() वे नित्य और अखण्ड है* । 


(2) वे स्वत' कुछ पंदा नहीं कर सकते,१ नही तो उनका नित्य स्वरूप 
लगातार उत्पत्ति का हेतु बन जाएगा। 


(3) चारो तरह के परमाणाग्रो मे से प्रत्येक अपने-श्रपने विशिष्ट गुण 
प्र्थात्‌ गध, स्पर्ण, रस और रूप रखता है। गर्थात्‌ पृथिवी के परमाणा में गध 
होती है, वायू के परमाणा मे स्पर्श, जल के परमार मे रस और तेज के परमार 
में रूप+। 


(4) उनको प्रत्यक्ष-ज्ञान कराने वाली किसी इन्द्रिय से नहीं देखा जा 
सकता । इस तरह उनमे महत्व और स्पष्ट रूप० न होने से वे टृष्टिसे प्रत्यक्ष नही 
हो सकते, महत्त्व और रपष्ट स्पर्श न होने से वे त्वचा की इन्द्रिय से भ्रनुभव नहीं 
किए जा मसक्ते, गआदि | पर इसका ग्रयं यह नही कि ज्ञानेन्द्रियां परमाणुझओ के 
सपकं में तही आती", क्योकि थोगी उनका प्रत्यक्ष करते है? । दसरे शब्दों मे 
योगियों के मामले मे भी परमाणुओ का सीधा प्रत्यक्ष-ज्ञाय ज्ञानन्द्रियों श्रौर 
विपय-सम्पक से ही होता है। पर यह योगियों द्वारा परमाणझ्रों के अन्तः प्राज्ञ 
ज्ञान की सभावना से इनकार नहीं करता ।” 


(5) परमाणुओं में अन्तभू ते गुर भी नित्य होते 2ै- पूृथिवी के परमारसाग्रा 
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(6) परमाणु विश्व के उपादान कारण होते हैं! । 
(7) वे प्रकेले और मयुक्त रूप में भी अप्रत्यक्ष रहते है* । 


(8) उनमें अन्त्य विशेष होता है, जो एक परमाणु को दूसरे से भिन्‍न कर 
देता है? । 


परिमाण भौर परमाणु 


प्रशस्तपाद भाष्य भे परिमारा की परिभाषा एक गणा के रूप में की गई 
है, जो सभी मापों का कारगा बनता है | यह चार तरह का होता है .अण, महत्‌, 
दीघं और हस्थ* । दूसरी ओर बल्लभ का विचार है कि हृूस्व और दीघ अलग 
परिमारा नहीं है, बल्कि क्रमश ग्रणु और महत्‌ के उपभाग हे? । इनमे अणत्व 
नित्य भी है झ्नित्य भी, जो सम्बन्ध विपय के स्वरूप अनुभार होता है। इस 
ज्य्ट परमाणु से सम्बद्ध अणुत्व नित्य है, द्रथणक से सम्बन्धित यह ग्रतित्य है। 
टस्बत्व के बारे में कहा जाता है कि यह उस विपय में होता है, जिसमे-अणुत्व 
पंदा हो जाता है| दूसरे शब्दों में अणुत्व नित्य विषय मे नहीं होता" । पर उद- 
यस का विचार है कि अणुत्व की तरह ह्ृस्वत्व भो दो तरह का होसा है--नित्य 
श्रौर अनित्य। पहला परमाण्‌ में होता है, दूसरा इचणुत् मे । जो परमाण में होता 
टै, गे परम छरवत्व कहते हैं?। इस तरह परमाण में प्रणव और ह्रृस्वत्व 
दोनों ही परिमाशा होते है" | परमाणा के परिमाग को परिमइल कहते है और 
वह नित्य होता है ।९ 


पन्मिण्टल के ग्रथं के बारे मे यट वहा जा सव ता है कि शब्द मइल वृत्ता- 
कार के लिए ग्राता ह2ै। तृत्तातार चीज भी विशय के एक गो सलइ लोगों को 
प्रौर जिनयी आख वियय के एक हिस्से को हो देंततो है लब्रा' वालो लगतो 
है । दूसरी आर परमागा सब तरफ से गोलावार लगता रै कसी भी तरफ से 
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लंबा या टेढ़ा गहीं | गुण 'मंडल' शब्द से हिस्से होना प्रकट होता है, पर परमाणु 
में हिस्से न होने से वह स्वरूप में विशिष्ट होता है। प्नत: यहां परिमंडल का 
ध्र्थ है प्रकृष्ट प्रगात्व रखने का गुण ।' 


परमार का भागहीन स्वरूप 
परमाग के भाग रहित स्वरूप की बौद्धों ने कई तरह से भालोचना 
की है। 


बोद्धों की शुन्यवादी धारा, जो यह मानती है कि शुन्य ही वास्तविक सत्ता 
है | ऐसे किसी द्रव्य के ग्रस्तित्वत की कल्पना नहीं कर सकती, जो कोई प्रगभूत 
हिस्सा नहीं रखता श्रौर नित्य है | उक्त विचार के समर्थन में दिया गया तक॑ यह 
है कि आकाश के सवंब्यापी होने में वह परमाणुग्रों के भीतर भी और बाहर भी 
होना चाहिए। झ्राकाश के इस तरह परमाणश्रों में व्याप्त होने से यह प्रकट होगा 
कि परमाण मे हिस्से होते हैं, क्योकि उसके बिना भीतर श्रौर बाहर की बात 
नहीं की जा सकती । प्रब अगर झ्राकाश परमाणओं के भीतर बाहर व्याप्त नही 
हो सकता, तो वह सव्वंत्यापी नहीं रहता। इसलिए बौद्ध मानते हैं किया तो 
न्‍्याय-वेशेषिक को यह मानना होगा कि परमाण के हिस्से होते है भ्रौर वह प्रनित्य 
है, या फिर यह कि आकाश सर्वेग्यापी नही है? । 


बोद्धों के इस तक में दो भाग हैं : 
(।) परमाण के हिस्से होते है भ्रोर वह अनित्य है । 
(2) और प्राकाश सर्वव्यापी नही है। 


पहली प्रापत्ति के बारे में न्‍्याय-वेशेषिक का विचार यह है कि यह्ट प्रमान्य 
है । क्‍योंकि किसी विषय के प्रसंग में भीतर पश्रौर बाहर शब्द उस विषय के 
हिस्सों का जिक्र करते हैं, पर चूकि परमाण्‌ के बिना हिस्सों वाला होने की 
कल्पना की गई है, इसलिए इसके बारे मे भीतर और बाहर की वात कहना संभव 
नहीं है। इसलिए व्यतिभेद (भीतर श्रौर बाहर होना) की प्रभिव्यक्ति परमाणु जंसे 
द्रव्य पर लागू नहीं हो सकती* । 


दूसरे हिस्से के बारे में यही उत्तर दिया जा सकता है कि सर्व-व्याविता 
का अर्थ यह है कि स्वंब्यापी प्रकृति रखने वाला द्रव्य सीमित रूप (मूतिमत्‌) 
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रसपने वाली हर वस्तु के सम्पर्क में ग्राना चाहिए। इसलिए हम यह ग्रतपान केसे 
कर सकते हैं कि आकाश यदि परमाणु के भीतर और वाहर (जो है हो नहीं) 
सपक॑ में न आने से सवंब्यापी न रहेगा ? इसलिए पहले की भाति यह आपत्ति 
भो आधा रहीनत है! । 


यहां इस बात पर ध्यान देना होगा कि न्याय और वंशेपिक ने यह अतिम 
रूप से मान लिया है कि परमाण भूत वा ग्रविभाज्य और अन्तिम ग्रग है और 
नित्य है । अपनी स्थिति में पुरी तरह दृढ़ रहकर वे इस अभिमत के विरूद्ध कोई 
ग्रापक्ति नहीं मानते । अत: विरोधियों द्वारा 
इसलिए छोड दी जाता है, क्योंति ये परमाणु 
लती है, जो वस्तुत' यह रख नहीं सकता । 


ई गई अधिकाश गआपनियां 


5 
के हिस्से रखने वाला मानकर 


इसलिए यह आपत्ति 'कि सीमित रूप और स्पर्श सवेदन वाले विपय जगह 

घेग्ते है और उनमे हिस्से होते है, इसलिए परमाण भी सीमित रूप और स्पर्ज सवे 

दुन रमन के करा जगह घेरेगा और उसमे ईिस्स होगे। हस आधार पर मजर 
टी यी जाती कि ऐसा होने पर परमाण गअतिम अविभाज्य अग नहीं हो सकते 


दूसरी ग्रापति यट है कि चू कि परमारु एक दुसरे से मिलते है तो उनमें 
प्रगभूत हिस्से होने चाहिए, जैसे थागो में, दुसरे दान्दा मे जब एक परमारा दो दुसरे 
परमारणाुग्रों के बीच झाता है और उनसे मिलता है, तो उसमें दो परमाणाप्रों के 
जिनसे यह मिलता है, तत्मबादी वस्नुत. दो पहलू होते है।इस मध्यस्थता से 
यह लक्षित होता है कि बीच के परमाणु का अगचा हिस्सा सामने के परमाणु 
के सपर्क मे आया और परमाणु का पिद्रता टिस्सा पोछे के एरमाणुसे मिल 
गया । अ्रव ये आगे और पीछे के भाग स्वमावन बीच के परमा-] के दो हिस्सों 
का सकेत करते है । इसी तरह बीच के परमाणु साथ ही चारो आर रखे गए 
दूसरे परमाराुग्र। में मिलेगे । इस तरह बीच के परमाणु दूसरों से छः ओर से 


मिलेगे। चू कि सयोग एक गुण है, तो उसका अधिष्टान भी होना चाहिए और 


फिर चू कि यह पूरे ग्रधिष्ठान पर व्याप्त नहीं होता, तो इसके अधिष्ठान में 
भी हिस्से होने चाहिए। प्रत. स्पष्ट है कि परमाणा के हिस्से होते हैं ।* 


इसके उत्तर में कहा जाता है कि केन्द्र के परमाणु का प्रन्य परमाणुग्रो 
से सम्पर्क इस कारण है कि परमाणु को सीमित मूति होगी हैं श्रौर इसलिए 
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नहीं कि उसके हिस्से होते हैं, शर फिर जिस द्रव्य में हिस्से होते हैं वह दूसरे द्रव्य 
का समवायि होता है। पर चू कि परमाणु किसी दूसरे द्रव्य का समवाधि का 
होता, इसमे हिस्से होते ही नहीं; भ्रत:ः यह मानना गलत है कि परमाणु में हिस्से 
होते हैं, जिससे दूसरे परमाणु मिल जाते हैं! । 


परमाणु की बिना हिस्सों वाली प्रकृति के विरुद्ध दूसरी ऐसी ही 
आपत्तियां उठाई जाती है जैसे इसमें गति होना, इसका द्रव्यों की उपज का हेतु 
बनना, संस्कार का अधिष्ठान होना (जो गति का कारण है) श्रौर परत्व प्रौर 
अ्रपरत्व का भी होना । जब ये सभी तक हेत्वनुमान की प्रक्रिया मे रखे जाते है तो 
उसमें विरुद्ध, असिद्ध और अनेकान्तिक हेत्वाभास मिल जाते है, जसे कि प्रमेय 
मूतिमत्तव में प्रतिज्ञा और हेतु के हेत्वाभास है? । 


गरणितज्ञ कमलाकर भट्ट परमाणु के हिस्सा-रहित होने को बात का 
पंथेगोरस के प्रमेय की मदद से खंडन करते है। इस प्रमेय के श्रनुसार यह माना 
जाता है कि कर्णो का वर्ग समकोगा जिभुज को दूसरी भ्ुजाओं के वर्गों के योग के 
बराबर होता है । 


इस आपत्ति के उत्तर में कहा जा सवता है कि यह दृष्टिकोण इस प्नु- 
मान पर आ्राधारित लगता है कि एक सीधी रेखा में बिन्दरुओं (परमाणा[ग्रों) व। 
शब्गुला होती है । पर वस्तुत न्याय और बशेपिक के अनुसार ऐसा नहीं है, वे यह 
मानते है कि सीधी रेसा बिन्दु (परमाणु) की तरह स्वत एक इकाई है। सीधी 
रेखा और तिन्दु के बीच गति के होने या न होने का ही अन्तर हे पग्रर्थात्‌ साधी 
रेखा गति है और बिन्द्र विराम । इसलिए न्याय-बेशेपिक के दृष्टियोगा से सहान्‌ 
गशितज्ञ द्वारा उठाई गई बात पंदा ही नहीं होती? । 


परमाणु झ्रौर गति 

परमाणु से पूर्णा अवयवी बनने के प्रश्न पर विचार करने से गठले हमे 
गति के बारे में कुछ जानना चाहिए, जो इसके बनने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा 
करती है | मिली-जुली चीज सयोगों से बनती है, जो गति (कम) द्वारा इकट्ठ 
होते हैं भ्रोर कम ही सयोग-वियोग का कारगा है। सीमित रूपये वाले द्रव्य मे 
गति अन्तभू त रूप मे रहती है ओर गुरुत्व, द्ववत्व, प्रयान श्रौर सयोग से यह 
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रेखा बताएं, तो हर बिन्दु के जोड़े के बीच निदचय ही जगह छूट जाएगी । 


परमाणु भ्रौर गति 29] 


पैदा होती है। यह सदा प्रसमवायिकारण होता है, गुणों की तरह समवायि- 
कारण नहीं! । 


संवेदनशील जगत्‌ के निर्माण श्रौर विनाश दोनों के लिए ऐसी गति 
बहुत प्रनिवायं है। चू कि संसार श्रनादि श्रौर सदा परिवनंनशील है, तो 
इसके सभी पदार्थों में परिवतेन होना चाहिए। परिवतंन गति द्वारा होते हैं । 
न्यायवंशेषिक के श्रनुसार परिवर्तन भोतर से नहीं बाहर से होते है । 
इसलिए (व्यक्ति के विनाश के मामले में) या तो मानव प्रयत्न या दिव्य 
प्रयत्न (संसार के विनाश के मामले में) द्वारा विपय में एक गतिआ जाती है 
ग्औौर एक नियमित प्रक्रिया द्वारा यह गति विनाश ला देती है। इस तरह सभी 
प्रनित्य वस्तुएं भ्रंतत: गति द्वारा परमाणझ्रों में बदल जाती हैं। प्रलयकाल में 
ये परमाणु एक दूसरे से भ्रलग बने रहते हैं, इसलिए वे कुछ तमय तक कोई 
चीज नहीं बनाते*, जब तक कि सृष्टि-आररंभ इस प्रक्रिया को जारी न कर दे । 
इस काल में भी कुछ लोगों के भ्रनुसार एक कर्म (गति) रहता है, जो किसी भी 
संयोग को पैदा नही करता? । यह परमाणझओं में पहले संक्षोभ से होता है, जो 
बरतुग्रों का नाश कर देता है। यह मंक्षोभ परमाणुग्नों में गति लाता है, जो वेग 
नामक संस्कार को पेंदा करती है*। यह गति प्रलयकाल में भी अणु-कंपन* के 
रूप में वनी रहती है । 


यह पूछा जा सकता है कि तब इस गति का उपयोग क्‍या है ? उत्तर यह 
है कि परमाणुओं मे इस तरह की गति समय सीमा की द्योतक है? । 


इस तरह यह स्पष्ट है कि प्रलय-काल में परमाण्गु में विद्यमान कर्म- 
शूड़ला उनको साथ नही ला सकती जिससे कुछ कार्य हो सके । ५र इस तरह 
के समृह तो होने ही चाहिए; इसलिए दूसरी गति (कम) जरूरी हातो है। यह 
गति ग्रन्य गतियों की तरह किसी चेतन द्वारा प्राप्त होनी चाहिए। चू कि उस 
समय जीवात्मा के लिए यह गति पैदा करना सभव नठ्ी है, तो हमें ऐसी अति- 
मानव शक्ति का ग्ननुमान करना ही होता है, जो नेतवन हां और परमाणस्रों मे 
ऐसी गति पंदा कर सके। यह ऐसा उन व्यक्तियों या प्राणियों के अदृष्ट के 
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प्रनूसार करता है, जो सत्रधित घरी र या वस्तु का उपसो० परेग? । पर चेतन 
अ्रभिकर्ता अहृष्ट से क्‍यों प्रभावित हो, फ्योंकि अद्ृष्ट जावात्मागंं में होता है, 
ध्रौर जीव उस समय ग्रवतारहीन श्रोर निः्चेतन दया मे होते है। सच थह है 
कि ज॑से ही जीवो का इकट्ठा अहृष्ट सफल होने के लिए परिपक्त्र होता है 
ईश्वर को इच्छा, जो नित्य है सृूजनयोल हो जाती है। गौर तरब्त परमाण मनस 
के आस-पास इक्टठे हो जानते हे और हर एक के लिए ग्ररबत जाते मनथ्‌ 
और परमाण में गति के आरभ का वार णा हृप्ट बताया जाता 7, जो ईश्चरेन्छा 
से क्षिप्र गति पाता है। 


इस तरह परमाणग्रों से किसी कार्य की उत्पत्ति से फू वे उतमेंदी तरह 
की गति झाती है। स्पष्ट ही एक अन्तर्ग भित है और दर टी यह्व । एर निठट से 
देखने पर हम पाते है कि दोनों बाहर में आई है; अन्तर रामस वा 2, और दोनों 
ही मामलों में गति किसी चेतन तत्त्व के कारण आई है। ये दोनो उर्म (गतिया) 
प्रयत्न और गअदृष्ट द्वारा क्रमशः ईश्वरेच्छा की मदद से पेदा टोतां 7* । 


ऐसी गति की मदद से परमाणु बड़े झ्रग (अ्वयव) यध। । के तिए इउउडे 


होते है, जब तक संयुक्त चीजे पंदा नही हो जाती और उत्याडट वी सह्थ ल्‍हीं 
हो जाती । 


चार तरह के परमाणु 
परमाणु चार तरह के होते है : 


(एक) प्रथित्री के 
(दो) जल के 
(तीन) तेजस (अग्नि के) 
(नार) वायव्य (वायु के) । 
पृथिवी के परमाण रूप, रस, गंध और रपर्श के गगा होते ई , जो सभी 
प्रनित्य है?; क्योकि ये पाक प्रक्रिया! द्वारा गर्मी पाने पर सदा होते और बदसत् 


रहते है । ये गुरा श्रप्रत्यक्ष रहते हे । पदूमनाभ मिश्र मानते है कि यद्यपि पृथित्री 
की चीजों मे तरह-तरह के रूप और रथ होते हैं, पर फिर भो वे परमाण॒ग़ों मे 
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नहीं रहते! ' 7२ ट्सरी प्रोर शंकर मिश्र मानते हैं जि इनमें भी कमर से कप 
विविध रूप तो रतते ही हैं? । 


जल के परमाणुओं में रूप, रस श्र स्पर्श गुग रहते है, जो सभी नित्य ' 
हैं, वयोंकि ये किसी रासायनिक प्रक्रिया के कारगा (पाकज) नहीं होते ' 


उसी तरह तंजस (अ्रग्नि के) परमाणश्रों में रूप और स्पर्श के गुगा होते 
हैं। वे भी नित्य* होते है, क्योकि इनमें भी पाकज विशेष (रसायन प्रक्रिया से आए 
विशिष्ट गुण ) नहीं होते ।९ 


वायब्य परमाणसरं में स्पर्श गुण होता है, जो नित्य? है, क्योंकि इनमें भो 

कोई पाव ज-बविशेष नही होता । 
रसायन क्रिया (पाक) 

पथित्री के परमाणओं में रसायन क्रिया होती है। तेजस तत्त्वों के साथ 
पह उनका एक तरह का संयोग है, जिसमें पथिवी के परमाण ग्रों के पहले के रूप 
प्रादि नप्ट हा जाते है श्रौर उनकी जगह दसरे रूप ग्रादि पदा हो जाते है। तेजल 
तत्त्वों से यह संयोग भी कई तरह का होता है। इस तरह रूप पंदा करने वाला 
संयोग रस पंदा करने वाले से भिन्‍न होता है, गन्ध पेदा करन वाला रूप-रस पंदा 
करने वालों से भिन्न होता है प्रौर इगी तरह स्पर्श पंदा करने वाला बाकी सभी 
सयोगों से भिन्‍न होता है। प्रथिवी की वस्लुग्रों में भ्रन्तर के कारणा तैजस के 
संयोग में भी अन्तर ग्राता है; जब ब्राम का फल भसे के देर में रखा जाता है 
तो उसका हरा रंग नण्ट हो जाता है और उसकी जगह पर दूसरा पीला रंग पैदा 
टो जाता है। पर इससे फल के रस में फर्क नहीं पड़ता और खटाई (ग्रम्लत्त्व) 
का पहला रस इसमे भ्रब भी होता है। कभी-कभी पहला हरा रग रहने पर भी 
रस में परिवतंन भ्रा जाता है। इससे प्रकट है कि संयोग के प्रकार पे भद रोने से, 
जो रंग पर प्रभाव नही डालता, खट्टा रस खत्म हो जाता है और मीठा रस ग्रा 
जाता है। श्रत: हमारा निष्कर्ष है कि रस में परिवर्तन का कारण रूप में परि 
बतंन के कारण से भिन्‍न है । इसी से जो तेजस संयोग ग्राम की पहली गन्ब को 
उसके रूप-रस को बिना बदले, खत्म करके उसमें बढ़िया गन्ध ला देता है, वाकोी 
पैतु, पृ० 8]-82 
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सभी संयोगों से भिन्‍न है। इसी तरह जो संयोग फल के रूप, रस, गन्ध पर प्रभाव 
नहीं डालता और उसमें कोमल स्पर्श ला देता है, वह बाकी सभी संयोगों से भिन्‍न॑ 
होना चाहिए । इन्हीं संयोग-भेदों के कारण ही पृथिवी के सभी परमाणु एक ही 
वर्ग के होने पर भी भिन्‍न-भिन्‍न तरह की वस्तुए पेंदा कर देते हैं। जंसे गाय 
द्वारा चरी जाने वाली घास जब परमाणु रूप में रह जाती है, तो वे परमाणु 
भिन्‍न तरह के तेजस संपक में आते हैं, जो उन परमाणुप्नों में पहले से विद्यमान 
उनके पहले रूप, रस, गन्ध प्रौर स्पर्श बदल देते हैं। फिर गाय के दृध में दूसरे 
तेजस संयोग से नए तरह के रूप, रस, गन्ध और स्पर्श देखे जाते हैं। यधासमय 
ये परमाशु नियत प्रक्रिया से दृधणुक अ्रादि बनते है, जो क्रमश: दूध बनाने की 
ग्रोर ले जाती है। 


जिन परमाणओं से गाय का दूध बनता है, उनसे हम दही भी प्राप्त करते 
7; अन्तर यही है कि दही के मामले में तेजस संयोग दूध के लिए श्रपेक्षित संयोग 
से भिन्‍न होता है। और यह उन्हीं परमाणुग्रों के दूसरी तरह के उस संयोग से 
भिन्‍न होता है, जिनसे हम क्रोम श्रौर दूसरी चीजें प्राप्त करते है ।? । 


घकर मिश्र, भगीरथ टकक्‍्कुर, कोड भट्ट आदि का विचार है कि रसायन 
(पाक) प्रक्रिया के अ्रनुसार रूप, रस, गन्ध और स्पर्श का भेद प्रागभाव के श्रन्तर 
के कारणा श्राता है? । 


पाक की प्रक्रिया 

जब घट को .ग्राग में पक्षान के लिए रसा जाता है, तो शकक्‍ल-सूरत तो 

घड़े की वेसी ही बनी रहती है, पर मिट्टी का रंग नीले भरे से बदलकर लाल हो 

जाता है। इस प्री प्रक्रिया में होने वाले परिवतेन की व्यास्या को लेकर काफी 

चर्चा हुई है । हम इस चर्चा के बारे में डा० उमेश मिश्र द्वारा अपनी पुस्तक 
'कान्मेप्शन झ्राफ मटर में दिए गए सारांश को उद्धत करंगे। 


जब कोई पाथिव वस्तु? तेजस वस्तु के सम्पर्क में आती है तो उस वम्ल 
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के त्रसरेण में तेजस या तापीय सिद्धान्त के ग्रभिघात*) या नोदन* से गति (कर्म) 
का प्रादुर्भाव होता है। यह कर्म फिर उसके विभिन्न द्वब्रणुकों मे विभाग पंदा 
करता है और अन्त मे उसे परमाण मे बदल देता है। फिर ये परमाणु तेजस 
परमाणुओ्रो के दूसरे वर्ग के सपर्क में श्राते है, जो उनके मूल गणणो का नाश कर 
देता है? । फिर वसा ही तेजस गभिघात होता है जो पुरानो के स्थान पर नए 
गुणो को पैदा करता है, जिनको पाकज कहा जाता है। 


उपयु क्त से स्पष्ट हो जाता है कि वस्तु में पहले से विद्यमान गुणों का नाश 
करने वाला तेजस सम्पकं पुरानो की जगह नए गुगा पंदा नहीं करता। दोनो का 
एक तेजस सम्पर्क से नही हो सकते | जो पुराने सपर्क को नष्ट करता है, वह नए 
गुण पैदा होने के समय तक का इतजार नहीं कर सकता। जंसा कि नीचे स्पष्ट 
फिया जा रहा है। 


वस्तु के त्रसरेणु में वेग वाले तेजस (तापसिद्धान्त) के ग्रभिघात के जरिए 
दूसरी गति स्वय पंदा हो जाती है, जब कि उससे व॑ंसे ही दुसरे तेजस का सपके 
होत। है, धभलिए जेसे हो दो परमाणओ्ो में विभाग होता है, तेजस के 
दो भागों मे भी विभाग हो जाता है। फिर दो परमाणुओं के सयोग का नाश 
होता है ग्रोर उसके वाद तैजस के दो भागा का । इससे द्दणुरु और तैजस का 
नाश हो जादा है। फिर रूप भ्रादिका तेजस और परमाणु के सयोग का (इसके 
समवायिकारगा तंजस के नाश के कारगा) नथ हो जाता है। अब च्‌ कि तेजस 
का सयोग, जो रूप आदि का नाश करता है, नए रूप गआ्रादि के पंदा होने से पहले 
के क्षण में अनुपस्थित रहना है, तो यह पिछले का कारण नहीं बन सकता । 
इसलिए एक झ्रौर तेजस सपर्क परमाणओं में नए गण पंदा करने के लिए जरूरी 
है* । इस विचार का समवंन करन के लिए ऐसे ही अनेक रुष्णन्त दिए जा सकते 
है, जैसे दो भिन्‍न साधनों से धागे के रग को उत्पत्ति और विनाए गझ्रादि । 
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फिर ऊपर यह भी कहा गया है कि घट के रूप आदि को बदलने के लिए 
वस्तु को परमाणुओं में बदलता चाहिए, जिसमें परिवतंन होता है। वेशेषिक- 
बादियों के इस मत पर श्रनेक आपत्तियां की गई है। 


इस तरह यह आ्रापत्ति की जाती है कि जब घट को भटूटी में रखा 
जाता है और वह तेजस के सम्पर्क में आता है, तो उमके सभी गुण उसे पर- 
माणुओं में बिना बदले ही बदल जाते है. इस ग्राधार पर वंशेषिक मत की 
घोर आलोचना को जा सकती है । 


इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि तेजस (या) तापीय सम्पर्क प्रे घड़े 
के साथ नही हो सकता, इसलिए इस सम्पर्क के कारण हुई रसायन-क्रिया इसे 
पूरी तरह प्रभावित नहीं करती, जब तक यह परमाणाम्रों में! न बदल जाए। 
ग्रगर यह कहा जाए कि अन्य सभा पाथिव वस्लुप्रों की तरह घट के स्वभावत 
सछिद्र होने के कारण? तंजस कणों को इसके हर हिस्से के सम्पक में श्राते से 
ग्रौर रसायन (पाक) क्रिया को रोकने वाली कोई चोज नहीं होती? । वेशेषिक- 
वादियों का सीधा उत्तर यह है कि वस्तुन: तेजस कणशा घट में घुसकर उसके 
भीतरी भाग को उसे नष्ट किए बिना प्रभावित नहीं कर सकते। दूसरे शब्दो 
में दयणुकों के लिए यह सम्भव नहीं कि उनके बीच में कोई चीज हो, क्योंकि 
प्रगर ऐसा होता तो निर्माण में प्रविष्ट दो परमाणश्रों के बीच मे कोई संयोग न 
होता श्रौर द्वणुकों का भ्रस्तित्व ही सम्भव न होता । बीच की चीज की कल्पना 
दो ऐसे हिस्सों के बीच की जा सकती है, जो बिलकुल हिस्सों से रहित हो | 
इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि द्वथणुकों में भ्रगों के बीच खाली जगह 
होती है। इससे स्पष्ट है कि कोई उत्पत्ति-रूप द्रव्य स्वभावतः सछिद्र नहीं हो 
सकता । फलत: पाक प्रक्रिया पूरे घड़े मे व्याप्त नहीं हो सकती ।* साथ ही 
चू कि घट के विभिन्न अंग मजबूती से निपटे होते हैं श्रौर बीच में कोई खाली 
जगह नहीं होती, तेजस करण्यों के लिए इन श्रभेद्य हिस्सों के बीच में कोई जगह 
घेरना सम्भव नहीं होता, क्योंकि सीमित रूप वाली दो वस्तुएं उसी जगह को 
साथ-साथ नहीं घेर सकती * ।' 








सिशशीरियरी 


।. प्र० पा० भा०, प० 07, कदली १० ॥09 
2. कि०, १० 87, कदली, पृ० 09 
3. घट ज॑सी वस्टु सछ्िद्र होती है यह बात इस तथ्य से सिद्ध हो जाती है कि इसके भीतर 
पानी डालने पर करों के रूप में बाहर निकल जाता है, जो ध्रन्यथा संभव न होता । 
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उदयनाचार्य कहते है कि तेजस के अ्रभिघात का वेग उसऊे बहुत ही हलके 
धोने से इतना ज्यादा होता है कि इसके द्वारा पंदा गति वस्त के प्रथम व्यह 
(ढांचे) से उसे वंचित कर देगी है और उसके झगभूत हिस्सों से दूसरा व्यूह़ पैदा 
क्रा देती है। यदि तेजस प्रभिघात व्यूह का पूरी तरह नाश यटी जरता, तो 
दूध, पानी झ्रादि के बिलकुल मिले-जुले हिस्सों से बने होने ग्लौर उनके बीच कोई 
छिद्विल जगह न होने से, यह कल्पता करनी टाटी कि तेजस, दूध, पानी आदि 
के बीच मे नही घुसता और अगर वह पुसता नटी तो उबले हुए दूवय, पानी में 
उबादरा नही आना चाहिए। पर ऐसा होता नटी | 


इसके प्रतिपक्ती ततते हैयि देव या पानी के मामले में यह सम्भव है 
कि पिछला व्यूह खत्म करके नया पंदा कर दे, क्योंकि उनमे हिस्सों का सयोग 
मृदु है, लेकिन घट के मामले में यह सम्भव नहीं है जहा उसे बनान वाले सयोग 
कटोर हाते हैं । 


इसका भी उत्तर यर है म्रदुता और कणोरता का कोई प्रश्न नहीं है, 
बयोकि उससे भा कोर या क्टोरतम द्रव्यों मे भा नतीजा वही होता है। जैसे 
चावल के मामले मे जो कयारतर द्रत्य टै,या लाल, पन्‍ना या टोरा जो कठो र- 
तम द्रव्य है, वह देखा गया 2, कि दलकों गर्म करने पर ये टूट जाते है और उन 
का नया ब्यूट बन जाता है । 


इस पर फिर प्रतिपक्षी कहते है कि यह इन मामलो में भी सम्भव है 
क्योरि इसमे पाक प्रक्रिया चान रहने पर ही एक तरह का अतिशय पंदाहों 
जाता है। पर घड के मामले मे यह ग्रतिशय न होने से इसे गर्मी देकर नष्ट 
करना ग्रमम्भव है । 


इसका उत्तर है कि पाक-प्रक्रिया में किसी भी तरह का अतिशय नहीं 
होता । इसलिए सजीव प्राणी आदि के पाकव-प्रक्रिया का कर्प हर रोज प्रकट 
न होन पर भी कुछ समय बाद प्रत्ट हो जाता है, इसी तरह घड के मामले में 
भी स्समे पाक प्रक्रिया का भ्रसर होता है श्रौर उसके कारण इसका बिलकुल नाश 
सम्भव है। श्रत पहले के व्यह्न के नष्ट न होने के बारे में दिए गए सभी तकें 
जसे पहचान (कि यह वही घट है जो लाल रग ग्रादि पंदा होने से पहले भट््‌टी 
मे रखा गया था) घडे का हर अवस्था मे प्रत्यक्ष, उस पर कुछ दूसरा मूत द्रव्य 
रख देना भ्रादि को स्वीकार नहीं किया जाता | दूसरे शब्यो भें ऊपर का कोई 
भी तक॑ यह सिद्ध नहीं कर सकता कि घड़ा परमाणुग्नो मे परिर्वाग्त नहो 
हीता ।! 
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पीलु पाकवाद के समर्थन में यह भी कहा जा सकता है कि पाक-प्रक्रिया 
से पहले घड़े के भ्रंगभूत हिस्से बड़े ढीले रूप में सम्बद्ध होते हैं, पर इसके बाद 
ये ढीले सम्बन्ध बड़े क्ठोर हो जाते हैं। ये कठोर शझ्ौर मृदु दोनो सम्बन्ध एक 
दूसरे के विरुद्ध होने से एक साथ एक ही प्रधिष्ठान में नहीं रह सकते । प्रतः यह 
मानना होगा कि पुराना व्यूह नष्ट हो जाता है भ्रौर उसकी जगह नया पंदा 


होता है ।? 


दूसरी ग्रापत्ति यह है कि क्सी ने कभी नहीं देखा कि घड़ा भट्टी में 
डालने पर परमाणु मे नही बदल जाता, बल्कि वह भट्टी में हर समय देखा जा 
सकता है गौर उसे उसी पुराने घड के रूप में पहचाना जाता है। जब उसमे 
पाक-प्रक्रिया हो जाने के बाद उसे भट्टी से बाहर निकाला जाता है । 


पाक-प्रक्रिया में घट की सत्ता के प्रत्यक्ष के बारे में कहा जाता है कि चू कि 
घट भ्रनेक परमाणश्रों का सग्रह मात्र नही है, यह तुरन्त भ्रपने परमाणु में 
नही बदल जाता। घट के विनाश की प्रक्रिया भी उसके निर्मागा को प्रक्रिया ज॑सी 
ही है, जिससे नाश क्रमश: होता है श्रौर परमाणश्रों मे पूरी तरह बदल जाने तक 
घट दिखाई देता ग्हृता है । पर ऐसा क्षण क्भी नहीं प्लराता, जब घट वा दिखाई 
देना बन्द हो जाए, क्योकि घट के क्रमश. नाश मे वे श्रश जो नष्ट होकर पर- 
माणुग्रो मे बदल गए है, क्रमश: पाक-प्रक्रिया के अधीन रहते है ओर नई वस्तु 
पैदा होती रहती है, इसलिए पाक-प्रक्रिया के बाद विनाश और उत्पत्ति दोनों ढी 
साथ-साथ चलते हैं । यही कारण है कि कभी-कभी घट के एक हिस्से में ही रासा- 
यनिक परिवतंन देखे जाते है । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि दोनों >्थितियों में 
परमाणु संख्या नही रहती है और ग्राकार मे कोई परिवतंन नही होता? । 


फिर भी शकर मिश्र का कहना है कि पिटरपाक के सिद्धांत के प्रतिपादको 
के झनुसार भो जब सुई को नोक से घड़ पर निश्ञान बना दिए जाते है, तो गे 
निशान निश्चय ही घट के क्म से कम तीन-चार त्रसरेणाग्रों मे विभाग पंदाक्र 
देते हैं इसलिए घट के निर्माण कारण सयोग के नाश के फलरवरूप पूरे घड़े का 
तो नाश हो जाता हूं; अत: उन लोगों को वेशेषिक के दृष्टिकोण के विरुद्ध ऐसी 
मामूली आपत्तियां नही उठानी चाहिए? । 








[. कंदली, १० 09, 

2, कदली, १० 0 
3. ब०उ० 7. . 6, क० २० १० 60; यहा पर यह ध्यान देना होगा कि मीमांसको के 
प्रनुसार जो संभवत: पिठर पाक़वाद के सबसे पुराने समर्थक हैं, निध्ानों के बना देते 
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साथ हो दूसरे रंग का उद्भव झ्रादि तभी संभव हुँ जब उनका घट आअ्रादि 
रूपी समुचित अधिष्ठान कारणवाद की शर्तों के श्रनुसा र पहले से ही बन चुका होता 
हैं ।इस जगह पाक-प्रक्रिया से पहले विद्यमान घट नीले रग झ्रादि का अधिष्ठान 
हैं झोर वही घड़ा लाल रंग आदि का अविष्ठान नही हो सकता, इसलिए लाल रंग 
झादि पंदा करने में पहले दूसरा घट बनाना जरूरी है। यह तब तक संभव नहीं 
जब तक घड़ा परमाणुओ म न बदल जाए और उनको जगह नया पेंदा न हो 
जाए! । 


फिर घड़े में लाल रंग शआ्रादि पंदा करने के लिए कारणवाद के अनुसार 
यह जरूरी है कि उनके का रणा में भी लाल रंग श्रादि हो जो घड़ के परमाणुप्रों 
में बदले बिना संभव नहीं है? । 


इसलिए यह माना जाता है कि तंजस श्रभिघात के कारशणा एक पाथिव 
बस्तु भप्रपने परमाणुप्रो में बदल जातो है ग्रोर यह पराक-प्रक्रिय पहने के रंगों झादि 
को नष्ट करके नए रंग झ्रादि पंदा करतो है। ऐसा हो जाने पर उन परमागस़ों 
मे ग्रात्मा श्रौर परमात्मा के संयोग से झौ< उससे सम्बद्ध व्यक्तियों श्र जीवों 
के भ्रष्ट और ईश्वरेच्छा का सहयोग पाकर एक और कर्म (गति) पदा होता है, 
जो यथासमय अन्त्यावयवी को पंदा करता है३। 


फिर भी यह प्रन्‍अन उठता है क्रियदि घट के नाश और निर्माण की सारी 
प्रक्रिया अदृष्ट पर ब्राघारित है, तो फिर कुम्भकार की जरूरत ही कया है? 
इसके उत्तर मे कहा जा साकता है कि झरटप्ट और ईइवरेच्छा तभी मदद कर सकंगे 
जब झौर बुद्ध नही हो सव॒ता और उसके विना सृष्टि का लक्ष्य ही प्रा नहीं हो 
सक्ता था। पर बाद मे नही जब ऐसी मदद दूसरे सूत्रों से सिर सकती है। इस- 
लिए कुम्भका र को जरूरत भ्रप्रभावित रहती # । 


अ्र्की 








जी 





अमर पिकी पीसी पक पेड पड क्री पक. जारी सटीक पेय पलक जी पक पहि 


- पिछले पृष्ठ से 


से कुछ त्रसरेणुओ का सयोग नष्ट हो जाने पर भी घट यथापूुर्व बना रहता है; क्योकि 
वे मानते हैं कि किती वस्तु का भप्रस्तित्व कुछ नष्ट भागों को हातभू त करके बना 
रहना सभव है भले ही कुछ भगभूत हिस्से नप्ट हो गए हो। ऐसा न होता, तो घट 
भादि की पहचान संभव न रोती । व० सू० 7 ।. 6 के उपरकार के लेखक ने भी 
हरा मत की प्रालोचना की है । प्रौर सदर्भों के लिए देखिए कि० पृ० 85; भेलकी कर 
का न्यायकोश, पृ० 55 

). कदली, पृ० ]09 
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पाक-पक्रिया रूप, रस, गन्ध और स्पर्श को प्रभावित करती है। सख्या, 
परिमागा ग्राद को नही क्योकि इन पिछली चीजों में पाक-प्र क्रिया के बाद कोई 
बेशिष्णय नही 3ेसा जाता । इसी तरह हम यह भी नहीं मान सकते कि स्पशे में 
कोई रण्ट्ट ग्रन्तर न होने से राख्या गादि की तरह पाक- प्रक्रिया इसे भी प्रभावित 
नही करठी, क्योकि पाक-प्रक्रिया के बाद स्पर्श मे विशेषता होती है, यह भप्रनुमान 
से सिद्ध हो जाता है ।? 


रसायन-क्षिया की समय-सीमा 

पूरी रसायन प्रक्रिया नो, दस या ग्यारह क्षणों में विभागज-विभाग के 
मानने के सम्बन्ध में मतभेद के ग्रनसार पूरी हो जाती है। इसलिए जो इस (विभा- 
गज-विभाग) मे विश्वास नही करता, वह यह मानता है कि यह नौ क्षण मे प्री हो 
जाती है, पर जो से मानता है जि अगर द्रव्य पंदा करने वाले सायोग में लगने 
वाले विशिष्ट समय के वीच विभाग एक श्र विभाग पंदा कर देता है तो पाक- 
प्रक्रिया दस क्षण में पूरी होती है। दूसरी ओर अगर द्रव्य के नाश से सम्बन्धित 
भ्रवयव के काल के मिलसिले में विभाग दूसरा विभाग पैदा कर देता है, तो पाक- 
प्रक्रिया ग्यारह क्षणो मे पूरी होती है | प्रक्रिया के प्रकार नीचे बताए जा रहे है : 


] नो क्षरण लगाने वाली प्रक्विपा 

सत्रसे पहले तेजस के ग्रभिघात या नोदन द्वारा दृथगुक बनाने वाले पर- 
माण में गति पैदा होती है, उस गति से दद्यणुक पैदा करने वाले दो परमाणसश्रो 
में विभाग पंदा होता है, जिसके बाद दृथणक नामक द्रव्य का नाश होता है ।* 
इससे (।) दयणुक का नाश होता है, जिसके बाद (2) परमाण्‌ में स्थित नीले 
रंग आ्रादि का नाथ हीता है, फिर (3) उसी परमाणु में लाल रग श्रादि का उद्‌- 
भव होता है । उसके बाद (4) परमाणु में उस द्रव्य के उद्भव के प्रनुकूल गति 
श्राती है (5) जिससे परमाणु का झ्राकाश झ्रादि से विभाग होता है। इसके बाद 
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2. तत्र विभागजविभागों य्नेप्यक तन्‍्मते नवक्षणा । विभागजवि मागागीकतृ मते$ पि 
विभाग: । सपेक्षएवविभागान्तर जनयेत्‌ निरपेक्षस्य जनकत्वे क्मत्वापत्ति: सयोगविभाग- 
योरनपेक्षकारण कर्मेंति तल्लक्षणान्‌ । 
तत्र यदि द्वव्यारम्भकसयोगविनाशविशिष्ट कालमपेक्ष्य विभागेन विभागजनन तदा 
दशक्षणा । 
प्रथ द्रव्यनाशविशिष्ट कालमवयव॑ वापेक्ष्य विभागेन विभागजनन तरैकाइ्शक्षणा । 

+कै० २० पृ० 6] 

3. इस क्षण तक द्रव्य पर प्रभाव नहीं पढ़ता, प्रत: ये क्षण नहीं गिने जाते। इसलिए 

क्षणों की गणना द्धणुको के नाश से शुरु होती है । 


दस क्षण लगाने वाली प्रक्रिया 30] 


(6) पहले संयोग का नाभ होता है, जिससे (7) धच्चशुक पैदा करने वाले दो 
परमाणुग्रो मे सयोग होता है (8) तब द्वचरणुक पैदा हात! है, जिससे (9) "यणक 
मे रंग श्रादि पंदा होते है । इस तरह द्घणुऊ के नाश से लेक्र तपल रग गादि के 
उद्भव तक नी क्षण लगते है।' 


2. दस क्षण सगाने वालो प्रक्रिया 


दम क्षगाो की प्रक्रिया तब सम्भव होती है जब द्रव्य पैदा करने वाले, 
सयोग में लगने वाले विशिष्ट समय में विभाग एक्र झौर विभाग पैदा कर देता 
है। प्रग्नि या तेजस के अभिधात या नोदन द्वारा द्वगरणक बनाने वाले दो पर- 
माणग्रो मे पहले गति पंदा होती है, जिसके बाद दोनो परमाणओं के बीच 
विभाग पंदा होता है । फिर पैदा करने वाले सयोग का ना होता है, जिससे 
(।) दृयगुक नाश होता है विभाग के काररा दृय्यणुक और आउाश के 
बीच का विभाग होता है, और किर (2) नीले रंग आदि का नाश होता है 
प्रौर पहला सथाग होता है, जिससे (3) जावे रग आदि पैदा होते है ग्रौर दूसरा 
सयोग होता है, फिर (3) तेजस के अधिघात से परमाणुग्रों की गति का नाश 
होता है, जिसके वाद (5) उन्टी परमाणुपग्रा मे आत्मा परमात्मा के सरेग और 
प्रटष्ट की मदद से उत्प।दी गति पदा होती है, फिर (6) झावाश और परमा- 
रात्रों के बीच विभाग टावा है िस््से (7) पटज संयोग का नाश होता है । फिर 
उसमे (४) उत्पादी सयाग होता 72, जिसके बाद (9) द्वय्णुक्त पंदा हांता है, 
जिसमें फिर (0) वात रण शथ्रादि पंदा हो जाते है ।: 


मरीज जी जी 
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॥ तथाहि वहछ्िना नोदरदाभमयानार्‌ था इम्युसाराभव परम णो मे तन कमंणा 
प्रमागी वपरमाण्वत्वरादिलाप वरइवारगाभ्य व वाटाइ ली द्थग कनाशस्वत केवले 
परमाणी दयामा विद विस हि वत रक्तयू त्ति। प्रध रूपालमित्रि परमाणौ 
द्रत्यारम्भानुपुणा किया तया सलाकाजादि यार पूरवेसप्रोगनाशस्ततों द्वथणुकार- 
म्भकसयोगरततोी द्ववणुकओं न्‍िरध तत्र रूपायुत्यत्तिरिति द्घणुत्यिनाशमारम्य 
देघ गुके रक्तायु पितिवमे श्र परमाएरूपरादना ने वग्सिसयोगार्‌ अभ्रव्विति तदन- 
म्युपगमात्‌ । >रें० र० पृ० 6] 
ध्रथ दशक्षणा प्रक्रित । रा चेयमारस्भक्सयोगउिनाशविरिए्ट काोलमपरेक्ष्य विभागिन 
विभागजनने सति रथातू । थाटि व देना लोदवाइनिधातादा द्रयणुकार से परमाणी 
कर्म तेन परमाण्वन्तरयिभ नम्त चारम्भकसत ढरन्‍्वरों द्धणुर्नाशविभागजविभागी 
ततश्च इयामादिति्री रदवेंसरोश वाणी ततो रक्तायुत्पन्युनतरसग्रोगी ततो वलितोदत- 
जन्यपरमाणुकमंगों विनाशस्ततस्तवंव परमाणावःष्टवदात्मसयोगार द्रन्यारम्भानुगुणा 
क्रिया ततो विभागस्तत, पूर्वसयोगनाशो5थ द्रव्यारम्भकसयोगर्ततो द्वघणुक्रोत्तत्तिरथ 
रक्तादुत्पतिरिति दशक्षणा । “ऊँ? २०, १० 64 
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3. ग्यारह क्षण लगाने वाली प्रक्रिया 

पहले द्रणुक पेदा करने वाले परमाणुप्रों में गति होती है। फिर दोनों 
परमाणुग्नरों के बीच विभाग होता है, फिर निर्मित हो संयोग का नाश होता है, 
फिर (।) द्ृधणक का नाश होता है, तब (2) दृधणुक के नाश में लगने वाले 
समय के सिलसिले में विभाग द्वारा विभाग पैदा होता है, फिर, (3) पहले के 
संयोग का नाश होता है, तब (4) भ्रगला संयोग, फिर (5) परमाणझ्रों से सम्ब- 
न्धित गति का विनाश (6) फिर प्रहृष्ट से युक्त आत्मा के सयोग से द्रव्य को 
भारम्भ करने की क्रिया, फिर (7) श्राकाश श्रौर परमाणझ्रों का विभाग, फिर 
(5) पहले के संयोग का नाश (9) फिर द्रव्य पंदा करने बाला संयोग फिर (0) 
इच णू्‌ क की उत्पत्ति, फिर (]) लाल गुण प्रादि को उत्पत्ति ।? 


यहां यह प्रश्न उठता है कि यदि परमाणाो में उत्पादी क्रिया नीले रंग श्रादि 
के विनाश की समकालीन मानी जाए, तो क्षणों की संख्या कम हो जाएगी प्रर्थात्‌ 
लाल रग का उद्भव श्राठवें क्षण या सातवे ही क्षण में होने लगेगा । 


इस मत को इस ग्राघार पर श्रस्वीकृत किया जाता है कि परमाणो में 
प्रभिघात द्वारा या त॑जस के नौदन द्वारा या बिना कोई गुण पंदा किए उत्पन्न 
क्रिया का नाश किए बिना दूसरी क्रिया पंदा नही हो सकती, क्योकि किसी विपय 
में, जिसमे कोई गुग नही है दो लगातार क्रियाएं नही हो सकती । 


फिर प्रतिपक्षियों का विचार है कि यदि नीले रंग आदि के साथ ही उसी 
समय लाल रंग आदि को उत्पत्ति हो, तब भी पाक-क्रिया में कुछ क्षण कम ही 
लगेंगे।. 


हे दृष्टिकोर भी प्रमान्य समझा जाता है, क्योंकि पहले रंग प्रादिका 

नाश श्रपने श्राप मे नए रंग की उत्पत्ति का कारगा होता है भ्रौर कारण काय॑ 

से पहले होना चाहिए। इसलिए रंग भ्रादि का विनाश और उत्पत्ति साथ-साथ 
नहीं हो सकते? । 

शंकर मित्र आगे यह भी कहते है कि भ्रगर तेजस के जिस संयोग से रग 


सीजीजीकीजी फीजफीस की कीिकी ऑच्सीर 
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। प्रर्थकादशक्षणा । वह्वितोदनाभिधातान्यवरेर द्वथणुका रम्भकपरमाणौ कर्म ततो 
विभागस्ततोी »यारम्भकसंयोगनाशस्ततो द्रभणुकनाश: ततो द्घ्रणुबनाशविषिष्ट 
कालमपेद्व विभागजविमागस्तत: पूर्वेसयोगनाशस्तत उत्तररायोगस्तल: परमाणुकमं- 
नाइरतदनन्तरमहृष्टवदात्मसंयोगातू तत्र व परमाणी द्रग्यारम्मानुगुणा क्रिया ततो 
विभागस्तत' पूवर्सथोगनाशस्ततों द्ब्यारस्भकसंयोगस्सतो द्वयणुकोत्पलिस्ततो रक्‍ता- 
धूत्पत्तिरित्येकादशक्षणा । --क० २०, १० 62 

2 क+ २०, १० 6-62 


पाँच मिनट लगाने याली प्रक्विया 303 


आदि पंदा होते हैं, वही उनका विनाश भी करते हैं, तो यह मानना होगा कि 
जब रंग प्रादि और तेजस नष्ट हो जाते हैं तो परमाणुप्नों को बहुत समय तक 
रंगीन रहना होगा; भ्रगर दूसरी ओर जो नाशकर्ता है, वही उत्पत्ति कर्ता भी हो 
तो रसायन-प्रक्रिया से लाल रग श्रादि की उत्पत्ति नहीं हो सकती । यदि यह माना 
जाए कि क्रिया दुसरे परमाण में पंदा होगी, तो रसायन-प्रक्रिया के कारण 
गुण की उत्पत्ति पांचवें क्षण में होगी या छठे या सातवें या ग्राठवे या नवें क्षगा 
तक में होगी? । वे सभी सभव भेद नीचे दिए जाते हैं : 


(क) पांच मिनट लगाने वाली प्रक्रिया 

एक परमाणु में क्रिया होती है, फिर विभाग, फिर दूसरे परमाणु मे 
क्रिया होती है श्रौर साथ हो द्र॒ब्यार॒भ करने वाले संयोग का नाश हो जाता है। 
फिर दृथणुक क्रा नाथ होता है, किर दसरे परमाण की क्रिया से विभाग होता 
है । यह सब एक क्षगा में होता है? | फिर परमाणु के नीले रग ग्रादि का नाश 
होता है ऐो* ह झ्क्ेला रह जाता है। विभाग द्वारा पहले सयोग का भी नाश 
हो जाता है | इसमें दसरा क्षण लगता है । फिर लाल रग आदि की उत्पत्ति 
ग्रोरद्रव्यारंभ करने वाला संयोग होता है। इसमे एक क्षण और लगा । अगले 
क्षण दयणुक पैदा हो जाता है। फिर द्वद्रगणुक में लाल रग आ्रादि पंदा हो 
जाते है? । 


(ख) छु: क्षरम लगाने वाली प्रक्रिया 

ग्रगर यह माना जाए कि क्रिया दसरे परमारण में >व्य (ण०शणुक) नाश के 
साथ-साथ होतो है, तो रग ग्रादि को उत्पत्ति छठे क्षण में होगी। इस तरह 
परमाणु को क्रिया हारा दूसरे परमाणु वा विभाग होता डै, !३२ द्रव्यारभ 
करने वाले सयोग का नाथ होता है और उसके बाद द्ृचणक का नाश । इसी 
क्षण दूसरे परमाणु में क्रिया होती है, फिर नीले रंग अरददि के नाश के 


बकीफीजीफीफडीजीकीजीपीडीजीीीजसीफीपीसी सीसी री न्‍ीकी फीकी सीसी+सी जी 
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।« क० र०, पू० 64-65 

2. यहां एक क्षण की गराना इस विश्वास के प्राधार पर है कि कई क्रियाएं एक साथ 
होना सभव है । 

3. एकत्र परमाणी कम तती विभाग: ततश्वारम्भस्समोगनाणक्षण एवापरत्र परमाणों 
कम ततद्चारम्भकसयो गना शा द्‌ दघराकनाश, पट गण्वन्तव मं णा च विभा। दइत्येक. 
क्षण: | 
ततः केवले परमाणी एयामादिष्वसः विभागाच्च पृवंसयोगनाश इत्येक: क्षण: । ततो 
रक्ताय त्पत्ति: द्रब्या रम्भक: सयोग इत्येक: क्षण: । 
प्रथ दरघ ए.कोत्पत्ति रथ तत्र रुपायुत्पत्तिरिति पञ्चक्षणा । --क० २०, १० 65 
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साथ-साथ दूसरे परमाणु में क्रिया के कारण विभाग हो जाता है।फिर लाठ 
रग की उत्पत्ति के साथ-साथ पहले के सयोग का नाश होता है।फिर अगले 
परमाणु के साथ सयोग फिर द्वअणुक की उत्पत्ति और फिर लाल रग को 
उत्पत्ति) । 
(ग) सात क्षण लगाने वाली प्रक्रिया 

यदि नीले रग आ्रादि के नष्ट होने के साथ-साथ दूसरे परमाणा_ मे क्रिया पेदा 
होती है, तो प्रक्रिया मे सात क्षण लगते हैं, इस तरह (पांच क्षण वाली ) पिछली 
प्रक्रिया के अनसार इधणुक के नाश होने के बाद नोले रग श्रादि का नाश हो 
जाता है। इसी क्षण दूसरे परमाणा में क्रिया श्रा जाती है और फिर विभाग होता 
है । फिर उसके बाद लाल रग झा जाता है । यह एक (छठे) क्षण में होता है। 
फिर द्थणक के पहल सयोग का नाश झ्ौर प्नगले क्षण में दृधणुक का नाश । 
ये सात क्षण होते है । 


(घ) भ्राठ और नौ क्षरों वाली प्रक्रिया 

ग्रगर लाल रग की उत्पत्ति के साथ-साथ दूसरे परमाणु में क्रिया पदा 
हो जाए, तो प्रक्रिया में आठ क्षण लगते हैं। दूसरी ग्रोर प्रगर लाल रग को 
उत्पत्ति के बाद दुगरे परमाणु मे क्रिया पंदा हो, तो प्रक्रिया मे नो क्षण लगते हैं? । 


(ड) दो तोन और यार क्षण लगाने वाली प्रक्रिया 
फिर यह गानना सम्भव नहीं है कि द्थणक के नाश के बाद फिर दसरा 


ध४यणुक पंदा होत! टै तो फिर दुसरेया तीमरेपा चौथे क्षगा में गुगा पंदा हा 
जति हैं । इनकी >ग्या नीचे की जा रही है इस तरह जब द्वच॑णुक को नाश 


धनी पीजी 





*स्की सी सकी चिी की जीजीजीकीजीफीजीी उडी सीसी सी +सीकीजीजीजीजी सीसी छीीडीसीज४ीजीोी+उ जी उी जीरा 





|. द्रव्यविनाधसमाज परमाण्यन्तरे मे चिल्तनावत्‌ पषष्ठे गुस्योत्पक्ति । तथा हि पर 
माणुक्मंगा -य में न्‍स्तरविशाग तो द्रव्यारम्भकसंबोगनाशोथ  द्वघणुकनाश 
प्रस्मिन्नव क्षणों परमाण्वस्तरे कम तते दयामादिनिवृत्तिक्षण एवं परमाण्यन्तरकर्मरणा 
विभागस्ततो + ल्थाद्र पत्तिक्षण एवं परमाण्वन्तरे कर्म चिन्‍्तनात्‌ पूर्वेसयोगनाशस्तत 
परमाण्वस्तरस वोगस्ततों द्वथ्ग्पुकोस्पत्ति, प्थ रक्ताद्युत्पत्तिरिति षटक्षशा । 
“-कैं० २०, १० 65 
2 ध्यामादिदजाशर मकान परमाण्वस्तरे कर्मचिन्तनात्‌ संप्तक्षणा। तथा हि पूवन्यायेन 
दधगुकनाशाः वर यामादिलितृत्तिरेतस्मिन्नेव क्षरों परमाण्वन्तरे कर्म ततो विभाग 
रक्‍्तादुत्वत्तिरि येत्र क्षण ततः पूव संगोगनाशस्तत उत्त रसयोग: अभ्रथ द्वघरपुकमथ तत्र 
गुगगोत्पक्तिरिति सा उगया। “ क० र० पृ० 65 
3 रवक्तादुत्त्तिममकात परमाण्वन्तरें कर्मचिस्ततादष्टक्षणा । 
रक्ताद्वू त्पत्यनस्तर प्रमाष्वन्तरे कमचिस्तनास्नवक्षणा ।। “क० २० १० 60 
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करने वालो क्रिया के साथ-साथ दूसरे परमाणु में क्रिया पंदा हो जाती है, तो 
प्रक्रिया में दो ही क्षण लगते हैं । 


फिर भगर एक परमाणु में द्वव्यारम्भ करने वाली क्रिया परमाणु के 
साथ-साथ ही होती है, तो प्रक्रिया में तीन क्षण लगते हैं । 


फिर भ्रगर द्वव्यारम्भ के प्रतिकूल विभाग के साथ-साथ परमाणु में क्रिया 
होती है, तो इस प्रक्रिया में चार क्षण लगते हैं? ।ये पिछली चार प्रक्रियाएं 
नन्‍्याय-वेशेषिक को स्वीकार नहीं है? । 


(थ) कन्दली के धनुसार 'पाक-क्िया' में क्षणों का वितरण 

कन्दली में बताई गई प्रक्रिया उपयुक्त से कुछ भिन्न है , वह यह कहती है : 
इचणुक का नाश ख्यणुक का नाश, नीले रंग आदि का नाश, दो परमाणुओं मे 
क्रिया की उत्पत्ति, विभागज-विभाग को उत्पत्ति, तैजस ग्रश्मिघात की उत्पत्ति जो 
लाल रंग झादि पंदा करता है-ये सभी एक क्षण को चीजें है। फिर श्यणक 
का विनावा, व््यणुक से उत्पन्न वस्तु का विनाथ, नीले रंग ग्रादि का विनाश, 
विभागज-विभाग की उत्पत्ति, संयोग का नाश, लाल रंग आ्रादि की उत्पत्ति, नीला 
रंग भ्रादि पेदा करने वाले प्रभिघात का विनाश-ये सभी दूसरे क्षण की चोजें 
हैं। फिर उसके कार्य का विनाश, उस काये की उपज का विनाश, दूसरे संयोग 
की उत्पत्ति, लाल रंग भ्रादि की उत्पत्ति, द्रव्यारम्भ करने वालो क्रिया की दूसरे 
परमाणु में उत्पत्ति--सब तीसरे क्षण की चीजे हैं। फिर इसकी उपज का नाश, 
इस उपज की उपज का नाश, दूसरे संयोग की उत्पत्ति, क्रिया का नाश, विभाग 
झ्रोर विभागज-विभाग, दूसरे परमाणु मे क्रिया को उत्पत्ति, विभा४ की उत्पत्ति-- 


जी ची। 





जी जीती कीचती। 





नीकी जा 


). तथा हि ठघणुकविताशानन्तरं द्घरुकान्तरमुत्पध्य द्वितीये तृतीये चतुे वा क्षणे 
गुरवज्धूवतीति न सम्भवति । तथाहि एकत्र परमाणों हृयणुकविनाशानुगुणक्रिया 
समकालमपरपरमाणो बविभागबिस्तना द द्विक्षणा । 
यदा एकत्र परमाणों द्रब्यविनाशानुगुणकर्म कालमपरपरमाणोौ द्रव्यारम्भानुगुणा क्रिया 
तदा त्रिक्षणा । 
दृष्यवि रोधिविभागसमकालं परमाण्वन्तरे कर्मंचिन्तनाचचतु.क्षणा | >क० र० १० 66 

2. ननु पीलुपाकविचारों निःप्रयोजनत्वादनारम्भशीण एवेति चेतू ने पाधिवावयवि- 
विदषेषगुणानोी बावद्‌ व्रध्यभाविस्वे सिद्धेप्यावद्‌ द्रब्यभाविना सुखादीनां तद्‌ वेधम्यं 
दर्शनात्‌ पार्थियविश्षेषगुरात्वनिरासेन पृथिश्यन्यद्रब्यविशेषगुणत्वसिद्धों भृतच्रेतन्यनिरा- 
सस्य प्रयोजनत्वात्‌ । तथा हि सुलादयो न भूतविशेषगुणा: । धयावद्‌ -द्रब्यभावित्वात्‌ 
राब्दवत्‌ । धवाबदू-दरव्यभावित्य॑ थ स्थसमाताधिकरगाष्यसप्रतियोगित्वम्‌ । 

--कै० र० पृ० 66 
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ये सब चौथे क्षण की चीजें हैं। फिर इसके कार्य का नाश, इस कार्य के कार्ये का 
नाश, क्रिया का नाश, विभाग और विभागज-विभाग, दूसरे परमाणु में प्राकाश 
से विभाग की उत्पत्ति श्रौर श्राकाश और परमाणु के सयोग का नाश -ये सभी 
पांचवे क्षणा की चीजें हैं। फिर इसकी उपज का नाश, इस उपज की उपज का 
नाश, एक परमाणु के दूसरे के साथ संयोग की उत्पत्ति, द्ृुयणक की उत्पत्ति, 
विभाग और क्रिया का नाश--ये सब छठे क्षण की चीजें हैं। फिर इसकी उपज का 
नाश, इस उपज की उपज का नाश, द्ृथणुक की उत्पत्ति, द्वथणुक रंग ग्रादि को 
उत्पत्ति, विभाग और क्रिया का नाग और फिर प्रगले क्षण इसके का रणा अर्थात्‌ 
परमाणु से सम्बन्धित गुणों के अनुसार दचणुक में दूसरे गुरा-वर्ग की उत्पत्ति । 


यह प्रक्रिया सभी द्बणुक्रों (एक विपय वाले) पर लागू करने की बात 
नही सोचनी चाहिए, वयोंकि ये सयोगों द्वारा उत्पन्न संयोगों से उत्पन्न होते हैं । 
ये कई परमाणु एक साथ मिल जाते है और एक परमाणु जो द्रचणुक का कारग्ा 
है दूसरे परमाणु के सम्पक में झाता है, जो दुसरे द्वथणुक का वारगा है। दूसरी 
भ्रोर दृमणक एक ओर परमाणु से मिलता है, जो दसरे द्वदरणक का कारण है, 
झौर इसके बाद दोनों दृचणुकों के बीच संयोग होता है! । 


इस सबका सारांश यह है कि दोनों नेयायिक और वंशेषिक वाले 
मानते हैं कि पाक-प्रक्रिया पाथिव वस्तुओं में पैदा होती है। पर उनके ब्यौरों में 
प्रतर होता है । इस तरह वंशेषिक वाले मानते है कि यह परमाणग्रों मे सम्पन्न 
होता है और उसी समय इसकी उपज में उनके कारगा से सम्बद्ध गुग्ों के अनु- 
सार ही गुगा झा सकते हैं । इसलिए वे पीलुपाकवादी कहे जाते है । ऊपर दिए 
गए कारगो से नेयाब्रिक यह उचित नहीं मानते कि लाल रंग आदि के होने से 
पहले बड़ को उसके अंगभूत परमाणग्रों में बदठ दिया जाए और फिर प्रहष्ट 
शक्ति के कारगा पाऊ-प्रक्रिया के क्रृत्य के बाद वे अपने स्वाभाविक रूप में वापस 
ग्राजाते है । इसलिए वे मानते है कि घट जो स्वभाव से सछिद्र है, ऐसा ही रहता 
है श्रोर तेजस अभिघात उसी मिली हुई वस्तु में होता है। दसलिए वे पिठर 
पाकवादी कहे जाते है? । 


पीलुपाक का महत्त्व यह सिद्ध करने में है 'के नतना, सुब, दुःख भ्रादि 
किसी भी भूत में नही होते । कारण यह है कि पार्थिव ग्रवयवी के गुगा उसमें तब 
तक रहते हैं, जब तक वे स्वयं विद्यमान रहते है। पाथिव वस्तु के हर हिस्से में 
विद्यमान ,यावद्‌<व्यभावित्त्व का स्वरूप दिखाने के लिए इसे परमाणुप्रों में 


फीकी जीजीकीीकीडीजी उस स्सीजउ सखी आीडीजा उसी सी पी 
नीजीजीसीसीसीसीजीजसीसीससउीजीरीउीजीजीर॑ीरउ+ सी क्‍ी सा न्‍क्‍िरीखी सी परी जीपिकी की 


. कन्दली, प० 0-][] 
2. न्या० सू० 3. 2, 48-49 


पाक-प्रक्रिया की जरूरत के बारे में उदयन 307 


घदलना श्रोर गुण सभी श्रवयवों में रहते हैं यह दिखाना बडा जरूरी होता है । 
यह चेतना, सुख श्रौर दुःख भ्रादि की सभावना को पृथिवों और दूसरे भूतों में 
उसको स्थिति को नकार देगा, जो यात्रद्द्रव्यभावी नदी है ।? 


पाक-प्रक्रिया की जरूरत के बारे में उदयन 
यदि पाकज गुण न होते, तो उदयन के विचार से तरह-तरह के स्पर्श, 
रस, रूप और गन्ध में संख्या, परिमारा अ्रादि के दूसरे गुगो की तरह कोई भेद 
नहोता। दूसरे शब्दो मे, जंसे घड़ को दी गई खास सख्या के बीच और एक 
कपडे के टुब डे को दी गई उसी संख्या के बीच भेद करना सम्भव नहीं, इसलिए 
एक चीज के स्पशं2 और दूसरी चीज के स्पर्श के बीच का अन्तर झ्रादि अन्यथ' 
सम्भव नही होता । इस तरह एक खास जड़ी भ्रर्थात्‌ शुकशिम्बी वृश्चिकपत्र आदि 
के स्पर्श से सांप-काटे या बिच्छू-काटे का या किसी और को के वाटने से हुई 
पीडा मे कोई अन्तर न होता; और किसी खास पत्थर या किसी खास (साप 
काटने के इताज करने वाली) जड़ी के सर्प से पीडा का अन्त न होता, यदि 
विभिन्‍न तरह के स्पर्शों मे अप्रन्तर न होता। फिर किसी गाय के या चडाल के 
स्पर्श से कोई ग्रस्तर न पडता और तदनसार इन तरह-तरह के स्पर्शों के बारे मे 
कोई वेदिक_ या धामिर निपेष न होता; और हर चीज के बारे में कोई विधि- 
निपेघ निश्चित करना जरूरी न पड़ता । न मदिरा के बारे में प्रायश्चित के भेद 
को लेक्र कोई औचित्य ही होता। इन क्रियाग्रो की व्याख्या करने के लिए 
पाक-प्रक्रिया के ग्रस्तित्व को मानना ही होगा? । 


मोंड भट्ट भी उक्त मत मानते है श्रौर कहते है कि स्पर्श में भी स्पष्ट 
प्रतर होता है। इसीलिए पाक-प्रक्रिया द्वारा कोई कठोर द्रल्० म्रदु बन जाता 
है भ्रौर मृद्‌ द्रष्पय कओर* | 


यहाँ पर मरैमासक पाक- प्रक्रिया के ही विरुद्ध ग्रापत्ति उठाते है। उनका 
विचार है [4 खास तरह की शक्ति या सस्कार बीज मे या वस्तु के कारण में 
प्रर्थात्‌ परमाण में (ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति की तरह) निहित रहता है, जो उस 
कारगा से उत्पन्न वस्तु का स्वरूप निश्चित कर देती है; जैसे कि तुरत वृक्ष में 





3. कृ० २०, १० 66 

2 पट प्रदन रूप, रस झौर गध के बारे भे नही उठता, वयोकि ये पाक के का? श प्रत्यक्ष 
बदल जाते हैं, पर स्पर्श के बारे मे कोई भद » उक्ष नही दिखाई देता, इसी से यह 
प्रष्न उठता है । 

3, बि>, प० 49 

4 प० दी७, प्‌ृ० ॥] 
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लाल रंग (लाक्षारस) के पानी से सींचने से एक तरह की द्वाक्ति पंदा हो जाती 
है, जिससे फूल में लाल रंग झा जाता है । श्रत: वस्तु में रंग भ्रादि पेदा करने के 
लिए पाक-प्रक्रिया में विश्वास करने की कोई ज्खूरत नहीं है! । 


यह भ्रभिमत स्वीका र नहीं किया गया, क्योंकि शक्ति और सस्कार दोनों 
अद्ृष्ट शक्तियां हैं? । और तुरंज वृक्ष के फूल में भ्राने वाले लाल रंग के बारे में 
यह ठीक है कि सिंचाई लाल लाक्षारस से की जाती है, पर यह वस्तुतः सूर्य 
की धूप के संयोग से होता है? । पाक-प्रक्रिया दृष्ट साधन है, जिसे भ्रटृष्ट साधन 
के ऊपर जगह देनी होगी । 


यह पाक-प्रक्रिया के हो कारण होता है कि जब कोई खास बीज 
परमाणुझों में बदल जाता है, तो उन परमाणुों से भिन्न वस्तु पंदा होती है 
भोर उसमें पाकज वस्तु की विशेषता होती है (पाकज विशेषविशिष्ट'), भले 
ही उसमें कोई भ्रघीन जातियां न हों जो उपज में भेद का फेसला कर सकें । 
उदाहरण के लिए* धान का बीज जौ के बीज से भिन्‍न होता है, मनुष्य का 
वीये (कारण) बंदर झादि के से भिन्‍न होता है। गाय का दूध भंस के दूध से 
उनसे संबंधित जातियों के भिन्‍न होने के कारण भअभ्रलग तरह का होता है। लेकिन 
इन सबके अपने-अपने परमारा_ जिससे ये सब पंदा होते है, केवल पाक-प्रक्रिया 
द्वारा ही अभ्रलग-अ्रलग जाने जाते हैं। दूसरे शब्दों में सबसे पहले को अवस्था में 
वस्तुओं मे पारस्परिक भेद पाक-प्रक्रिया से ही जाना जाता है, पर पिछली 
स्थिति में यह भेद उनकी ग्रपनी-अग्रपनी जातियों से भी जाना जाता है। 


यह सोचना बिल्कुल ग्रसमभव है कि परमाण श्रों मे उनसे उत्पन्न वस्तुयों 
से बिलकुल भिन्न गुण होते हैं। अ्रगर ऐसा न होता तो परमाण श्रों के गुणों 





. कु» प्र०, 33-34, इसी पर बोघनी, पृ० 3, न्‍्याय० ली० १० 72-73 (बम्बई 
संस्करण ) । 

2. नया» मु०, १० 42, कन्दली, पृ० 45, वें» सू० 5. 2. |3 पर बे० 3०, बोधनी, 
पृ० ३] 

3. कु० प्र० पर प्रकाश, १० 34 

4... बोधनी नी५ लिखी तरह से यह स्पष्ट करती है: जिसके कारण पाकज विशेष घान 
के बीज पैदा करने वाले परमाणुप्रों से श्रलग जौ के बीज पंदा करने वाले परमार, 
जो पहले घान के बीजों से पृथक्‌ जो के बीज पेदा कर धथुके हैं, जौ के प्रंकुर पंदा 
करते हैं (पृ० 3]) । 

5. बोघनी कहती है कि पाकज-विशेष के भेदक स्वरूप का यह प्रमारय है, जो वस्तु की 
उपज के समय भ्रकेले ही भेद कर सकते हैं । 
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के स्वरूप का उनसे उत्पन्न वस्तुों से श्रन्दाज करना संभव न होता। श्रतः 
उनमें किसी प्रकार की शक्ति कै होने की कोई गुंजाइश नहीं हैः । 


परमाशु भोर झ्वयवी 
पहले यह बताया जा चुका है कि परमाणु संसार के अंतिम भौतिक 
कारण हैं। भद्ृष्ट झौर ईश्वरेच्छा के प्रभाव में इनमें क्रिया होती है भौर ये 
दो-दो मे इकट्ठे होते हैं भौर दधणुक नामक पहली उपज बनाते हैं श्रौर पहले 
दो परमाणु उसके भौतिक कारणा होते हैं? । श्रौर उनका संयोग साधक कारण 
होता है । जब तीन द्वथणुक फिर क्रियाशील होकर साथ मिलते है तो वे एक 
व्यणुक पेंदा करते है, जिसे त्रसरेणु भी कहते है, जो फिर यदि उसी तरह एक 
चतुरणुक पेदा करता है श्रौर यह तब तक चलता है, जब तक श्रन्त्यावयवी 
पंदा नहीं हो जाता : यह प्रक्रिया चारों तरह के भौतिक पदार्थो' की उत्पत्ति के 
बारे में एक सी है? । 
इस प्रश्न के उत्तर में कि क्‍या द्चणुक बनाने वाले दोनों परमाणु एक 
ही वर्ग के होत है था भ्रलग-भरलग वर्गों के, यह कहा जाता है कि दोनों परमाणु 
एक ही वर्ग के होते है। उदाहरण के लिए पार्थिव दृ्चणुक के मामले में उनके 
भौतिक कारणभूत दोनों परमाणु पृथिवी के ही होते है। यदि द्वच॒णुक के दो 
प्रगभूत परमाणुम्रों में से एक पाथिव होता ग्रौर दूसरे भिन्‍न वर्ग का तो परिणामी 
दधणुक में, यह मानते हुए कि विजातीय तत्वों से द्ृयणुक बन सकता है, प्रंगभूत 
भूतों के कोई भी विशिष्ट गुण न होते; क्योकि कोई गुण अपने-आप कोई कार्य 
नहों पंदा कर सकता । झ्रत: न तो पाथिव परमाणु को गन्ध, न जलीय परमाणु 
का रस ऐसे द्घ॒णुक में गंध या रस पेदा नही कर सकता । यदि यह इसमें समर्थ 
माना जाता तो वह श्रपना कार्य बिना रुके पंदा ररता रहता, *्थोंकि का रण- 
द्रव्य में एक गुण हमेशा बना रहता है । 
यह विचार भी ठीक नहीं कि हमेशा गुण पंदा करने की सामथ्थ्यं उस 
मामले में भी इतनी ही सम्भव है, जब द्बरणुक की उत्पत्ति उसी वर्ग के एक से 
ग्रधिक परमाणु पर निर्भर करती है; क्योंकि द्धणुक के पंदा हो जाने पर उसमें 
विदिष्ट गुण की उत्पत्ति भी होनी चाहिए। ऐसा गुणा एक नए गुणा के उद्भव 
में बाधक बन जाता है, जो तब तक पंदा नही हो सकता, जब तक पहला गुण 
नष्ट न हो जाए। इसलिए इस मामले में लगातार उत्पत्ति होते रहने का खतरा 


नहीं है । 





।. कु० प्र० प्र०उदयन की 'कुसुमांजलि प्रकरण” पर वधभान की टीका पृ० 35 
2. भौतिक कारण सदा उसी वर्ग का होता है, जिसकी वह वस्तु होती है । 

3. कन्दली, १० 33-34, केशव मिश्र का त० भा*, १० ।3-4 

4. कि० पृ० 58, कि० भा०, पृ० 87 
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फिर यदि दृधणुक दो भिन्‍न वर्गों के परमाणुझ्ों से बने, तो इसमें दोनो 
ही वर्गों के जाति-गुण आ जाएँगे। इससे जाति-गुण दोनों में आने-जाने लगेगे 
जो नंयायिकों ने ठीक नहीं माना है'। इसलिए यह क्हा जाता है कि दय णुक 
के अवयवी उसी वर्ग के होते हैं? । उसी तरह मानव गरीर के मामल मे जिसे 
प्रभौतिक कहा जाता है, भ्रन्तिम भौतिक कारण पाथिव परमाणु है, ग्रन्य भूतो 
के परमाण्‌ साधक कारण है और उपष्टम्भक कहे जाते है जिसका ग्रथं है फि 
ऐसा मेल पंदा करने वाले जिममें वे मेल के श्रस्तित्व में रहने तक रहते है? । दूसरे 
शब्दों मे एक पाथिव शरीर में ग्रन्तिम भौतिक का रण निःसन्देह पावित परमाणु 
ही होते है, पर दूसरे वर्ग के परमाणुग्रों के संसर्ग से इनकार नहीं किया जा 
सकता । यह चीज हर वस्तु मे सजीव या निर्जीव दिखाई देतो है* | इसलिए 
यद्यपि द्ृधणुक का भौतिक कारण दो पाथिव परमाणुग्रों से जाना जाता है, पर 
फिर भी दूसरे वर्गों के परमाणु झाकाश के साथ पाथथिव परमाणुओं के निकट 
संसर्ग मे रहते हैं। इसका उदाहरग धान के बीज से अझ्रकुर निकलने तक मे 
देखा जा सकता है, जहां यह माना जाता है कि धान के बीज़ के घटक पौधे 
के रूप मे उगकर अपनी पहली रचना को छोड़कर नई रचना ग्रपना लेते हैं। वहा 
यह हता है कि पृथित्री के परमाण जल के परमाणा्रों से मिलकर और गअ्ंतस 
तेजस्‌ के परमाणुओं को झामिल करके एक द्रव्य पंदा करते हैं, जो फिर बीज के 
घटकों के ऊपर और उनके साथ क्रिया करके अपने को अंकुर में बदल देता हैः । 


-ीजीजसीसीजउीउीसीजीरजी सी 
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॥ कि०, १० 33 

2 कि०, पृ० 59-60, कि० भा०, १० 86-89 
3 'नन्‍्या० सू० वृ० 3, |. 27 

4 व» सू० 4 2, 4, व० उ» भादि के साथ 
$ न्‍नया० बा०, पृ० 35] 
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इस श्रध्याय में प्रयुक्त संक्षेप 


उदयन के कुमुमांजलि प्रकरणा पर वरदराज मिश्र की 
टीका 
प्रशस्तपाद भाष्य पर श्रीवराचाय की कन्दली टीका 
उदयन का वुसुमाजलि प्रकरगा 
उदयन के कुसुमांजलि प्रकरण पर वर्धमान की टीका, 
वुसुमाजलि प्रकरणाप्रकाश 
कगाद रहस्य 
उदयन की किरग्गावली 
उदयन की किरणावती भास्कर 
उदयन की लक्षगावल्नी 
तक समग्रह पर गोवर्धन की न्यायबोधनी टीका 
न्यायभाष्य, न्यायसूत्रों पर बात्म्यायत की टीका 
भलवीकर का नन्‍्यायकोश 
वललभाचार्य की न्‍्याय लीलाव्ती 
दकर मिश्र का न्याय लीलात ती कठाभरण 
जयत की न्यायमजरी 
सेपशाइगंधराचायं की न्यायमुक्तावली (उदयन की 
लक्षगावल्ली पर टीका) 
गोतम का न्यायसूत्र 
न्याय सिद्धात माला 
न्याय सूुत्रवृत्ति 
उद्योतकर का न्याय वातिक 
कोड भट्ट की पदार्थ दीपिका 
प्रशस्त पाद भाष्य 
पंडित रघुनाथ की पदार्थ रत्नमाला 
भट्ट वादीन्द्र की किरणावली पर टीका, रस सार 
प्र० पा० भा० पर पद्मनाभ मिश्र की टीका 
बाचस्पति मिश्र की न्यायवातिक तात्पयं टीका 
फेशव मिश्र की तकभाषा 
तक प्रदीप 
प्रन्यंभट्ट का तकंस ब्रह्‌ 
सिद्धांत तत्त्य विवेक 
करमाद के वे शेषिक सूत्र 
तेशेषिक पर दांकर मिश्र की टीका उपस्कार 
जयनारायर की वे क्षेषिक सूत्रवृत्ति 
प्र० पा० भा० पर ब्योमजिवाचार्य की व्योगग्ती टीकर 


हमा में प्रग्न इष्टका घेनव: सन्त्वेका च दश च दश च शतं च 
शतं च सहस्न च सहस्न चायुतं चायुतं च नियुतं च नियुतं च 
ग्रपुतं चाबु द॑ं च न्‍्यदु द॑ च सगुद्रशइच मध्यं चान्त३इच पराद्ध- 
इचता से प्रग्न दृष्टका घेनव: सन्त्वमुत्रामुष्मिल्लोके । 


£ प्रग्नि, ये इंटें मेरी दुग्धदा गाये बन जाएँ एक, दस; दसगुने दस, सो; दसगुने 
यो 7जार, दसगुन हजार, अयुत, दसगुने प्रयुत, नियुत, दस नियुत, एक 
प्रयुत, दम प्रयुत, एक प्रत्र॑ ३, दस अबद; एक न्यवंद; दस न्यबुंद, एक 
समुद्र. दस समुद्र, एक मध्य, दम मध्य, एक ग्रन्त; दस 'प्न्त, 
एक पराधे | ये ईंट मेरी प्रपती गाये वन जाए टस 
लोक में भी और दूसर लोक में भी । 
>यजु० । 20 


ग्रध्याय : नवां 


मेघाति थि--- 


अंकों को पहलेपहल परार्थ तक पहुँचाने वाले 


ऋग्वेद में मेघातिथि 

ग्रक निश्चय ही भारतीय उद्भव के है और इस अध्याय में हम देवेगे 

'का किस तरह दा। का विचार मेला वेद से ग्राया और किस तरह महपि 

मा ,, 7 गरावया का पराध॑ लक प्‌ 'चा दिया। मेधातिथि का नाम ऋग्वेद के 

मकता से जड़ा है और 3]3 ऋचाए उनके नाम से है । यह कहता कटिन है कि 

धंधावतिवबि श्रौर दसरा नाम मेध्या तिथि दो तो एा ही व्यक्ति के नाम हे। दोनों 

निश्चय मी वबाप्व के गोज से सम्बन्ध है। ऋग्वेद के झआटवे मेण्डठ के पहले 

(क मेयेदता नाम साथ-साथ जुइ हएहै और बरटत राम्सव है किये दोनों 
नाम एव ही व्यक्ति के हो या दानो ए” द- हे के निकट सम्बन्ती रहे हों! । 


मेघातिथि का नाम ऋग्वेद # नाऊझ टिसे मन्त्रो से जटा है : 


प्रटन क्त. मत्र ससया ६ 3238 सन्त मत्र सख्या 
[2 ।2 ५ । 27 
ये !2 42 
[4 ]2 है| 2 
]5 48 32 30 
]6 9 33 9 
]7 9 9 ५ [0 
8 9 4] 0 
89 9 +> 0 
20 है 4२ (0 
2] 6 चलन कलर 
22 2] पोग 33 
23 24 


प्रेष्य-प्रतिधि धब्द ऋग्वेद के इन मन्त्रों में भी कण्य भ्ौर नीपातिथि के सैौथ प्राता 
है; ।. 36. 0; !]. 7; 8. ।. 30, 2. 40; 49. 9; 5. |; झ्ौर 9. 43. 3 
(क) यथा प्रावों मधबन्‌ मेध्यातिथि यथा नोपातिथि धने । 
(ख) यथा कण्वे मधवन्‌ जसदस्यवि यथा पक्ये दशव्जे | ऋ० ४3. 49. 9-0 


36 मेघाति थि 


मेघातिथि कण्व गोत्र के थे । इस गोत्र के श्रन्य ऋषि ये हैं: प्रस्करण्ड, 
देवातिथि, ब्रह्मातिथि, वत्स, पुनवंत्स, संध्वस, शशकर्णा, प्रगाथ, (घोर), प्रगाथ, 
(कण्वपुत्र), पव॑त, नारद, गोशूक्त, अश्वसूक्ति, इरिस्बिठि, सोभरि, नीपातिथि, 
नाभाक, त्रिशोक, पुष्टिगु, श्र ष्टिगु, श्रायु, मेध्य, मातरिश्वा, कृश, पृथध्र, सुपर्ण 
कुरुसुति प्रोर कुसीदी । 
प्रयव वेद में मेघातिथि 
प्रियमेघ के साथ मेधा तिथि ओर मेध्यातिथि भ्रथवंवेद के बहुत से यूक्तो से 
सम्बद्ध ऋषि भी हैं । 7 मन्त्रों का सम्बन्ध मेघातिथि से है, 35 का मेध्यातिथि 
से ओऔर ! का मेधातिथि और मेध्यातिथि दोनो से संयुक्त रूप मे । 


मेघातिथि 7. 25-29 सूक्‍त 

मेधातिथि प्रोर प्रियमेघ 20. 8. -3 

मेघध्यातिथि 20. 9. 3-4, 20. 30, 20. 49 6-7, 20 50; 52, 53, 20 
57 [[-6, 20, 59. -2, 20 83 3-4, 20 99. 0।, 20 ।04 
[-2, 20, 6 20 ॥।8. 3-4 


मेघ्यातिथि-मेघातिथि: 20. !43. 9 
यह महत्त्वपूर्ण बात है कि अथवंबेद का अतिम मन्त्र मेघातिथि और 
मेध्यातिथि नाम से जुड़ा है । 
यजुर्वेद में मेघातिथि 
यजुर्वेद में भी कुछ मन्त्र है जो ऋषि मेघातिथि के नाम से जुड़े हैं : 


उठे 29, 5, [5, 6. 4, 5 7 [0406, 24-28, 7 |।], # 32 [४ |7 
22 40, 26. 20, 23, 30 4, 33. [0 45, 46, $।-83, 97 ३34 43 
44; 35 2, 36 ॥$ 


दस की शक्तियों में सेघातिथि का योग-दान 


मेघातिथि से सबद्ध एक सुप्रसिद्ध मन्त्र वह है, जो तीन पगया विष्णु के 
पगों के बारे मे है भ्रौर जो चारों वेदों में श्राया है : 


देवता धरती के (उस प्रश) से) हमारी रक्षा करें, जहां से विष्णु सात 
धामों से (सहायता लेकर) आगे बढ़ । 


विष्णु ने इस (दुनिया) को रौंदा, तीन बार उन्होंने भ्रपना पग रखा भौर 
सारी (दुनिया) उनके (पग की) घूलि में समा गई । 
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रक्षक, अ्रक्षत विष्णु ने तीन पग रखे और धर्म के कृत्यों को घारणा किया? । 


इन उद्धरणों का महत्त्व दूरी को पगों से नापे जाने में है । दूरी को नापने 
का दूसरा पैमाना अंगुलियां हैं, ज॑सा कि पुरुप सूक्‍त में : 


पुरुष के हजार सिर हैं, हजार आंखें, हजार पर, धरती को हर तरफ से 
ढंक कर भी वह दस अंगुल जगह ज्यादा घेरते है । 
“ यजु० 3. ], ऋ० 0. 90. ॥* 


दूरी को योजनों से भी नापा जा सकता है! । 


प्रंक-विज्ञात को मेघातिथि की निरन्‍तन देन गगाना में दस की शक्ति की 
कल्पना है । इस धारणा का मूल उद्धव ऋक म्रों में हुआ है, लेकिन इसका 
सुविकसित रूप यजुर्वेद के मंत्रों में देखने को मिलता है। नीचे हम मेधातिथि 
के न,न त्॒ भवद्ध वुछ मंत्रों के उद्धरगा दंगे : 


(एक) शब्द गिथुन या दो 
इन्द्र के मिथुन (दो) घोड़े, (सोम के) मद पान के लिए जन्दी 
करते हुए उसके रथ की खीच। है। । 


(दो) तीन के लिए त्रि 
ग्रग्नि देवताओं वो यहा लाइए और तान (त्रि) स्थानों पर 


विराजित करिए | उनको सज्जित करिए! ऋतु के साथ पान 
करिए* | 





ली थिनीजीजीपीजी 





ज्ीज््यस्नश्नश्जत्य्जीसीरीजीीजी जी सजी जी 4 सीसी जी जी जी जीजा जी जी 


). प्रतों देवा ग्रवन्तु नो यतो विष्णुविचक्रमे । पृथिव्या. सप्त धामन्रि: । 
इृदं॑ विष्णु विचक्रमे प्रेषा निदधे पदम्‌ | समूहल्टमस्थ पासूर । 
श्रीशि पदा विचक्रमे विष्णु्गोपा प्रदाम्य: | भतो धर्मारिंग घारयन्‌ । 
--ऊफक्ू० |]. 22. ।0-6 


2. सहस्रशीर्षा पुरुष: सहसाक्ष: सहस्नपात्‌ । 
स भूमि विश्वतों वृत्वाह्त्यतिष्ठद्‌ दरशांगुलम्‌ ॥ 
--ऋ० 0. 90. ।; यजु० 3. ., सहख्र॒बाहु: पुरुष, ग्रयवं> [49 6. । 


बज 


रिन्धवों न ययथियों आजद्‌ दृष्टयः परावतों न योजनानि ममिरे। -- ऋ० 0. 75. / 
4. सप्ती चिद्‌ था मदच्युता मिथुना बहतो रघम्‌ । - ऋ० 38. 33 |8& 


धग्ने देवां इहा वह सादया योनिषु त्रिषु । परि भूष पिब ऋतुना। 
“--क० |., !$ 4 


38 मेघातिथि 


(तीन) चार या चोथाई के लिए तुरीय 


द्रविशोद (धन देने वाले) हम ऋतुग्नों के साथ चौथी बार (या 
चौथाई के साथ) तुम्हारी पूजा करते है, श्रतः हमारा कल्याण 
करो? । 


(चार) पांच के लिए पच 
इन्द्र, जिन्हों ने हमारी स्तुति सुनी है, तीन दिशाओं में बढ़ो, कुछ 
दूरी से, जनो के पाचवे क्रम से आगे निकल जाओ? । 


(पाच) छ के लिए पड 
निश्चय ही हमारे लिए वह छ ऋतुए लाया है, जो (सोम को) 
बू दो से युक्त 5, जसे उपक्र (जो के लिए) धरती को बार-बार 
जोतता है* । 


(६ ) सात के लिए सप्त 


दे ।ता घरनी के (उस अथ से) हमारी रद्षा १र, जहा से विष्ण 
सात धामो से (सगयनता लेकर) पा गे वड़े * । 


(सात) गझ्रा5 के लिए ग्रष्ट मेथानिथि से संबद्ध मंत्रों में नहीं आया है, पर 
पह दीपतमंस ॥र अन्य ऋषिया से संबद्ध मत्रा में श्राया है . 


जलों को बनाती हुई (बादलों की) ध्वनि गू जे उठी और वह एक 
पग 4, दो पग की, चार पग को, ग्राठ पेग की, नौ पग को या 
परम व्योम में प्रननत थी०। 





बरकी की की की फीकी 





की जी सकी की पजीपिडी की धीक्‍िकीीरकीकी पी की री परी पास पका पेकी पका सकी कही चरचिकी या पड च 


। यत्‌ ता तुरीपमृतुषिद्र विगोदों यजामहे। प्रध म्मा नो दर्श्भिव । 


--ऋ० |. [>. |0 
2 इहि तिख्र. परावत इहि पच जना अति | थेना उन्दावचाकश्षत्‌ । 
--ऋ० 8 32 22 
3 उतो से मह्यत्न्दुनि पदयुसा प्रनुमेधिधत्‌ । गोमियंद ने नबू धयू्‌ । 
ऋ० |. 23 [85 
£ पतो देवा प्रवस्तु तो यटा विष्पुविचक्रमे । पृथित्या सतत धार्मान । 
- खऋू। |, 22 6 


प्रष्टापदी नवपदी बभूबुबी सदश्नाक्षरा परमे ब्योमन्‌ । ऋ० ] 64. 4) 


|्छ्भी 


दस की छाक्तियों में मेघातिथि का योग-दान 39 


(भाठ) नौ के लिए नव मेधातिथि से संबद्ध मंत्रों में नहीं आया है, एक मंत्र 
में नव शब्द “नए! के भ्रथं में श्राया है : 


ऋतुशों ने नए चमस को चार में बाँट दिया, जो देव त्वष्टा का 
कृत्य था! । 


(नौ) दस के लिए दश, सौ के लिए शत, हजार के लिए सहस्न और दस 
हजार के लिए अयुत : 
भ्रपने उन घोड़ों क॑ साथ पधारिए जो तेजस्वी और तेज 
चलने वाले है, जो दम, सौ या हजार (योजनों को) पार 
करते है? । 


वज्ध को धारणा करने वाले, मैं तुझे बड़ा शुल्क (दाम) पाकर भी 
न बेचू गा, हजार में भी नहीं, दस हजार (ग्रयुत) मे भी नह 
है धनी वज्य वाले, सो में भी नही , 


(दस) श्राठ हजार के लिए गअप्ट-सहत्नर और चालीस हजार के लिए 
चत्वायंयुता : 


है उदार विभिन्‍दु, तुमने मुझे चार गुने दम हजार दिए है और 
फिर श्राउ हजार* | 


(ग्यारह) शता (संकड़ों) और सहस्रा (हजारों ) प्रपार सख्या के ग्रथ॑ मे : 
शक्तिशाली इन्द्र, शतों (सेकड़ों) श्रोर हजारों का चंन दीन 


लेने वाले शोर (शत्रुओरो द्वारा) कभी न रोके ऊ., सकने वाले 
पूजनीय है । 








उत त्यं चमस नव स्वप्टुदेंवस्थ निष्कृतम्‌ । पक घतुर: पुन' ' 


--ऋ%ऋ० | 20. 0 
ये ते सन्ति दशग्विन: शतिनों ये सहस्रिण: । 
प्रदवासों ये ते वृषणा रघुद्रवस्तेभिनेस्तृयमा गहि ॥। +ऋ० ४. । १ 
महे चन त्वामद्विव: परा छुल्काय देयाम्‌ । 
न सहस्राय नायुताय वस्थिवों न शताय शत्तामघ ।। -- ऋ० है. ।. 5 
शिक्षा विभिन्‍्दों भस्मे चत्वायंयुता ददत्‌ । भ्रष्टा पर: सहस्ना । ऋ० 8 2 4| 


पन्‍्य भा ददिरच्छुता सहस्रा वाज्यवृत: । इन्द्रो यो यज्वनो 5५ । 
--ऋण० 0. 32 ॥१6 


320 मेधा तिथि 


(बारह) एक से लेकर पराध॑ तक प्रंक : 
हे भ्रग्नि, ये इंटे मेरी दुग्धदा गाये बन जाएं; एक, दस, दसयुने 
दस, सौ सौ; दसगुने सो, हजार; दसगुने हजार, अयुत; दसगुने 
ग्रयुत, नियुत; दस नियुत; एक प्रयुत; दस प्रयुत, एक श्रत्रद; 
दस अबंद, एक न्यबंद; दस न्यबूंद, एक समुद्र, दस सम॒द्र, एक 
मध्य; दस मध्य, एक अत; दस पग्रत, एक पराघध॑। ये ईटे मेरी 
अपनी गाये बन जाए इस लोक में भी श्रौर दूसरे लोक में भी! । 
+ूे यजु० 7. 2 
इस तरह पराधे का मूल्य 0१* है । 
भ्रको की यह सूची तत्तिरीय सहिता में उद्ध त को गई है (4. 4 ) । 
दग के ये गुणन जो यजुर्वेद मे गिनाए गए है प्लौर मेघातिथि के नाम क॑ 
माथ सबद्ध है, गणना मे बटत ही बडा योगदान है । 


ऋ ग्वेद में श्राए श्रंक 


ग्रव हम यहा पर ऋग्वेद मे ञझ्राने वाले अको फी एक सूची देंगे। सन्दर्भ 
केवल उनके हो दिए गए है, जो कमआते है। 


एक से संबंधित 
एक:--एक॑ (।) : !. 7 9. और कई अन्य स्थलो पर । 
एक एक.-एक-एक करये : 3, 29, 75, 5 6]. ] 
एकक--अकेले या सिर्फ एक द्वारा : 30 59 9 
एक्मू-एक्मू- एक एक करके, उत्तरोत्तर : । २0 7 8 70. ]4 
एकम््‌-एका -अ्रकेला : 5. 52. ॥7 
एकशतम्‌--एक सौ एक (0) : 30 30 ! 
एका--एक () : . 35. 6 
एका-एका - एक-एक करके. उत्तरोत्तर : . !23 8 
एकादश- ग्यारह () : . 39. !; 0. 85 45, 8. 39. 9; 8 57 2; 

9, 92. 4, . 34. ॥।, 8, 35. 3 
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!. इमा मेन इप्ठका पेनव. सनत्वेका च दश थे दश चर दत च शत से सहस्र व सहस्र 
च!।युत चायुत च नियुत च नियुत च प्रयुत चाबुद च न्यबुद भर समुद्रश्य मध्य चान्तश्न 
पराधंरचेता मेप्रग्न5३ का धेनव: सन्टवमुत्रामुब्मिल्लोके । -यजु० 7. 2 


ऋरेद में भ्राए भ्रंक 32] 


उसके रूपभेद-प्रथम:, प्रथमम्‌, प्रथणा श्रौर अन्य--पहला 
. 3. -3, ग्रौर कई अन्य जगहों पर । 
प्रथम-भाजगू-- पहला भाजक (बांटने वाला) : 6. 49. 9 
दो से संबंधित 
इके-- दो द्वारा : 0. 59. 9 
द्रय-- दो (2) : 6. 27. 8 श्रौर प्रन्यत्र (रूपभेदों के साथ) 
हा-दो (2) : . 3]. 3 और प्रन्यत्र 
द्वादश-- बारह (2) : ]. 25. 8; 64. 48; 4. 33. 7; 0. 4. 5 
दवा द्वा- जोड़ों में : 8. 68. 4; 0. 48. 6 


द्वि-दी (दो) : !. 53. 9; 22, ॥3; 4. 6. 8; 6. ०2. 2; 8. 70 2, 
9, 98. 6; ॥0 20. 3 


द्विता- दो के बीच बंटा या दो हिस्सों में बंदा !. 37. 9; 62. 7, ।2 ”? 
भ्रोर प्रन्य जगहो पर । 


द्वितीय -दूसरा : ।. 4. 2; 2. 8. 2, 5. ।8 2: 8 60. 9; 0. 45 । 

द्विधा दो तरह से : 0. 56. 6 

हं-दो (2) :4 95 | और प्रन्य जगहों पर । 

मिथुन -दो का जोड़ा, युग्म : . 83. 3 श्रोर अन्य अनेक स्थलों पर | 

तीन से संबंधित 

तृतीय--ती म रा : . 64. ), 0 85 4 प्लौर भ्रन्य ग्नेर जगहो पर । 

त्रय:--तीन (3) :। 34. 2 ओर प्रन्‍न्य ग्रनेक जगहों पर । 

त्रय:-त्रिशतम्‌-तेतीस (33) : . 45 2 

त्रययाय्य तीन गुणो से युक्त : 6 2 7 

श्रयारणि-- तीन (3) : 0. 45 2 

तबिशत्‌ -तीम (30) : । 823 8, 2 !8 5, 3 6 9, 3 9. 9, 4 30 
2]; 6 59 6; 8 30 2; 8 77 4; 9 58 4 
]0 52 6; ॥89 3 


लनिशता+-तोस (30) : 2 8 5 

विश--तीस (30) : 8 28 ! 

तजिशत्‌ शतसू--सोस सौ (3000) . 6. 27 ७ 

ति-तीन (3) . 20. 7 और भ्रग्य प्रनेऱ जगहों पर | 
त्रिका--तीत-तीन करके : 70. 5. 9 

जिधा- तीन बार: ।. 7. 24; 2 3 ॥0:4 58 3; 4 
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त्रिपंचाश:-त्रेपन (53) : 0. 34. 8 

त्रिशता: षष्टि:--तीन सो साठ : ]. 64. 4, 48 

त्रिसप्त:--तीन या सात या तीन गरुने सात : . 33 6 

त्री, त्रीणाम, त्रीणि, त्रीन्‌ (3) : श्रनेक जगहों पर । 

श्रेधा--तीन बार : ।. 22. 7; 34. 4; 8; 54. ।; 87. 7 और प्रन्य 
प्रनेक जगहों पर । 


थार से संबंधित 
चतसू, चतस्र:--चार (4) : 8. 60. 9; 0. 00. ।0 और प्रन्यत्र । 
चतु:--चार (4) !. 3. 3; 52. 2; 4. 22. 2, 5. 48. 5; 0 ।4 ० 
92. ]!; 4. 3 


चतु: त्रिशत्‌ू-चौंतीस (34) : . 62. 8, 0. 55 3 

चतु: दश--चोदह (4) : 0. 4. 7 

चतु:घा--चार बार : 4. 35. 2; 3 

चतु:शतम्‌--चा र सौ (400) : 8. 55. 3 

चतु: सहस्रमू--चार हजार (4000) : 5. 30 5 

चतुर:, चतुणमर्‌-चार के रूपभेद : 8. 74. 3 

चत्वार:--चार (4) : !.]2. 5; 65 45;:4 58 3; 5 30 2, |4 
47. 4; 7. 8. 23; 8. 2. 4।, 74 |4; 9 70 !, 
[0. 54. 4 


चत्वारिशतु--चालीस (40) : | 26. 4 
चत्वारिशता- चालीस (40) : 2. 8 5 
चत्वारिश्याम्‌ --चालीस (40) : 2. 2. ।। 


पांच से संबंधित 
पंच -पांच (5) : . 7. 9 और अन्य अनेक जगहों पर । 
पञ्चदश-पन्द्रह (5) : 0. 27. 2; 86. 4; ]4. 8 
पञ"चपञठ्च -पांच और पांच : 3. 55. 8 
पञ्चाशत- पचास (50) : . 33. 4; 2. 8. 5; 4. 6. 3: 5 [8 $, 
8. ]9. 36 


छः से संबंधित 
पट-- छः (6) : ।. 23. 5; 64. 6; 5; 0. !2. 5 प्रौर अन्यत्र । 
धट्त्रिश--छत्तीस (36) : 0. 4. 6 (षट्‌ त्रिशान्‌ चतुर: -छत्तीस भौर 
चार) 
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बषष्टि--साठ (60) : . 53. 9; 26. 3, 64. 48; 2. 8. 5; 6. 26. 6; 
7. 8. 4; 8. 4. 20; 46. 22; 29; 96. 8; 9. 97. 52 
पोल्हा-छ: (6) : 3. 55. 8 


सात से संबंधित 
सप्त- सात (7) : . 22. ॥6 ध्रौर ग्रन्य अनेक जगहों पर । 
सप्तति-सत्त र (70) : 2. 8. 5; 8. 9. 37; 46. 26; 0. 93. 5 
सप्तव-- सातवां : . ॥64. 5; 0. 99 2 
सप्तथि -साततवाां : 7. 36. 6 
सप्त-सप्त--सात-सात, या सात की श्रेणियां : 30 55 3; 75. ! 


झाठ से संबंधित 


प्रशीत्या--श्रस्मी से : 2. 8. 6 
प्रष्त्ट-- आठ (8) : 8. 2. 4; 0. 27. 5 और श्रन्य अनेक जगहों पर । 
अष्टमम-आठवां : 2. 5. 2; 0. !4 9 


नो से संबंधित 

नव--नोौ (9): , 32. 4 

नव नवति--निन्यानवे (१9) :। 32 4; 3. 9. 3; 4. 26. 2 

नवति--नब्बे (90) : !. 32. 4, 53 9; 54. 6; 80. 8; 42. [3, 
।30 7; 55. 6; 2. 4. 4; 8. 6; 3. 2. 6; 5 
29 6; 6. 47. 2, 7. 9. 5; 99. 5; 8. 93. 2; 0 
49. 8; 98. ]. ॥04 68 

नवती र॒ नव--नव्वे बार नो (80) : !. 84. 3; या नन्‍यानवे (99), 

9. 6]. ! 


पष्टि-सहस्र-नवती नव साठ हजार निन्‍्यानवे (60,099) : | 53 ० 


दस झोर उसके गुरानों से संबंधित 

दश--दस (0) : !. 53. 6 और भ्रन्य अनेक जगहो पर ; 

द्शानय:--दसगुने : | 22 2, 3; 58 4 

दशमम्‌ --दसर्वा : 6 24. 2३ 

विशति --बीस (20) : . 80 9; 64 ॥]; 2. 8. 5: 5. 27 2, 6 27 
8: 7 8 ]; & 46. 22; 3; 0. 86 4; 23 

शन--सौ (00) :। 24 9 और प्रन्यत्र, सेकड़ों : 5 6! 5गझोौर 
भ्न्यत्र । 

शततमम्‌--सौवां 4 26 3' दहततमा 7 ॥9 £ 


की मेधातिथि 


शतशः--सौ सौ करके . 4 38 0; 7. 8 ९, 9 82 5, 87. 4: 0. 9% 


3; 78. 3 
सहस्न-हजार या हजारों (000) : ! 79 72 झ्रोर प्रन्यत्र । 
सहस्रधा--हजार बार या तरह से : !0 !4 8 
सहस्नरशः हजारों से : 8. 34 5 
सहस्रसा:--हजा रों का : . 88. 3 प्लौर भ्रन्यत्र । 
प्रयुत-दस हजार (0,000) :4 26 7 चत्त्रारि-प्रयुत (40,000) : 

8. 2 4]; और देखिए 8 2] ॥8, 34 
85; 46 22 
नियुत--यह शब्द ऋग्वेद में रथ के प्रसंग मे तो झ्राता है, पर भ्रक के लिए 
नहीं । देखिए ।. 34 2; 35 2, 467 2, ।४०0 6 और अन्य 
प्रनेक जगहो पर । 
प्रयुतु-इसका मतलब है जुडा हुझ्ना, पर यह झक के लिए नहीं आता । 
देखिए 3 55 4, 57 ।, 5 32 2, [0 27 8, 37 ।2 
ग्रबंद--यह शब्द कई जगह झाता है एर ग्रक के अर्थ में नहीं। देखिए 
[ 5[] 6, 2 [| 20, |4 4 ४ 3१ 9, 32 3, 26 


हो ए 


झ्रकों का क्रमस्थापन 


यह देखना बडा रोचक है कि यद्यपि ग्रक सर्वत्र बिणरे हुए होते हैं । कुछ 
स्थलों पर उनको निश्चित क्रम में रा गया मालम पडता है। इस सिलसिले में 
टम ऋग्वेद के मण्डल दो से तीन लगातार मन्त्र उद्यत करेगे। 


हे इन्द्र, बुलाए जाने पर दो घोडों के साथ, या चाट, 4 छ, या श्राठ या 
दस के साथ सोम रस पीने के लिए ग्राग्रो, सोमरस ढाला जा रहा 
है, (द्रव्य को) बिसारना मत । 


हे इन्द्र, हमारे सामने श्राग्नोी, अपने रथ में बीस या तीस या चालीस घोडे 
या पचास सुप्रशिक्षित घोड़े या साठ सत्तर घोड़ें जोडकर हे इन्द्र, 
सोमरस पान करने आओ | 


है इन्द्र, हमारे सामने ग्रस्धी, नव्वे, या सौ घोडो द्वारा बहुन किए जाकर 
प्राग्नो | हे दनद्र, तुम्हारी मदमस्ती के लिए यह सोम पात्र में ढाल 
दिया गया है! । 


-ी न्‍ीसउीजीजी सीडीजन्‍ीउन्वीसडीयीडीजीीजीडीपीीकीड 








+. प्रा द्वाम्या हरिम्यामिन्द्र याह्या चतुमिरा बड्मभिहूँ यमान 
प्रष्टाभिदे शभि. सोमपेयमय सुत. सुमख मा मृधस्क: । [प्रगले पृष्ठ पर-- 
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क्रम में दिए गए अंक हैं : 2, 4, 6, 8, 0, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 
90 झौर 00। इन मन्त्रों के ऋषि गृत्समद हैं । वह संख्याओं को सम सख्याझ्रों के 
कम से दस तक व्यवस्थित करते हैं फिर दस के गुण नों के रूप में सौ तक | 


झथयवन्‌ हारा चार से बोस तक के प्ंक्ों का श्रारंभ 

प्रथर्व वेद में एक सूक्त है, जो “'प्रथवंण:' के नाम से चलता है। इस सूक्त 

से अथवंन्‌ ऋषि के रूप में जुड़े हुए हैं। इस सूकत में चार से बीस तक के ग्रक इस 
इस तरह गिनाए गए हैं : 


अथर्वाण: की चार ऋचाग्रों के समूह की जय । 
पांच ऋचाग्रों के समूह की जय । 
छ: ऋचाओं के समूह को जय । 
सात ऋचाग्रों के समृह को जय । 
»।० +८पाओओं के समृह की जय । 
नो ऋचाग्रो के समूह को जय । 
दस ऋचाझ्ं के समूह की जय । 
ग्यारह ऋनाग्रों के समृह की जय । 
बारह ऋचा प्रो के समृह की जय । 
तेरह ऋचाओं के समृह को जय । 
चोदह ऋचाश् के समूह की जय । 
पन्द्रह ऋचाग्रों के समूह की जय । 
सोलह ऋचाओं के समूह को जय | 
सत्रह ऋचाओं के समूह को जय । 
ग्रठारह ऋचाग्रों के समृह की जय । 
उन्‍नीस ऋचाग्रों के समृह की जय । 
बीस ऋचाओं के समूह की जय? । 
पिछले पृष्ठ से | 
भा विशत्या त्रिशता याह्यार्वाडा चत्वारिशता हरिभियु जान. । 
धरा पाशता सुरधेभिरिन्द्रा:एषषघा सप्तत्या सोमपेयम्‌ ॥। 
धशीत्या नवत्या याह्यर्वाडा शतेन हरिभिरुह्ममान: । 
धय हि ते शुनहोत्रेपु सोम इन्द्र त्वाया परिषिक्तो मदाय ॥। “5%० 2 ॥8. 4-6 
।, भझ्ाथवंणातां चतुऋ ब्रेम्य. स्वाहा पंर्चेम्य. स्वाहा पडऋषेम्य: स्वाहा | स स्चेम्य. 
स्वाहा । भ्रष्ट चें स्‍्य:स्वाहा । नवचेंम्यः स्वाहा । दशर्चेम्य: स्वाहा । एकादरर्चेस्य: स्वाहा । 
द्ादशर्बेम्य: स्वाहा। अभषोदशर्ेम्य: स्वाहा । चतुर्देशचेम्य: स्वाहा । पश्चदशर्चेम्व. 
स्वाहा । वोश्णचेंम्य: स्वाहा। सप्तदस्चेंस्थ: स्वाहा | भ्रष्टादस्चेम्प: स्वाहा | 
एड्ोननिश्नति: स्वाहा । विश्तिः स्वाहा । --ध्रषबर्ब ० 9. 23. ।-7 
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यह प्रथर्व वेद के विभिन्‍न हिसयों के प्रति श्रद्धा वजप है, जिनको उनके सूक्तों 
में भ्राए मन्‍्त्रों के अनुसार वर्गीझत करके रखा गया है। इस वेद के पहले मण्डल 
में प्रधिकांशत: चार मन्त्रों वाले सूक्‍ा हैं (प्रयात्‌ सूड़ा ।, 2, 4-6, 8-0, 2-28, 
30-33 झ्लौर 35) मण्डल दो में मुख्यतः पांव मन्त्रों वाले सूक्‍त हैं (अर्यात्‌ सूक्त 
-3, 6-9, ।, 3, 6, 8, 23, 25, 26, 28, 30, 3), 34 और 35) । मण्डल 
तीन में मुख्यतः: छः मन्त्रों वाले सूकत हैं (ग्रश्नात्‌ -3, 8, 9, ।4, 8, 22, 23, 
25-28) । मण्डल चार में मुख्यतः सात मन्त्रों वाल युक्त हैं (श्र्थात्‌ ।, 3, 5, 
7, 8, 2, 3, 2-29, 3।-32, .5, 38) यह बातें दूसरे मण्डलों में नहीं पाई 
जाती हैं । 

यह भी ध्यान देते योग्य है कि अयवेन्‌ एको विशति (बोस से एक कम) 
शब्द उन्‍नीस के लिए नवदग (दस में नौ ज्यादा) को जगह पर इस्तेमाल करता 
है । ऋक, यज: या अथर्व सहिताग्रों में इसी स्थल पर उन्नीस के लिए 'एकोन- 
विशति' शब्द झ्राया है । अववं न्‌ ने ही इस प्रपोग की नीव रखो, जो 29, 39, 49 
ग्रादि संख्याग्रो के लिए भी इतना ज्यादा चल पड़ा । 

गोपथ द्वारा संल्याम्रों श्रौर उतकी दहाइयों का संबंध निरूपरप 

प्रयव॑ का एक सूक्त रात्रि से सबन्धित है ग्रोर इसके सिलसिले में संख्या प्रों 
ग्रोर उनकी दहाइयों का सम्बन्ध बताया गया है। इस सम्बन्ध वाले इस मन्त्र के 
ऋषि गोपथ हैं : 


है रात्रि, तेरे निन्‍यानवे देखने वाले जो मनुष्यों को देखते हैं, वे संख्या मे 
ग्रतामी या सतत्तर हैं । 

है मनृद्ध रात्रि. वे छास35 हैं, पतपन है । 

है जयसामग्रो से समृद्ध रात्रि वे चवालीस हैं. तेतीस हैं । 


हे रात्रि, तेरे पास बाईस है, ग्यारह है, या इससे भी कम । हें प्राकाश की 
पुत्री, आज इन रक्षकों के साथ हमारी रक्षा करो? । 


इस प्रकार यह सूक्‍कत उलट क्रम में 90 का 9 से, 80 को 8 से, 70 को ? 


>#ीच७ी जी स्‍ीऑीज+ीउीजीजीएी नी न्‍ीजीडीरी उरी सास सत्रीपी जी की फीकी 








ये त रात्रि नचक्षसों द्रण्गारों नवलतिनंव | 

प्रशोति: सन्त्यष्टा उतो ते सप्न सप्तति' ।॥। 

पह्टिध्न घट व रेवति प-बाशत्‌ पत्व सुम्तयि । 

चत्वा रश्वत्वा रिशच्च त्रपस्त्रिअ कल वाजमिनि |! 

हो न ते विशतिश्न ते राज्यकादशावर्ा. | 

तैभिनों प्रद्य पायुभिनु पाहि डुृहितदिय ॥ धबबे» 9. 47, 3-5 
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से, 60 को 6 से, 50 को 5 से, 40 को 4 से, 30 को 3 से, 20 को 2 से, 0 को | 
से जोड़ता है । 


यजुबेद में ग्राए श्रंक 


विभिन्न वस्तुओं से सम्बद्ध भ्रंक 


परवर्ती साहित्य में अंकों को कुछ वस्तुझ्नों से बताना आसान हो गया । 


इस प्रणाली का बीज यजुवंद के चार मन्त्रों मे मालूम पड़ता है । 





! 


ग्रग्ति ने एकाक्षर छन्‍्द से एक प्राणा (वायु) को जीता, मैं उसे जीतू । 

दो वर्णा वाले छन्द से भ्रद्िन्‌ ने दो पर वालो को जी।, मैं उनको जोत । 

तीन वर्गों वाले छन्द से विष्णु ने जिलोक को जीता, मैं उतको जीतू ै। 

चार वर्गों वाले छन्द से सोम ने चतुष्पाद (चार पैर वाले पशुग्रो) को जीता 
मैं उनकी जीतू । 


चि वर्णो वाले छन्द से पूषन्‌ ने पांच दिय्ाप्रों में जीता, मैं उनको जोतू । 

छ वर्ण वाले छन्द से सवित ने छ करतुग्रो को जीता, मैं उनठी जोतू । 

सात वर्ण वाल छन्द से मस्तो ने सात ग्राम्य पशुग्रों को जीता, (सात 
घरेलू जानवरो : बेल, घोड़ा, बकरा, भेड, सच्चर और गदहे को 
तथा मनुष्य को) मैं उनको जीतू । 


ग्राठ वर्ग वाले छन्द से बहस्पति ने गायत्री (जिसमें झ्राठ वर्णों के तीन 
पद होते है) को जोता, मैं उनको जीन । 

नो वर्णो वाल छन्द से मित्र ते निवुन्त स्तोम था जीता, हैं उनकी जीतू । 

दस वर्णा वाले छन्द से वरगा ने विराज को जीता, मैं उरु हो जीतू । 

ग्यारह वर्णां वाले छन्द से इन्द्र ने जिष्टुप को जीता, मैं उसहो जीतू । 

बारह वर्ण वाले छन्द से विश्वेदिवा ने जगती को जीता मैं उसको जोतू ' , 


की पििकी 3 की कीच पी की रीजी जीजी २ /७?१/ 4 रा जे जैज ७ जा /+#* ८ 


झग्निरेकाक्ष रेण प्राणमुदजयत्‌ तमुज्जेपमध्विनी दृयक्ष रेश द्रिप्दों मनापाथुदजग । हद 
ज्जेप विष्णुस्ष्यक्षरेण त्रील्योकानु३जयलानुज्टेप सोमसचलधुरक्तरग हपण्द व ३] जे 
यत्ता नुग्जेषम्‌ । 


परकाा, 


पृषा पद्माक्षरेण पत्च दिश5उदजपत्ता$उज्जेष टै सविता पट ररेण पद ऋतृुनुद जे र- 


सानुज्जे्ष मरुत: सप्ताक्षरेण सप्त प्राम्यानू पशुनुदजपेस्तानुज्जेष बुतस्पतिरष्टसरेज 
गायत्रीमुदज बत्तामुज्जेच म्‌ । 


मित्रो नवाक्षरेश) त्रिवत्त- स्तोममुदजयत्‌ तमुज्जेष वरुणो दशाक्षरेण विराजपुद- 
[पध्रगले पृष्ठ पर-- 
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हसी तरह से अगले मंत्र में 3, 4, 5, 6 भौर 7 वर्णों के छन्‍्द 
लिए गए हैं जो तत्संवादी स्तोम (तेरहवें स्तोम से सत्रहतेें स्‍्तोम तक) से 
सम्बद्ध हैं । 


सामान्यतः: प्रत्येक छुन्द की वर्ण संख्या के ग्राधार पर छन्दों को भ्रासानी 
से भ्रंकों से सम्बद्ध किया जा सकता है : 


गायन्नी 24, उब्णिक्‌ 28, प्ननुष्टुप्‌ 32, बहती 36, पक्तत 40, त्रिष्टुप 44 
भोर जगती 48 । 


विभिन्न सामन्‌ या विभिन्‍न संख्या वाले मन्त्रों से युक्त सूक्‍त भी प्रंकों का 
प्रतिनिधित्व कर सकते हैं : 


9 मन्त्रों का तजिवृत्त सक्त, 5 मन्त्रो का पचादश सूक्त, !7 मन्त्रोंका 
वेरूप या सप्तदश सूक्त, 2] मन्त्रो का वेराज सूक्‍त, तीन बार नौ 
या 27 मन्त्रों का त्रिगाव सूक्‍त झौर 33 मन्त्रों का जयस्त्रिश सूक्त' । 


ईट रखने में श्रंकों का प्रयोग 

एक तपिहरे कीतिगान वाला गीत (तिवृद्भान्‍्त ) भी है, जिसमे दिए गए 
भ्रक हैं: पचदश (5', सप्तदश (7), एकॉविश (2), प्रष्टादश (8), नवदश 
(एकोनविश नहीं, 9), स्विश (20), त्रयोविश (23), चतुविश (24), पचरविश 
(25), एकत्रिश (3]), जयस्वत्रिश (33), चतुस्त्रिश (34), घटत्रिश (36) प्रौर 
अच्टाचत्वारिश (48): । 


नीजीजीजीरीजीरीजउीरी+उरा जा री जीजा जी एस सी री और + 





रीजशीकजीपीकीकीजी चीफी जी 


“पिछले पृष्ठ मे ] 
जयत्ता मुज्जेपमिन्द्र 5 एकादज्ाक्षरेग जिल्ट्भमुदजपत्तामुज्जथ विदवे देवा द्वादशाक्षरेशा 
जगतोमुदजयंस्तमुज्जेप म्‌ । 
वसउम्त्रयोदशाक्षरण चयोदरशर स्तोममुदजरय॑स्तमुज्जपर रुद्राइचनुदद शाक्षरेणा चतु 
दर्श/ स्तोममदजयस्तमुज्जेपम्‌ । भ्रादित्या प्‌ बदशाक्ष रेश पच्चरद्ा स्तोममदजयेंरत 
मृज्जेषबमदिति षोडशाक्षरेग घोडश३* स्तामगदहयत्तमर्जप प्रजापति सप्तदशाक्ष रे 
सप्तदश ९ स्गेमम्दजयत्तमज्जध म्‌ । पजु० 9 3-34 
।  यजु० 8 54-58 
2. प्राशुस्व्रिवृद्धान्त: पश्चदशों ब्योमा सप्तदशा घदागप्राकावि-श, प्रतातिरष्टाद शस्तप) 
नवदशो3मी वत्त सवि९/शो वर्षो द्वावि/*श. सम्मरणस्त्रयोवि।टशों योभिदचतुविटेश । 
गर्भा: पञ्चवि(“शठउझ्रो बस्त्रिणव: क्रतुरेकत्रि[0द प्रतिष्ठा अयर्त्रि'?झो ब्रध्तस्थ विष्टप 
चतुस्त्रि'?शो नाक' घटत्रि(2शोविवत्तोंप्टाचरवारि (शो घत्र॑ चतुष्टोम: | 
- बजु० ।4. 2. 
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यजबद में विधम ध्ांक 
हस सिलसिले में हम मण्डल 4 श्रध्याय 28-37 का उल्लेख करेंगे : 
उन्होंने एक से स्तुति की" तीन से स्तुति की “पांच से सात से नो 
से ' ग्यारह से " तेरह से “'पन्द्रह से ''सत्रह से *“उन्‍नोस से ''इक्ीस 
से  तेईस से . पच्चोस से 'सत्ताइस से "“उनतीस (नवविश, एक्रोन- 


विश नहीं) से “इकतीस से “'झोर तेंतीस से उन्होंने स्तुति की; 
सभी जीव प्रसन्‍न हुए! । 


झटठारहवें मण्डल के दुमरे मन्त्र में भी ब्रेतीस तक यही वि५म संख्याए 


बताई गई हैं ' 


मेरा एक शोर मेरे तीन, मेरे तीन श्रौर मेरे पांच, मेरे पांच और मेरे 
सात, मेरे सात और मेरे नौ, झौर मेरे नौ प्रौर मेरे ग्या रह''' (प्रौर 
इस तरह मेरे इकतीस और मेरे तंतीस तक) यज्ञ से समुद्ध हों? । 


यहाँ भी 49 और 29 के लिए झ्राए शब्द नवदश और नवविश है (एकोन- 
विश भौर एकोनत्रिश नही) । 


लार शोर उसके गुरान 
यजुर्वेद के एक मन्त्र में 4 < 2 बराबर झड़तालीस तक मिलते हैं : 


मेरे चार और मेरे आठ, मेरे ग्राठ श्रौर मेरे बारह, मेरे बारह झौर मेरे 
सोलह, मेरे सोलह और मेरे बीस, मेरे बीस श्लौर मेरे चौबीस, भेरे 


ज्न्‍ीय्डीय 














! एकयास्तुवन प्रजाइघीयन्त प्रजापतिरधिपतिरासीत्‌ । 
तिखुभिरस्तुव॒त * *'पण्बभिरस्तुवत''* '' सप्तभिस्तुव॒त' '***' नवभिरघुवत''** "एका - 
दर्दामिरस्तुवत **'*' शत्रयोदशभिरस्तुवत ''''*' पश्च्चदशभिरस्तुव॒त' *'* *' सप्तदशभि रस्तु- 
वत नवदशभिरस्तुवत' '“ * एकॉविशत्यास्तुवत त्रयोवि(शत्यास्तुवत' '***** 
पञ्चवि(*शत्यास्तुवत' ' *** सप्तवि/शत्यास्तुवत '''*' नवविष्"शत्यास्तुवत ** एक - 
त्रि.शतास्तुव॒त'**  त्रयस्विशतास्तुवत भूतान्यशाम्यन्‌ प्रजापति परमेष्ट्यूधिपति- 
रासीन्‌ । +यर० ]4. 23. 3] 

2 एका च में तिल्रह्व मे तिस्ररव में पञ्व च में पञ्च ,च मे सप्त चर मे सप्त च मे नव च 
मे नद ल म:एकादश चल म5एकादश छल में भरपोदश ज में तयोदश च में पञ्चददा 
लू में पञ्चदश चल मे सप्तदश चर में सप्तदक्ष च मे नवदश् व में नवदश छ में ५एक- 
वि >शतिशच म$एकबिर?तिहज में त्रयोविटश, व में त्रयोवि.>शतिश्ब मे पऊुच- 
वि2वतिशणच में पञ्चवि0शतिदरण में सप्तवि/शतिब्थ मे सप्तवित”शतिहच मे 
मवणि 7 शतिश्ण मे नववि>ेलशतिशव मउएकत्रि”पसच्च म$एकत्रि/”शज्य मे त्रयत्ति- 
फएचज्च मे बज्ेन कल्पस्ताम्‌ । -बजु० 8. 24 
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चौबीस भौर मेरे अट्ठाइस, मेरे श्रट्ठाइस और मेरे बत्तीस, मेरे 
बत्तीस भौर मेरे छत्तो स, मेरे छत्तीस और मेरे चालोस, मेरे चालीस 
गौर मेरे चवालीस, मेरे चवालोस और मेरे भ्रढ़तालीस यज्ञ से 
समृद्ध हों! । 

इस तरह इस मन्त्र में हमें चार का पहाड़ा मिल जाता है : 

4, 8 ]2, 6, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, औ्ौर 48 ॥ 


तेत्तिरीय संहिता में प्रंक 
प्रश्वमेध के प्रसंग में हमें ग्रंकों संबंधी लंबी द्रव्य सूची मिलती है । 
मत्र इस तरह हैं: एक की जय, दो की जय आदि । 
इस क्रम में नीचे लिखे अंक लिए गए हैं : 


क्रमिक प्रंक 
, 2, 3, 4, $, 6, 7, 8, 9, 0, ।, ।2, 3, !4, 5, 6, 7, !8 


नो वाले श्रंक 


]9, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99 (00 ग्रौर 200) 
-- ते० स० 7. 2, [[ 


विषम अंक 
, 3, 5, 7, १, [[, ।3, 5, 7, 9, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99 
(400) - त० स० 7. 2. [2 
न कह लि जैसे कि ते० सं० 7. ।2 में तें० स० 7. 4 
ग़प् ग्रंक 
2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, ]6, 8, 20, 98, 00 >तै० स० 7. 2. [3 


चार के गुणन 


4, 8, 2, 6, 20, 96, 00 ते० स० 7. 2. 5 
पाँच के गुरान 
5, 40, 45, 20, 95, 00 -- तै० सं० 7. 2. 6 








-ी+ी+ी 





री 


). चतस्ररच में छटौ च में 5घ्टो चर में द्वादश च में द्वादद च में घोडश च में धोडश च 
में वि*/शतिइ्च मे वि:“शततिश्व में चतुवि./शत्तिश्व मे चतुवि:>शतहतिरच में इष्टावि- 
एश्वतिइव मेःष्टावि:/शतिइच में द्वात्रि//शब्ज मेद्वात्रि'शब्ब में धट्त्ि>शब्च में 
बट्ति.2शच्च मे चत्वारि/शण्य में चत्वारि/>शब्ब में चतुश्चत्वारिेशच्च में चतु- 
क्‍्वत्वारि“शच्च मे 5घ्टाचत्यारि/शक्च मे यशेन कल्पस्ताम्‌। . --यजु० 8. 25 


भ्रंकों की व्युत्पत्ति 33] 


दस के गुरान 
0, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 00 “-ते० सं० 7, 2. 7 


बीस के गुरान 
20, 40, 60, 80, 00 अजें० सं० 7. 2. 8 


सो के गुणन 
]00, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 500, 900, 000 


सो से पराध॑ तक 
00; 000; 0,000; 00,000; 4,000,000; ॥0,000,000.. (ग्रर्ब॑द); ।00, 
000,000 (न्यबुद); ॥,000,000,000 (ममुद्र)।) 0,0 0,000,000 (मध्य), 
00,000,000,000 (श्रन्त); ,000,000,000,000 (हजार झरब या 0! » 
पराध॑ ) ० सं० 7. 2. 20 


/परीय सठिता में (4. 4. ) में हमे ऐसी ही सूची लाख, अरव या सौ 
पराध॑ की भी मिलनी है। काठक सहिता (।7. 0) में भी ऐसी हो सूची है, 
पर “नियुतम्‌ , 'प्रयुतम्‌' के बाद झाता है और दस बढ़ा दिया गया है, जबकि 
श्र खला 'दश च जत च की है, जब तक समुद्र: न थ्रा जाए। मंत्रायगी संहिता 
(2. 8. 4) मे भी यही योजना है और उसमे अधृतम्‌', 'प्रयुतम' और फिर 
'ग्रयुतम्‌” है । यजुबंद या वाजसनेयथि सहिता में भी वही योजना है, जो हम पहले 
दे चुके हैं । 

ध्रंकों की व्युत्पत्ति 

न केवल भारत ने सभ्यता की ग्रक प्रदान किए, इस देश ने इन पअंको 
को नाम भी दिए, जो बदले रूप में यूरोपीय देशों में प्रचलित हो गए। इसका 
निरूपण हम नीचे कर रहे हैं : 

प्रकों के नाम पूर्णतः प्रतीकात्मक श्रीर निरथंक नही है। महान्‌ व्युत्वत्ति 
(निरुक्त) वेत्ता शोर कोशकार यास्क ने अपने निरुक्त में कुछ मत्रों पर टिप्पग्गी 
देते हुए भ्रंकों को व्युत्पत्ति बताई है। वह नीचे लिखे मत्र पर टिप्पणी कर रह 
थे, जिसमें पहले तोन प्रंकों के लिए एकमेक:, द्वा श्रोर त्रय शब्द ग्राए है : 

एक. (भ्रकेला) मैं प्रपने एक (अकेले) शत्र को हराता हैं (उन पर विजय 
पाकर) मैं द्वा (दो) श्षत्रझ्नों को हराता हैं: त्रयः (तीन) मेरे विएद्ध क्या कर 
सकते हैं ? खलियान में भ्रनाज की तरह मैं बहुत से (शत्रप्रों) वो पीटता है 
इन्द्र को न जानने वाले छात्रु मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं! ! 


की 











।. अ्रभीदमेकमेकों प्रत्मि निष्पालभी दवा किमु जयः करन्ति । 
खले न पर्षात्‌ प्रति हस्मि भूरि कि मा निन्‍्दस्ति दावबोइनिन्दा:-॥ --ऋ० 0. 48 
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भ्ब हम यास्क के निरुक्त से संख्याग्रों की व्युत्पत्ति देंगे 
( एक ) दधाब्द "एक' के बारे में यास्क्र कहते हैं: एका इता संख्या 


भ्र्थात्‌ एक को इसलिए एक कहते हैं क्‍योंकि यह सभा 
प्रंकों में व्याप्त है या सभी में समान है। सभी अश्रकों में 
एकता है । शब्द का उद्धव है ए झ्राधार से (जेन्द श्राए- 
वा, लेटिन-आएविव-स), सर्वादिगगा पारिनि ।. . 27-- 
इशा गतो (जाने के भ्रर्थ मे) धातु और प्रत्यय क्त से । यह 
यूरोपीय भाषाग्रों में इन, या वन बन गया है। इसकी 
व्युत्पत्ति के लिए उणादि सूत्र (3, 43) भी देखिए? । 


( दो ) शब्द 'द्वा' के बारे में यास्क का कहना है द्वाद्र ततरा 


(तीन) 


(चार) 





संख्या, प्रर्थात्‌ दो को द्वि इसलिए कहा जाता है कि क्‍योंकि 
यह सख्या प्रागे या एक के बाद ग्रागे जाती है। इसका 
उद्भव द्र| गतो (जाने के ग्रयं में) धातु से द्वि! प्रत्यय 
लगाकर हुआ है। 


शब्द 'त्रि (तीन) के बारे में याव्क का कहना है: त्रय- 
स्तीगंतमा सख्या, त्रि इसलिए कहते हैं कि यह पहले दो 
संख्याग्नों को तेर (पार) कर झाती है। इसका उद्भव तू 
घातु मे डिि प्रत्यय लगाकर हुगझा है। देखिए उणादि 
सूत्र (5. 60)? । 


पहले तीन प्मंकों की व्युत्पत्ति ठेने के बाद यास्क इस प्रसंग 
में कुछ ग्रन्य प्रको को भी व्युत्पत्ति देते हैं . 

हब्द 'चत्वार: के बारे में यास्क कहते हैं: चत्वा रश्चलि- 
ततमा संख्या, यह संख्या तीन प्रंक़ों तक चल चुकने के 


मु 


एका इता सक््या। द्वौ द्रततरा सख्या। त्रयस्तीएंतमा सख्या। तत्वारइतलिततमा 
संख्या । प्रष्टो धश्नोते:। नव न वनतीया:; न भवाप्ता वा। दश टस्ता, दृष्टार्था 
बा । विशतिद्ि दशत:। शत दशदशत:। मसट्ख सहस्वत्‌ । पभ्रयुत नियुत प्रयुत 
तफ्तदम्यस्तम्‌ । ध्म्बुदों मेघो भवति, प्ररणम्बु तहो$म्बुढ, प्रम्बुमत्‌ भातीति वा, 
धम्बुमद्‌ मबतीति बा | स यथा महान्‌ बहुभंवत/ उरषस्तदिवार्ब दम्‌ । 


-- नि०, ने ०, कां० 3. 2. 0 


2. इशाभी कापाशल्यतिम धिम्य: कन्‌ । (एति प्राप्नोतीत्येक:) । --उणशादि 3. 43 
3. तरतेड़ि: | भय: । 


--उरणादि 5. 66 
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बाद ग्राती है, इसी से यह नाम है। धातु चल्‌ है श्रौर 

प्रत्यय उरन्‌, चल उर चतुर्‌ देखिए उणादि सूत्र (5. 58)! । 
(पांच) पंच शब्द की व्युत्पत्ति यास्क ने कुछ पहले एक दुसरे मंत्र 

के सिलसिले में दो है : 

जब पाञ्चजन्य (पांच जातियों के लोग) इन्द्र की स्तुति 

करते हैं, तो वह उनके शत्रुप्रों को भ्रपनी शक्ति से नप्ट 

करता है? । 


पञ्च के बारे में यास्क्र कहते हैं : पञ्च पृक्ता संख्या* 
पांच मिली-जुली संख्या है, क्योकि यह तोनों लिगों (स्त्री. 
पुम्‌, नपु सक) में एक जैसी ही रहती है। यह शब्द प्रूची 
संपचं ने धातु से ग्रनडः प्रत्यय लगाने से बनता है! । 


( छः: ) यास्क ने षट (छः) की व्युत्वक्ति नीचे वाले मंत्र के प्रसंग 
में दी है : 


वे पांच परों ग्रौर बारह रूपों वाले पितर को पुरीषिण 
कहते हैं, जब वह ग्राकाय में होता है : जब वह इधर भ्रपनी 
सात पहियों वाले रथ में चमकता हुआ विराजित होता 
है, जिस रथ के प्रत्येक (पहिए) में घट (छः) प्ररे होते 
हैं, तो दूसरे लोग उसे अ्पित कहते है? । 

* पट के बारे में यास्ठ्ठ कहते हैं : घट पुन: सहते:९, पट को 
व्युत्पत्ति मह धात से विवप्‌ प्रत्यय के साथ होती है, जहां 
ह प्‌ हो जाता है, वो पप्‌ या घट शब्द सिद्ध हो जाता है | 
विरोधी को पड़झ्भ (छ प्रंगों वाले) से हराया जाता 
है: दो जांघें, दो बाहे , गिर भर घड़ । 


न्‍ी. 2 जी पीजी करी सफी फीकी की जी पिकी 





पक पी पिकी जी कीपीी 2२:0८ फी की टी पक पकीपडकी पिली पिकरी पड चिकीििकीपक चिपक चित िजरिरृ गिएारीपन्‍टी. सकी चतथ परी पारी जरी। 


। चतेरुरन्‌ । चत्वार. । भ्ौर भी- चतत यावतेश्सो चतुः । “उणादि 5. 58 
2. यत्‌ पाठ्चजन्यया विशेद्ध घोषा प्रसक्षत । प्रस्तगाद्‌ बहुंणा विपो:ों मानस्य स क्षय । 
ज्-न्-ऋ्त० 8, 63. : 

3. यतर्‌ पाञ्चजन्यया विशा पझ्चजननीया विद्या । पडठ्च पृक्ता संख्या-स्त्रीपुस्सयू सके 
ध्वविश्विष्टा , नि० नैं० कां० 3. 2 


पृथ्वी, संपर्चने; भ्रनझ्‌ । पृण्च्‌ प्रनु-धरञ_ च्‌ प्रनु-पठ्चन्‌ । 
5. परञ्चपाद पितर द्वादशाकृति दिव प्राहु: परे प्रधें पुरीषिणम्‌ 

ध्थेमे प्रन्य उपरे विचक्षणं सप्तवक्त चलर भ्राहुरपितम्‌ ॥.. --ऋ० ।. 64. ।2 
6 घट पुनः सहते: । ““नि» नैग० कौ० 4. 4. 27 वह -क्विप 
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ग्रतः पप्‌ या पट का अयथ॑ छः होता है? । 
(सात) शब्द “सप्त' की व्युत्पत्ति यास्क ने गअस्य वामस्य सूक्त के 
पटले मत्र के सिलसिले में की है : 
मैंने मनुष्यों के पति (विश्पति) को सात पुत्रों ले साथ देखा 


टटै 2.9... | 


यास्क बटते है? : सप्त सूप्ता संख्या। सूर्य की किरणों सर्देव 
नलती रहती हैं (सपंशशील होती है) हसो से उनको 
सप्तपुत्र कहते हैं | अंक सात छः के उप सरठ कर गझ्राता 
है ब्सी से इसे सप्त कहते है । इस उद्भव स घात्‌ में 
क्‌निन्‌ प्रत्यय से तट »। आगम करके होता है। उणादिई 
में सप्त री च्युत्पति इस तरह दी गई ह_ : सप्यन्ञभ्या तुट 
च, अर्थात्‌ साप्तति समबेतोीति ऋसप्नन्‌ ग्रर्थात्‌ यह साथ 
जाडता हे अत: सप्त है । 


इस तरह यास्क ने इन दुसरे स्थलों पर पांच, छ और सात की व्यूत्पत 


यो है। बब हम उस जगह पर खाते ” । जहां यातक्र ने पहले चार अको को 
पनपत्ति दी है। वह झागे अष्ट (8), लव '9), दश (0), विशति (20), छात्र 
। ।७)), गरखस्र (000)., झयुत, नियुत, प्रयत, और अबू द . ब्यूत्पति देते है । 





(के 


(आठ) अप्ट (आ्राठ) के बारे में यासत् बहते है : आटो झबडन ते: । 
इसका उद्भव अझशू घाल से होता | जिसका ग्रर्थ व्याप्त 
होना होता है। प्रत्मथ तनिन्‌ के राव ते का आगम होता 
है । और देखिए इएदि ।. 575 । 


(नौ) नव (नौ) के बारे मे यासा का तहरा है: सेव ने वननीया, 
न अबाप्ता ता। यह सग्पा रताने योग्य सही है या प्राप्प 
नही है (जब * यो >। जौ चीज दे. टोती 3, उसे स था- 


नीपजीजा राज 3 «| जो 0 ८» «» च्ी 5-82 जी +ः 


जंघे बाहू शिरों मध्य षडडुमिदभुच्ण्ते । 
प्ररय वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमी अस्त्ययन. 
तृतीयों भ्राता घृतपृष्ठो भरयात्रापश्य विहर्पएि सं पुलरम्‌ । --म० | ]04, | 
मप्त सृप्ता संख्या । सप्तादित्यरइपय इद॒ति वर्दान | 

-+नि० नैग० वाौ० 4. 4. 26 सप्‌-कलिन-लुद्‌ । सप्तनू सप्तन्‌ 
सप्यशुम्यां हुट च। सप्त । प्रष्ट । -“- उणादि 4. 457 
सपति समवेतीति सप्तन्‌ संरुया भेदों वा। घरनुते ध्याप्नोतीत्यष्टनू । सस्या वा । 
सात या सप्त के प्रसंग में पहले ही उड़ त किया जा बुका है । 
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रणत. दस पूरे करने के लिए एक ज्यादा दी जाती है।) 
इसका उद्भव वन्‌ धातु से न अ्‌, उपसर्ग और वियप्‌ प्रत्यय 
के साथ हुझा है! । 


(दस) दश (दस) के बारे में यास्क कहते हैं : दश दस्ता दृष्टार्था 
वा (एक) दस्ता: दस अंक पर संख्या पूरी हो जाती है, 
इससे इसे दश कहते हैं। इसका उद्भव दसु धातु से हुग्रा है 
जो उपक्षय (नाश) भ्र्थ में है, साथ में कनिन्‌ प्रत्यय लगता 
है। देखिए उणादि (4. 56) (दशतीति दशन्‌)*; (दो) 
इसका प्रभाव दूसरी संख्याप्रों पर देखा जाता है, जेसे 
एकादश, द्वादश भादि। इससे भी इसे दश कहते हैं, दृश- 
प्रन-दशन्‌ १ । 


(ग्यारह) विशति (बीस) के बारे में यास्क कहते हैं : विशतिद्विदशत: । 
यह द्वि-दश से बनती है भ्रतः इसे विशति कहते हैं (प्रंग्र जी 
में भो टवेंटी का मतलब टू-टेनूस होता है) । द्वि-दशनु में 
प्रत्यय ति जोडा जाता है। द्वि-दशन्‌ द्वो दशती परिणशाम- 
सस्‍्य सः विशति: (जो दो दस का नतीजा हो)। देखिए 
पाशिनि द्विदशति-विद्यति विशति (5. . 59) । 


(बारह) शत (सौ) ते बारे में यासक्र कहते हैं : शत॑ं दशदशत , 
च्‌ कि दम बार दम से सो हैं (0 0), इसे शत कहते हैं । 
यह शब्द दशदशत्‌ का संक्षेप है। पारिगनि (5. ।. 59) में 
व्युत्पत्ति यह है: दशदद नू-शद शत । 


(तिरह) सहस्र (हजार) के बारे में यारक कहते हैं : सहस्न सहस्वन्‌ । 
सशक्त होने के कारगा ज्यादा बड़ो रांख्या होने से सहस्र 
कहते हैं। इसका उद्भव संहस्र धातु से मतुप्‌ प्रयंक 'र' 
प्रत्यय लगाने से होता है । यह स+हखल से भी बत सकता 
है। फारभी में हुस्न से हजार बना है। जमंन हुडर्ट या 
ग्रग्न जी हंडड। (एफ और व्यृत्पत्ति है: समान हसति, 








हम्‌+२)* । 
. नमन -वनू-विप्‌ । 
2 दसू उपक्ष्र, कतिनू। कतिन्‌ युवष्तितद्धिराजिधन्विद्प्रतेदिव । दशतीति दशन्‌. 
सख्या विशेषों वा। --उणादि ]. 56 
+ हवा-भन्‌-दद्ान । 


4. भ्षमान हमति हसू-र । - तारानाथ का बाचस्पत्यम्‌ 
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''बौदह) भ्रयुत, नियुत झोर प्रयुत में से प्रध्येक पिछले से दसगुना 
ज्यादा होता है। ये शब्द यु (जोड़ने वाली) धातु से स, 
निया प्र उपसगं लगाकर बनते हैं। यास्क कोई विशेष 
व्यूत्पत्ति नही देते | ये शब्द क्रमश: दस हजार, लाख श्रौर 
दस लाख के लिए प्राते हैं । 


(पन्द्रह) प्रबुद (करोड़) वही है जो प्रम्बुद है। यात्क कहते है : 
प्रम्बुदो मेघो भवति, अरणामम्बु तद्दों श्रम्बुद:, भ्रम्बुमत्‌ 
भातीति वा, प्रम्बुमद भवतोति वा, स यथा महान्‌ बहु- 
भंवति वर्षस्तदिवाबु दम्‌ | ग्रवुद और अम्बुद दोनों का 
श्र्य बादल है : प्रम्ब का भ्रर्थ पानी है, क्योंकि यह सर्वत्र 
मिलता है| भ्रव॒ शब्द ऋ धातु से बनता है, प्रत्यय उ में 
बुक श्रागम करक॑ 'भ्रब॒  बना। देखिए उणादि (. 27)'। 
यही व्युत्पत्ति अम्बु को है | जो पानी दे श्रम्बुद या 
ध्रब॒ द है। प्रत: ये शब्द बादल के पर्याय रूप में ग्राते हैं। 
बादल पाती को बहुत सी बूदद देते हैं; इसलिए इतनी बड़ी 


संख्या (एक करोड) बताने वाला प्लंक 'ग्रबुर्दा कहा 
जाता है। 


इस प्रत)२ हमने यहां निरुकतकार यास्क के सहारे पश्रंकों की व्यृत्पत्तियां 
द। । प्रसिद्ध देवाकरण पाणिनि पझष्टाध्यायी में अपने एक सृत्र में इन अंकों 
का जिक्र करते हैं : पंक्ति (0), विशति (20), त्रिशत्‌ (30), चत्वारिशत्‌ (40), 
7चाशत्‌ (50), पस्टि (०0), सप्तति (0), अ्रशोति (30), न्वति (90), और 
गतम्‌ (00)* । इस सूत्र के चोथे वातियः पर प्रपने महा भाज्य में पतंजलि प्रन्य 
मख्याओं के साथ साथ सहख्र भ्ौर झयुत्र प्ोर प्रब॒द का भी जिक्र करते हैं। 


झको के दी गई व्युत्पत्ति ऊपर बताई गई है। इसका समर्थन यास्क 
प्रौर पाशिति (उरादि सूत्र) द्वारा किया जाता है। यास्‍म्क ने इन पश्कों को 
प्रजुवंद के मेधातिथि के नाम से सम्बद्ध मन्त्र के सिलसिले में लिया है। पराध॑ 
पक्क संख्या सिनाने का श्रेय मेघातिथि को हो है। यह घटना कई हजार साल 


#'कीक सी पिया फी की ही पिकी ही 





>रएरिकी पीजी की जीप पक पी नििकी पक की की जब पका पिर्ीी अपिकी की पी पा की फस्‍ पिकी पड पिआ चिक 








'पडन्कि 


प्र'जटधिकम्यमिपत्तियधाए! जपदशितु कधु कू दो घट क। राएच ; -“उशांदि ।. 27 
प्रस्मिमृत्र चकार प्रहणशाद बहुलवचनाद या प्रमघातो व गागमो६४पि भवति । भ्रमन्टि 
गन्छन्ति बेष्टन्से प्रारिनों पेन तदम्वु जलम्‌ । -- दयानन्द की उसादि पृष्ठ 0 
पक्ति: विशति-विद्यतू-यत्वा रिश” 5चबाशत्‌-पपष्टि-सप्तत्यधीति-नवति-शतम्‌ | 
--पाशिनि 5. ]. 5९ 
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पहले (000 ई० पृ० से पहलें निशुचय ही) हुई थी या दातपय ब्राह्मण, तंत्ति- 
रीय संहिता और पाशिनि के सुप्रसिद्ध व्याकरण की रचना के पहले तो घटी 
ही थी। 


महाभारत काल में यह गणना नीचे लिखे क्रम में बदल गई :! 
श्रयुत, प्रयुत, शंकरु, पदुम, ग्रबु द, खवं, शंख, निखव॑ महापदुम और पराघध॑ । 


झ्रायंभट अपनी आयेभटीय के गणितपाद में एक से वृन्द्र तक की संख्या 
नीचे लिखे क्रम में देते हैं :* 


एक, दश, शत, सहस्र, अयुत, नियुत, प्रयुत, कोटि, अबुद और वृत्द : 
श्रायंभट का कहना है कि ये अक पहले वाले से दस-दस गुन ज्यादा होते 
हैं ग्रब॒ द दस करोड़ और वृन्द एक अरब के बराबर होता है । 


प्रतीकों द्वारा ब्रंक श्रौर प्रभिव्पक्ततयां 

ग्रंकों के लिए गणना में मदद के लिए हृश्यचिह्नों का प्रयोग लेखन शलो 

के विकास से तो पुराना है ही, बल्कि दस की प्रगाली पर सख्यात्मक भाषा के 
विकास से भी पुराना है; हम दस-दस करके इसलिए गिनते हैं कि हमारे पूव॑ ज 
ग्रपनी अगुलियों पर गिनते थे और तदनुसार उन्होने ग्रकों के नाम रखे थे । ऐसे 
प्रयुक्त होकर अंगुलियां वस्तुतः अक ग्र्थात्‌ दृश्य-अक-चिक्ले बन गई और पुराने 
जमाने में इन चिह्नों से गिनाने की प्रगाली प्रायः समाज के सभी वर्गों में प्रचलित 
थी । भ्रब भी अगर कोई वालाचो किसान झ्ाठ को नो से गुगगा करना चाहता 
है तो वह ऐसा हर हाथ की अगुलियों से करता है श्रौर ग्रगूठे से चलकर क्रमश: 
6 से 0 तक के अकों को जोड़ता है । इसलिए वह दाएं हाथ की अझ्रनामिका ग्रौर 
बाएं हाथ की बीच की अंगुली बाहर तिकाल कर ग्पना प्रश्न करता है | फिर 
वह गिनता है कि अगूठे को तरफ दाएं झ्रोर एक अगुलो और है प्रौर बाए प्रोर 





-ी-ी-ीरीजीजीयीजीजीयी: 








। पग्रयुत प्रयुत चेत्र शड़कु पद्म तथावु दम्‌ । 
खब दाद्धु निखत्र च महापद्मय च कोटय: ॥ -म० भा०, शांतिपव, 65. 3-4 
इस इलोक में क्रम निश्चय ही सिलसिले से नहीं हैं झोर नियुत प्रोर प्रन्त्य नहीं 
गाए हैं | 

2. एक दश च शर्त च सहस्रमयुतनियुतरे तथा प्रयुतम्‌ । 
कोटघबु द च वृन्द स्थानात्स्थान दशगुरां स्थात्‌ ॥। - भय मटीय, गणितपाद 2 
विष्णु पुराण में परार्घ एक से प्रठारहवीं कोटि में धाता है : 
एक, दर, शत, सहस्र, भ्रयुत, खक्ष, प्रयुत, कोटि, भ्रवुद, प्रव्ज (या परम), खर्ब, 
निलव, महापदुम, क्ंकु, जलधि, या समुद्र, प्रन्त्य, मच्य ध्ोर परा्धघ 6. 3. 4-5 । 
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दो। ! को 2 से गुणा करके वह भपेक्षित गुणा के गुणनफल के रूप में 2 को 
निकाल लेता है। फिर बाहर निकली प्रंगुलियां श्रगूठे से क्रमश: तीसरी श्र चौथी 
हैं। तीन शोर चार को जोड़कर सात पाते हैं, जो गुगनफल के दहाई की 
सख्या है। इस नियम से उसे चार गुने चार से ऊपर पहाड़ें को रटने की जढ्रत 
ही नही पड़ती । आगे चलकर श्रगुलियों के प्रतोक 0000 के नोचे को सभी 
संख्याप्रों को व्यक्त करने के लिए समथ॑ प्रणाली के रूप में विकसित किए गए । 
बाए हाथ वी सभी प्रगुलियों को इकट्ठा करके रखा जाता था। । से 9 तक 
इकाइयां की तीसरी, चौथी और पांचवी अंगुलियों की विभिन्‍न स्थितियों से ही 
बताई जाती थी, इनमें से एक या अधिक को गभिप्र त संख्या क्रे अनुसार या तो 
हथेली पर बन्द कर दिया जाता था या बीच के पौरे पर झुका दिया जाता था। 
इस तरह अगूठे और तजंनी को अनेक सापेक्ष स्थितियों द्वारा दहाइयों को बताने 
के लिए होए 7एण जाता था, उदाहरगा के लिए 30 के लिए उनके पोरे साथ 
लगाकर श्रागे फंलाए जाते थे; 50 के लिए प्ंगूठ को  ! की मात्रा की तरह 
झताया जाता था और तजंनी को जड़ के पास लाया जाता था। यही चिह्न 
जब दाए हाथ के अगूठ और तजंनी से बनाए जाते थे, तो उनका मतलब दहा- 
इयों को जगह सेक्डों का हो जाता था प्रीर इका-यों के चिह्न दाए हाथ पर 
बनाने से उनका मतलब “हजारो' से होता था! । 


प्ंगूलियां संस्या व्यक्त करने का काम तो करतो है, पर संख्या की स्थायी 
याद रखने के लिए जांच का कुछ निल्‍क्न रसना जरूरी होता है। इस तरह रोम- 
वासी वर्षा को गाना हर साल सरस्वती मन्दिर ते एक कीली टोहूऋर करते 
थे। इस मामले मे कीली एफ तरह का कीलाक्षर है श्रौर सभ।; प्रणालियों 
में संग्था के लिए कोलाक्षर चिह्नों का प्रयोग किया ही जाता है। एक चोट 
इकाई का प्रत्यक्ष चिह्न है श्रौर ज्यादा सख्याओ को ज्यादा चोटें लगाकर 
व्यक्त किया जाता था | पर जब चोटे ज्यादा हो जाती हैं, तो गड़बड़ो पंदा होने 
लगती है इसलिए नया चिह्नू चलाना होता है, शायद 5 के लिए और 0 श्रौर 
00, 000 ग्रादि के लिए तो निश्चय हो । बीच की सख्याग्रों को अतिरिक्त 
चिह्न बढाकर व्यक्त किया जाता है, जैसे आई, वी, एक्स, सी आदि ग्रक्षरों से 
लिखी जाने वाली रोमन प्रंक प्रणाली में | ग्रक लिखने की यह सीवी-सादी प्रथा 
वेबिलोन के उत्कीर्णा लेखों में देखने को मिलती है, जहां, | से 99 तक के सारें 


2 उतनी सकी पिकीस्‍पिनीपिसी पी पीजी जी. 








। इस प्रणाली का वर्रान स्थिर्ता के सिकोलोस रब्द (प्राठवीं सदी ईसवी) ने पेरिस से 
।936 में प्रकाशित एम० एन० कौशिनस 'दे एलोव्वेंशिया सेकरा एट हा मना मे 
किया है | बड़े भी मूलतः वही प्रणाली बताते हैं भौर यह पूर्व में भाज तक चली धा 
रही है। खास तौर पर रोडिजेर को देखिए 'उएबेर दाई इम्‌ पभ्रोरिएट रोग्रोशलिश 


फिगरस्प्राश भादि'; डी० एभ० जी० ।845 धोर पासमेर को जनेल भाफ फिलोलौजी . 
2. 247 में भौर धागे। 
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सारणी 
प्राछ्षन प्रकों के प्रतीक 

सीरियाई पालमोरी फिनीशियन हियराटिक हियरोग्लिफिक 
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झहंक प्रछग्ब बारा-शीषं ४-5] को शभौर कंटकित चिह्ल <--।०0 को दुहराकर 
लिखे जाते हैं। पर सबसे ज्यादा रोचक बात ईजिप्ट में देखने को मिलती है, 
क्योंकि इसी के कीलाक्षर रूपों से फिनीशियन लिपि का जन्म हुआ और जंसा 
कि आगे सारणी । ५ बताया गया है, उससे फिर पालमीरा और सीरियाई 
लिपियां विकसित हुईं | इस सारणी में दो बातों पर गौर करना चाहिए-- 
पहले किसी तरह इकाइयों के वर्ग एक ग्राड़ी रेखा द्वारा जोड़े जाते हैं और फिर 
एकल प्रतीक में व्यक्त होते हैं श्रोर फिर केवल प्रतीक बढ़ाने के लिए गुणा के 
सिद्धान्त का सेंकड़ में रखा जाना। यही वात बेबिलोनिया में भी मिलती है, 
जहां एक छोटा श्रक 00 के चिह्न के दाएं प्रोर रखा जाता है (४ --) जो इसमें 
जोड़ा जाता है और वाए रखने पर सेकड़ का झंक बनाता है। इस तरह -४-- 
000, पर २ 5--।]0 | ईजिप्ट लिपि में हजार, एक लाख (मेंडक), दस लाख 
(प्रशसा में बाह फलाए हुए भ्रादमी) करोड़ तक के लिए कीलाक्षर चिह्न मिलते हैं । 

वर्णमाला लेखन प्रणाली ने अंक-प्रतीकों को समाप्त नहीं किया, जो बड़े - 
बड़े लिखे हुए शब्दों से ज्यादा स्पष्ट श्रोर पूर्णा थे । पर स्वयं वर्णामाला के श्रक्षरों 
का श्रक्ों + रूप में उपयोग शुरू हो गया । ऐसा करने का एक तरीका था किसी 
प्रक में नाम के आ्राद ग्रक्षर का इसके प्रतीक के रूप मे प्रयोग । यह पुरानी ग्रीक 
चिद्ध प्रथा थी, जो सोलन के समय जितनी प्राचीन बताई जाती है और इसका 
नाम वेयाक रण हैरोडियन के नाम पर चलता है, जिसने 200 ईसवी के ग्रास-पास 
इसका निरूपणा किया था। ॥ | के लिए था, वा 5 के लिए ७ ॥0 के लिए, प्त 
]00 के लिए, े 000 के लिए, श्रौर । 0000 के लिए, ॥ के बीच में /« डाल 
कर 50 या उसके नीचे प्ल लिखकर 500 को लिखा जाता था। वर्णामाला को 
ग्रकों के लिए र॒रतेमाल बरने को दूसरी प्रणाली प्रक्षरो के निश्चित क्रम में थी। 
इस सिद्धान्त का सबसे सरल प्रयोग श्रक्षरों को क्रमिक रूप में अकों के लिए 
प्रयोग मे लाना था | इस तरह आयोनिक वर्णेमाला के 24 श्रक्षर ] से 24 तक के 
प्रकों के लिए काम मे लाए जाते थे, जसा कि हम इलियड ग्रन्थ के खण्डों के लिए 
प्रयुक्त प्रंकों में देखते है । ग्रीक, हिब्र_ भ्रोर सीरियाई मे प्रचलित दूसरा तरीका, 
जिसने ग्रीस में क्रमशः: हैरोडियन अ्रकों का स्थान ले लिया, यह था कि पहले 
नौ भ्रक्षर इकाइयों के लिए इस्तेमाल किए जाए और बाकी दहाइयों और 
संकड़ों के लिए। 22 भ्रक्षरों की पुरानी सेमेटिक वर्णांमाला में यह प्रणाली 

८ 400 


पर समाप्त हो जाती थी भोर प्ाागे के संकड़ों के भ्रक्षर को परस्पर सामने रखकर 


लिखा जाता था; पर जब हिग्र के चोकोर भ्रक्षरों ने स्पष्ट भ्राखिरी रुप प्राप्त 
कर लिया :! 


+70,% %, १” 
तो वे 500 से लेकर 900 तक संकड़ों के काम झाते रहे । दीकों को वर्स माला संदो 
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थी, इसलिए उनको केवल तीन प्रक प्रतीकों की जरूरत पड़ी, जिसका काम 
उन्होने दो पुराने पझ्रक्षरो को रखकर चलाया, जिनको लिखने के काम में नही 
लाया जाता था, 


$*१-७6,८7 6 ऐण० | ०00), $20/9। 7९ 900 * पड 


जैसे टालेमी-द्वितीय के सिवको के ऊपर मालूम पडता है। सेमेटिक क्षेत्र मे इसका 
पहला प्रयोग हैस्मोनियन्स के यहूदी सिक्‍को पर मिलता है। इसी से यहूदी पुस्तकों 
में म्रको के लिए गाने वाले अ्रक्षरो को जोड उनके स्थान पर नए श्रक्षर रखकर 
पढने की प्रणाली (जमेट्िग्रा) श्लौर जानवरों के लिए रहस्यात्मक एपोकेलिप्टिक 
सख्याओ्रो की प्रणाली का जन्म हुआ 


(०)? ?१४५१)०८6८66) 


पर हम नही जानते कि ज॑मेट्रिश्ना पद्धति क्तिनी पुरानो है, यह नाम भी ग्रीक से 
लिया गया है । 


प्रक्षरो की अको के रूप मे इस्तेमाल करने का सबसे ज्यादा प्रभिद्ध उदा 
हरणा रोमन प्रगाली का है। यहा सी केटुमू (00) का और एम मिले (000) 
का आ्राय ग्रक्षर है, पर इन चिद्धो के स्थान पर हमे पुराने रूप देशन को मिलते 
हैं, जिनमे एक वृत्त होता है जो ॥000 के डिए लघ्ब रूप में विभाजित किया 
जाता है और क्षेतिज रूप से या साथ की एजसवन एगाली में चार हिस्सों में 00 
के लिए विभाजित क्या जाता है 000 का निदन्न- 


पे | 
॥। 3200 ।0 0 । 


प्रव भी कभी-कभी म॒द्रित रूप में (050) दियाई देता है, प्रौर तब ग्राधे प्रतीक के 

लिए 90 (डी) का इस्तेमाल होता है, जो आधी सरया के लिए यम मे गाता है 
ु 4 ८-4. 

श्र 4. (एल) का पुराना रूप (जया/) बताता है कि यह भी कमी ॥/७ ऊके प्रटी 

का ग्राघा था। इसलिए ४ (वी) > (एक्स) का झाधा है जो रवत सचम्र७ऊ 

रोमन ग्रक्षर नही है । गत मूलत यह प्रणाली वगामालान्मक नडी है, यद्यपि य« 


नीजीजीजीजाी सीसी औीीीीफीजीजीजीजीयी जी न्‍ीन्‍ कया जी स्‍ीजीजीफजाी 
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+ शरबो न वगमाला का रूप बदला। यदाएि वशससख्या 28 कर दी वर उ टोन प््‌रए्३ 
प्रक्षर क। मृत्य वसा ही रख दिया । 
2 केलिए ७» प्रौर ७0 बलि » रलखब रे 
परांचसो से लेकर हजार तक के संक्ट के प्रत्र क्रादय नये भछ्करा >मे & द्वारा 


ब्यक्त किए गए । खलीपा बालिद (705 ?।5 ईसवी) के समय तक प्ररबों को श्र! 
का ज्ञान न था | 
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विचार चला दिया गया कि 0, 50, श्र ॥00 के चिह्न मूलतः ग्रीक ». ९, ५ थे, 
जो लेटिन लिखने में इस्तेमाल नहीं किए गए ।! 


जब ज्यादा बडी संख्या लिखनी होती है, तो जेसी प्रगालियों की चर्चा 
हम कर रहे हैं, उनमें लिखना बड़ा कठिन हो जाता है और वर्गांमाला वाली 
पद्धतियों में स्थानिकता का सिद्धान्त चालू करना जरूरी हो जाता है, जिसके 
द्वारा उदाहरणत: ,2,3 श्रादि के चिह्न कुछ प्रन्तर देकर लिखकर हजारों की 
संख्या बताने लगेंगे । यह सिद्धान्त भाषा से ही मिल जाता है, इसलिए हम हित्र मे 
चिह्न पाते हैं श्रौर ग्रीक में « 5-000। इसी तरह 800०, 8५ या केवल 8-- 
20,000 (2 मेरिड) । ग्रब यदि श्रपेक्षतया बड़ों को संख्या के छोटे तत्वों के बाएं हो 
हमेशा लिखा जाए, तो ऐसे मामले मे बोधक चिह्न छोड़ा जा सऊता है जैसे 0०४ « 
(8०/ « के स्थान पर)--283।, क्योकि यहां पर स्पष्ट था कि 8--2000 है+2 
नही, भ्रन्यथा यह०- ६०0 के पहले न झ्राता। यहां हमें बड़े महत्त्वपूर्ण विचार के 
मूल देखने वी मिलते है कि प्रतीक का मत्य स्थानिक हो सकता है और वह उसकी 
स्थिति से निश्चित किया जा सकता है| यही विचार वहत पहले बेबीलोनिया 
वासियों ने भी चलाया था, जो 60-60 करके जोडते थे । और 60 को सौस और 60 के 
प्रगले भ्रकों को सार बहते थे । सेकेरा की पट्टी पर वर्गों और घनों वी एक सूची 
हसी सिद्धान्त पर दी गई है और यहां 59 का वर्ग 58.] करके लिखा जाता है 
भर्थात्‌ 58 » €0+। झौर 30 का धन 7 30 है-ग्रर्थात्‌ 7 सार+30 सौस --7 ८ 
602 -- 30 5. 60 च्‌ कि वहां कोई घून्‍्य नहों सलिए यह पाठकों के ऊपर छोड 
या जाता है कि हर मामले में 60 को कौन सी कोटि ग्रभीष्ठ है । यह साठ पर 
प्राधारित प्रराली बहुत समय तक ज्योतिप से |डी रहने के वा शा अपनी छा 
हमारी झ्राज को घटा और वृत्त के विभाजन को प्रणाली पर छोड़गई हैं, 
च्‌कि भाषा ॥0 की सामथ्यं पर चलती है, यह गणाना के अधिकांश प्रयोजनों के 
लिए बडो ही ग्रसविधाप्रद है । ग्रोक॒ गश्गितज्ञ एक तरह की दशमिक्त प्रणाली काम 
में लाते थे। इस तरह भ्रार्चनोमीड्स ने बालू के दानों से ज्यादा बड़ी सख्या बताने 
की समस्या सुल्झा लो थी, यह पद्धति स्थिर ग्रहों के बीच को जगह संख्या को 
ग्राठ-ग्राठ के वर्गों में बांटकर भर सकती थी; दसरे प्रष्टवर्ग की इकाई 0$ थी 
प्रौर तीसरे की ।0९ । इसी तरह पर्गा का एपोलोनियस 7 को 70,700 वाइथ- 
मेन मानकर गुणा सिखाता है। इस तरह हमें गुणक पश्ौर गुण्थ के प्रनेक पाइथ- 
पमेनों के गुणनफल क्रमशः देखने को मिलेंगे; भ्रौर हर मामले में दहाइयां, सेकड़े 
झ्रादि मालूम पड़ते जाएगे भश्ौर हम नतीजों +, जोड़ते जाएंगे। शून्य के लिए 





). भौर देखिए फाबरेती : प॑सेज्योगराफिश स्टडीन । 
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चिह्न न होने से संभवत: दस हजार झादि का भेद बताना भ्रसम्भव था, जैसा हम 
झाज करते है । 


बहुत पुराने जमाने में ही एक यांत्रिक गणना चक्र (एबेक्स) का आविर्भाव 
विभिन्‍न अकों को अलग-पझ्लग रखने के लिए हो गया था। यह एक फलक था, 
जिसमें गणाकों के लिए खाने या स्तम्भ होते थे, हर खाना प्रलग-भलग मूल्य 
बताता था, जो उस पर रखे गए गणाक में बताया जाता था। इसका इस्तेमाल 
ठोस गण्णित के लिए हो सकता था-पंस, शिलिग और पॉड के खाने बनाकर 
या अमृत गणना के लिए--“बंबीलोन की साठ-साठ की गरना प्रणाली शझ्रादि के 
लिए । सेलामिस में एक पुराना ग्रीक एबेक्स मिला है, जिसके खाने दाएं से बाए 
गिनने पर ।, 0, 00, 000 द्रावमों के मूल्यों के गणाक बता देते हैं श्रौर ग्राखिर 
में क्रमशः । टेलेट (6000 द्वाक्म) का | दशम्िक प्रणाली का ऐसा गशानाचक्र 
कागज पर रूल खींचकर या तख्ते पर स्वच्छ बालू बिछाकर बनाया जा सकता 
था भौर वह दशमिक पद्धति के लिए पहला कदम होता । दो महत्त्वपूर्ण पग फिर 
भी नही उठाए गए : पहला तो गरणाकों के स्थान पर एक से नौ तक के ग्रको के 
लिए निश्वित चिह्नों (शून्यों का प्रयोग; झ्लोर दूसरा ज्यादा महत्त्ववृर्ग कदम 
शून्य के लिए प्रतीक तय करना, जिससे खानो की जरूरत न रहे श्रौर हर शून्य 
का मूल्य उसके पहले की संख्या देखकर जाना जा सके । इन दो कदमों के उठाए 
जानते ही तथाकथित ग्ररद्दी प्रक पद्धति ग्रौर सम्भवत'ः आधृनिक अकगणित का 
विकास हो गया, पर शून्य का आविष्कार बढ़ धीरे-धोरे हुआ और उसका 
इतिहास झ्राज बड़ा घृमििल है । 


यूरोप मे शून्य समेत पूरी प्रणाली बारहवी सदी में ग्ररवों से श्राई थी, 
ग्रौर इस प्रणाली पर श्राघारित गरियत प्रग्गाली को प्रलगोरित्मस या श्रलुगो- 
रिद्म कहते थे । यह भयकर शब्द भ्रल-खारिज्मी के नाम के लिप्यन्तर के अलावा 
भ्रौर कुछ नहीं है, जो रीनौड का प्रनुमान था। श्रोर जो अरब कैम्बिज की विशिष्ट 
पाण्डुलिपि वाले भ्ररब गरितज्ञ के खोए हुए ग्रन्य के लेटिन पभ्रनुवाद के -जो 
शायद बाथ के ऐडल्हार्ड ने किया था--छपने के बाद स्पष्ट हो गया है! । 
खरिज्मी की गणित रीति को बाद के पूर्वी लेखको ने सरल बनाया था पौर 
इन सरल तरीकों का सूत्रपात पश्चिमी यूरोप में पीसा के ल्योनार्डो ने भौर पूर्वी 
यूरोप में मेक्सिमस प्लेन्यड्स ने क्रिया था। शब्द “जीरो' भरबी के सिफर से 
ग्राया है, जिसके लिए ल्योनार्डो ने जफिरों जब्द लिखा था । 


यहां तक ताजे खतोजकर्ता सहमत हैं। विवाद ग्रस्त प्रइन ये हैं: (।) भार- 
तोय प्रणाली का काल शोर (2) इसका यूरोप में प्रवेश । 
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प्रेधातिधि 


(।) भारत में प्रंकों के प्रयोग को पीछे से चलते हुए नानाधाट शिलालेखों 
तक ले जाया जा सकता है, जिनका काल तीसरी सदी ई० प्‌० प्न्दाजा 8 हे | 
इसमें इकाई, दढहाई, सेऊड़ा, झ्राए हैं, जैसे कि दूसरी पुरानों प्रणालिय जन 
की हम चर्चा कर चुके हैं । भारतीय वर्णामाला की ही तरह शायद ये विदेश से 
ग्राए हों, पर वशमाला की हो तरह उनका उद्भत्र भी धूमिल है। बाद के 
भारतीय ग्रको का रूप निश्चय हो पूत्ववर्ती अंकों से विकसित हुआ मालूम पड़ता 
है । पीछे दी जा रहो सारणी-दो में पहलो दो पंक्तियों में स्थान प्रणालो शुर् 
होने के पहले क रूप दिए गए हैं, जबकि तीसरी पंक्ति को देवनागरी में शून्य 
प्रौर स्थानीय मूल्य प्रवेश पा चुके थे; “गुृहा' भ्रक ईपमा की पहली शताब्दो 
में काम मे लाए जाते थे। ब्राधुनिक प्रणाली में लिखी सबसे पुरानी जानी हुई 
तिथि 738 ईववी है, जबकि पुरानी प्रणालों सातवी सदो ईमवी तक प्रयुक्त होगी 
पाई गई है (बेले) | दूसरी ओर इसका कुछ साक्ष्य मिलता है कि छेठो सदी ईसवो 
के सस्कृत गशितकारों को स्थानीय मूल्य को बाल विदित थो । ये लेख 6 हालांकि 
शून्य का उपयोग नही करते बच्कि प्रतोकात्यक झ5हरों औ्रौर प्रदारों का उपयोग 
करते हैं, जिससे यह बिलकुल स्पष्ट है कि वे ऐसी प्रणालो से सम्बद्ध है जिममें 
घून्य है या गगानायन्त्र पर आधारित प्रणाली से जिसमे शन्‍्य खालों खाने से 
बताया जाता है छूटी सदी ईसवी से पहले भारत में स्थानीय मूल्य की किसी 

द्वति के प्रयोग का अभी तक कोई प्रमागा नहीं मिला है और इसके मूल के 
बारे में कल्यता से ज्यादा और कुछ नही बहा जा सकता है । 


346 


(2) यूरोप में झलगोरिद्म या भारानग्ररवी प्रणालों के पूरी-पूरी तरह 
से शूल्य के साथ शुरू होते से पहले ठसे एक अस्त रिम्र काल मिलता है, जब गराना 
दशमलव प्रणाली पर गरानायन्त्र के सहारे ही जाती थी, पर दकाई के फलकों 
के बदले खातों में घुन्य रखे जाते थे, जितका मूल्य एक से नौ होता था और 
उन अको के रूप ऐसे थे जितको भारतीय रूपो के मल में कहा जा सब ता है श्रौर 
प्रफ्रोका ओर स्पेन के अखों द्वारा प्रयुका ग्रकों से बहुत ही ज्यादा मितरते-जलते 
थे । अरबों में भी प्रयुक्त भारतोय ग्रकों मे भेद होते थे सासकर पूर्वी और 
पश्चिमी भेद थे । पिछले को घोवर (बल) कटने थे, जो शब्द इसे गिनने के लिए 
फंलाई गई रेत की पट्टी मे जोड़ देता है । फलकों के स्थान पर शून्य वाला गगाना- 
यन्त्र रीम्स में 970-980 के झ्रास-पास गरबंट द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, 
जो बाद में सिलवेस्टर-द्वितीय के नाम से पोप बना ग्रौर यट८ ग्यारहवी सदी में 
सुप्रसिद्ध हो गया । गबंट्ट ने गून्य वाले गगानायन्त्र का उपयोग वहाँ से सीखा ? 
इसका कोई सीध साक्ष्य नहीं, क्‍योंकि मैल्मसबरी के विलियम की कहानी कि 
उसने इसे स्पेन में अरब के पास से चुराया, साधारणत: कपोल-फश्पित मान ली 
जाती है दूसरी ओर शून्य वाले गणना पटल के इसके पहले प्रयोग के बारे में 
कोई साक्ष्य नहीं दिया जाता, बस बोइटिप्रस के द्वारा लिखी बताई गई 
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'ज्योमेट्रिप्रा' की प्रणाली बताने वाला एक पर्दांश ही उद्ध त किया जाता है । अगर 
यह ग्रन्ध प्रसली है, तो भारतोय ग्रंक यरोप में पांचवीं सद्दी में प्रचलित थे और 
गशाना पटल पर लगाए जाते थे श्रौर प्रौर गबंटे ने केवल बहुत समय से भली 
हुई पद्धति को ही फिर से चालू किया। इस विचारधारा के सिलसिले में हमें 
यह स्पष्ट करना होगा कि वोइटिग्रस ने शून्य कंसे पाया। “'ज्योमेटिग्रा 
इस प्रणाली को 'पाइथागोरिसी'--अ्र्थात्‌ नव-पाइथागोरियनों से प्राया हुप्रा 
बताती है श्लरौर यह संभव माना गया है कि अको के भारतोय रूप ग्रलेस्जडिपय्रा 
पहुच गए थे | साथ में स्थानीय मल्य का मोटा रूप भी था जो शून्य के बिना 
गगाना पटल के प्रयोग से सम्बद्ध था । यह यूरोप ग्रौर भारत के बीच सीधा 
संपर्क बन्द टोने से पहले गर्थात्‌ चौथी सदी ईसवो से पडले हो गया था | बोडपेक 
ने यह भी अन्दाज किपा है कि पश्चिमी और प्ररबों के घोबर ग्रक उन्होंने 
बोटटिग्रस की प्रगाटी से शुन्य सहित पूरी भारतीय पद्धति उनके पास पहुँचने 
से पहले टिए थे। इसलिए बोईटिअस की पादतिति और इन रूपों के बीच 
समानताओं ॥ स्पष्ट किया जा सकता है जो वंसी ही हैं जैसी ग्यास्हवी सदी वी 
दसरी पादलिपियों में । इस अभिमत वे समर्थन में बड़ी दिव्त होती है । और 
बीटट्य्रस ओर गबंट के बीच पुरानी प्रगाली का बिलकल लप्त हो जाना 
ऐसी ही एक 3 रिनार्ड है। हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि भारतीयो ने 
कभी ऐसे गरशानापटज का प्रयोग तिया हो या वे इतने पुराने समय मे, जेसा 
जरूरी है, स्थानीय मस्य से परिचित थे और घोबर अर पूर्वी ग्ररबी के ग्रका 
से बहद पास के  “, जो इस बात को पझ्रविश्वसनीय बना देता है कि दोनों 
पद्धतियां शताब्दिया तक ग्रतग-ग्रलग रही थी। “ज्योमेटिग्रा' के असली होने 
वा समर्थन योग्यता पूर्वक कंटोर ने किया है पर इसकी आलोचना गणराना 
पटल के पदाद के ग्रतावा दसरे आधारो पर भी की गई है, और सब मिलाकर 

प्रशन ग्रव भी अनिर्रीत है झिशस्य वाछा गगानाफल4, 7रबी पद्धति का 
शुरू में भ्रपगां ज्ञान का प्रतिफल तो नहों था, गबट या किसे दसरे को सझूृन्य 
का रपष्ट रूप बिना जाने ही स्थानीय सकतो का ज्ञान हो गया था (न्यूमरल्स- 
प्रक-पर इब्ल्यू० ग्रार० स्मिथ, ब्रिटिश विश्ववोश, 584) । 


भारत मे प्रंको के प्रतीक 

यह कहना बड़ा वटिन है कि वंदिक युग में श्री के लिखने वी प्रणाली 

हमे विदित थी । ऋग्वेद मे पास के बारे मे एक सूकत (0 34) है . इस पांसे 
पर | से 6 तक कं भ्रको भो बनाने वाले बुछ चिह्न जरूर रहे होगे। जब खिलाड़ी 
कहता है कि 'पांसे के एक या दूसरे को पाने के लिए मैने प्रपनी ग्रनव्वत पत्नी 
को ही छोड़ दिया,'' तो यह प्रनुमान लगाए जाता है कि यह 'ए+ या दूसरे 
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। न मरा म्िमेय न जिहील एवा शिवा सल्िभ्य उत महामासीत्‌ । 
धकस्याहमेकपरस्य हेतो रनुद़्तामप जायामरोधम्‌ ॥ - ऋ० 0. 34. 2 
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को पाने' का उल्लेख पांसे पर अंकित प्रंक के बारे में है। भथवंवेद में सम्पत्ति 
के रिलतिले में 'संलिखितम्‌' शब्द झाया है; यह कहना मुश्किल है कि इसका! 
निदिवत अर्थ क्या है इसका मतलब “लिखा हुग्ना” हो सकता है! । (प्रथवं० 7 
50. 5) पाएिनि के व्याकरण में जो 76० ई० पू० का ग्रन्थ है, सेमेटिक लिखाई 
के लिए 'यवनानी' और लिखने वालों के लिए “लिपिकार' और “लिबिकार 
शब्द झाए हैं? । पुरातत््वीय चीजों ओर पुराने सग्रहों से पता चलता है कि सुदूर 
प्रतीत में भी भारत में किसी न किसी प्रकार की लिखाई प्रचलित थी । मद्रास 
संग्रहालय में पुरापाषाणा और नवपाषाण युग के कुछ सग्रह हैं जिनमें मिट्टी के 
बरतनों पर कुछ लिखाई मिलती है | मोहनजोदडो झ्रौर हडप्पा की खुदाई 
(3000 ई० पू०) से भी सिक्के झौर उन पर उत्कोर्णा लिखावटों मिली है। प्रक 
लम्ब रेखाओ्रो मे (] से 3) लिखे हुए मालूम पड़ते हैं। भारत सीमानन्‍्त पर हमें 
खरोष्ठी लिपि के उत्कीर्ं लेख मिलते है जो दाए से बाई झोर लिले गए हैं, 
इसमें भ्रक टेडी लब रेखाओ से बनाए जाते थे। (चौथी सदी ई० प्‌ृ० से तीसरी 
सदी ईसवी) । शक, पाथियन और कुषाणा राजाओं के समय (पहली सदी ई० पू० 
से दूसरी सदी ईसवी) अकों के ज्यादा विकसित रूप चल पड़ थे। खरोष्ठी 
ग्रंक सीमानत से आए और ब्राह्मी अक साथ-साथ इस देश में विकसित हुए । बराह्मी 
वर्शामाला और ग्रक 000 ई० प्‌०या ग्रास-पास पनप चुके थे) | अशोक ने 
(300 ई० प०) अपने शिलालेखों मे उनका इस्तेमाल किया है (ग्रक 4, 6, 50 
ग्रौर 200 उत्कीर्ण मिलते है) । पूना से 75 मील दूर नानाघाट पहाड़ी में याज्षिक 
पुजारियों को दिए गए दान की उत्कीगां सूची मिलती है जिसमे ।, 2, 4, 6, 7, 
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की पकी पक्का अभी चिट सकी की. 


। प्रजंष त्वा सलिखितम्जंचमुत सरुघम्‌ । 

: प्रवि वृको यथा मथदेवा मथ्नामि ते वृतम्‌ ।। +>ययजु० 7. 50. 5 
लिख, लेख, सलिखित, रेखा झादि दाब्द ऋग्वेद में नहीं मिलते | यजुबबद में 
शा मा लेखी' मिलता है, जिसका प्रनुवाद प्रिफिथ ने इस रूप में किया है, 'प्रासवान 
कोन चरो' (ग्रेज नोट द स्काई)। उबट श्लौर महीधर कहने हैं: 'लिख पभशक्षर- 
विन्यासे, इह तु हिसाथे. (यजु० 5. 43 ) । प्रधववेद में लिखत्‌ (20. 32. 8), लिखात्‌ 
(34. 2. 64) श्रौर लिखितम्‌ (2. 3. 22) दाब्द धभाते हैं। 'क एवा ककंरी लिखत्‌' 
का प्रनवाद ग्रिकिय ने इस रूप में किया है, 'हनमें से कौन वीणा को छुएगा ।' 
'लिखात्‌' शब्द सौ दांतों वाले नकलो कथ के प्रसंग में श्राया है: 'कत्रिमः कष्टक:ः 
शतदनु य एव: । भ्रपास्या: केशर्य मसमप दीर्धेष्यं लिखात्‌ (प्रथते ० )4. 2 68) । 42. 
3. 22 में भाए लिक्षितम्‌ शब्द का प्नुवाद 'शंरोचा गया' किया गया है: यदद्‌ छुत्तं 

लिखितमपंतोत (जो कुछ लगाने में बिस या शंरोच गया है) । 
2. दिवा-विभा-निश्चा -अभा-भास्करास्तानम्तादि-बहुमाम्दी-कि-लिपि-लिवि-असि- मक्ति-कर्तु - 
चित्र-क्षेत्र-संस्वा-अंधा-वा छुट्गंत्तडनुद: पु । --पाणिनि, 3. 2. 2 


भारत में ध्ंकों के प्रतीक 349 


9, 0, 29, 80, 00, 200, 300, 400, 700, 000, 4000, 6000, 0000 और 
20,000 के पग्रंक मिलते हैं)। नासिक की गुहा से दूसरा शिलालेख मिला है, जो 
पहली या दूसरी सदी ईसवी का है, जिसमें ये प्रंक उत्कीरणो हैं: |, 2, 3, 4, 
5, 6, ), 8, 9, 0, 20, 40, 70, 00, 200, 500, 000, 2000, 3000, 4000, 
8000, 70000। ब्राह्मी प्रंक (000 ई० पू० से 600 ई७ पृ० विकसित) पूरे 
भारत में पूरी तरह प्रचलित हुए । 


ग्रंकों का स्थानीय मूल्य (इकाइयों, दहाहयों, सेकड़ों आदि का) समय- 
समय पर मिलने वाले उत्कीर्णा लेखों प्रौर दान-पत्रों से ग्रामानी से जाना जा 
मकता है | ब्यौरे-बार सूची के लिए देखिए विभूतिमूषण दत्त और प्रवधेश 
नारायण सिंह का हिस्ट्री प्राफ हिन्द मंथेमेटिक्स, 935 | 


उत्कीरां लेख का काल 


595 ईमवी 
646 
674 
प्राठवीं सदी 


॥4> 


736 
753 


754 


१9 | 


793 


विवररग 


संखेद का गुजर दानपत्र (चेदि संत्रत्‌ 346) 

बेलह री शिलालेख 

कन्हे री शिलालेख 

जयवंघन-द्वितीय का रघोली दान पत्र (30 उत्कोर्ग 

है भोर स्थानीय मूल्य निश्चित है ।) 

ब्रिटिश म्यूजियम के दो दानपत्र, जिसमें लिखते का 

संवत्‌ 78। प्रौर 783 दिया गया है प्लरौर स्थानिक 

मूल्य बताया गया है । 

धिनिकी ताम्र दानपत्र, जिममें संटत /94 दिया गया 

है प्रौर स्थानिक मूल्य बताया गया है। 

देवेन्द्रवमंत्‌ का वियाचोल दानपत्र, जिसमें स्थानिक 

मूल्य बताते हुए 20 लिखा है। 

दन्तिदुर्ग का राष्ट्रकूट दानपत्र, जिसमें खुदाई का शक 

मंबत्‌ 675 दिया गया है प्रौर स्थानिक मूल्य बताया 

गया है । 

सामन्‍्त देवदत्त का उत्कीर्ण लेख जिस पर स्थानिक 
मूल्य बताते हुए 847 संवत्‌ खुदा है । 

शंकरगणा का दौलताबाद दानपत्र, जिस पर स्थानिक 

मूल्य बताते हुए शक संवत्‌ 75 खुदा है। 


- )(0०-- 


छस्प क्रशध्याय में प्रयुक्त सं कोप 


बया० ग० आ्रायेमखकलटीय शाणित्टपाट 
अ्रध्य से ० गयवचेवेद 

गो ० खा०» गो पथ्य नल्राह्ययण 

स्०ण सा० मसहाशभारत्त 

स्वधि० या +> यारुक का न्किशूत्छ 

प्या ७ पराण्िन्ति 

ऋ़० खऋड्ग्वेद 

से० सरल नेक्तिरीय सहलहिला 

जि० पु० विल्रतु पुराण 


सच जूण यजुर्ओंसद 


गच्छो 5ष्टो त्तरगुणितावू दविगुणाद्य त्तविशेषयर्गपुतात्‌ । 
मूल दविगुणादून स्वोत्तरभजितं सरूपार्धम्‌ ॥ 


दाद के यागफल में समान प्न्तर के झाठगुने से गुणा करके उस पहलो सख्या के 
दूत में से समान प्रस्तर को घटाकर उसके वर्ग को जोडा जाता / । फल के 
बर्ग मूल से पहली सल्या के दूने को घटाया जाता है, फिर उसमें समान 
प्रन्तर का भाग दिया जाता है। इस भजनफल का भ्राधा धौर 


उसमें एक जोडते पर भाने वाली राशि वह समस्या है । 
-- प्राय भटोी 4, 2, 20 


अग्रध्याय : दसवा 


ज्रायंभट द्वारा बीजगशित का शिलारोपण 


बीजगरिएत क्‍या है ? 


बीजगरित गरित-विज्ञानों का वह शाखा है, जिसका लक्ष्य या तो गणित 
मे विद्यमान प्रक्रिया से भिन्‍न तरीके से श्रपना काम चलाना है या उसके विज्ञान 
वी परिधि तय करते समय जो बात नहीं सोची गई थी, उस रास्ते से चलना 
है। इस पाोरार्धति के कारश ही बोजगणशित का मल गअ्रक््गरितत है, भले ही 
प्रासिर में वेट अ्क्गणशित से जितना ही भिन्‍न क्यों न हो। सर ग्राइजक न्यूटन 
ने इसका नाम 'विद्वजनीन प्रत गशित' रखा था। यह नाम यद्यपि श्रस्पष्ट है, पर 
बाद मे इस स्वरूप का निधारिग करने के लिए जां नाम इसे दिए गए है, उन 
सबकी तुलना में 2? नाम बीजएगित के स्वरूप को ज्यादा अच्छी अभिव्यक्ति 
करता है बाद क रन नामो से तो यह नाम प्रच्छा है ही, विश्युद्ध काल का 
विज्ञान' यह नाम इसे न्यूटन के बाद रासार के सबसे बडे गरिगतज्ञ सर विलियम 
गरौवन हैमिल्टन ने दिया था, या उत्तरोत्तर श्य खला का कलन (केलकुलस आफ 
सवसेशन), जिस नाम से डे मौरगन हैमिल्टन के उक्त दाब्दों ही प्याख्या करना 
चहगे। 


बुछ शब्दों मे यह बताना ब्रासान नहीं है हि प्रक्गशित के विज्ञान से 
ईस नए क्षेत्र मे पहुँचने का प्रस्त रिम व।ल केसे आया । शायद यह कहकर सीमा- 
रेखा का कुछ निरूपणा किया जा सकेगा हि झ्रक्गशित की सभी प्रक्रियाग्रों को 
प्रत्यक्ष ही स्वत व्याख्या को जा मकती है, जबकि बीजगणित की व्याख्या बहुत 
से मामलो में उन प्रनुमानो वी तलना बरके ही को जा सकती है, जिन पर वे 
प्राधारित है। उदाहरण के लिए प्रक्गशित के पुराने लेखको-इटली के लूकम 
हे बरगो श्रौर इगलेड के रौबर्ट रिकाइं-ने भिन्‍नो फ गुणा +। गुणा शष्द का नया 
प्रनुप्रयोग माना था, जो उसकी पुरानी व्यारया समान योगो का - तक के 
प्रनूकूल न था - भिन्‍नो का गुणा भिन्‍न की पारभाषा में हो गुणा का विचार 
शामिल क रके व्याख्येय बन जाता है । दूसरी श्लोर ऋणाचिह्न का स्वतन्त्र प्रयोग 
जिस पर डायोफेंटस ने चोथी सदी मे पद्चम में बीजगशित के विज्ञान की नीव 
रखी थी, जिसमे उसने ऋण चिह्न का नियम “ऋण को ऋणा से गुणा करने से 
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धन हो जाता है' अपने ग्रन्थ की एक पहली परिभाषा के रूप में सबसे आगे रखा 
था-- चिह्न का यह स्वतन्त्र प्रयोग स्वतः शूरू कराने वाली प्रक्रिया न थी, श्र 
साधारणात: गणित के नियमों के साथ-साथ इसके विद्यमान रहने का भ्रनुमान 
करके ही खास तौर पर क्रमविनियम के नियम के प्रसंग मे, लोग गलत नतीजों 
पर पहुँचे थे | श्रकगरणित के स्वात्म मे यथारूप स्थित नियमो के सिलसिले में इस 
परिभाषा के ग्रसीमित व्यवहार से बीजगणित का क्षेत्र इस सीमा को लांघ जाता 
है, जिसमें प्राचीन ग्रीक गशितज्ञ यूक्लिड श्रपनों मूलबद्ध धारणाग्रो को क्षति 
पहुँचाए बिना ओर बगर झुके आगे नही बढ़ सकता था । 


झग्रकगशणित के नियमों के साथ-साथ ऋण के चिह्न की स्थिति प्रलग से 
मानने से विसंगत नतीजे निकलते, यदि यह क्रिया कुछ बन्धनों से बन्धी हुई न 
होती । हम कोई कल्पनापूर्ण बात नही कर रहे हैं, पर वस्तुतः: विद्यमान एक 
सथ्य का उल्लेख कर रहे हैं। पचास साल पहले तक के बीजगरशित की सीमाप्रों 
से बाहर हाल में सर डब्ल्यू० श्रार० हैमिल्टन ने विशेष प्रगति की है ओर उन्होंने 
झ्पने इस सुन्दर भ्रग्रिम विस्तार को क्वाटरनियन्स का नाम दिया है। इसका 
मूलाधार ही यह मांग करता है कि प्रंकगशित की इस प्राचीन स्वयसिद्धि को 
छोड़ना होगा “कि क्रिया किस्ती भो क्रम में की जा सकती है।' 


यरोप में बीजगरस्ित का इतिहास 


किस देश झौर क्सि काल में बीजगरिएत का आ्राविष्कार हुआ, इस प्रश्न 
पर बड़ी चचए हो चुकी हैं । इस विषय पर सबसे पुराने लेखक कीन थे ? इसमें 
सुधार की प्रगति,कंसी रही ? श्रौर श्राखिर मे किन साधनों से श्रौर किस काल 
परे इस विज्ञान का यूरोप मे प्रचार हुआ ? सत्रहवी सदी मे यह एक श्राम विचार 
था कि प्राचीन ग्रीक गणितज्ञों को प्राधुनिक बीजगरिएत के स्वरूप का कुछ 
विश्लेषण अवश्य आता था, जिसके सहारे उन्होने प्रमेयो और समस्याग्रों के 
समाघान को खोजा, जिसे हम बडी प्रशसा के साथ उनकी रचनाओ मे पढते हैं, 
पर उन्होंने ग्रपनी पड़ताल के साधनों को सावधानी से छिपाकर रखा प्लौर 
संश्लिष्ट निरूपणो के साथ केवल नतीजे ही हमे बताए । 


यह विचार शभ्रब मान्य नही रहा है। प्राचीन ज्यामितिज्ञों की रचनाप्रों 
को ज्यादा ध्यान से पढ़ने पर हमे पता चल गया है कि इन नतीजों का विश्लेषण 
उन्हें पता था, पर वह विशुद्धत: ज्यामितीय था और निश्चय ही हमारे बीज- 
गणित से भिन्‍न था। 


यद्यवि यह मानने का कोई कारण नहीं है कि इन प्राचीन महान्‌ ज्यामि- 
तिझों ने भ्रपना कोई शभ्राविष्कार बीजगणित के विश्लेषण के भ्राघार पर किया 
था, पर हम देखते हैं कि काफी परवर्ती काल में ग्रीकवासियों को कुछ सीमा तक 
इसका ज्ञान था। 


यूरोप में बीजगरितत का इतिहास 355 


ईसा की चौथी सदी के मध्य में जब गशित-विज्ञानों का हास हो रहा 
था श्ौर उनके पोषक प्रतिभापूर्ण नए ग्रन्थ लिखने के स्थान पर अपने ज्यादा 
गौरवपूर्ण पूवलेखकों के ग्रन्थों पर व्याख्या लिखकर ही भ्रपना सन्तोष कर रहे 
थे, उस समय भी प्राचीन विद्या के ताने-बाने की एक मूल्यवान्‌ ग्रन्थ द्वारा श्री 
वृद्धि की गई । 


यह डायोफटस का अभ्रकगरित सम्बन्धी ग्रन्थ था, जिसमें मूलत: तेरह खंड 
थे, जिनमें से पहले छः और बहुभुज-संख्याग्रों के बारे में एक ग्रपूर्ण खण्ड, जिसे 
तेरहवां बताया जाता है, पे सात हो ञ्राज हमें प्रिलते हैं। 


यह बहुमूल्य श्रपूर्ण पुस्तक बीजगणित के बारे में कोई परिपूर्ण ग्रन्थ नहीं 
कहा जा सकता । पर यह इस विज्ञान की श्रदृभुत नींव रख दवा है। लेखक सरल 
झोर विधात समीकरणा के ऊपर श्रपना तरीका लागू करने के बाद जैसे 'वे दो 
संसख्याए बताओ जिनका जोड़ और जिनके वर्गों का योग या अ्रंतर बताया गया 
हो, भ्रकगरित के एक विशेष वर्ग के प्रश्नों को लेता है, जिनका सम्बन्ध भ्राज 
प्रनिर्धारित (समीकरण) विश्लेषण कहे जाने वाले वर्ग से है । 


डायोफंटस ग्रीक बोजगशित का श्राविष्क्ता हो सकता है। पर यह ज्यादा 
सम्भव है कि इसके सिद्धांतों का ज्ञान लोगों को उसके कालसे पहले भी था; 
झोर इस विज्ञान को उसने जिस रिथिति में पाया, उसे झपने काम का आधार बनाते 
हुए उसने नए झ्ननुप्रयोगों द्वारा उसे समद्ध बनाया। डायोफेंटस के भव्य समा- 
धान बता देते है कि श्रपने अनुप्रयोग की इस विशेष जश्ञाखा के बारे में उसे बडा 
साधिकार ज्ञान था प्रौर वह दूमरी श्रेणी के निर्धारित समीक रग्ग का समाधान 
कर सकता था । शायद ग्रीकवासियों में यही इस विज्ञान की चरम सफलता थी । 
बस्तुत: किसी भी देश में इस सीमा से श्रागे न बढा जा सका, जब तक विद्या के 
पुनर्जागरणा के युग में इटली मे फिर से इसका बीजारोपण नही किया गया । 


थ्योन की पुत्री हाइपेटिया ने डायोफेंटस की कृति पर एक टीका लिखी । 
वह भ्राज खो चुकी है। इस योग्य किन्तु पझ्रभागी महिला ने अपोलोनियस के 
दांकव-गणशित (कोनिक्स) पर भी ऐसा ही ग्रन्थ लिख। था, वह भी खो चुका है । 
ध्राम विष्वास है कि दोनों ही ग्रन्थ पांचवी सदी के शुरू में धर्मान्ध जनसम्‌ह के 
रोष का शिकार बन गए। 


सोलहवीं सदी के मध्य के आसपास 8++फेंटस की ग्रीक में लिखी उक्त 
कृति रोम में वेटिकन पुस्तकालय में देखी गई, जहां वह ग्रीस से संभवत: कुस्तुन- 
तुनियां के तुर्कों के कब्जे में भाने के बाद लाई गई थी। क्साइलंडर ने 575 में 
इसका मूलरहित लेटिन भ्रनवाद किया भौर (फ्रच अकादेमी के एक पुराने सदस्य) 
बैचेत दे मंजेरिएक द्वारा उसका एक सटीक भ्नुवाद 62] में किया गया । बंचेत 
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प्रनिर्धारित (समीकरण) विश्लेषण में विशेष निपुणा था भौर इसलिए इस 
काम के लिए ज्यादा योग्य था | पर डायोफेंटस का मूल पाठ इतना नष्ट हो चुका 
था कि कई जगह उसे मल लेखक के अभिप्राय के बारे में अनुमान लगाना पड़ता 
था या उसकी कमी की पूति करनी पड़ती थी । परवर्ती काल मे प्रसिद्ध फ्रांसीसी 
गरितज्ञ फर्मेत ने ग्रीक बीजगणशित की रचना पर अपनी टिप्पणिया देकर बंचेत 
की टीका की अनृपूरति की । विश्लेषण की इस खास शाखा के बारे में फर्मत के 
प्रगाघ ज्ञान के कारण ये टिप्पणियां बड़ी हो बहुमूल्य हैं। यह सस्करण, जो 
विद्यमान सस्करणों में सवंश्र छ है, 670 में निरुला । 


यद्यपि ड/योफेटस की रचना का पुनर्जीवन गणित के इतिहास में एक 
महत्त्वपूर्ण घटना थी, पर यूरोप मे बीजगरण्त के ज्ञान का सर्वप्रथम प्रवेश इससे 
नही ह॒ग्मा । यह महत्त्वपृ्णं सरोज और अझको के स्वरूप तथा झ्रागशित में दश- 
प्रलव का ज्ञान ग्ररबो से प्राप्त हुआ्ला था। प्रतिभाशील लोग विज्ञान को पूरो 
नरहबद्र करते रहे हैं; जब प्रा यूरोप ग्रज्ञान के अन्धकार मे डूबा हफग्ना था, 
उन्होने ज्ञानदीप को बुझने नही दिया। उन्होने ग्रीक गणितज्ञों की रननाझ्रो का 
ध्यान से सक्लन क्या, उनका अपनी भाषा में अनुवाद विया और उनको 
टीकाग्रो मे सज्जित बनाया । अरबी भाषा के जरिए ही यकविलिट के प्रारभिक ज्ञान 
का प्रवेश यूरोप में हुआ, और ग्रपोलोनियस की रचनाओं का एक्ड्रश आज भो 
उनके ग्ररबी अनुवाद से ही जाना जाता है, जबकि उसका मूल नष्ठ हो चुका है । 


प्ररव लेलक 

ग्रबवासों अपने एक गणितज्ञ मुहम्मद बिन मूसा या मोसिज को अपने 
बीज॑गशित का आविष्कारक मानते है जितको बुजियाना के मुहम्मद भी कहते हूँ 
प्रौर जो खलीफा झअलमामू्‌ के काल में छठी सदी ईसवी के मध्य में पंदा हुए थे । 

यह निश्चित है कि इस व्यक्ति ने दस विपय पर एक ग्रन्थ लिखा था, 
क्योंकि एक समय इसका एक ग्रनुवाद इतालवों में उपलब्ध बवयाया जाता है, 
जो अब खो चुका है। भाग्य से अरबी मल की एक प्रति आक्सफोई के बोड- 
लियन पुस्तकालय में सुरक्षित है, जिस पर लिखे जाने का साल ।342 ईपवी 
का सवादी साल अकित है। मुखपृष्ठ इसके लेन्वक को प्राचीन अरबवासी लेखक 
के रूप में मानता है । हाशिए की एक टिप्पणी भी इसका समर्थन करती है और 
पह भी बताती है कि यह ईमान को मानने वालों में बीजगशिव की पहली कृति है 
पध्रौर भूमिका मे लेखक का नाम बताते हुए यह भी कहा गया है कि ईमानपरस्तों 
के सरपरस्त अलम्‌ ने उसे बीजगणशित प्रणाली के ग्राधार पर सवाल हल करने 
करने वाला एफ ग्रन्थ लिखने के लिए प्रोत्माहित किया था । 


यह ग्रन्थकार अपने को एक संकलन करने वाला बताता है ग्रौर यह इस 
हुरह पहला अरबी ग्रन्थ है। इस परिस्थिति में लोगों को यह विचार स्वीकार 
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करना पड़ा कि इसका संकलन किसी दसरी भापा के ग्रन्यों से क्रिथा गया था । 
चू कि लेखक भारतीयों (भारत के ग्रार्यों। के ज्योतिष और गणन के सुपरिचित 
था, सम्भव है उसने श्रपना बोजगणित का ज्ञान भी उसी सूत्र से प्राप्त क्रिया 
ही । जेसा हम अ्रभी-अभी देखेंगे, भारतोय वीजगगिएित के विज्ञान से सुारिचित 
थे और जानते थे कि अनिर्धारित (समीकरगा) के प्रश्नों को किस तरह हल 
करना चाहिए। इसलिए हम कुछ निश्चित सम्भावना के साथ इस नतीजे पर 
पहुंच सकते है कि भ्रबोी बीजगशणित का उद्भव मूलतः भारत से हुग्ना था । 


प्ररबवासियों में एक बार बीजगरित के विश्लेषण का सूत्रपात हो जाने 
के वाद उनके अपने लेखकों ने उसे पलल्‍लवित जिया । इनमें से ए+ मृटम्मद अबल 
बफा दसवीं सदी के विछले चालीस सालों में विद्यमान थे और उन्होंने अपने पृर्व- 
पर्ती लेखकों के ऊपर टीकाए लिखी थी। उसने डायोफेट की रचताग्रों क. भी 
प्रनुवाद किया था । 


»हँ मार्क की बात है कि यद्यपि भ्रबवासी बहुत समय तक गणित विज्ञानों 
को उत्यूकता के साथ प्राप्त करते रहे थे और बड़े जाश-खरोश से उनका विकास 
करते रह थे, फिर भी उनके हाथो से उसमें कोई भो सुधार नहों हु्मा । यह उम्मोद 
की जाती थी कि डायोफेटस को रचनाग्रो के परिचय से उनके बो ज गणित में कुछ 
परिवतन श्रा ज ऐंगे। ऐसा नहीं हुआ : उनके बीजगशित को हालत, इस विधय के 
उनके पुराने से पुराने लेखक से लकर 953 से लकर 03] के बीच हुए उनके नए 
से नए लंखक बिहाउददीन के समय तक करीब-करोत्र पहले जैसी हो बनी रही | 
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बीजगणशित का इतिहास लिलने वाले यूरोप में उसब प्रवेश के काल प्रौर 
रीति के बारे मे बहुत समय तक गलती उरते रहे । ग्रव यह निश्चित हो गया 
है कि यह विज्ञान इटजी में पीसा के एक व्यायारी ल्‍्थोनार्डोा द्वारा लाया गया 
था | यह प्रतिभाशील व्यक्ति अपने योवन काल में बारबरी में रहता था और 
वहां उसने नी प्रको द्वारा गिनती करने के भारतीय तरीके को सीखा । व्यापा- 
रिक का रणो से उसे मिस्र, सीरिध़ा, ग्रोस और सिसली को यात्राएं रनों 
पड़ीं, जिनमे उसने ग्रंकों से सम्बन्धित हर चीज से अपने को सुत्रिचित बना 
लिया । गएाना का भारतीय तरीका उसे सबसे ग्रच्छा लगा। तदनुसार उभने 
इसे ध्यान से पढ़ा और यह ज्ञान प्राप्त कर और उनमें कुछ झपनो जोड-तोड़कर 
प्रौर यूक्लिड की ज्यामिति से कुछ बातें लेकर उसने क्‍ग्रकाणित पर एफ ग्रन्थ 
लिखा । उस समय बीजगणशित को भ्रकगणित का ही एक भाग माना जाता था । 
पह उस विज्ञान का उदात्त सिद्धान्त था श्रौर इसी दृष्टिकोण से दोनों शाखा ग्रो 
को ल्योना्डो के ग्रन्थ में निपटाया गया था, जो मूल रूप में ।20। में लिखा गया 
था धौर फिर संशोधित रुप में ॥228 में लिखा गया | जब इस बात पर ध्यान 
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दिया जाता है कि यह ग्रन्थ मुद्रण के झ्राविष्कार से दो सदी पहले लिखा गया 
था और यह विषय ऐता न था कि लोग उसमे ज्यादा रुचि लेते, इसमें श्रवम्भे की 
बात नही कि बहुत कम लोग इसे जानते थे | इसलिए यह झौर उस लेशक के 
कुछ और ग्रन्थ सदा पांदुलिपि के रूप में ही रहे। पिछली सदी के, मध्य से 
पहले, जब यह पलोरेस के मंगलिया बेचियन पुस्तकालय मे मिला, लोग यह 
न जानते थे कि यह प्राचीन ग्रन्थ विद्यमान है । 


ल्योनार्डो के ज्ञान का आधार बहुत कुछ वही था, जो पूव॑वर्ती अरबी 
लेखको का, वह पहली और दूसरी श्र णी के समीकरण हल कर सकता था। 
वह डायोफंटाइन विश्लेषण में खास तौर पर प्रवीण था । वह ज्याम्रमिति से 
सुपरिचित था और बीजगणित के नियमों का निरूपण करने के लिए वह उसके 
सिद्धांतों को काम में लाया करता था। ग्ररबी लेखकों की तरह वह बहुत ज्यादा 
दब्दों मे भ्रपने कारणो को प्रकट करता था, यह पद्धति इस वला की प्रगति में 
विशेष साधक न थी । प्रतीकों का प्रयोग ओर उनको मिलाने का तरोका जिससे 
कारणों की एक लम्बो परम्परा का एकही दृष्टि में निहपण किया जा सके, 
बहुत बाद की खोजे है । 


ल्योनार्डो और मुद्रण की खोज के बीच के काल में बीजगशणित सीखने 
की और काफी ध्यान दिया गया । प्रोफेपर इसे सार्वजनिक छाप से पढाते थे । 
इस विषय पर ग्रन्थ लिखे गए, और प्राच्य बीजगशितविदतों के दो ग्रन्थों का 
भ्ररबी भाषा से इतालवी में ग्तुवाद किया गया । एक का नाम था बीजगणित 
के नियम और दूसरा सभी अरबी ग्रस्थो मे पुराना खुरासान के मुम्मद-बेन-मूस 
का ग्रन्थ था । 


खुकस द वर्गों का बीजगरिगत 


बीजगणित की प्राचीनतम मद्वित पुस्तक एक छोटे पादरी (फ्रायर'! 
लुकस पेसिओलस या लुकस दे बर्गो ने लिखो थो। यह पहले 494 में मुद्रित हुई 
भ्रोर फिर 523 में । पुस्तक का नाम है सुम्मा दे प्ररिथ्रमेटिका, ज्यामंद्रिग्ना 
प्रपाश नी, एत प्रपार्शनलिता । 


अपने मुद्रणा काल के लिए ग्रकगणित, बीजगग्गित और ज्यामिति का यह 
बहुत ही पूर्णा ग्रन्थ था। लेखक ने ल्योनार्डो का निकट से प्रनुसरण किया और 
वस्तुत: इसी कृति से उसके एक लुप्त ग्रन्थ का पुनरुद्धार किया गया। 


लुक ह दे बर्गो का ग्रन्थ बड़ा रोचक है, क्योंकि यह॒वर्ष $00 के भास- 
पास यूरोप में बीज गणित की स्थिति पर प्रकाश डालता है। संभवत: इस 
विज्ञान की स्थिति वह्दी थी, जैसी भ्ररब भ्रफीका में थी, जहाँ से वह भ्राया था । 
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्रनुसन्धान के रूप में बोजगशित की शक्ति बहुत कुछ उसकी चिह्न पद्धति 
से पैदा होती है जिससे विचाराबीन सभी प्रक हमेशा सामने रहते हैं, पर प्रभि- 
व्यक्ति की सुविधा ्रोर संक्षिप्तता के लिए बीजगणित का विश्लेषण लुकस दे 
बर्गो के समय बड़ा ही श्रपूर्णा था | काम में लाए जाने वाले प्रतीक गणाना को 
प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले शब्दों और नामों के कुछ संक्षेप के गलावा कुछ 
भोर न थे, जो एक तरह की शीघ्रलिपि थी, पर आधुनिक ग्रश्नर प्रतीकों द्वारा 
प्राप्त प्रभिव्यक्ति की समितता के ब्रागे यह कुछ भी न था । 


इस काल में बीजगणित का गनुप्रयोग भो बड़ा हो सीमित था। यह प्राय: 
सार ही ग्रंक्ों में दिलचस्पी न रहने वाले कुछ प्रइनो के समाधान तक ही 
सीमित था । उसका जो विस्तृत झनुप्रयोग आज के युग में होता हैं, उसकी ओर 
ध्यान नहों दिया गया । 


प्रर्जोन बीजगणितज्ञों का ज्ञान एक और सीमा से बंधा था : यह पहली 
भ्रोर दूसरी कोटि के समीकर णो के हल तक ही विस्तृत था और उन्होंने पिछले 
को कुछ स्थितियों में बांट दिया था, जिनमे से प्रत्येक को प्रपते खास नियम से 
हेल किया जाता था। यह महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक बात उस समय कोई न 
जानता था कि किसी समस्या की सभी स्थिठिपों का हुल इनमें से एक स्थिति 
के हल से केवल चिह्नों के परिवतंन द्वारा बनाए गए एक सूत्र से समझा जा 
सकता था | डा० हैली इस बात को विमस्मयप्‌र्गा मानते हैं कि उन के द्वारा खोजा 
गया प्रकाशिकी का एक सूत्र उसके प्रतीकों में परिवर्तन करने मात्र से अ्रभिसारी 
या ग्रपसारो दोनों प्रकार की किरणों का, चाहे वे परावतंक हों या वतंक, उत्तल 
या अवतल वीक्षणा यन्त्रों या लसो से फोकस बता सकता है। भौलीन्‍्यूक्स हैली 
के सूत्र की सावंजनीनता को कुछ जादू जेसा काम मानते हैं। 


बीजगणित के नियमों की पड़ताल इसी के नियमों से और ज्यामिति से 
सहायता लिए बिना की जानो चाहिए | यद्यपि कुछ मामलो मे दोनों विज्ञान एक 
दूसरे के निरूपण मे मदद दे सकते है; आज ज्यादा प्रारभिक भागो में पहले के 
प्रतिपादन के लिए पिछले की मदद लेने की कोई जरूरत नहीं समझी जाती । 
ल्योनार्डो के उदाहरण के प्रनुसरण में लुकस दे बर्गो ने यह ज्यादा सुविधापूर्ण 
समझा कि वर्ग-समीक रएा को हल करने मे, जिसका स्वरूप उसे पूरी तरह पता 
न था, वह ज्यामिति की रचनामग्रों का उपयोग करे और अपनी चिह्द-पद्धति की 
प्रपूर्णता के कारण उसे भपने नियम लेटिन 5न्दों में व्यक्त करने को प्र रणा 
मिली, पर उसे भ्राज उस प्रानन्द के साथ न पढ़ा जाएगा, जिसके साथ हम सुप्र- 
सिद्ध कविता 'द लथ्ज आफ दि ट्राए गिल्स' को पढ़ते हैं । 
फेरिश्वस झोर ताश्तालिशा का पोगदान 


छू कि बीजगशित से परिचय प्राप्त करनेवाला इटली पहला यूरोपीय देश 
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था, इसमें प्राचीनतम सुधार भी इसी देश में हुए। यह विज्ञान ल्योनार्डों के समय 
से लेकर पंसिश्नोलस के समय तक प्राय: स्थिर रहा था, जो तीन सदियों का काल 
था; पर मुद्रण की खोज ने सभी गणित विज्ञानों में सुधार की भावना को जन्म 
दिया । भ्ब तक वर्ग-समीक रण के एक अप णं सिद्धांत तक ही इसका विकास हो 
पाया था। ग्राखिर में इस सीमा से ग्रागे बढ़ा जा सरा और लगभग व505 के 
पग्रासपास बोनोनिआ्मा के एक गशित-प्रोफेसर सिपिग्रो फेरिग्रस ने तोसरी श्रेणी के 
समीकरणा को एक खास स्थिति का हल खोज निकाला। यह एक महत्त्वपूर्ण 
बदम था, क्योकि इससे यह पता चल गया कि उच्च श्र गी के समीकर शों वा, 
कम से कम तीसरी श्र गी के मामले मे, हल खोज निकालने की कठिनाई को 
पार किया जा सकता है और इस तरह खोज के लिए एक नया क्षेत्र प्रशस्त हो 
गया। उस समय बीजगणित के ज्ञान को पल्‍लवित करनेवालों के बीच यह 
रिवाज थी कि जब वे कुछ पश्रागे की बात खोज निकालते थे, तो उसे सावधानी 
से अपने समकालीन लोगों से छिपाकर रखते थे श्रौर फिर ग्रकगणरित के ऐसे 
प्रइनों का हल खोज निकालने क॑ लिए उन्हें चुनौती दिया करते थे, जिनके हल 
के लिए उनके नए नियमों का ज्ञान जरूरी था। इसी भावता में फेरिप्रस ने 
पग्रपनी खोज को छिपाकर रखा, पर उसने झपने वेनिसवासी एक प्रिय छात्र 
फ्लोरिडो को यह बता दिया । ।535 में इस व्यक्ति ने वेनिस में निवास करने के 
बाद बड़े प्रतिभाशीन एक व्यक्ति ब्रशिआ के तारतालिग्ा को बीजगणितद्वारा 
प्रश्नों का हल करने की प्रवीणता की परीक्षा के लिए नुनौती दी। फ्लोरिडो ने 
प्रश्न दस तरह से बनाए थे कि उनका हल तिकालने के लिए उसके गुरु फेरिग्नस के 
नियम का ज्ञान जरूरी था। पर तारतालिआ टस समय से पांच साल पहले फेरि- 
धस से भी झागे प्रगति कर चुका था प्रौर फटोरिशों उसका प्रनिद्वन्द्री न बन 
सकता था । उसने चुनीती मान ली ग्रौर एक दिन निश्चित किया गया जब दोनों 
एक दूसरे को तीस 30 प्रशन पूछने वाले थे । इस दिन के प्रने से पहलेतारतानिग्रा 
ने घन-समीक रगा का पश्रभ्ययन फिर चालू कर दिया और उसमे पहले से ज्ञात दो 
स्थितियों के प्रतावा उसने दो और स्थितियों का हल खोज निकाला । फ्लोरिडो 
के प्रश्न ऐसे थे, जी फेरिप्रम के एक नियम से हल किये जा सकते थे, पर इसके 
विपरोत तारतानिग्ना के प्रइन तीन नियमो में से किसी एक से हत किए जा सकते 
थे, जो उसने स्वयं खोजे थे, पर जो वाकी नियम से हल न हो सकते थे, जो फ्लो- 
रिडो को भी पता न था। इस परीक्षा का फल सहज ही जामा जा सकता है, 
तारतालिओआ ने अपने प्रतिद्रन्द्ती के सारे प्रश्न दो घटे में हत कर दिए, जबकि 
दूसरा पक्ष बदले में उसके एक भी प्रइन को हल न कर सका | 


कारडान द्वारा की गई प्रगति 


प्रसिद्ध कारडान भी तारतालिश्ा का समकालीन था। यह अनूठा व्यक्ति 
एक चिकित्सक था ध्रोर मिलन में गणित का प्रोफेसर था। उसने बड़े परिश्रम के 
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साथ बीजगणशित वा अध्ययन विया था और ञझ, गगरित, बीजगरित और 
ज्यामिति सम्बन्धी उपस्तत्ा ग्रन्थ करीब-7 रोब छप ही चुका था, पर तारतानिगय्रा 
की खोज मे अपने ग्रन्थ को समृद्ध बताने वी इच्छा से, जिसकी ओर ततन्क्रालोन 
इटली के साहित्यिक का विशज्षेष ध्यात जा रहा होगा, उसने उससे, उमके नियमों 
को प्रव्ट कराने वी कोशिश की | कुछ समय तक तारतालि प्रा कारडान के ग्रन- 
रोध वो टालता रहा । झाधिर में उरायी प्र्थता से हार मानकर और पवित्र 
देवात्माग्रो बे नाम पर श्र भले जादश्यों फे नाम पर सौगन्च खाने पर कि 
वह उनको व भी प्रकाशित न बरेगा और ई*र्ट धम के नाम प* यह वादा करने 
पर बि वह उन्हें कट शैली में तिसिगा ताकि उसी मत्य के ब दे भी कोर उनयों 
ने समझ सके, कही जावर उसने बडी हिर्ना; चाइट से अपने व्यावटा रिक निपम 
उसको बलाए, जो बड़ हो गूट इताजबी हन्दों में लिसे गए जो स्वत पहेली जैसे 
ही थे । पर उसने उनका निरूपा नहीं बनाया । थोड़े ही समय में कारडान ने 
उन नियमो के कारशा जान लिए और उसने उनमें सुधार भी किया, ताकि वे 
एक प्रवार | उसके अपने हो ज।ए । तारतािय्ा के अपूर्ण लिद्धान्त से उसने 
सभी प्रकार के घन-समीकरगा हल क रे की एफ प्रतिभाषूर्ण और क्रमबद्ध पद्धति 
पोज निर।ली, पर सारो सौगल्ा वा निरादर करके उसने 545 मे तारताडिय्रा 
वी सोजी शोर झयती खसोजी को अपने & साल पहले बीजगणित और ज्यामिति 
के बारे में प्रताशित यत्य ते परक़ ये रूप में पतराधित कर दिया। वीजगरित 
पर विद्यमान समता गई बुस्‍र्तका में दतरोीं यह पुस्तक जाफी उल्लेखनीय है। 


ग्रगले सागा तारतालिशा ने भी वीजगशित पर एक ग्रन्थ प्रकाशित किया, 
जिसे उसने 7 गलउ के राजा टेनरी प्रा _(|  रामपित किया ; 


बह सेद को बात है कि बटत से मामलों में महत्वपण खोजो के लेखकों 
की झोर ध्यान नहीं दिया गया और उनको प्राप्तव्य श्रेय दूसरे कम महत्त्वपूर्ण 
नोगो को दिया गया है। तारतालिगा के प्रारणित्र दावे की ओर बिना ध्यान 
दिए धन-समीक रण हल करने के सृत्रा को वारडान के सूत्र कहा जाता हे । फिर 
भी यह माना जाएगा कि श्रपनी खोज शो छिपात़र उसने काफी स्वार्थ परता 
दिखाई, झोर यद्यपि कारडान को विश्वास तोइने के अपराध हे मुक्त नहीं किया 
जा सब ता, फिर भी यह याद रपना होगा रि तारतालिशा ने उसे जो कुछ बताया 
था उसमे प्रपने सुधार करके उसने कुछ रीमा तन इए साज को अपना बना 
लिया था और बीजगणित मे इन मदत्त्तपूर्ण सुधारों को दुनिया ने प्रकाशित 
करने का बड़ा श्रेय तो उसे दिया हो जाएन, 


फेरारी श्रौर उसका पोगदान 
बीजगरणरित की प्रगति मे प्रगला कदम चौथी श्र णो के समीकरण हल 
करना था। एक इतालवी बीजगणितज्ञ ने एक प्रश्न पूछा था, जो इन नए लोजे 
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गए नियमों से हल हो सकृता था क्‍योंकि उसमें द्वि-वर्ग-समीकरणा पैदा हो जाता 
था। कुछ लोगों ने कहा कि इसका हल निकल ही नहीं सकता, पर का रडान का 
विचार कुछ झौर था। उसका लीविस फेरारी नामक एक शिष्य था, जो बड़ी 
'धतिभा वाला युवक था और बीजगरणित के विदलेषण का एक मेधावी छात्र था। 
कारडान ने उसे इसका हल खोजने का काम सौंपा और उसे निराशा न हुई । 
फेरारी ने न केवल वह प्रन्‍नन हल कर दिया, बल्कि उसने तीसरी श्रंणी के 
समीकरणा के हल पर प्राधारित चौथी श्र णी के समीकरण हल करने का एक 
साधारण तरीका भी खोज निकाला । 


यह दूसरा काफी बड़ा सुधार था और हालांकि समीकरणा के ठीक-ठीक 
स्वरूप को उस समय, और वस्तुतः पग्राधी सदी बाद तक, भप्रच्छी तरह समझा 
नहीं गया, पर समीकरणों के सामान्य हल के लिए उस समय ऐसी सीमा प्राप्त 
कर ली गई, जिसे पार करने में भ्राधुनिक विश्लेषकों के निरन्तर प्रयास भी सफल 
ने हो पाए। 


उस काल के एक और इतालवी गरितज्ञ ने बीजगणित में सुधार करने 
के लिए कुछ काम किया । उसका नाम बाम्बेली था। उसने इस विषय पर 572 
में एक मूल्यवान्‌ ग्रन्थ प्रकाशित किया, इसमें उसने अपने पूर्ववर्तियों द्वारा किए 
गए सारे प्रयास एकथ इकट्ठे कर दिए । उसने घन-समीकररा के भ्र-लघू-क रणी य 
स्थिति के स्वप्न को स्पष्ट किया, जिसने कारडान को बहुत तंग किया था श्रौर 
जिसका हल वह श्रपने नियम से न निकाल सका था, उसने दिखाया कि यह 
नियम खास उदाहरणों पर कभी-कभी लग सकता है और इस स्थिति के सभो 
समी करण का वास्तविक हल खोजा जा सकता है। उसने यह महरव की बात 
भी कही कि इस स्थिति में 6ाजगरित के प्रश्न का हल त्रिकोण के जत्रि-छेदकी 
प्राचीन समस्या के समकक्ष हो है । 

कारडान और तारतालिआ के समकालीन दो जम॑न गरिएतज्ञ भी थे-- 
स्टिफेलिग्नस और स्क्‍्यबेलिप्रस ७ उनकी रचनाएं सोलहवीं सदी के मध्य के करोब 
प्रकाशित हुई और वे यह न जान सके थे कि इटली में इस दिशा में क्या काम 
हो चुका है। उनके द्वारा सुधार मुख्यत: प्रतीकों मे किए गए थे। स्टिफेलिश्नस ने 
सास तोर पर पहली बार जोड़, बाकी के चिह्न और वर्ग मूल कै प्रतीक को 
शुरुआत की । 


इंगलेड में बीमभगारगत 

प्रंग्र जी में बीजगण्ित पर पहला ग्रन्थ कंम्त्रिज में गशित के प्रध्यापक 
ध्रौर चिकित्सा का काम करने वाले रोबर्ट रिकार्ड ने लिखा था। उस समय 
विकित्सक झ्ाम तौर पर चिकित्सा के साथ-साथ गणित, ज्योतिष, की मियागिरी 
धोर रसायन को चलाते थे । यह प्रथा भ्रफोका-वासियों से भाई थी, जो चिकित्सा 
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भ्ौर गणना दोनों में ही भ्रपनी प्रवीणता के लिए विख्यात थे। स्पेन में जहाँ 
नोग पुराने जमाने से बीजगणित से परिचित थे, चिकित्सक श्रौर बीजगगिएतज्ञ 
करोब-क रीब पर्यायवाची ही थे । तदनुसार डान विवग्जोट की कथा में जब कुमार- 
संम्सन करास्को को नायक के साथ युद्ध में गहरी चोट लगती है, तो उसकी चोट 
की चिकित्सा के लिए बीजगणितज्ञ को बुलाया गया था । 


रिकार्ड ने श्रंकगरित पर एक ग्रन्थ प्रकाशित किया, जो एडवर्ड छठे को 
समपित किया गया । दूसरा ग्रन्थ उसने बीजगणशित पर लिखा, जिसका नाम था, 
'दि छ्व टस्टोन भ्राफ विट' आदि (वृद्धि का दान पत्थर) । इसमें पहली बार बरा- 
बर के आधुनिक चिह्न का इस्तेमाल किया गया । 


विपटा भौर बीजगरिफ्त का ज्यासिति में प्रयोग 


इस तरह धीरे-धीरे बीजगणशित में ल्योनार्डो द्वारा पहली बार सत्रपात के 
बाद विकास होता रहा | हर परवर्ती लेखक ने उसमें कुछ सुधार किया, पर 
तारतालिआ, का रडान श्रौर फेरारी को छाइकर कोई भी ग्राविष्कारक का स्थान 
नपा सका। बाद मे वियटा का उद्भव हुझआ। गरित की वह तथा दूसरी 
इाखाएं उसकी बड़ी ऋणग्गी हैं। उसने वीजगणशित में भारी सुधार किए और 
उसके कुछ भ्राविष्वार, यद्यपि उस समय पूरी तरह विकसित न हुए थे, बाद की 
खोजों के श्राधार बीज बने । वह पहला व्यक्ति था, जिसने ज्ञात प्रोर ्रज्ञात 
संख्याभों के लिए पहली बार सामान्य श्रक्षरों का उपयोग किया। यह बात बडी 
धघ्ासान लगतो है, पर इसके बड़े महत्त्वपूर्ण प्रतिफल निकले । उसने ही पहली 
बार ज्यामिति में सुधार के लिए बीजगणश्ति से काम लिया। प्राचीन बीज- 
गणितज्ञों ने वस्तुत: ज्यामिति के प्रइनों को हल किया था, पर प्रत्येर हल विशेष 
स्थिति के लिए था, जबकि वियटा ने सामान्य चिह्नों का सूत्रपात «८ «के सामान्य 
पृत्र खोज निकाले, जिनको उस तरह के सभी प्रइनों पर लगाया जा सकता था 
धोर हर एक के लिए विश्लेपणा की प्री प्रक्रिया को -दुहराना न पड़ता था । 


ज्यामिति के लिए बीजगशित के इस सुखद उपयोग ने बड़े सुधार किए । 
इससे वियटा ने कोण) प काट के सिद्धांत को खोजा, जो एक बड़ी महत्त्वपूर्ण खोज 
थो, जो भ्राज विकसित होकर ज्या (साइन) का प्रंकगशणित या विश्लेपणात्मक 
त्रिकोरामिति बन गई है। उसने बीजगणित के समीकरण सिद्धांत में भी सुधार 
किए और उसने पहली बार-लगभग भ्रनुमान द्वारा उनका हल खोजने कः सामान्य 
तरीका निकाला । वह सन ।540 और 603 के बीच जीवित रहा, गौर उसको 
रचनाएं सोलहवीं सदी के उत्तराद्ध/ में लिखी गद्दे । उसने उनको पझ्पने ही खत 
पर छपाकर विज्ञानवेत्ताधों के बीच उदारता से वितरित किया । 


गिराई का बीजगरित 
फ्लेमिए मणितज्ञ प्रलबटे गिराड ने भी बीजगणित में बहुत सुधार किए । 


364 भायंभट 


उसने समोकरण सिद्धांत को वियटा से भी कुछ प्रागे बढाया, पर वह पब्रपनी 
प्रक्रिया को परी तरह प्रकट न कर सका; ज्यामिति प्रश्नों के हल मे उसने ही 
पहली बार निषेधात्मक चिह्नों का प्रयोग किया श्रौर काल्पनिक सख्याग्रों की बात 
भी पहले उसी ने छेडी । उसने आगमन के तरीके से यह निहिताथ निकाला कि 
हर समीकरण में उतने ही मूल होते है, जितनी उसवी श्र णो बताने वाली सख्या 
मे इकवाउया होती है। उसका बीजगणित 629 में निकला । 


हैरियट का योगदान 

बीजगशित मे महान्‌ सुधार करने वाला दूसरा व्यक्ति एक प्रग्न ज थामस 
हैरियट था । आविष्कारक के रूप में उसके देश ने सर्देव उस पर गज *सिया है । 
फ्राभीसी गणिनज्ञों ने जिटिश गणशितनों पर यह दोधारोपैण या है कि उन्होने 
उन चाजो को सोज का श्रेय इसे दिया है, जिनको रतज वस्छत वियटा ने को 
थो | सभव है घनमें से कुछ का श्रेय उचित रूप में दोगों ह। दिया जा सके, 
क्योकि प्रत्यक ने दमरे के आविष्कार को बिना जाने उसे सोज लिया हो, यह 
हो सकता 2।4 हैरियट की मरय रोज और बीजगणित में वभीहईरूज। में 
सबसे मह्त््वपूर्ण खोज यह थी कि हर समीकरण को उसका क्रम बताने वाली 
सस्या में जितनों इकादया होती है, उतने ही सरल समीक रणो के गुणन से बना 
हुआ माना जा सकता है। यह महत्वपूर्ण सिद्धात आज बोजगणित का हर छात्र 
जानता है, पर यह धीरे-धीरे विकसित हुआ । वियटा इसे जानता था ग्रौर उसने 
इमका वुद्ध ग्रश प्रकट किया था, पर इसको पूरी सोज हैस्यिद ने की । 


बीजगणशित यूरोप में जिस ग्रकृत्रिम रूप में ग्राया, यह हम देख चुके हैं । 
लगभग 400 सालो के सुधारों के बाद भी उसके लिद्धो में वह समितता और 
भव्यता नआ सो, जो बीजगशित मे झ्रा सकती है। हैरियट ने चिल्ली मे कई 
परिवर्तन किए और कुछ नए चिह्न जोडे, इस तरह उसने बो जगशित की स्व- 
रूपगत एकरूपता को बढाया। उसके हाथों, उसका जो रूप ढला, वह उसके श्राज 
के रूप से बहुत ही कम भिन्‍न था । 


एक-दूसरा बीजगणितज्ञ श्रौटरीड भी हैरियट का समकालीन था, पर 
वह उसके बाद भी बहुत समय तक जोवित रहा । उसने इस वियय पर एक ग्रन्थ 
लिखा, जो विश्वविद्यालयों में बहुत समय तक पढ़ाया जाता रहा । 


डेस्काटस का योगदान भ्रोर वर्ग-समीकरण 

बीजगणित के इतिहास के इस निरुपण में हमने देखा है कि जिस रूप में 
यह पभ्ररबों से आया था, उस समय उपयुक्त चिह्नु-प्रणाली के ग्रभाव में यह तके- 
प्रणाली के खास-त रीके से भिन्‍न न था और इसके साधन कप होने से इसका भनु- 
प्रयोग केवल कुछ भरोचक संख्याप्रों के प्रश्नों के हुल में ही किया जा सकता था । 


डेस्काटंस का योगदान झ्ौर वर्ग-समीकरण 365 


इसने सुधार की विभिन्‍न अबस्थाग्रों की चर्चा की है प्लौर ग्व हम उस काल तक 
पहैच गए हैं जब विश्लेषण के एक साधन के रूप में इस अतिरिक्‍त छक्ति मिली 
और उनके नए प्रौर विस्तृत झ्रनुप्रयोग शुरू हए। वियटा ने बीजगणित बो 
ज्यामिति में काम लाने के बड़े भारी लाभ को पहचाना था। उसने को गीय पट 
के मिद्धान्न पर जो कुछ लिखा था झऔर इस तरह आविए्कारों वी जो नई खान 
खोज निकाली थी, उसने उसके श्रम का महत्त्व प्रतिपादित कर दिखाया । उसने 
उसकी पूरी गवेषणा नहीं को थी पर ऐसा कभी-कभी ही हुग्रा है कि ग्रविष्कार 
एक ब्यक्ति ने किया और उसे दूसरे ने पूर्गों किया। डेस्कार्टत उसका एक योग्य 
और प्रसिद्ध परवर्ती था, उसने बीजगरणित के गअ्रध्ययन में ग्रयनी प्रयर वीद्धिक 
देत ० पूरा-पुरा उपयोग किया और इसे न वेवल एक अमूर्त विज्ञान के रूप में 
सुधा रा, बल्कि खाम तौर पर ज्यामिति मे इसके अन प्रयोग द्वारा उसने उन यडो 
बड़ी घोता को नीव रखी, जिसने तव से गशितज्ञों का बहत ६३न ग्राउप्ट ठिया 

ग्रौर टली दो सदियों को मानव मस्तिष्क की प्रगति के इतिहास मे चिर 
स्मरग,,य अब! दिया है। 


डेम्फार्टेस का विशाल सुधार वक्र-रेखाओं के सिद्धान्त में बीजगगित का 
प्रनप्रयोग था। जिस तरह भूगोल में हम धरातल की हर वस्तु का निर्देश 
भूमध्य रेखा और एक निगति मध्यग रेखा के सदर्भ से करते है, उसो तरह 
से उसने वक्र के हर विन्दु का निदेश उस स्थिति द्वारा दी गई किसी न सिसी 
रेखा से क्या । उदाहरण के लिए वृत्त के हर बिन्दु का व्यास से निदेश किया 
जा सकता है। वक्र के बिन्दू से डाला गया लम्ब ओर केन्द्र से व्यास क अत 
से उस लग्ब की दूरी की द्योतक की वे रेखाएं है, जो यद्यपि जिस बिन्दु मे लम्ब 
डाला गया है, उसके श्रनुसा र भिन्‍न होती है, ॥िर भी उनवा जदापसी स्थिति 
एक निश्चित सबन्ब से होती है, जो वक्र के स्वरूप पर निर्भर रहते हुए सभी 
विन्दुओं के लिए एक ही होता है, और जो इस वक्र को दूसरे सभी वक्री से भिन्‍न 
बनान का काम करता है| 


इस तरह सीची गई रेखाग्रो के सबन्ध बीजगणितो के प्रतीकों से तुरन्त 
बताए जा सकते है; झ्लौर सामान्‍य रूप से इस सबन्ध को ग्रभिव्यक्ति हो तया- 
कथित बक्र-समीकरगा कही जानती है। 


है सकी परिभाषा का ताम दे सकती है, और 57.4 सभीकरगा से वीज- 
गणित की प्रक्रिया के अनुसार वक्र के सभी गुणों की पड़ताल की जा नउ्ती है। 


डेस्कार्टस की 'ज्योमेटिप्रा' (या जैसा इसका नाम दिया जा सकता था 
बीजगशित का ज्यामिति मे ग्रन॒प्रयोग) पहले 637 में प्रकाशित हुई। यह हैरियट 
की खोजों के प्रकाशन के छ. वई बाद का साल था जो उसके मरने के बाद तब 
प्रकाशित हो चुकी थो । डेस्फरार्टस ने हैरियट के पास कुछ विचारों का लाभ 
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उठाया, खास तौर पर उसका ऋरणा स्वीकार किये बिना एक समीकरणा पंदा करने 
की रीति का; श्रौर इस का रण डा० वालिश ने अपने बीजगरित में बड़ी उमग्रता 
के साथ इस फ्रांसीसी बीजगणितज्ञ पर श्राक्षेप लगाया है| इस भावना ने फ्रांसीसी 
गणितज्ञों मे उसका समर्थन करने की ऐसी ही भावना को जन्म दिया | मोटुकला 
ने ग्रपने गणित के इतिहास में उसके पक्ष में हढ़ राष्ट्रीय पूर्वाग्रह का परिचय 
दिया है ग्रौर ऐसी स्थिति में जंसा प्राय: होता है उसने झपने प्रतिपक्षियों के 
प्रादर्श हैरियट के साथ कोई भी न्याय नहीं किया है । 


वियटा, हरियट झौर डेस्कार्ट्स ने ज्यामिति श्ौर बीजगरिएत के क्षेत्र 
में जो नए विचार दिए थे, उनको वास्तविक ज्ञान की खोज में रत शक्तिमान्‌ 
मस्तिष्क वाले व्यक्तियों ने ब्यग्रता से ग्रहण किया। तदनुसार हम देखते है 
कि सत्रहवीं सदी में बीजगरित या बीजगणित व ज्यामिति पर सयुक्त रुप में 
लिखने वाले बहुत से लेखकों का उद्भव हुआ? । 


सत्रहवों सदी तक बीजगणित के पाइचात्य लेखक 
डायोफेंटस (ग्ररिथमंटिकोरम, लीबरी संकक्‍्स, उसकी 
रचनाझों का पहला सस्कररणा, 575, सबसे भ्रच्छा 670) 


लगभग 360 ईसगी 
ल्योनार्डो बोनाकी (उसकी कृतियां कोसाली द्वारा वशित). 202 
लुकस पेसिग्रोलस, या दे बर्गो ('सुम्मादे प्ररिथमेटिका' 


प्रादि) ]494 
एडोल्फ (एलजेबरा ) ]522 
स्टिफेलिभ्रस (भरिथमेटिका हटेग्रा भ्रादि) ।544 
कारडान (झासं मंगना क्‍्वाम वलल्‍गो कोसाम वोकेंट) ]545 
फेरिप्रस ]545 
फेरारी (द्विवर्गीय समीकरण पहले हल किए) 545$ 
तारतेलिआ (क्वेसिटी एड इनवेंशनी डाहइव्े) ]556 
स्क्यूबेलिप्रस (एलजेबरा कम्पेडिप्रोसा) 55] 
रिकार्ड (द्व टस्टोन भ्राफ विट) 557 


अपर पिकीओी फीचकीपिकी पी अधिक सी सीडी जी प्ीिडी #की की ी सीडी पीजी? ही 


| बीजगशिएं की प्राचीन काल से सत्रहवीं सदी के मध्य तक की प्रगति के इस विवरए। 
के लिए लेखक ब्रितानी विधव्वकोष (नवां ससकरण, 875) में बीमगशित संबंधी एफ 
लेख का ऋणी है। भठारहवीं सदी में बीजगरितत की लेगरंग, दे मोहबरे (697- 
730), कौची, गौस, एवेल, बूडान, फोरियर, लीवनित्ज, जैफ्ोदी, सिल्वेस्टर, #ल 
धोर दूसरे लोगों ने नई प्ररणा प्रदान की । 


सत्र हवीं सदी तक बीजयरिगत के पाइचात्य लेखक 


पेलेटेरिआ्नस (दे झ्ोकल्टा पार्ट न्यूमरोरम) 

बुटेओ (दे लोजिस्टका) 

र॑मस (भरिथमेटिका लीबरी दुच्नो एत टोटिडेम 

एलजबराए) 

पैडो नुगनेज या नौनिम्नस (लिब्रो दे एलजेबरा आादि) 

जोसालिन (दे झोकल्टा पार्ट मंथमेटिकोरम) 

बाम्बेली 

ब्लेविअस 

बरनार्डे सोलिग्नाक (भ्ररिथ० लीजबी ई एव एलजेबराए 
टोटिडेम) 

स्टेविनस (अरिथमेटिक, आदि झ्औौसी ल एलजे बरे) 

वियटा (ग्रोपेरा मंथेमेटिका ) 

फोलिनस (ऐलजेबरा साइव लोबेर दे रबस श्ौकह्टिस 

वान स्योलेन 

ब्रेचेट (डायोफंटस कम कौमेंटरिस ) 

ग्रलबर्ट गिराई (इनवेंशन नोवेल्ले एलजेबरे) 

घेटालडस (दे र॑जोल्यूथने एत कम्पोजीगने मंथेमेटिका) 

हैरियट (आटिस एनालिटिकाए प्र दिसिस 

ग्रौटरोड (क्घलविस मंथेमेटिका) 

हैरिगोनियस (करमसस मंथेमेटिकस) 

केवेलेरिअस (ज्योमेट्रिश्ला इन डिविजिबिलिबस कॉटी- 
न्योरम, ग्रादि) 

डस्काटस (ज्योमेट्रिग्रा) 

फ्रांसिस्कस श्र स्कूटेन, फ्लोरिमण्ड दे ब्यौन एरास्मस बर्था- 

लिनस जोह हुडे, एफ रबुप्रल, जेम्स बरनौली, जान दे 

विट प्रादि डेस्कार्ट के टीकाकार 

रोबरबल (दे रिकोग्निशन एक्वेशनम्‌ आदि) 

दे बिली (नोवा ज्यो मेट्रिकाए क्लेविस एलजेबरा) 

रेनाल्डिनस (श्रोपस एलजेबराइकम ) 

पास्कल 

वालिस (अभ्ररिथमेटिका इनफिनिटोरम 655; एलजबरा) 

सस्‍लसिञ्सस (मंसोलाबम) 

रोनियम (एलजेबरा पश्रग्र जो में अनूदित) 

किनखोसेन” (सर आइजक न्यूटन द्वारा पाद्यपुस्तक के 
रूप में उपयुक्त) 

सत ग्राइजक स्यूटन (दि बायोनामिप्नल ध्योरम) 
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फ्रो निकल (मेमोयर्स आफ फ्रेच एकाडेमी मे अनेक लेख) ]666 
पल (रोनिश्नस के एलजेबरा का श्रनूदित किया और 

सुधारा) 668 
जेम्स ग्र गोरी (एक्मरसाइटेशन ज्योमेट्रिकाए) ]668 
मरकेटर (लोगोरिद्मोटेकनिग्ना) 668 
बेरो (लंक्शन्स ज्योमेट्रिकाए मे) ]669 
कर्सी (एलीमेट्स श्राफ एलजबरा) 6 73 
प्र स्कोट (नौवोक्स एलीमेन्स दे मेथमेटिक्स) 675 
लीबनित्ज़ (लीप्पिक एक्ट्स ग्रादि) ]677 
फरमात (बेरिग्रा ओपे रा सेवमेंटिका में) ]679 
बुलिग्राल्ड (ओपस नोवम एड प्ररिथमेटिक्म इनफिनि- 

टोरम) 682 
6 शरन्हौसन (लीप्सिक एक्ट्स मे) [683 
बेकर (ज्योम[:कल को आदि) [684 
डा० हैली (फिलों सोफिकल ट्रान्जेक्शन्स में | [6&9 ग्रौर 694 
रोल (मंथड़ पोर ला रेजोन्यूशन देज इक्वेशक्स दन- 

डिटरमिनोज) !690 
रेफ्सन (एनालिसिस एक्वेशनम यूनिवर्सलिल ) 690 
डचालेस (क्रसस स्प्‌ मु टुस मंथेमटितस) ]690 
पे लगनी (वेरिप्रस पासेज ग्रान इक्वेशन्स ) ' 692 
प्रलेग्लेडर (सिनोप्सिस एलजेब्राइका) 693 
वार्ड (कअन्पडिअम आफ एलजबर! ) ]695 
सौल्ट (न्यू ट्रेटाइज आन एलजबरा) 698 
दे मोइवरे (फिलासोफिकल ट्राजेक्शन म॑ विभिन्‍न 
मेमोयर) ]699- 7 30 


भारतोय बीजगरित श्रोर पश्चिम 

वर्ष 8!3 में श्री एडवर्ड स्ट्रची ने संस्कृत के बोजगणशित सम्बधी ग्रन्थ बीज 
गणित का फारसी से प्रग्र जी में अनुवाद छपवाया, श्रोर 86 में डा० जौन टेलर 
ने बेम्बई में लीलावती का मूल सस्क्रत से अब जी प्रनुवाद प्रकाशित कराया । 
यह पिछला ग्रन्थ गशित और ज्यारी परे है और दोनो प्राच्य बीजगरगितक्ञ 
भास्कराचार्य के द्वारा लिखे गए टै । प्रत में ।8।7 में 'एलजेबरा, भ्ररिथमेटिक एण्ड 
मैंमुरेशन निकला जो सस्कृत में ब्रह्मगुप्त ध्ौर भास्कर द्वारा लिखे गए ग्रन्थों 
का हेनरी थामस बोलब्रुक द्वारा श्रग्रेजी मे किया गया श्रनुबाद था। इसमे 
चार झलग-अलग मूल मंस्क्ृत पद्य में लिखे गए ग्रन्थों, का श्रर्थात्‌ भास्कराचार्य हे 
वीजगरित और ब्रद्मगुप्त के गणिताध्याय भौर कृट्रकाध्याय का प्रनुवाद था | 
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_हले दो भास्कर के ज्योतिष पाठ्य 'सिद्धान्त शिरोमणि के झ्रारम्भिक प्रंश हैं 
पभ्रौर बाको दो ब्रह्यसिद्धान्त नामक ज्योतिष ग्रन्थ के अग 


भास्कर का रचनाकाल उनके ग्रपने प्रन्त: साक्ष्य और ग्रन्य परिस्थितियों से 
काफी टोक रूप में तय हो चुका है जो ईसवी सन्‌ 50 के लगभग पडता है। 
ब्रह्मगुप्त की रचनाएं बड़ी हो दुलंभ हैं ग्रोर जिस काल में वह पंदा हुए थे, वह भी 
कम निश्चित है । एक प्राच्य विद्वान डेविस ने, जिन्होंने पहली बार भारतीयों 
की ज्योतिप-गण ना के सही-सहो रूप से जनता को परिचित किया था, यह विचार 
व्यक्त किया है कि वह सातवी सदी में हुए थे और भारतीय विज्ञान की परिश्रम 
से पड़ताल करने वाले डा० विलियम हटर का कहना है कि सन्‌ 628 ईसवी 
उनके समय का ल्गभग साल है। विभिन्‍न नरकों को देखकर कोलब्र क इस निष्कषं 
पर पहुँचते है कि ब्रह्मगुप्त का काल प्ररवा में विज्ञान के प्रयार के प्रची नतम 
समय से पहले ह॒ग्नमा था क्योंकि भारतीयों को उस राष्ट्र में बीजगगणित के प्रवेश 
से पहले इणका ज्ञान होना चाहिए । 


फिर भी ब्रह्मगुप्त का ग्रन्थ हस विषय पर लिखे गए ग्रन्थो मे सबसे पुराना 
नही है । एक स॒प्रसिद्ध ज्योतिविज्ञ श्रौर गगिनज्ञ और भास्कर के एक प्रसिद्ध शिष्य 
गणेश एक क्ही ज्यादा पुराने लेखक प्रायभट-प्रथम का एक अंश उद्ध त करते हैं 
जिस में बीजगशित को 'बीज' का नाम दिया गया है और वद्धक का अलग उल्लेख 
है, जो प्रथम श्ररशा को पग्रनिश्चित समस्याग्रो के हल से नीचे दर्जे की समस्या 
होती है। भारक.र के एक प्रन्य टीकाकार ने भी उनको प्राचीन लेखकों का मू्घ॑न्य 
माना है। वे वर्ग को पूरा करने की प्रक्रिया द्वारा वगसमीकररा का हल करने में 
समथं बताए जाते है, ग्रत: कोलब्र के का प्रनमान है कि उस */य विद्यमान 
प्रायेभट के ग्रन्थ में निश्चित विश्लेषण का वगमसमीकरण शोर पहली श्रेणी 
का प्रनिद्चित समीकरण तथा संभवत: दूसरी श्र णी का भी दिया गया था । 


ध्ायंभट का काल पूरे निश्चय के साथ तय नहीं किया जा सकता, पर 
कोलब्र क यह मंभव मानते है कि भारत के जाने गए प्राबोनतम बीजगरितन्न 
पांचवी सदी ईमवी तक या शायद उसके पहले जरूर लिख चुके थे । इस तरह 
वह लगभग उतने ही प्राचीन थे जिसने ग्रीक बीजगणशितज्ञ डायोफेटस, जो सम्राट 
जूलियन के समय या 360 ईसवी के लगभग पंदा हुए बताए जाते हैं । 


कोलब्र क ने भारतीय बीजगणितज्ञ झ्यौर एयोफेटस के बीच तुलना की है 
और साधार यह नतीजा निकाला है कि पूरे विज्ञान मे पिछला पहले से बहुत 
पीछे है। वह कहते हैं कि भारतीय बीजगशणित इन बातों में विधि-विशेष के 
प्रलावा ग्रीक बीजगाणत से प्ागे ठहरता है : () एक से ज्यादा भज्ञात संख्या 
के समीक रणों का व्यवस्थापन, (2) उच्च श्रेणी के समीक रणों का हल, जिसमें 
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यद्यपि उन्हें कम सफलता मिली हैं उन्होंने कम से कम कोशिश तो की थी और 
द्वि वर्ग के हल की झ्राधनिक खोज का उन्होंने मार्ग प्रशस्त जिया था, (3) पहली 
झोर दूसरी श्र गी के प्रनिश्चित प्रश्नो के हल का सामान्य तरीका, जिसमे वे 
बस्तुत डायोफेट्स से बहुत ग्रागे बढ गए और ग्राज के बीजगशितज्ञो की खोजों 
का मार्ग प्रशग्त किया, और (4) बीजगणशित का ज्योतिष की पड़तालो और 
ज्यामिति के निदशनों मे अनुप्रयोग, जिनमे वे कुछ ऐसी चीज निकाल सके, जिनको 
ध्राज फिर से खोजा गया है । 

जब हम यह विचार करते है कि बड़े प्रतिभाशील और विज्ञान के श्रध्ययन 
मे खासतौर पर ततलो न रहने वाले ग्ररबवामियों के बीच बीजगगणित में थोडो 
या नगण्य प्रगति हुई ग्लौर यूरोप मे पहली बार इसके प्रवेश के बाद शता- 
ब्दियो के बीतने पर ही उसमें वछ सास मात्रा में पूणता आ पाई, तो हम यह 
सक।!रण अनुमान लगा सकते है कि यह आयंभट के समय से बहत पहले भारत में 
किसी न किसी रूप्र मे विद्यमान रहा होगा, वस्तुतः: उनके ज्योतिष के सिद्धान्तो 
के साथ इस्के निकट सपक से यह प्रनूमान लगाया जा सकता है कि यह बहत 
प्राचीन काल मे उस विज्ञान के साथ ही पनपा होगा। प्रा» प्लेफेयर ॥स्टोनोमी 
इडीन' के विशद लेखक बेली बी बात मानते ह॒ए ब्राह्मगो के ज्योतिष सम्बन्धी 
एक स्मरणा-लेख में बड़ कौशल के साथ यह सिद्ध करने वी कोशिश करते है कि 
जिन प्र क्षणती के आधार पर भारतीय ज्योतिष का महल खड़ा है, वे बड़ ही 
प्राचोन हैं, वरतुत: ईसवी सदी से 3000 से ज्यादा वर्ष पुराने। भारतास ज्योतिष 
के बटत पुराने उद्भव की बात इगलेंड और यूराप में बहुत से लोगो ने नहीं 
मानी है, खास तौर पर लाणलेस ने और टिलंम्बरे ने पश्रपने हिस्टोरी दे ल एस्ट्रो- 
नोमी एन्शीन, टोम एक पृ० 400 आदि में श्रोर किर हिस्टोरो दे ऊ एग्ट्रोनोमी 
दु मोयेन एज, डिस्वीसं प्रिलिमिनरी प्ृ० 8 आदि मे, जहां वह उनके बोजगरित 
को तुन्छ मानते हुए अपनी बात कहते है, और इगलेड में प्रो० लेजली ने भप्रपनी 
फिलोसफो आफ ग्ररिथिमेटिक, पृ० 225 और 226 में लीलावती को “बड़ी ही दरिद्र 
कृति, बताया है जिसमे याद क रने के ग्रस्पप्ट छन्दों मे लिखी गई थाड़ो सी ग्रपर्ण 
करपनाए हैं । भारतीय बीजगगरित के मृत्य के बारे मे हम प्रो० लेजली से और 
उसकी प्राचीनता के बारे मे प्रो० प्लेफेयर से सहमत होने को तंयार है। इतनी 
सदियो तक यह शेशव में हो पडा रहा, दसका काररा पिछले लेखक ने इस उद्ध- 
रगा में दिया है : भारत में हर चोज (बीजगणित भी) बराबर प्रजय बताई 
गई है भोर सत्य और दोष भी जहा एक बार शझ्ा गए हैं, स्थायी माने गए हैं । 
राजनीति, वानू न, धर्म, विशान, रीति, सव लगभग वंसे हो मालूग पड़ते हैं जैसे 
इतिहास के शुरू के समय में थे। क्या इसका कारगा है कि जिस शक्ति ने सभ्यता 
को वुछ मात्रा तक पहुँचाया था प्रोर विज्ञान को कुछ ऊचाई तक उठाया था, 
उसने या तो काम करना बद कर दिया था या उसे ऐसे प्रतिरोध का सामना करना 
पड़ा था, जिसको पार करना उसके लिए बड़ा मुद्िकल था ? या इसका कारण 
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पह है कि हिन्दुओं (भारतीयों) को जिन खोजों का ज्ञान था, वे उनकी अपक्षा कुछ 
ज्यादा खोजी प्र पुराने लोगों से विरासत मे मिली थी, जिनकी +ोई याद नहों 
रही, बस विज्ञान में उनकी कुछ उपलब्धियां ही शेष रह गई । 'पर सच यह 
कि ज्योतिष को नींव भारत में वैदिक काल मेंही पड़ गई थो और ईसवो 
सदी के ग्रारम्भ तक बीजगणित में भोकाफों विक्रास हो चुका था ग्रीर पांचवीं 
सदो के प्रायंभट ने इस विज्ञान में डायोफेटस से, जो ग्रीस मे लगभग 3८0 ईसवी 
में पंदा हुए थे, बहुत प्रागे प्रगति की । 


ग्रायंभट से पूबे 
भारत में बीजगणित ज्जोतिप के सहायक के रूप में विकसित ट््ग्रा। 
ज्योतिष सम्बन्धी प्र क्षण वदिक यग में भी चल रहेथे। ल्ण मनि का वरदांग 
ज्योतिष (ऋक झौर यजप्‌ दोनो पाटी का) प्रारंभिक ज्योतिष नियमों का छोटा 
सा संग्रह लगता है, जो लगभग ]200 ई० प० मे लिखा गया था। हमे पता नहीं 
कि उस काल में किसी प्रकार का बीजगरित प्रचलित था या नही | !200 ई० प७ 
ओभऔर 500 ईसवोी के बीच, ज्योतिष पर ज्यादा प्रम्तके नही लिखी गई , यद्याप यह 
विद्वास करने वा का रगा है कि टस लबे वाल में भी ज्योनिप-गगाना ग्राम तौर 
पर प्रचलित थी । शतपथ ब्राह्मग एक बड़ महत्व की बात का सकेन करता है : 
'कृत्तिका पृ दिशा से नहीं हटती, जबकि दूसरे नक्षत्र प्र दिशा से चले जाते 
है! । रस बार गा इसने यह विहित जिया टै वि क़ृनिका के ग्रबीन दो झग्नियां 
(गाहंपत्य श्रौर प्राहवनीय) स्थापित की जाए । इन कृत्तिक्ग्रों मे छः या सात 
तारे होते हैं वे 27 नक्षत्रों में से एक है। यह उस समय की बात है जब कृत्तिका 
नक्षत्र टीक पूर्व में निकला करता था यह 2500 ई> प्‌० मे ह भव था। इस 
तरह द्ातपथ ब्राह्मण 2500 ई० प० या ग्रासपास की रचना है । 
बौधायन श्रीत सूत्र में यह उल्लेस है कि श्लोण और कत्तिका उसी दिशा 
पें निकलते थे। यर 3:0 ई० प० में ही सम्भव था। इससे बौद्यायन श्रीत सूत्र 
बी तारीख निश्चित की जा सकती है? । 


प्रयवंवेद, तत्तरोीय सहिता प्रौर दूसरे ब्राह्मण ग्रन्थ। मे दी गई नक्षत्रों की 
सूचियां कृत्तिका नक्षत्र से शुरू होती है? । स्पष्ट है कि इस काल में विधुव बिन्दू 


च्ी 








॥। एता ह व॑ प्राच्य दिशों न अपवन्ते | सर्वाग्गि ह वा प्न्याति नक्षत्राि प्राब्य ,दशइच्य- 


बनते तत्पाच्यामेवाञस्ये तद्‌ दिश्याहिती भवतस्तस्मात्‌ कृतिकास्वादधीत । 
“श० ब्रा० 2. [.2 3 


, गोरख प्रसाद : जरनल झाफ दि एशियाटिक सोसायटी, लन्दन, जुलाई 936 । 
3. पध्रथवब ० 9, 7; तै० सं० 4. 4. 0. -3; मै० सं० 2. 3. 20; का० स० 39 !? 
बैन ब्रा० ।, 5, ।; 3. . 4. ] 
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कृत्तिका नक्षत्र के उदभव के समय पड़ता था (यह रात-दिन के बराबर होने का 
बसंत ऋतु का समय था)। यदि विषुव बिन्दु ठीक उसी जगह होता, जहां 
कत्तिका स्थित होती थी, तो शतपथ के समय और नक्षत्रों की वेदिक सूची बनने 
के समय कृत्तिका नक्षत्र ठीक पूर्व में निकला करता था। यह 2500 ई० पू० का 
निर्देश करता है। 


बाद में यह सूची संशोधित रूप में तयार की गई, जिसमें पहला नक्षत्र 
प्रश्विनी था, कृत्तिका नहीं। यह वह काल था, जब विषुव बिन्दु अभ्रश्विनोी नक्षत्र 
के उद्भव के बिन्दु पर था। तो इसका सकेत छठी सदी ईसवी का होना चाहिए । 


ऐसा अनुमान है कि इस सूची से पहले भी एक सूची थी, जिसमें फ्हला 
नक्षत्र मगशिरस्‌ (मृगशीप॑) था; इस झभिमत का समर्थन तिलक) और जंकोबी? 
ने क्या है। उस समय वसन्‍्त विषुव मृगशिरस नक्षत्र के उद्भव के बिन्दु पर 
पड़ता था | यह हमें 6000 ई० पू० से 4000 ई० पृ० तक ले जाता है। 


महाभारत के समय तक सात दिन के सप्ताह का हमें कोई जिक्र नही 
मिलता है। योग, करण औझौर राशि जेसे शब्द भी नहीं मिलते। ये इकाइयां 
स्पष्टत: बाद में बनाई गई । महाभारत काल में वेदांग ज्योतिष चलता था। 
इस गरण्ना के अ्रनुसार उत्तरायरा सूय॑ के धनिष्ठा में होने पर शुरू होता था । 
प्रयन के कारण 600 सालों में उत्तरायण शुरू होने में एक नक्षत्र क्रान्ति चक्र 
के काल का (ह$) का अंतर पड़ जाता है। महाभारत काल में उत्तरायणा बिन्दु 
श्रवण नक्षत्र मे था। यह महाभारत का काल 450 ई० पू० तय कर देता है। 
कहा जाता है कि विश्वा मित्र ने रुष्ट होकर नक्षत्र बनाए थे, जो श्रवग नक्षत्र से 
दारू होते थे? | यह बताता है कि श्रवरा नक्षत्र के समय पर या तो विषुव बिन्दु 
पड़ता था या उत्तरायणा या दक्षिणायन शुरू होने का बिन्दु । बहुत संभव है कि 
उत्तरायण बिन्दु श्रवण नक्षत्र पर पड़ता हो। महाभारत काल में लोगों की 

नक्षत्रों और ग्रहणों की कल्पना बड़ी ही स्पष्ट थी । 
ध्रायंभट-प्रथम 


वेदांग ज्योतिष के काल ओर भारतीय ज्योतिष के कुछ और विकास के 


नीजीीकजी जी बी ७ 
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तिलक : भ्रोरियन, भप्रध्याय 4 (893) । 
 जैकोबी : ६ डियन एटीक्वेरी 23. 56 
3. चकारान्य चर लोक वे क्रद्धो नक्षत्र संपदा । 
प्रतिश्रवरणपूर्वाणि नक्षत्रारि चकार यः || - म० भा» प्रादि पं, भ्रध्वाय 7| 
झहः पूर्व ततो रात्रिमासा: छुकक्‍्लादय: स्मृताः । 
श्रवणादीनि ऋक्षारिं ऋतव: शिद्चिरादयः॥  म० भा» ग्रश्यमेष पर्य, श्रध्याय 44 
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बीच लंबा भझतर पड़ा । कौटिल्य के समय (300 ई० पू०) तक हमने कोई ज्यादा 
प्रगति नही की । एक जन पुस्तक सूर्य प्रश॒प्ति' मख्यतः वेदांग ज्योतिष के सिद्धांतों 
को ही भ्रपनाती है (200 ई० प० के लगभग) । सात सौ साल के लम्बे अरसे के 

द हमे भ्रायंभट के रूप में एक वास्तविक ज्योतिविद और गणशितज्ञ के दर्शन 
होते हैं, जिसने न केवल ज्योतिष का विस्तार किया, बल्कि बीजगरित नामक 
नए विज्ञान को नींव डाली । यह कहना कठिन है कि ग्रायंभट से पहले हमे बीज- 
गरित का कुछ भी भान न था झोर श्रपने ग्रन्थ में वह जो कुछ कहते हैं, वह परे 
का पूरा उनका ही योगदान है; पर हमारे पास कोई दूसरा लिखित साक्ष्य 
नही है । 


भ्रायंमट के प्रन्थ का नाम भ्ायंभटीय है, जो 499 ईसवी की रचना है । 
उनकी दूसरों उपलब्ध कृति 'तन्त्र'ं है। श्रायंभट का जन्म 476 ईसवी (कलियुग 
संवत्‌ 3577) में हश्ना था। झायभटीय को भ्रायंसिद्धांत भी कहते हैं। इसी ताम 
का एक ४० रा ज्योतिविद्‌ भ्रा्यंभट (लगभग 950 ईसवी में) हुआ है, इसलिए आाय॑- 
भटीय के लेखक को प्रायंभट प्रथम कहते हैं श्लौर उनके सिद्धांत को पहला 
सिद्धांत । प्रायंभट-प्रथम के दिनों में युग को 60 सालों (संवत्सर) का मानने की 
प्रथा थी । अपनी जन्म तिथि के बारे में लेखक स्वय कहता है: '60 सालो के 60 
युग भौर तीन युगपाद (सतयुग, त्रेता श्रोर द्वाप *) बीत चुके थे, जब वह 23 पाल 
का था' । “उनके ग्रन्थ श्रायंभटीय को रचना कुसुमपुर? (आधुनिक पटना- 
द्वार) में हुई थी, भ्रायंभट चोटी के बीजगणितज्ञ और ज्योतिविद्‌ थे श्लौर उन्होने 
जो कुछ लिखा था, वह पृव्व लेखको के काय पर आधारित और उससे प्ररित था 
ध्ोर जहाँ जरूरी था, वहां कुछ जगहों पर उन्होंने उन बातों को ग्रपनी तरफ से 
दाद करके लिखा है? । 


यह बहुत सम्भव है कि झ्ायेभट प्रथम ने दो ग्रन्थ लिखे थे, एक 23 साल 
की उम्र में भ्ोर दसरा प्रौढ झायु में । पहली ग्रायंभटीय श्रब खो चुकी है और 
ध्राज जो हंमें उपलब्ध है, वह दूसरी संशोधित आर्यभटीय है। सशोधित ग्रन्थ 











. घष्टयडदानां बध्टियंदा व्यतीतास्णयह्॒व युगपादा: । 


ध्यधिका विशतिरब्दास्तदेह मम अन्मनोश्तीता: ॥ - प्रा्यंभ० कालक्रिया 0 
2. ब्रह्मकुशशिवुघभुगुरविकुजगुरुको ए भगरान्‍्नमस्कृत्य । 
धायंभटस्त्विह निगदति कुसुमपुरेधम्यचित ज्ञानः '। -१हुां, गणित । 


3. क्षितिरवियोगाहिनक्ृद्‌ रवीन्दु योगात्‌ प्रसाधितष्चेन्दु: । 
सितारा प्रहयोगासथेरद ताराग्रहा: सवे ॥ 
सदसज्ज्ञानसमुद्रात्‌ समुद्धृतं देवताप्रसादेन । 
सज्ञानोत्तम रस्म मया निमग्नं स्वमतितावा ।॥। --बही, गोला० 48. 49 
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में युग-गणा ना प्रद्ध रात्रि से शुरू होती थी श्रौर एक महायुग में सावन दिनों की 
सख्या 300 से ज्थादा थो। पहले प्रन्थ में युग-गणाना सूर्योदय से होती थी। 
(इसका समयंन ग्रायं भट- प्रथम की शाखा के शोर सिद्धांत शिरोमशि के लेखक 
भास्कर-द्वितीय से भिन्‍न ज्योतिविद-भास्कर-प्रथम की रचना-महाभास्करीय 
और लघुभाम्करीय से भी होता है) । युग गिनने की दो प्रणालियों को ग्रद्ध - 
राजिक गणाना और औदशसिक गरणाना कहते हैं! । प्रार्यभटीय बडी भव्य शेली 
में लिखी गई है, बड़ी वेज्ञानिक है और सक्षिप्तता और यथायथंता के गुणों से 
प्रोत-प्रोत है । ह 


अऑ्षिक ट पिफ चिकन 
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युगरविभगरा. रब्युघ्नीति यत्‌ प्रोक्त तत्तयोयगं स्पष्टम्‌ । 


त्रियती रब्युदयाना तदन्तर हेतुना केन ॥ +यज्॒० स्‍्फु० !] 3 
लद्डाधंरात्रसमये दिनप्रवृत्ति जगाद चाय्यंभट:ः। 
भूय: से एवं सूय्यदियात्‌ प्रभत्याह लखुयाम्‌ ॥ --१० सि० 5. 20 


धायभट मानते हैं कि दिनारम्भ लका में प्रद्ध रात्रि से गिना जाता है, प्रौर बही 
भाचाय॑ फिर कहते हैं कि लका में दिन सूर्योदय से शुरू होता है । 

निबन्ध: कमंणा प्रोक्तो योइसावौदयिकों विधि: । 

गधघंरात्रे त्वय सर्वों यो विशेष: स॒ कथ्यते ॥2]॥। 

त्रिशती भूदिते क्षेप्या ह्यवमेम्यों विशोध्यते । 

जगुरवोभिंगऐेम्योषपि विशतिश्व ततो ऋरूघय: ॥22॥ 


“भन्यस्याप्येवमेव स्थाच्छेषा: प्रागुक्तकल्पता: । 

एतत्‌ सब समासेन तन्त्रान्तरमुदाह्वतम्‌ ॥33।। +म० भा० 0. 2।, 22, 33 
ये हइलोक प्रायंभट की प्रद्धंरातनि गणाता का उल्लेख करते हैं। ऊपर जो ज्योतिष- 
प्रक्रियाए बताई गई हैं, वे सूर्योदय की गणाता के ध्धीन प्रासी हैं। भ्रद्धरात्रि से दिन 
की गराना में भी यह सब होता हुप्रा मिलता है, थो प्रंतर है, वहू (नीचे) बताया 
जा रहा है । (2 ) 

(भरद्धे रातजि से दिन की गराना के तत्सवादी तस्व पाने के लिए) 300 खायन दिनों को 
(युग में) जोड़ दो श्लोर वही (सल्या) (युग में से) लुप्त किए गए चांद्र दिनों की 
संख्या में से घटा दो; भ्ौर बुध भौर गुरु को श्ीधघोच्च से कमश: बीस भौर चार 
घटा दो ! 

(भगसे तेरह दलोक प्राय मट-प्रथम की धर्दध रात्रि गणाना का संकेत करते हैं) । 

बाकी (ज्योतिष) गणनाएं वही हैं, जो पहले बताई था चुकी हैं। वह सब संक्षेप में 
ध्म्य तन्जों का झंतर है (भायंभट-प्रथम की भरद्ध राषि दिन-गणता को शामिल करते 
हुए) । (33) 
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डा० एच० कने ने ।874 में परमादीइवर को टोका भटदीपिका के साथ 
प्रायंभटीय ता एक सुसम्पादित संस्करश निकाला । ग्रार्यभटीय पर दसरी टीका 
यूयदेव यज्वनू को टै। इस टीका का नाम भटप्रकाश या केवल भटदीपिका था 
पह टीग मलयालम में थी और ग्रन्थ लिपि में लिखी गई थी । प्रकाशिका पढले की 
है क्योंकि दो विका कभी-कभो उसका उल्लेख करती है । प्रकाशिका को भूमिका में 
जरृद्ध गण और लगधाचाय॑ (वेदांग ज्योतिष के लेखक) के नाम ग्राए हैं। पूरे 
विपय वो दो शोपंकों के श्रथीन बांटा गया है: गणित स्कन्च (प्रेक्षण और 
गशित-गगाना पर ग्राघारित ज्योतिष अंग) और जात-स्कन्ध (संस्कारों से 
सम्बद्ध फलित ज्योतिष का अग) । सूर्यदेव भास्कराचायं के बहुत बाद ऐसे युग 
में पदा हुए होंगे, जब विज्ञान का ज्योति भारत से ब्रिदा हो चुकी थी। और 
सूयंदेव को बिलकुल भान न था कि झार्यभट ने अपने ज्योतिष तत्त्वों का पता 
केवल गगाना ग्रीर प्रक्षगगाँ के झ्राधार पर किस तरह लगाया था' (क्न) 
सूयंदेव एप्तन के समय ग्रायंभटीय पर कुछ अन्य टीकाए' भी रहो होगी, जेसा 
कि उनके वक्तव्य से स्पष्ट हो जाता है: 


आयंभटोीय चार पादों में बेटी हई है : 


( एक ) गौतिकापाद, जिसमें दस इलोक हैं, जिनको लेखक दशगीतिका 
सूत्र) कहता है। एक इलोक ग्रतिरिक्त है जो इन दस इलोकों के 
पढने को फलश्न नि मात्र है: 'जो इन इलोकों को जानता है, 
जो ग्रहों और नक्षत्रों की गति को जानता है, वह उनसे बहुत 
प्रागे तक जाता है और परम ब्रह्म को प्राप्त करता है । इस 
तरह इस पाद में कुल ।। इलोफ हैं श्रोर यह इस “न्थ का सबसे 
छाटा पाद है । 


( दो ) गणित पाद में 33 इलोक है और वह बडी महत्वपूर्ण देन माना 
गया है। पहले श्लोक में कुयु मर का उल्लेख है, जहां यह ग्रन्थ 
लिखना शुरू किया गया था। इसमें परम्परागत प्रंक गिनाए 
गए है, जिसमे हर अगला पिछले से दस गुना ज्य!दा होता» है। 
एक (।), दस (॥0), शत (00), सहस्न (,000), प्रयुत 
(0,000), नियुत (00,000), प्रयुत (।,000,000), कोटी 


जी) की ही अीकीपिीी 








). दशगीतिकासूज भिद भूग्रह बरित भपज्जरे ज्ञात्वा । 

ग्रहभगणापरि भ्रमण स याति भिसया पर ब्रह्म ॥ -प्ाा० भ०, गीतिका । 
2. एक दया थे शतण्य सहस्रमगुतनियुते तथा प्रथुतं । 

को स्पर्गु दम््य दृन्दं स्वामात्स्थानं दक्षगुएं स्पात्‌ ॥ “भा० भ०, बखित 2 
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न्की 


। 


३३ 


(॥0,000,000), प्रबंद (00,000,000) भौर वृन्द (,000,000, 
000) इस तरह ॥0* तक । 


इस प्रध्याय या पाद के ऐसे विषय है: वर्ग, घन (इलोक 3) 
धर्ग मूल (4), घनमूल (5); त्रिभुज का क्षेत्रफल और समपाशवं 
का झायतन (6); वृत्त का क्षेत्रफल और गोले का श्रायतन (7), 
विषम चतुरस्र का क्षेत्रफल (४); वृत्त को परिधि (0), जीवा 
(]); खमध्य दूरी की जीवा का निदचयन (5), समकोर 
तिभुज को बाहु और समकोणा त्रिभुज को कोटि (6); समकोश 
त्रिभुज का कर्ण शोर श्रद्ध ज्या (7); शर (8); श्र ढिफल का 
क्षेत्रफल (9); त्रेाराशिक (23), भिन्‍न का सवर्णाकिरण (27); 
व्यस्त त्रेराशिक (28); अव्यक्त का मूल्य प्रदर्शन (30), कुट्टकार 
गणित (32, 33) । 


(तीन) कालक्रिया पाद मे 25 इलोको मे काल की इकाइयां गिनाई गई 
है!ट, । वर्ष" 2 मास, । मास-30 दिवस, । दिवस5८-60 
नाडी, । नाडी--60 विनाडी, विनताडिका प्रौर विघटिका 
एक हो है, जो झाज के 24 सेकिड के बराबर होती है। नाडी, 
नाडिका या घटी 24 मिनट के बराबर होती है (लोक !) 
सामान्य व्यक्ति द्वारा 60 दीघक्षिरों के उच्च।रण में लगने 
वाला समय या छः सास लेने मे लगने वाला समय विनाडिका 
इकाई होती है (इलोक 2), काल विभाग का क्षेत्रविभाग या 
भगरा (कोण विभाग) से सह सम्बन्ध१। बारह राशियां, एक 
भगरा बनाती हैं। रविमास, शशिमास, भ्रधिमास, तरह-तरह 





व द्वादश मासास्त्रिशट्िविसों मवेतु स मासस्तु | 


बष्टिनाड्यो दिवमष्ष प्टिस्तु विनाशिकां नाडी ।। --श्रा० म० कालक्िया, ! 
गुर्वेक्ष राणि षष्टिविनाडिकार्क्ती पडेव वा प्राणा । 

एवं कालविभाग क्षेत्रविभागस्तथा भगणात्‌ ॥ --झा० म० कालक्िया, 2 
यावता कालेन पष्टिर्गुव क्षराण्युज्चरति मध्यमा वृत्त्या पुदव , ताबाम्काल प्रारक्षी बिना 
डिका | यावताकालेत पुरुष: पढ़च्छवासान्‌ करोति, तावान्कालइचार्शी विनाडिका 
स्यात्‌ । -- परमादीश्यर 


जिस तरह समय का विभाग है, उसी तरह क्षेत्र का विभाग है झौर बृत्त के कोणों का 
विभाग है। वर्ष में बारह महीने होते हैं, मगर में मी बारह शाक्षियां होती हैं। एक 
राहि का . 30 एक भाग कहा जाता है, माग का ], 60 एक खिता होती है, लिप्ता 
का !. 60 बिलिप्ता धौर विशिषप्ता का ! 60 तत्वरा होती है । -- परमादीदवर 
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के साल होते हैं। सौर वर्ष मनुष्य वर्ष है, 30 मनुष्य वर्ष --। 
पितृ वर्ष; 72 पित्‌ वर्ष-- दिव्य वर्ष, ।॥2000 दिव्य वर्ष “एक 
युग (6, 7, 8); युग का पूर्वाद्द उत्सपिणी काल होता है और 
उत्तराद्ध प्रवसपिणी काल होता है और वे चन्द्रोदय से गिने 
जाते हैं। यह स्पस्ट नहीं है (9); युग में 60 साल होते हैं ओर 
कलियुग झाारम्भ हुए ऐसे 60 युग --3600 माल बीत चुके हैं. 
जब लेखक 23 साल का था (0); युग, वर्ष, मास झौर दिन 
की गशाना चंेत्रशुक्ल प्रतिपदा से शुरू होनी चाहिए (), 
मन्दोच्च और शी घ्रोच्च (7-24) । 


(चार) गोल पाद में 50 इलोक हैं, इलोक | में सूर्ममार्ग में एक बिन्दु का 
निर्देश है, जहां से मेषादि का झारम्भ होता है; यह वमसन्त विषुव 
रहा होगा । सूर्य प्रयनमण्डल से ग्रहों के पात और घरती की 
छाया चलती है (2-3) सूर्य से चन्द्रोदय” पर कोणीय ग्रन्तर 
(2 अ्रंश) होता है, भगु का (9 प्रश या विनाडिका होता है) गुरु 
का भूगु से अधिक (प्रर्थात्‌ 2 या ।! विनाडिका) होता है, बुध 
का (।3 विनाडिका), शनि का (!5 विनाडिका) श्रौर कुज या 
मंगल का (7 विनाडिका)) होता है (4) | 


घरती, चन्द्र, ग्रहों, और तारो का प्राधा भाग ग्रपनी ही छाया के कारण 
प्रंधेरे में रहता है। शेष श्राधा भाग सयं के सामने रहने से प्रकाशमान रहता है 
(यह बात तारों के बारे में सही नही है- लेखक) (5) | धरती वायु और 
जल के मण्डलों से घिरी है। (6, 7) | ब्रहत के दिवस में क्ली का गोला एक 
एक बढ़ जाता है प्रौर ब्रह्मा की रात्रि में उतना हो घट जाता है (8) । जिस 
तरह चलती हुई नाव में बंठा आदमी किनारे के पेड़ों भ्र"दि को उलटी दिशा में 
में चलता देखता है, उसी तरह स्थायी तारे लंका (या भूमध्य रेखा) से पश्चिम 
को चलते हुए मालूम पड़ते हैं (9)। वायु के प्रवाह से नक्षत्र-मडल और ग्रह 
पश्चिम की शोर निकलते श्लौर छिपते हैं (0) | सुमेरु पव॑त (उत्तरी ध्रुव) का 
भ्राकार एक योजन बताया गया है और यह हीरे की तरह चमकता है (!।) शोर 
प्रगले श्लोक में सुमेह ह्लौर बड़वामुख (दक्षिणी ध्रुव) की स्थिति बताई गई है 
(2) भूमध्य रेखा पर 90 भ्रंश भ्रन्तर से स्थित चार शहर गिनाए गए है: जब 
लंका में सूर्योदय होता है, तो सिद्धपुर में सूर्यास्त होता है, यवकोटि में दोपहर 
होती है भौर रोमकपुरी में प्रद्ध रात्रि (3) । उज्जैन की लंका से दूरी (इस तरह 


/'कनशन्सामपकाप्रकष्न्‍ट पक पिल्‍ान्‍रट रहिए रेड पधतरदीग कवर रिल्‍ एप पिल्‍मनडध रिल्‍र पक पल पक पिच टी पिकीपफिसी ली पक पिकरी पी पली सी सनी जी जी की पिल्‍ीपिकीपकीसीडी सकी जीीजीअीजीजीडीजीजअसओर 


. अन्द्रोउःप्रश्चे दिक्षभिरविज्षिप्तो5क न्तरस्थित है दय: । 
नवभिम्‌ मुभभ गोस्ते ४ पषिकेब बाससकरणा: ।। --हा० भ० गोला०, 4 
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उज्जन का भ्रक्षांश बताकर) दी गई है (4) भूगोल की मोटाई के कारएा खगोल 
गोलाद से कम दिखाई देता है (5) । प्रगला इलोक बताता है कि गति में खगोल 
उत्तरी झौर दक्षिणी ध्रुव पर कंसा दिखाई देता है (6) | फिर देव, पितृ, असुर 
और मनृप्य के दिवस श्लौर रात्रि का माप दिया गया है ([7)। फिर खगोल 
गशित + कुछ परिभाषाएं दी गई हैं (8-2) श्रोर जमे द्रष्ट्स्थान (पूर्वापरदि 
ग़ता रेखा और अध-ऊध्व दिग्गता रेखा की भप्रापसी काट) हडः मडल, हवक्षेगमइल । 
हृक्क्षेपग्रर को कक्षा को खमध्या से वह दूरी है, जो खमध्य से न्यूनतम होगी है । 
फिर भूभगोल यन्त्र गिनाए गए हैं (22-23) । फिर लग्न (प्वेक्षितिज पर रविमार्ग, 
बिन्दु) काल ग्रादि जोड़ने के सूत्र दिए गए है जिनमें श्रिप्रश्नाधिकार आ्रादि हैं 
(24-33) | अगले इलोकों में मध्यज्या, उदयज्या और ह॒वक्षेपज्या बताई गई हैं 
(33), लबक (34), हक मे (35) और झयन हृवक्र मे (36) । फिर चन्द्र और 
सूर्य ग्रहणा की गणना ग्राती है। (37-47) | इलोक 48 में बताया गया हैं कि सूर्य 
के निर्देशांक (भ्रक्षांश, रेखांश) क्षितिज को सूर्य के बाद युति, चन्द्र के सूर्य प्रौर चन्द्र 
की युति ग्रहों को चन्द्र और ग्रहों या नारों से युतिद्वारा जाने जाते हैं। इलोक 
49 बताता है कि यह ग्रन्थ मशिवबुद्धि-नौका द्वारा किस तरह सत्य-असत्य ज्ञान 
के सागर से मबकर निकाला गया है। इसका ग्रथं है कि लेखक ने ज्योतिष के 
बारे में उस समय प्रचलित असत्य ज्ञान से सत्य ज्ञान का ग्रन्तर करने में विशेष 
श्रम क्या है। आखीर में वह कहता है कि उसने कोई नई बात नहीं कही है। 
उसने उसी ज्ञान को लेखबद्ध किया है, जिसका स्वयभू ने प्राचोनतम काल में 
उपदेश किया था | (50) 


, दक्षिण के वष्णाव अब भी आयंभटीय के नियमों-सूत्रों के ग्रनुसार बनाए 
गए पंचांग को झ्रादर की दृष्टि से देखते हैं । ब्रद्मगुप्त झ्रायंभट का बड़ा भ्रालोचक 
था। पर ग्रन्त में उसने ग्रपना ग्रन्थ खण्डखाद्यक इसो प्रार्यभटीय के प्राधार 
पर लिखा (यह ग्रन्थ करगा ग्रन्थ है जिसमें भारतीय पत्री को एक मस्य तत्त्व दिया 
है।) ग्रायभटीय पर संस्कृत मे चार टीकाए मिलती हैं : भास्कर-प्रथम की, सूर्य दे व 
यज्वन्‌ को, परमादीश्वर की श्रोर नीलकठ की । दो अ्ग्र जी झनुवाद भो पी. सो. 
सेनगुप्त (927) झ्लौर डबल्यू ई० बलावी (930) के उपलब्ध हैं । 


धायंमट को भ्रंक बताने की प्ररगाली 


गीतिका पाद के पहले दो हलोकों में ध्रार्यभट ने संस्कृत वर्णशामाला के 
प्राघार पर, जेस। आगे बताया गया है, बड़े-बड़े भ्रंक निरूपित करने को एक 
प्रशाली बताई है' । 





. युगरविभगणा: क्युव्‌ राशि चयगियिड्सुख़ल कु डिसिदुष्लू स्थु प्राक । 
झति दुह्विभ्य युद सिच्युम कुद मदूलिक नुझू मृगयुष क्ोरा:।. [धमले पृष्ठ पर- 
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श्श्र 
दम ]. 
हर ]00 
उ 00* या 0000 
ऋ  ]00» या 0, 00, 000 
लृ ]00* या 0, 00, 00, 000 
ए 00%* या 0, 00, 00, 00, 000, 
ऐे 00% या 0, 00, 00, 00, 00, 000 
ओ. . 00? या 0, 00, 00, 00, 00, 00, 000 
प्रो 00* या ॥0, 00, 00. 00, 00, (0, 00, 000 


विषमस्थान वाली सौ, दस हजार, लाख श्रादि को इकाइयां वर्ग विषपम- 
कही जाती हैं प्रोर दस, हजार, लाख, ग्रादि सम स्थान व.ली संख्याए अ्तर्ग- 
स्थान कह। जादी हैं भारतीय व्यंजनों को भो वर्ग और ग्रवर्ग के रूप में वर्गाक्नित 
किया गया है | वर्ग 'क से “'म तक (क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, म, वर्ग) के 
पांच-पांच व्यंजन कुल 25 होते हैं। आयंभट की प्रगाली में ये अक्षर क्रमशः ! 
से 25 सख्याआ। के द्योतक है : 


बा ॥ स्र््ड गड३उ घ4 डः 5 
च 6 छ 7 ज 8 झ9 त्र |0 
ट्व ठ [> ड]3 ढु 4 ण 5 
तू ]6 थ ।7 द 8 घ।9१ न 2/ 
प 2। फ 22 ब 23 भ24 मे '' 
बाकों 8 भ्रवर्ग व्यंजन 30, 40,'** “00 को मसख्याझरों के द्योतक हैं ' 
य 30 र॒ 40 ल॒॑ 50 व 60 
षश॒ 70 धर 80 स्90 हं 00 


एक महायुग में सूर्य को क्रान्ति संख्या ग्रायेभट ने रुयु घ्‌ (ख, य, 
उ, घ. ऋ) दी है जिसका मतलब 43,20,000 है, चन्द्रमा की चयगियिद्य.- 


#५9+ ३ आर री जीजा 
4203-46. .:.#7९९.(५ 4नि0-अग्एि. #ि अधिक ऑरेअग्रि, कु. आज 3.0.+5७७७.३०६ ००९५ ७» #|५ ९ #गि #ी- नी 





७७4७, 





-पिछले पृष्ठ से] 
धन्द्रोच्च स् ब्खिध बुघ सुगुशिवत भूगु जधविखुद्ध «. वर्का. । 
बुफिनच पातविलोमा बुध! छू यजाकोंदयाज्च लद्भायां ।। घ्रा० भ० गीतिका, |, 2 
नियम इस इलोक में दिया गया है : 
बगक्षिरारि वर्गेडबर्गे"रर्माक्षरारि कारइमौ यः । 
खदिनवके स्थशा नववर्येध्यर्ये नवास्त्ववर्भे दा ॥। परबादीदबर 
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शुछल दी है, जिसका मतलब 5, 77, 53, 336 साल है, धरती डि-शिबुणुलख्य 
दी है, जिसका मतलब , 58, 22, 37, 500 है इसी तरह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र 
भोर शनि की क्रान्ति संख्याएं व्यक्त की गई हैं। पहले तीन की व्याख्या हम 
नीचे दे रहे हैं : 


ख्युघ 5 खु-यु-घ्‌ -- (2 2 0,000)+ (30 *< 0,000) + 
(4 >< 0,00,000) -- 43, 20,000 


चयगियिड शुछुलु>च+य+गि+यि+डुः+शु+ छ+ लू 6 + 30 + 
300+ 3000 + 50000 + 700000+ 7000000+ 
50000000 - 5,77, 5 3336 


डिशिबुणालख्य --डि+शि+ब्‌ +ण्लु+ खष 
नल्डि+शि+ बु+ण्ल+खु+ष्‌ 
++(5 >< 00)+ (702: 00)+ (23 »८ 0,000) + 
(5 »« 0,00,00,000) »< (2 >< 0,00,000) + 
(80 » 40,00,000) -- ,5 8, 22,3 7, 500 


जब बड़ी बड़ी सब्याए छन्दों मे बतानी हों, तो यह प्रणाली बडी फायदे 
की सिद्ध होती है । हां जोड-गुगा आदि मे प्रक्रिया बेकार है। कभो-कभी इससे 
प्रस्वध्टता भी पदा हो जाती है। 


धायभटीय में ज्यासिति और त्रिकोशमिति 


गणित पाद के तेतीस इलोकों में प्रायंभट ने बहुत से मौलिक विचारों को 
ग्रथित किया है, जो उनकी उच्च उपलब्धियों .का द्योतक है। त्रिभुज का क्षेत्र- 
फल समदलकोटि (लब) में ब्लाधी भुज (आधार) का गुणा करके जाना जाता 
है (6) | त्रिभुज के क्षेत्रफल मे ऊध्वं भुज (ऊचाई) के पभ्राधे का गुणा करके घन 
का प्रायतन निकाला जः सकता है (6)! | झ्राब परिणाह या परिधि में आधे 
व्यास (विष्कंभ) का गुणा करने से वृत्तफल (क्षेत्रफल) जाना जा सकता है (प्रगर 
व्यास 2 र है, जबकि त्रिज्या या व्यासाधं 'र' है, तो परिधि 27 र होगी और वृत्त- 
फल +>्ट- 27 २ ५८3. 2 २--7१२)"१ (7) | गोले का भ्रायतन वृत्तफल को उसके वर्ग- 
मूल से गुणा करके भाता है? । (7) । एक स्थल पर यह बताया गया है कि परिषि 





. त्रिभुजस्य फलशरीरं समदलकोटी मुजाधे संबर्ग: । 
ऊष्वंमुजा तत्संवर्गाधं स घनथ्‌ बरथश्चिरिति ॥6॥ 
2. समपरिणाहस्पार्थ विष्कम्भाधहतमेव वृत्तफलम्‌ । 
तस्निजमूसेन हतं बनगोलफरल निरमशेषम्‌ ॥।7॥ 


धायेमट द्वारा पंथेगोरस के प्रमेष का निरूपण 38[ 


के छठे भाग की ज्या (व्यास त्रिज्या) विष्कम्भ (व्यास) के ग्राधे के बराबर होती 
है? । एक जगह बताया गया है कि यदि किसी बृत्त का व्यास 2000 हो तो वृत्त की 
परिधि 62,832 होगी (0)? इससे” का मूल्य 3],46 आता है, जो दशमलव के 
चौथे स्थल तक बिलकुल सही है। श्रगले दो इलोकों में ज्या का निर्णय या जीवा 
की परिकल्पना दी गई है? । इससे पता चलता है कि आयंभट ने जिज्या और 
ज्या की सारणी क॑से सोच निकाली थी । 


ग्रायंभट ने दीपक या भ्रन्य स्रोत से गाने वाले प्रकाश शंकु में इसी वस्तु के 
की छाया नापने की रीति भी दी है। त्रिकोण ज्यामिति में त्रेराशिक नियम लागू 
करके इन छायाग्नो के बारे मे उन्होंने बड़ा आसमान नियम दिया है। ग्रहण की 
गणना मे यह नियम आधारभूत है। (4-6)* । 


शायंभट द्वारा पंथोगोरस के प्रमेष का निरूपरण 
एक इलोक (7) में आयंभट स्पष्ट बताते हैं कि एक समकोणा त्रिभुज में 
भुज (झ्राधार) के वर्ग में कोटि (लंब) का वर्ग जोइने से करां का वर्ग थ्रा जाता 
है ।* इस नियम का प्रतिपादन बहुत पहले शुल्ब सूत्रों में किया गया है। 
श्रराशिक नियम : यह शब्द बखशाली पांदुलिपि में भी आया है। आय॑- 
मट ने इसे अपने ग्रन्थ मे भी दिया है (26) | त्रराशिक नियम के तीन श्रग क्रमश: 





८ ॑स्‍ी+ी 





की सकी सीसी चतीजीपीी: 





'+ी+ीस्‍ीसीजीीजीजीरो 


|] सर्वेधा क्षेत्राणा प्रसाधष्य पारर्व फल तदसम्यासः । 
परिधेष पड भागज्या विष्कम्भाधेंत सा तुल्या ॥9॥ 


2. चत्रधिक दतमष्टगुण द्वापष्टिस्तवा सहटखागा । 
प्रयुतद्ववविष्कम्भस्यासन्नों वृत्तपरिणाह: ॥0॥ 

3. समवृत्त परिधिपाद छिन्द्ातु त्रिभुजाब्चतुभु जाच्चेव । 
समचापज्यार्धानि तु विष्कम्भार्ष यथेष्टानि ॥। 
प्रथमा च्चापज्याध दे रून खण्डित द्वितयाधंम्‌ । 
तत्प्रथमज्याध्धादं स्तस्तैरूनानि शेघारि ॥]], 2। 

4. शबद्घरो: प्रमाणवर्ग छायावर्गेण सयुत कृत्वा । 
यत्तस्य वर्ग पूल विष्कम्माघ॑ खतृत्तस्य ॥4॥। 
शहकुगुणा शडकुमुजाविवर शडकुभुजपोविशेषहत । 
यल्लब्ध सा छाया शेया छद्भोरस्वमूलादि ॥।5॥ 
छायागुरिगतं छायाग्रविवरम्‌नेन भाजिता कोटी । 
शड्कुगुणा कोटी सा छायाभक्ता भुजा भवति ॥॥6॥। --भा० भ० गणित 


5. यदचव भुजाबर्ग: कोटिवर्गरल करांवर्गस्सः । 
बूसे शषरसंवर्गोःघंम्थावगंस्स खथु घनुदो: ॥7॥ “वही 


जै62 


भ्रमाणा, फल झौर इच्छा होते हैं! (प्रायंभट द्वितीय ने उनको मान, विनियम भौर 
(छा कहा है) | भपेजल्षित उत्तर इसमे भाता है-- 


इच्छा >< फल 
अ्माण 


यदि द्रव्य 'क' की 00 इकाइयां 'न' सिक्कों में ग्राती हैं, तो 60 इकाइयों 
के लिए कितने सिक्‍के लगेंगे ? इस प्रइन में ।00 इकाइयां प्रमाण हैं, 'न' सिक्के 
फल हैं भोर 60 इकाइयां इच्छा हैं । 


धाय भट द्वारा वर्ग-समोक रण के हल 

आरयंभट ग्रज्ञात राशि के लिए 'गुलिका' शब्द का प्रयोग करते हैं। (प्रतेक 
भज्ञात राशियों के लिए शायद वह कई रंगों को गुलिक़ाग्रों का प्रयोग करते थे, 
प्रत: नीटक, पीतक झौर दूसरे रगों की गुलिकाग्नों को बात कही गई है, जो 
परवर्ती बीजगशित में नहीं मिलती ) । प्रपने एक इलोक में ग्रायंभट कहने है : 


दो व्यक्तियों की ज्ञात रकमो के श्रंतर को प्रज्ञात के गुरणाक के भप्रंतर से 
भाग देना चाहिए, भ्रगर उनकी रकमें बराबर हो तो, भजनफल 
प्रज्ञात राशि होगी? । 


इस नियम का सम्बन्ध नीचे लिखे जैसे प्रश्न से है . दो व्यक्तियों के पास 
समान राशि है, उनको राशियां क्रमश: किसी ग्रज्ञात राशि की क, ख गुनी और 
उसके साथ ग श्रोर घ इकाइयों जितना पैसा उनके पाम नकद है। तो वह राशि 
क्या है ? 


मान लो भ्रज्ञात राशि 'य' है, तो इस प्रश्न में 
कय+गजूख य+घ 


घ-ग 


प्रथात्‌ पे 
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। त्रराशिकफलराशि तमथेन्छाराशिना हत कृत्या । 


लब्ध प्रमागभजित तस्मादिच्छाफलमिद रयात्‌ ।। --चही, 26 
2. गुलिकान्तरेण विभजेद दयो पुरषयोरतु रूपकविशेषम्‌ । 
सब्ध गुलिकामूत्य यद्यंकृत भवति तुल्यम्‌ ।। --- वही, 30 


यहाँ गुलिकान्तर शब्द 'प्रज्ञात के गुणांक के ध्रंतर' के लिए भाया है, 'प्रशात राशियों 
के प्रंतर के लिए नहीं , जो शामब्दिक ध् है। यह प्राथीन भारतीय बीजगणित के 
ऐसे झनेक प्रयोगों के जैसा ही है ! --पृषृदकस्वामी 


बर्ग -समीकर रण 38 १ 


झौर यही सूत्र श्रायेभट ने दिया है। 
गलत स्थिति से हल : भ्रायंभट एक इ्लोक में प्रश्मात राशियों वाले झौर 
एक खास प्रकार के वर्ग समीकरणों का नीचे लिखा हल देते हैं : 


कुछ (प्रज्ञात) संख्याप्रों के (दिए हुए) जोड़ क्रमण: एक एक संख्या छोड- 
कर प्रलग-प्र्ग जोडने से और एक कम वाली संख्याग्रों से भाग देने 
पर भजनफल बुल के मूल्य के बराबर होगा? । 


घाधुतिक चिह्न-पद्धति के प्ननुसार इस प्रश्न को इस तरह व्यक्त किया 
जा सकता है: (न"-३3 के लिए) । 


“य-य, >>क,, >य- य, ८ क, ..., >य “ये, उत्क.. जहां >य का सत- 
लब य।+य, + ...+य, हीता है । 


आशंभर द्वारा दिया गया हल बीजगणित के प्रनूसार इस तरह व्यक्त 
किया जा सकता है : 


झायंभट द्वारा एक वर्ग-समोकरण का हल झौर बोजगरितत का शिला- 
न्यास :- आश्रायंभट बीजगणशित के प्रथम रथापक हैं, इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती 
है कि उन्होने हमें वर्ग समीकर गा निकालने का तरोका नीचे (४ ब्याज को दर 
के प्रश्न? के प्रसग में बताया है : 


कोई राशि 'घ” (मान लो 00 ०) एक महीने को -्याज पर कजं दी 
गयी (प्रज्ञात ब्याज 'य' था)। प्रज्ञात ब्याज 'य को फिर ब्याज पर 


>जरीयीसी सन जनीसनीस्रन्‍ीसीजीफीयीजीपसन्‍ीन्‍चसीजीक्‍ी जीती जी न्‍ी 








!. राश्यूनं राश्यनं गच्छघन गिण्टित प्रथक तेन । 

व्येकेन पदेन हुत सवंधन तद्‌ भवत्येव ।। -भा० भ० गणित, 29 
2. मूलफल सफल कालमलगुरणामर्ध मूलकृतियुवतम्‌ । 

मूल मूलार्धोन बालहृत स्थात्‌ स्वमू्‌लफलम्‌ ॥। -बही, 25 

पह वर्गसमीकरणा के एस तरह के प्रश्न का हल है : 

फल दातस्प मासे यहूत्त तत्स्वफलान्तरम्‌ । 

मासघट्के वोडशक जात॑ मूलफलं बद ॥। 

(यह प्रषन परमादीह्यर ते उद्धृत किया है) [प्रगले पृष्ठ पर-- 


384 धायेंभट 


समय 'स” (मान लो 6 महीने) के लिए दिया गया। यह समय पूण 
होने पर मूल ब्याज (य) भौर इस ब्याज पर ब्याज सब मिलकर ब 
(मानलो 6 रुठ) झाया। तो “ध' राशि पर ब्याज (य) की दर 
बताग्रो । 


यह हिसाब वर्ग-समीकररणा के हल की भ्रपेक्षा करता है। ग्रायंभट प्रथम 
ने इस प्रइन का हल एक एलोक में बताया है: 


मूलधन घ में कुल ब्याज ब श्रौर स महीनों के समय का गुणा कर दो, 
जिनमे ब्याज पर ब्याज मिला, इसमें भ्राधे मूलधन का वर्ग जोड़ दो, 
प्रब इस रकम का बर्गमूल निकालो । इसमे से श्राधा मूलधन घटा दो । 
इससे प्राप्त संख्या में समय 'स' का भाग दे दो । तो मासिक ब्याज को 
दर आ जाएगी । (25) 


यदि मासिक ब्याज दर 'य' हो, तो बींजगणित के सूत्र मे, आर्यभट के 
उपयुक्त हल के प्ननुमार 'य' का मूल्य इस तरह बताया जा सकता है : 


घ-- ४ | मे त+ (म/2)* “ स/2 


त 
यह नीचे लिखे वर्गं-समीक रण का हल है 
त यः+म य- बम - 0 
यह वर्ग -समीक रण नीचे लिखे प्रदन से निकलता है 


मपर | महीने का ब्याज य है। श्रत य पर त महीनो का ब्याज 
तय?।म है | यह प्रश्न बताता है कि य+यह ब्याज ब के बरा- 





बर है । 
इमलिए -- 
त॑य2 
य+ छू नये 
#ीजीफकीजी #ी >ीजी जी रीजीजीडी रा ीज्ीजाीज#ॉजी आग +ासश् शा जा जनीजी-ीजफीजी डा न्रस्ि्यसीजी जा जी 
-पिछले पृष्ठ से 


ध्रायंमटीय के दलोक का दाब्दिक भनुवाद यह होगा 

मूलघन पर व्याज की रकम ध्रौर ब्याज पर व्याज की श्कम में समय और 
मूलघन का गुणा कर दों। इस फल में भ्राधे मूलघन का वर्श जोड़ दो । इसका 
वर्गमूल निकाल लो । इसमें से भ्राधा मूलघन घटा दो झौर बाकी में समय से भाग दे 
दो । पल मलधन पर ब्याज की रकम होगी। 


“ डा० के० एस० सुकल के धमुबाद के धाधार पर 


बरग-समी कर गा 385 
या 


मय+त य5 -ब मन्‍"-0 या तय+--म य-व म--0 
यह समीकरगा य में वर्ग-समीकररा है झ्रौर इसके मल है : 


--म+ + सम -+4 ब मत 


चुंकि ऋरा का चिह्न माना नहीं जाएगा, इसलिए इस हल को ग्रायंभट 
द्वारा भ्रपने इलोक में सुझाए गए तरोके से यों लिखा जा सकेगा : 


प्रायंभट (जन्म 476 ईसवी) द्वारा दिए गए इस वर्ग समीकरणा का बड़ा 
हो ऐतित,, एक महत्तव है। यह बीजगण्गित की नीव रखने वाला ही काम था । 


गणित अं ढि की संख्या पाने के लिए वर्ग समीकरण का हल 
इस बारे में प्राय॑भट ने यह नियम दिया है : 


श्रंढि के योगफल में समान प्रतर के आठ गुने से गुणा करके उसमे 
पहली सख्या के दूने में से समान गब्रतर को घटाकर उसके वर्ग को 
जोड़ा जाता है; (फल के) वर्गमूल से पहली सख्या के दने को 
घटाया जाता है, फिर उसमे समान ग्रतर का भाग दिया जाता है 
इस भजनफल का आ्राधा प्लौर उम्में । जोड़कर »भ वे वाली राशि 
वह संख्या है! । 


बीजगणशित की भाषा में संख्या को 'न' मानते हुए इसे इस तरह बताया 
जाएगा : 


& सम >क>गग)। >र्»श्के 
न्‌चजडू | कु श कप - + | ! 


यहां स श्रंढि के योगफल के लिए, 'ख समान अ्तर के लिए और 'क' 
पहली संख्या के लिए है । 


#काजाशजनी ० 4 
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|. गच्छष्ष्टोत्तर गुणिताद दिगुणाचुत्तरविशेषवगगंयुतात्‌ । 
मुस दिगुणायूनं स्वोसरभजित सश्पाध॑म्‌ | घ्रा० भ० गणित, 20 


386 ग्रायंभट 


पुगपत्‌ वर्ग समीकररा 
आग्रायंभट ने नीचे लिखे प्रकार के युगपत्‌ वर्ग समीकरण का हल दिया है : 


अर 
य ज-ख 


इन युगपत्‌ वर्ग समोकरणों के समाधान के लिए ग्रायंभट ने यह नियम 
दिया है : 


(दो संख्याग्रों के) गुणनफल के चार गुने में उनके श्रंतर के वर्ग को 
जोड़कर उनमें उनका अतर जोड या घटाकर उसके वर्गंफल का श्राघा 
दोनों गुणित संख्यात्रों को बता देता है! । 


यह नियम य झ्रौर ज का मूल इस तरह बताता है : 
य-२2(६“ध--4खघब-+घ), 
ज८"-3(% ध+4ख+धघ) 
ग्रायंभट-प्रथम श्रौर कुट्टकार की धारणा 
ग्रायभटीय के गणश्गितिपाद के दो इलोक (32 और 33) रांभवतः गणित 
के इतिहास में कद्रकार की धारणा के लिए सर्वप्रथम हैं, कृटकार की प्रक्रिया 
को वाद में इस देश के गशितज्ञों द्वारा ही और भी विक्तित किया गया। 
कुट्कार दो तरह के होते है : साग्र या दोष वाले ओर निरम्न झागे शेप न रहने 


वाले । इस तरह का प्रथम श्रंणी का एक ग्रतिश्चित समोकफ रगा सा ग्र कुट्रुतार 
कहलाता है : 


नं-क य+रचजच्ख ज+कस 


या-- 


यह समीकरण निरग्न कुट्टकार माना जाता है : 


स->क य+र।, जल ज+र५ 


2" “िक्पिलीथिअपरिकस्िपिकी नी जी ीकीजी अी- की! २४७३१ 





कीजी न्‍ि 2 जज 2 न्‍ीपटी >रीरीपक जीडीपी जी जी १ 


). ठिक्वतिगुणात्संवर्गाद्‌ द्पन्‍्तरवर्गेण संयुतास्मुलम्‌ । 
भ्न्त रयुबत हीन॑ तद्‌ गृएणकारद्वव दलितम्‌ ॥ >-प्रा० म० गशित, 24 


कुट्टकार 387 


या-- 
क य-गनचन्ख ज 


कुटकार का हल निकालने को कुट्टन कद्ठते हैं। यह ग्रा्यंभटीय में इस 
तरह वर्णित किया गया है! : 


ज्यादा बाको के तत्संवादी भाजक को छोटी बाकी के तत्मंवादी 
भाजक से भाग दो । शेप को (श्रौर वाकी के तत्मवादी भाजक को) 
झापस में विभाजित हो जाने पर (जब तक बाकी शुन्य न आ जाए), 
प्रतिम भजन फल को स्वच्छिक रमाकल (मति) से गुणा करो और 
फिर श्रापसी विभाजन में भजन फल कम संख्या होने पर वाकियों 
के प्रन्तर से जोड़ दो या (भजन फल की संख्या विषम होने पर) उसमें 
घटा दो। आपसी विभाजन के पग्रत्य भजनफलों को क्रमश: एक के 
न।- एक करके एक रतंभ में लिखकर उमके नीचे ग्रभी प्राप्त नतीजे 
को और इसके नोचे ऐच्छिक समाकल (मति) को लिख दो। नीचे की 
सख्या (प्रर्थात्‌ श्राखिगी से एक कम संख्या) को उसके ठीक ऊपर 
वाली से गुणा किया जाता है और फिर उससे श्रगली को उसमें जोड 
दिया जाता है। (वार-वार ऐसा करके प्राप्त) आखिरी सख्या को 
छोटो बाकी के तत्मवादी भाजक में भाग कर दो, फिर शेष को ज्यादा 
बाकी के तत्सवादी भाजक से गुणा कर दो और ज्यादा बाकी को जोड़ 
दो। नतीजे में दोनों भाजकों को तत्सवादी सख्या ग्रा जाएगी । 


(डा० कं० एस०» शुक्ल के झग जी अनुवाद ७ राधार पर ।) 
कुटका र के हल के लिए भारतीय गशितज्ञों ने कई नियम दिए हैं। हम 
सरल नियम भारकर-प्रथम (629 ईसवोी) की महाभास्करोय से उद्ध त करेगे : 
भाजक (जो एक युग के लौविक दिनों की सख्या हो) प्रौर भाज्य (जो 
प्रपेक्षित ग्रह वी छान्ति-सख्या हो) युग के लौकिक दिनों की संस्य! 


न औचज न्‍श्रिी कीफी 








र विकीजीज़ी 





कसा 


।  धधिकाग्रमागहारं छिन्तवादूनाप्रभागहारेणग । 
शेपपरस्परभकक्‍त मतिगुणमद्रान्तरे क्षिप्तमू ॥32॥॥ 
प्रधउप रिगुग्पितमन्त्ययुगूना ग्रच्छेद भाजिते शेष म्‌ । 
प्रधिका प्रच्छेद गुण द्विच्छेदाग्रमधिकाग्रयुतम्‌ ॥। 33॥। ध्रा० भ० गरितत 32 33 
भूदिनेय्ट गणान्यों म्यभक्तशेषेण भाजितोौ । 
हारभाज्यी दरृढी स्यातां फुट्टठकारं तयोविदु: ॥4[॥ 
भाज्य न्यसेदुपरि हारमघइ्च तस्श, 
खण्द्यात्‌ परस्परमधों विनिधाय सब्धम्‌ । [प्रगल्ते पृष्ठ पर-- 
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के ग्रौर इच्छित ग्रह की क्रान्ति संख्या के झापसी भाग के (भ्रतिम 
धन्य रहित) शेष से भाग देने पर एक दूसरे के ग्रभाज्य बन जाते हैं । 
उन पर कूट्रन क्रिया करनी चाहिए (प्रर्थात्‌ प्रपवृष्ट भाजक पश्लौर 
प्रपघृप्ट भाज्य पर) (यह कुट्ठकार के भाजक झोर भाज्य पर पहली 
सक्रिया है ' (. 4) 


(मूल पाठ में बताया गया है कि इस कुट्रकार के हल की प्रारभिक क्रिया 


के रूप मे क और ख ग्रर्थात्‌ ग्रह की क्रान्ति सख्या (क) और युग के लौकिक दिन 
(ख) को उनके महत्तम समापवत्य से भाग देकर उनको एक दूसरे का प्रभाज्य 
बना देना चाहिए | प्रर्थात्‌ कुट्रकार को हल करने में हमेशा अपघृष्ट भाजक श्रौर 
प्रपघप्ट भाउ्य को काम में लाना चाहिए। बाकी को भी उसी गुणांक से भाग 
देना चाहिए । यह हिंद्यायत मूलपा० मे नही दी गई है, पर यह निहितार्थ है कि 
बायी को प्रप्धृष्ट भाजक और भाज्य के लिए गिनना चाहिए ।) 


मस्त ज पिकीफरी जीती जी री कीजी सी पली थिकी परी पी जीकी की जीजीजी डी #ी>ी+ीक॑ी:ीफीकीजीीचीकीकीीकीयी 
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भाज्य ऊपर रखिए और भाजक नोचे । उनको आपस में भाग दोजिए 
ग्रोर भजनफल (एक शत खला में) एक के नीचे एक लिखते जाइए 
(जब सम सख्या मे भजन फल आजाए) । सोचिए कि किम संख्या का 
(प्राखिरी) बावी मे गुणा क्रिया जाए, जिससे गुणनफत में से (दो 
गई) बाकी घटाने पर शेष में (उस बाकी क तत्मवादोी भाज्य से) 
ठीक भाग चला जाए | चुनो गई सख्या (मति) शा खला के नीचे लिख 
दीजिए और नया मजनफ्ल उसके नीचे। फिर मति सस्या से उसके 
ठीक ऊ.पर के ग्रक वो गुणा कीजिए और गुणनफल में (मति सख्या 
के नीचे वाली समस्या) जोड दीजिए। (योगफल को ऊपर को संंझ्या 








पिछले पृष्ठ से ] 

केना55तो5उयमपनी ये यथा 5ग्य शेष, 

भाग ददाति परिशुद्धमिति प्रनिन्‍्यम्‌ ॥42॥। 
धाप्ता मति ता विनिधाय वन्ल्या, 

नि-य ह्यवोप्ध क्रमशह्च लब्धम्‌ । 

मत्या ते स्थादुपरित्थित यलू-, 

लब्धेन युवक्‍त परतइच तदुवत्‌ ॥43॥। 

हा रेण भाज्यो विधिनोंपरिस्थों, 

माजउ्येत नित्य तदघ स्थितश्य । 
भ्रक्लेंगणोउस्मिनू भगणादयदच, 

तड़ा भवेद्यस्य समीहित यत्‌ ॥44॥। «-- मैं० भत्क० |, 4]:+4 
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के स्‍थान पर लिखिए और नीचे को संझया काट दीजिये)। ग्रागे भी 
इसी तरह करिए (जब तक कंवल दो अभ्रक न बच जाए)। ऊपर की 
संस्या में (जिसे गुणक कहते हैं) भाज्य से भाग दीजिए; (इस तरह 
पग्राई) बाको क्रमश: प्रहंगंण और क्रानिति श्रादि होगी, जो अभी- 
प्सित है ।' 
-- ]. 42-44 
उदाहरण के लिए हम इस कुट्टकार को हल करेंगे : 


3664। य -- 24 
3५94,79375 
यहां य शनि के अहगंण बताता है प्रौर थानि की क्रांति सख्या 'ज' से बताई 


गई है। 24 शनि को क्रान्तियों का शेष है (यह प्रश्त भास्कर-प्रथम की लूघुभा- 
स्‍्करीए | '? -से लिया गया है) । 


हम 3664। झोर 394479375 को ग्रापस में बांट दें। तो यह नतीजा 
निकलता है (जंसा कि महत्तम समापवर्तंक के प्रव्नों में) । 


36644) 394479375 (0766 
3944 77006 
2369) 3064] [5 
35535 


57) ।06 (7 


[099 
7) 457 ( 2 
[54 
3 ) 7(2 
6 


],<27 24-5३ ( | 
3 


0 


यहां हमने मति संख्या 27 चुनी है है। वस्तुत: सम संख्या में भजनफल 
भ्रा जाने पर मति संख्या को कभी चुना जा सकता है। 
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प्रब हम भजनफलों को एफ के नीचे एक करके लिख सकते हैं, जेसा कि 
नियम में बताया गया है श्लरोर फिर श्ूखला (फलवल्ली) को उत्तरोत्तर घटाते 
चले जाएं * 


एक दो तीन चार पांच छ. सात 
0766 0766 0766 0766 0766 0766 308044439 (गुणक) 

5 5 5 5 85 288689 288689 (भजनफल ) 
2 2 2 2 8665 8665 
7 है। 7 87!4 87]4 

22 22 237 237 

2 55 55 

(मति) 

27. 27 


सस्‍्तभ एक में 27 मति हैं; स्तभ दो में 27772 धन -55, स्तभ तीन में 
55 २८22 घन 27-237; स्तभ चार में 237 ५7 धन 55--874, स्तभ पांच 
में 8774/<2 घन ॥2375--8665; स्तंभ छ में 866555 घन 874 +- 
288689; श्रोर सस्‍तभ सात में 288689 ८ 70766 घन 8८65 -- 308044439 । 
पह ऊपरी सख्या है जिसे गुगाक कहते हैं । इसमे भाजक से भाग दो । 


गुगाक _308044439 3466888]4 
भाजक _ 394479375 ने 394479375 





प्र्थात्‌ बाकी 34668884 है। 


इसी तरह भजनफल (नोचे की संख्या 288689) में माज्य 3664। ते 
भाग दो : 


भजनफल _ 288689 32202 


भाज्य से 3664॥ “7 ३664॥ 
भ्रथा.[ भाग में शेष 32202 रहता है । 


ये वाकियां 34668884 श्ौर 32202 'य' भ्रौर 'ज' के न्यूनतम मूल्य है 
जो कुट्कार के उपयुक्त समीकरण की मांग को पूरा करती हैं। ये बाकिय! 
कमदा: दानि के भटगंण (3466888|4) भ्रौर छान्तियां (32202) हैं । 


कुटकार 39] 


भाजक में भाज्य ज्यादा होने पर कूटटकार 
महाभास्करीय का इलोक ]-47 ऐसे मामले में कुट्टकार! का हल इस 
तरह बताता है : 

यदि भाजक से भाज्य ग्रधिक हो तो भाजक अधिकतम गुणन को (भाज्य) 
से घटा दो और वही प्रक्रिया (ऊपर इलोक 42-44 में बताई गई) 
पूरी करो । इस तरह प्राप्त ग्रुणक में उस ग्रुगान से गुगा करो 
भोर (गुणनफल में) भजनफल (कम को गई अ खला या वल्‍ली में 
छोटी सख्या) जोड़ दो। नतीजा यहां [(प्रपेक्षित) भजनफल प्रा 

जाएगा । 


मान लो कुटुकार है 
ज्क्ू न्म्न्जें (।) 


जहां क >ख है। तो ग्रगर कल्‍"-म ख+क, क<ख और समीकरण 
(।) इस तरह लिखा जाए 


व, स-ग 


जज (2) 


जहां ज--ज+म य हो । 
भ्रगर य- «, ज--8 समीकरण (2) का हल हो, तो य>> «€ और ज +- 


मं «-+-8 समोकरण () का हल होगा इसलिए भास्कर-प्रथम द्वारा दिए गए 
नियम का श्रोचित्य हम तुरन्त समझ सकते हैं । 





इस नियम को महाभास्करोय के इस उदाहरण से समझाया जा सकता है! 


सूर्य के (माध्य) देशान्तर के एक तिहाई भाग तत्पशाग्रों तक के सभी 
राशि प्रादि चिह्च श्रांधी में उड़ गए है। तत्पराग्रों की वाकी मुझे मालूम है जो 
0] है। मुझे सूर्य का (माध्यम) देशान्तर भौर श्रहर्गणा बताओ? । 


री 2 सा >मसीजकी जी पिकी जी निजी सीसी जतीजकीफा सीडी सीधी ीफीपिकोओ + #्रीयिकररिपिकी पीवी ॑ीजशचिक्ी जी नी सीपिकीपीजीचिकी :ीजी “ 4 ४ /१७ती जी 





, भाज्योदधिको यदि भवेत्‌ खलु हारराशे- 
स्तत्राधिकं समपनीय तथंव कर्म । 
तैनाधिकेन गुशितों गुणकारराशि- 
यु क्तो5घरेर स भवेत्‌ प्रथगत्र सब्घम्‌ ॥47।। --म० भा० . 47 
2. नीता रवेबंलवता मझता समसस्‍ता, राध्यादयो5त्र गणिता: सह तत्पराभि. । 
स्ेषरों मया परिगत. खलु तत्पराणां सेकं शर्त कभय भानुमहगंण न ॥ 
“मण० भा० है. ।3 
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सूर्य का भ्रपघृष्ट भाज्य --576 क्रान्तियां 
5576 ८ 2 ८ 30 2: 60 ८ 60 ८ 60 
- 44789760000 तत्पराए 


(तत्परा या चाप का तिहाई भ्रर्थात्‌ चाप के सैकिड का साठवां भाग) | 
श्स तरह हमें यह समीकरण हल करना है : 


44789760000य--  /!। 
2।0389 कल पा ) 


जहां ज श्रहगंण है झ्रौर तत्पराए, जो कलियुग के ग्रारम्भ से सूर्य द्वारा 
बताई गई हैं । 


इस समीकरण में भाज्य 44789760000 भांजरू 20% 389 से ज्यादा 
है। इसलिए हम भाज्य को भाजक से बांट दे श्रौर समीकरण को इस तरह लिखें- 


45 90 य--]0!] 


2।॥0389 “जे -:*(4) 


यहा ज का सम्बन्ध ज से है ज--22890 य+ज (22890 प्रौर 45790 
भजनफल प्रोर बाकी के रूप में 44789760000 में 2/389 का भाग देने पर 
भ्राए हैं)। 

ऊपर बताई गई प्रक्रिया से इस समीकरण को हल करने पर हमे मिलता 
है कि- ह 

| प- 064| 
ज--230। 


इसलिए समीक रण का हल- 


य८-064। 
ज- 2]2890 य+ज 
+-2259638059| 


प्रतः चाहा गया ग्रहर्गंगा 064। है झ्लौर सूर्य का माध्य देशान्तर 
2259638059] तत्परा है प्रथात्‌ १) राधि ३2 प्रश, 52 कला, 23 विक्ला प्ौर 
!] तत्परा? । 
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।. यह के० एस० शुक्ल के महाभास्करीय के संम्द्रणा से लिया गया है । 

वो भाजक सबसे ज्यादा बाकी देता है, उसमें सबते कम बाकी देनेवाले 

भआजक से भाग या जाता है; शेष को झ्रापस में भंग दिया जाता है भौर भजनफल 

[ प्रगले पृष्ठ पर--- 
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इस तरह कुट्टकार के प्रसंग में उद्ध त आ्रायंभटीय के दो इलोकों में ये बातें 
भी बताई गई हैं : ज्यादा बाकी भाजक (अधिकाग्र भागहार) कम बाकों भाजक 
(ऊनाग्रभागहार) झ्रापसी भजन की प्रक्रिया (शेष परस्परभकतं) शय खला बनाना 
(छलवल्ली ) चुनी गई संख्या (मति) की कल्पना, इस मतिसंख्या में ध्यखला 
वाली उसके ठीक ऊपर की संख्या से गुगा किया जाता है और गुणनफल में 
श्रखला में इसके ठीक नीचे लिखे भजनफल को जोड़ा जाता है और इसी तरह 
तब तक प्रागे चला जाता है, जब तक केवल दो सख्याए ही वच जाए। ये गुग्गक 
ये गुएक झऔऔर भजनफल होते हैं। इस तरह कुट्टरू हिसाब का श्रेय हम झारयभट 
को दे सकते हैं, जिनकी भास्कर-प्रथम ने ग्रपनी महाभास्करी में विदद व्याख्या की 
थी (629 ईमवी) श्ौर फिर ब्रह्मगुप्त (628 ईमवो) ने अपने ब्राह्मझट सिद्धान्त 
में भास्कर-द्वितीय (जन्म 84 ईसवो) ने अपने सिद्धान्तशिरोमरि में पर 
हसके बीजगरित वाले भाग में ओर इन ग्रन्थों के विभिन्‍न टीकाकारों ने भी 
इनकी विशद व्याख्या को । 


पाटोगरित श्लौर बीजगरश्त का सम्बन्ध 

ग्रायंभट-प्रथम ने बीजगणित की नीव 500 ईसवो में रखी था, जब उन्होंने 
वर्गंसमीकर गा का और ग्रनिश्चित समीक रण (क्ट्रक गणना) का हल दिया था। 
भाग्कर-द्वितीय बीजगशित सम्बन्धी ग्रपने ग्रन्य # गब्रत में अपने से पहले के बोज- 
गगित के विद्वान्‌ ब्रह्मा, श्रीधर ओर पद्मनाभ? के नाम लेते है । ग्राज ब्रह्मा और 
पदमन।|भ के ग्रन्थ उपलब्ध नही मालूम पडते | श्वी५राचायं के 'पाटीगणित' को 
जो भ्रकगणित का बडा भव्य ग्रन्य है सस्म्पादित और अनदित करके लखनऊ 
विश्वविद्यालय के कृपाशक र दगकल ने निकाला है (959) टीगणित भार- 


नी जीडीज्जीजी ७. <ीआीजी सनी की की +ीज स्ीक्ीजीकी नींफीजी जा र सीसी ीजीजी सीरीज की जी जी ीज जीजीसीजीकीजी बीज क्‍ ० 


-- 7 छने प्रथ्ठ भे] 

ग्रलग-प्रलग एक दूसरे के नीचे लिखे जाते हैं। (ग्रापतती भाग के) शेष में ऐसी मति 
('बुनी हुई) सख्या से गुणा किया जाता है कि गुगनतफल उसमें जोडने पर बाकियों 
का प्रतर (शेष के भाजक द्वारा) पूरा बट सके । मुणक को (नीचे) लिया जाता है 
प्रोर उसके ऊपर ह्रौर प्राखिरी सख्या में जोडा गया गुणनफल भमगान्त होता है। 
इसमे भाजक द्वारा भाग दिया जाता है प्रौर कम से कम बाकी प्रा जाती है। शेष 
में ज्यादा बाकी छोडने बाले भाजक से गुणा क्या जाता है। इसे ज्यादा बाकी से 
जोड देने पर जो प्राता है, बह भाजकों से गुराग्फ्ल द्वारा भाग का शैए टोता है 

(ग्राहस्फुट सिद्धांत प्रध्याय ।8 नियम 3-6] यह वहीं है जो प्रायंभट प्रथम ने प्रति- 
पादित किया था। देखिए डब्ल्यू० बेनानद की रद एस्ट्रानोमी ]86 पृ० 68 


।. प्रह्माह्यय श्रीघरपद्ननाभबीजानि यस्मादतिविस्तृतानि । 
प्रादाय तत्सारमकारि नूत राष्युवितयुबत लघुशिप्य सुष्ट्ये ॥ 
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तीय गरिएत की पग्रंकगरित और क्षेत्रमिति से सम्बन्धित शाखा है। इस बात की 
सम्भावना है कि ईसवो सन्‌ से कुछ पहले इस विषय ने कुछ स्वनन्त्र स्तर प्राप्त 
कर लिया हो, जब प्रक्गरितत भ्रलग विषय बन गया झौर ज्यामिति (पहले कल्प- 
रूप या शुल्बसूत्र के साथ वर्गीकृत) इसके साथ शामिल को गई। पाटीगणित 
पर सबसे पुराना ग्रन्थ बखशाली पांडुलिवि है (सपादक जी० प्रार० काये, भाग । 
ध्रोर 2, कलकत्ता, 4927 और भाग 3 दिल्ली 933), जिसकी रचना लगभग 200 
ईसवी में हुई थी श्रौर जिसका पता एक किसान ने खुदाई करते समय भारत के 
पश्चिमोत्तर में पेशावर के पास बखशाली गांव में (अभ्रव पाकिस्तान में) 884 
ईसवी मे चलाया था | इससे तीसरी सदी ईसवी में पाटीगरिगत में आई प्रौढि 
का पता चलता है। भास्कर-प्रथम (629 ई०) मस्करी पूरण, म॒ृद्गल, पतन 
तथा भ्रन्य विद्वानों के ग्रन्थों का उल्लेख करते हैं, जो केवल पाटोगरित के ऊपर 
ही थे। झायंभट की प्रायंभटोय मे हम देख चुके हैं कि गरिगतपाद में सकेत में 
पाटीगण्त के कुछ विपय लिए गए है। 


पाटी गरिगत में 29 परिकर्म, (लाजिस्टिक्स) होते हैं और 9 व्यवहार 
(निर्भारण ) : 


परिकर्म 


! सकलित- (जोड ) 
2 व्यव॑कलित-- (बाकी ) 
3 प्रत्युत्पन्न- (गुणा) 
4 भागहार- (भाग) 
5 वगं 

6 वर्गमूल 

7. घन 

8. घनमल 


9- 6 भिन्‍नों के यही काम 
87- 22 कलासवरणं--छ' तरह की भिन्‍नों को हल करना 
23. त्रेराशिक 
24 ठयस्त त्रराशिक - (पलट) जैराशिक 
25. पचराशिक 
26. सप्तराशिक 
27. नवराशिक 
28, भांड-प्रतिभांड (वस्तु-विनिमय ) 
29, जीवविक्रय 
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व्यवहार 
). मिश्रक 
2. श्र ढी-- (प्यू खला ) 
3, क्षेत्र 
4. खवात--(गड्ड ) 
5. चिति-- (ईटों के ढर) 
6. क्रच-- (भारे से कटे टुकड़) 
7. राशि--(अभ्रताज के ढेर ग्रादि) 
8. छाया 


9. शून्यतत््व-- (शन्य का गरित) 

भास्कर-प्रथम ने झ्रायंभटीय पर श्रपनी टीका में प्रा व्यवहारों का जिक्र 
किया है : मिश्रक, श्र ढी, क्षेत्र, खात, चिति, क्रचिका, राशि और छाया | वह 
धागे कहते हैं कि व्यवहारगशणित (पाटीगरिएत या व्यापारिक गणित जैसा ही! 
में :।र जोज होते है : पहला, दूसरा, तीसरा झ्ौर चौथा प्रर्थात्‌ यावत्‌-तावत्‌ 
(सरल समीक रगा का सिद्धांत), वर्गावर्ग (वर्ग समीररण का सिद्धांत), घनाघन 
(घन समीकरण का सिद्धांत) और विषम (प्रनेक ग्रज्ञात राशियों बाला समी- 
करगा सिद्धांत) | भारकर झागे बहते है कि इनमे से प्रत्येक से सम्बन्धित नियम 
भ्रोर उदाहरण मस्करी, पूरण, मुदूगल और भय लोगों द्वारा संकलित (स्वतंत्र! 
ग्रन्थों में दिए गए हैं (प्रायंभटीय ! पर भास्कर की टीका) । मस्करी प्रणा 
प्रोर मुद्गल के ये ग्रन्थ समय की गति से बच न सक्रे और भास्कर-प्रथम के उनके 
बारे मे कथन के झ्रनुरूप उनका सम्बन्ध मात्र पाटोगणित श्रौर वीजगणशित से रहा 
होगा । शुवल श्वोधर,चाय पाटोगरणित को प्रपनों भूमिका में कहते है कि उनमे 
में कुछ प्रायंभट-प्रथम के समय या उनसे पहल विद्यमान रहे होग्रे। भारकर- 
प्रथम ने इनमें से प्रंकगरितत के नियम दिए है, जो यह बताते ह कि ग्रकगणित 
सम्बन्धी इन प्रारभिक ग्रसथों में गएाना के फल को परखने हे नियमों को गामिल 
वःरने की विशेषता भी थी । बखशाली पांदुलिपि भी परसने के निम्रमों के महत्त्व 
का उत्लेस करती है, जो हल का एक महत्वपूर्ण भ्रग है। गझ्रायंभटीय में भी हमे 
सरल क्षेत्रों के क्षेत्रफल परखने के नियम मलते है (गणितपाद)! । 

हस समय हमारे पास पाटीगरित (भ्रकगणित झ्रौर क्षत्रमिति) की ऐ 
कृति उपलब्ध? है : 





जी 








. सर्वपां क्षेत्राणां प्रमाध्य पाइवें फल तदम्पास, । - भा० भ० गणित, 9. ! 

2. जो ग्रन्थ प्रब खो चुके हैं, वे हैं: सलला (माठवी सदी) का पाटी गणित, लल्ला का 
ध्रिद्धांत तिलक धोर गोविन्द (नर्वी सरी ईसवी की गोविन्दक्ृत) इनके उद्धरण बाद 
के प्रम्थों में मिलते हैं | 


प्रायंभट 


महावीर (850 ईसवी) का गण्तसार स ग्रह 

श्रीधराचार्य का पाटीगर्गित श्रौर पाटोगरिगतसार | तिशतिका ) 
(लगभग 900 ईसवी श्र्थात्‌ महावीर, 850 श्रौर आय॑भट-द्वितीय, 
950 ईसवी के बीच) । 

श्रीपति (039 ईसवी ) का गरिगततिलक । 

भास्कर-द्वितीय (50 ईसवी) की लीलावती 

नारायण (356 ईसवी) की गरिगत कौमुदी 


नीचे लिखे ज्योतिप ग्रन्थ अपने एक ग्रध्याय में श्र गरितत और क्षेत्रमिति 
की भी चर्चा वरते हैं 


ब्रह्मगुप्त (628 ईमवी) का ब्राह्मस्फुट सिद्धात- इसका बारहवा अ्रध्याय 
पाटीगशित को लेना है । 

झ्रायंभट-द्वितीय (वरीब 950 ईसवी) का महासिद्वात इसके पन्द्रहव 
ग्रध्याय का नाम पाटीगशित है | 


श्रीपति (039 ईसवी) का सिल्दात शेखर इसके तेरहव अध्याय का नाम 
है व्यक्त गगिताध्याय, और यह पाटीगरिल को लेता है। 


ये सभी ग्रन्थ परिय में श्रौर व्यवहार दोनो यो लेते हैं । 


श्रीधर ध्ौर श्रायंभट द्वारा वर्ग समीकरण का हल 
ग्रायंभट-प्रथम ग्ोर श्रीवराचाय॑ दोनों ने उस स्थिति में प्रकारितीय 
श्रगी के प्रशन के सिलसिले में एज वेग समीक रग्ग का हल दिया है, जब पहली 
सलया, समान झतर और श्र गो का योग दिया हो । उस प्रश्न का समाघान नीचे 
दिया गया वर्ग समीक् र रा का हल है 
घन*“+(2क-घ) न -2 स -०0 
श्रीधगाचारयय ने श्र दिव्यवहार इलोक 87 में यह हल दिया है। 
श्र गी के फल (योग) मे समान श्रन्तर (प्रचय) के श्राठ् गुने से गुगा 
करो और (उस गुरानफल में) पहली सख्या के दूमै और प्रचय के 
अन्तर का वर्ग जोड दो इसका वर्गमूल निकाल लो । इस (वर्गमूरा) 


कथय्िकी 





मसकीपिडी( पी पिकी 





. प्रष्टोत्तरहतफलतो द्विगुणादि प्रययविवरकृतियुक्तातु । 
मूल द्विगुएमुखोन सचय द्विचयोद्घृत गच्छ:॥ “-श्रीघराचायं, पा» ग०, श्रेढी, 87 


वर्ग -समीकरणा का हल 397 


में पहली संख्या को घटा दो और प्रचय जोड दो, तो श्र ग्गी की 
संख्याएं (गच्छ) प्रा जायेगी । 


हम जानते हैं कि गरिततीय श्र री में इस श्यू खला का जोड़ क+(क+घ) 
(क-+2 घ)+*''****** न संख्या तक । 


इससे पता चलता है। 
स [7 घि+क | 


जिसमें क प्रादि संख्या है, घ समान अन्तर (उत्तर, प्रचय या चय) है 
ग्रौरन संख्याए (गच्छ) है, जिसमे 


घन*-+(2+--घ)न--2स __ 0 


७ बटाचार्य के झनुसार उस समीकररा वा हल है 


मिल १ धर लि 


पक 8 घस+(27 घ।- 2क्त +घ 
हु मर 


ग्रायंभट ने यह हल कुछ मिन्‍न रूप में दिया 2,! पर मलतः यह वहों है । 
उनवा हल है । 


, ५ 8घ स +(27 घी)ः--2क 
बै ॥2॥ तर ाः 


गच्छ ( या श्र खला को समस्याए) दी गई है, एस रह श्री के योग 
(सवंधन) को चय (समान अंतर) के श्राठ गुने से गुर करो और 
(उस गुणानफल मे) प्रादि सख्या के देने और समान ग्रतर (उत्तर) 
के अतर का वर्ग जोड दो, टसका वरंमूल निकाल लो | इस (वर्ग 
मूल) मे ग्रादि सख्या का दूना घटा दो। इसमें अझनर (उत्तर) का 
भाग दे दो । इसमे । सरूप जोड़ दो और कुल का ग्राधा ले लो । 


परमादीश्यर ने ग्रायंभटीय पर ग्रपनी टीका में इसके लिए गशितीय 
श्रेणी का वह उदाहरण लिया है जिसरी पहली सरथा (ग्रादिधन) 5 है और 
समान प्रंतर (चय) 7 है श्रौर श्रंगो का जोड़ (सर्वधन या लब्बधन) ॥037 


न की पी सन रत शत पान सीन की के पक कल के शमी करन भीम सन सनक के की के के के कस आल बज व 244 बनशिई बीए बारी री शीश यश शी 


]. गच्छोष्स्टोत्तर गुणिता द्‌ द्विगुणाणय त्तरविशेषवर्गयुतातु । 
मूल द्विगुराद्व नं स्वोत्तरमजित सख्पाधंम्‌ ॥ --भा० भ० गणित, 20 
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है। गच्छ या पय खला की संख्याभों का पता लगाना है। लब्धधन 037 में उत्तर 
(समान प्रंतर) के भाठगुने का गुणा करो । इससे गुरानफल 58072 भ्राता है। 
पहली संख्या का दूना 0 हैं, जिसमें से उत्तर 7 को घटाकर उसका वर्ग कर लो 
(0-7)*; इससे नौ भाते हैं। इसे 58072 में जोड़ने से 5808 भ्राते हैं। इसका 
बर्गंमूल 24। है । इसमें पहली संख्या का दूना (5><2) घटाने पर 23 श्राए । 
हसे समान अंतर (प्रचय) 7 से भाग देने से 33 भाया। इसमें ॥ जोड़कर भ्राधा 
करने से 7 भाया । यह भ्रज्ञात संख्या गच्छ है और वर्ग समीकरण का हल : 


श्रीधराचायय ने अपते पाटीगणित में कुछ भोर समीकरणों का हल दिया 
है। उनके हलों से सम्बन्धित मैं दो नियमों का जिक्र करू गा । 


(एक) वर्ग समोफरणा इस प्रकार का है : 
य--प ५/यच"|घ 


यहां प पाद है, घ दृश्य संख्या है प्लोर &/य का निश्चित वर्ग पूल 
है, दिया गया हल यों है : 


[ ४4 घ+१*-+प ] हु 
+ का! अं 5 


यह हुल इस तरह वर्णित किया गया है! : 


जब हृदय संख्या वर्गमूल के पास होती है, तो उस हृदय संख्या में 4 का 
गुणा करो, फिर उसमें पाद का वर्ग (भ्र्थात्‌ भ्रज्ञात संख्या के वर्ग- 
मूल का गुणा) जोड़ दो फिर उसका वर्गमूल घटा दो प्रोर 
उसमें पाद जोड़ दो | फिर भाघे का वर्ग निकाल लो । 


(दो) वर्ग समीकरण इस प्रकार का है! 
के 
य- & थय - १५/यच-घ 


पहां क/ख भिन्न है, प पाद है, घ हृदय संख्या है शोर य का निदिचत 
बर्गमूल «/य है. 





'कीपिकी पिड रिकिकििककी 





. मूलासन्तचतुग णाहर॒वात्यदवर्य संयुताग्मूलमु । 
सपद तदर्घवर्गों निरं क्रूपेश हृरयहृतिः ॥ --वा ० ग० मिश्रक, 75 
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इस वर्ग समीकरण का हल इस तरह दिया गया है : 


न 

जल [; ( -कीलि) है | 2 ((--क/ख ) | रण कान] 

यह हल इस तरह वर्णित किया गया है :? 

पाद (भ्र्थात्‌ भ्ज्ञात संख्या में वर्गमुल के गुणांक) को और ह॒ृश्य संख्या 
(या प्रंतिम बाकी, प्रग्न) को । में से भिन्न को घटाकर पहले 
मजनफल के प्माधे को दूसरे भजनफल में जोड दो और फिर उसका 


वर्गमूल निकाल लो और फिर उसमें पहले भजनफल का ग्राघा 
जोड़ दो फिर उसका उसी में गुणा कर दो। 


कहा जाता है कि श्रीधराचायय ने बीजगशित पर भी एक पृथक ग्रन्थ 
लिखा था। इस ग्रन्थ में भास्कर-द्वितीय ने झ्रपने बीजगणित में वर्ग स मीकरशा 
हल करने “! एक नियम उद्धत किया है। इस नियम को श्रोधराचार्य सूत्र द्वारा 
कहते हैं भ्रौर यह इस तरह है : 


(वर्ग समीकरण (क यः+घ य--ग) के) दोनों ओर को अप्रज्ञात संख्या 
के वर्ग के गुणांक से चार गुने बराबर ज्ञात संख्या से गुणा करो; 
दोनों भरोर प्नज्ञात संख्या के (मल) गुगांक के वर्ग के बराबर एक 
ज्ञात सख्या जोड़ दो; प्रीर किर वगंमूल घटा दो । 

क यः? + ख य८--ग 


4 के से गुणा करने पर ग्राता है 
4 कभ्य*+ - 4 क छय"---4 क ग 
ख* फो दोनों ओर जोड़ने पर 
4क* य३ - 4 क खय+ख*२-ख--4कग 
जिससे (2 क य + ख)*-ख?-4 क ग 


या 2क ये + ख-"---९/ ख# -ब4बक गे 


-ख-+:५/ख*-.4 क ग॑ 
शी पक को 


हि. 











की पिफी की पिक रिफ रिफ रिक 'िछ िक चेक िक पिक के 





!. भागोन रूपहुतयो: पदाग्रयोरादिसा्थ कृति युक्तावू । 
इतरस्माशम्मूलं तदादिमार्थान्वितं स्वगुराम्‌ ॥। “वही, 76 
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श्रीधराचार्य का यह उद्धरण जिनराज (503 ईसवी) बोजगरणित में 
भी ग्राया है भौर भास्कर-द्वितीय के बीजगणित पर सूर्यदास की टीका (54। 
ईसवी) में भी । यह बताता है कि भास्कर के समय श्रीधराचार्य का बीजगरणित 
उपलब्ध था झऔर इस विपय पर यह एक विस्तृत ग्रन्थ था । 


हम श्रीधराचायं के बारे में ज्यादा नहीं जानते, जिनको न केवल पाटी- 
गरिएत में एक प्रमाणिक विद्वान माना गया था बलिक प्रपने वीजगगण्गिन के ग्रन्थ 
कै लिए भी | अपने पाटीगणशित सार में पहले इलोक में ही वह श्रपना नामोल्लेख 
करते हैं, पर उनके माता-पिता प्रादि के बारे में हमे और कोई ब्यौरे नही 
मिलते । अपने पाटीगणित में वह 'प्रज-ईश्वर' (झजन्मा भगवान) को नमस्कार 
करते हैं, जो सृष्टि, पालन और सहार के हेट 6 । पाटीगरिगत सार में वह शिव 
को प्रणाम करते हैं श्रौर बहुत सम्भव है कि वह शिवभक्त रहे हों । वह जन न 
थे, जैसा कि विद्वानों ने इस कारण मा । है कि कर्नाटक के एक जेन पुस्तकालय 
में मिली जिशतिका की एक पांदुलिपि 4 शिवम्‌ के स्थान पर जिनम्‌ शब्द भ्राया है 
(बाकी सभी पांदुलिपियों मे शिवस्‌ शब्द हैं जिनम्‌ नहीं) । जंसा हम पहले कह 
ग्राए हैं श्रीथर गरिगतसार सग्रह के प्रसिद्ध जेन लेखक महावोर (850 ईसबी) 
के बाद और महासिद्धान्त के लेखक झार्यभट-द्विरीय (करीब 950 ईसवी) से 
पहले हुए थे (इमके लिए डा० के एस, शुक्ल की श्रीधराचायं के पाटीगशित की 
भूमिका देखिए) । हम निश्चय पूवंक नहीं कह सकते कि यह गशरितज उत्तरवासी 
था या दाक्षिणात्य; कुछ झौर विद्वान उनका नाम कर्नाटक स्थल से जोझते हैं । 
सुधाऊ+र द्विवेदी का विचार है कि यदि यह न्यायक्रन्दली लिखने वाले व्यक्ति हो, 
तो यह बगाल के राघा जिले के भूरिश्यृष्टि या भूरिश्र ष्ठिका मे रहते थे । 


भास्कर द्वितीय धारा बीजगरित का विस्तार 

भारत के गरितन्न प्रौर ज्योतिविदों में भास्कर-द्वितीय का बहुत ऊंचा 

स्थान है । () वह सिद्धान्तशिरोमगि (2) करराकुत्हल (3) लीलावती और (4) 

बीजगणित के सुप्रसिद्ध लेखक हैं। ये ग्रन्थ गव भी बड़े लोकप्रिय हैं श्रोर इनकी 

बहुत सी टीकाए मिलती हें। भास्कर ठितीय ने अपने सिद्धान्त-शिरोमणशि पर 

वासनाभाष्य स्वये लिखा है, इस टीका पर नुसिह ॥62। ईसवी) ने वासना- 

वातिक लिखा है और मुनीझ्वर (635) ने मरीचि टीका एिची है। विलकिन्सन 
ने इसके गोलाध्याय का भ्रग्न जी अनुवाद ।86। में निकाला था। 


कर२,-कुतू हल पर सुमति हप॑ की टीका (सम्पादक माधव शास्त्री वम्बई, 
90) मिलती है । 


का टी. कोलब्रक ने लीनावती का ग्ग्रमेजी भ्रनुवाद 'एलजेबरा विद 
भरिथमंटिक एंड मैंसुरेशन फ्राम दी सरक्ृत श्राफ ब्रह्मगुप्त एड भास्कर' (87) 
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नाम से निकाला था; इसका हारागाचन्द्र बनर्जी द्वारा पुनः सम्पादित दमसरा 
संस्करण, कलकत्ते से 927 में निकला; साथ ही जे. टेलर का लीलावती का 
इ्ंग्र जी संस्करण, 86 भी मिलता है। इसके प्ललावा बहत सी पुराती टीकाए 
हैं: गणेश देवज्ञ (545 ईसवी) को बुद्धिविलासिनी, गंगाधर (।432) की 
गर्ितामृतसागरी, रामकृष्ण (339) को गणितामृतलरूहरी, रामक्ृष्ण देव 
की मनोरंजन, सूयंदास (54]) की गशितामृतकपिका, लक्ष्मीदास (500) 
की चिन्तामरिग श्रौर मुनीण्वर (605) की निःसूध्टदतों। 


कोलब्र क ने भास्कर के बीजगणशित का भी अंग्रेजो झनवाद इस नाम से 
निकाला था "ऐलजेबरा विद गअरसि्थिमेटिक एण्ड मैंसरेशन फ्राम दी मंस्क्रत ग्राफ 
ब्रह्मगुप्त एण्ड भास्कर लन्दत (87) | इसको ये पुरानी टीकाएं मिलती हैं . 
कृष्गादवज्ञ ([600 ईसवो) की नवांकुर, रामक्रष्ण (648) की बोजप्रबोध, और 
कुछ हाल की टोीकाए ये हैं: दुर्गाप्रमाद द्विवेदी की टीका, लखनऊ, 97; 
प्रच्युतानन्द को विमला टीका जिसके साथ जीवनाथ झा दंबज्ञ (949) की 
स्वोजितलं टीका भी है । 


भास्कर-द्वितीय का जन्म 036 शक (।]4 ईसवी) में हप्रा था 
जेसा कि सिद्धान्त शिरोमणि, गोलाध्याव के श्तोक 58 से पता चलता है, इसे 
उन्होंने 30 साल को उम्र में 50 मे लिखा था करण-कतुहल वर्ष 05 शक 
(।83-84) में लिखा गया था श्रौर उसी साल उन्होंने सिद्धान्त शिरोमणि में 
गशिताध्याय श्रौर गोलाध्याय पर वासना टीका लिखों और इस तरह करण 
को लिखते समय उनकी झायु 69 साल की थी। गोलाध्याय (प्रश्नाध्याय) मे 
उन्होंने श्रपने बारे में लिखा है। उनका गांव सह्याचलाश्ितपुर का विज्ज- 
डविड (सह्याद्रि की एक शाखा पर गाव पाएझण या विज्ज5।७९) उनका वच्च- 
वृक्ष वुछ शिलालेखों में मिलता है? । उनके पिता और गुरु महे- र थे। वश वृक्ष 


पक सम रिसी रिकी पक चिजरि नि 








नी फिीफिीजी चक्‍ीसीजीसीजीसी जी सी जीजी जी >> जा जा 





नी सीडी, 


8. रमगुगापूर्ण मरी (036) समशकन्‌पसमये5मवन्ममोत्पत्ति. । 
रसगुरावर्षण मया सिद्धान्तशिरोमगी रखचितः ॥58।। 
धासीत्‌ सहाकुलाचलाधितपुरे त्रविद्यविद्ज्जने नानासमज्जनघाम्नि विज्जडविडे झाण्डि: 
ल्यगोत्रो द्विज: । भ्रोतरमातंविचारसारचतुरों निःशेषविद्यानिधि: साधूटामवर्धिमंहे- 
दवरकती देवजचूडामणिः ।॥6॥। 
सज्जस्तच्च रणा र विन्दयुगसप्राप्तप्रसाद: सुधी मुग्धोद्दोधवर विंदग्धगरावप्रीतिप्रद प्रस्फ- 
टम्‌ । एतद्‌ ब्यक्तसदुक्तियुक्तिबहुल॑ हेलावगए विदां सिद्धान्तग्रथन बुब॒ुज्निधन चक्र 
कविभस्कर: ॥62|॥ “-सि० शि० गोला», प्रशना० 
2. शाॉडिल्यवशे कविचक्रवर्ती जिविक्रमोउभूत्तनयोपध्स्य जात: । 
पो भोजराजेन कृताभिघानों विद्यापतिभस्करभट्टनामा ॥]7॥ . [भरगले पृष्ठ पर - 
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इस तरह है : त्रिविक्रम, भास्करभट्ट, गोविन्द, प्रभाकर, महेदवर, भास्कर 
लक्ष्मीधर, चगदेव। उनके पुत्र लक्ष्मीधर भी ज्योतिषी थे। श्रीर राजा जेंत्र- 
पाल (!3-32 शक) की सभा में थे। पौत्र चंगदेव राजा जेत्रपाल के पुत्र सिघण 
चक्रवर्ती (32-69 शक) के ज्योतिषी थे | 


भास्कर की सिद्धान्त शिरोमणि चार भागों में बंटी हुई एक मोटी पुस्तक 
है। इन भागों को फिर अध्यायों में बांटा गया है। पहले भाग को पाटीगणित 
या लीलावती भी कहते हैं | यह एक स्वतन्‍्त्र ग्रन्थ है, जो कही-कही श्रीघर 
ग्लौरब्रहापुत्र के पाटीगरित पर श्राधारित हे और शायद झायंभट, लल्ला श्रौर 
दूसरे ग्राचार्यों की रचनाझ्रो पर भी । इसमे लगभग 278 इलोफ हैं। भ्रन्थ यूनिटों 
शझिप्त विवरण से शरू होता है (जिसमे विदेशी तुस्ष्क और आलप्गिर 
शाह दारा चलाई गई यूनिट भी दामिल है) । इसके बाद दशगुरोत्तर प्रगाली 
के ग्रनसार अ्रक ग्राते है- इकाई, दहाई, संकडा से पराद्ध तक (0१7)। श्राठ 
प्रक्रियाएँ (परिकर्माष्रऱ) जैसे जोड, बाकी, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गंमुल, घन, धन- 
मूल है । फिर यहो आठ प्रक्रियाएँ भिन्‍तो और शुन्य को लेकर 2ै। टसके बाद 
दृष्टउ मे, श्र राशिक, पवराशिक, इनके पलट नियम, मिश्रगा, श्रेगी, सरल ल्षेत्र 
फल (श्रोत्रव्यवह्वा र ), खात (गड़ढे), चिति (ईटो के ढे २), क्रकच (प्रारे से कटे हुए 
टुकड ), ढेर (राशि), छाया श्रौर कट्ठक के प्रश्न आते है, आखी र में इनके मिश्रण 
ग्रोर इनके भेद (ग्रम्पाश) । 


सिद्धान्त शिरोमरि के दूसरे भाग का नाम बीजगरित कहा जाता है 
जिसमें 23 इलोक हे और वहुधा बीच के गय्यांश भी झआ गए है, वर्ष 587 प्रौर 
।634 के आस-पास ,महान्‌ मुगल सम्राट अकबर ने लीलावनी और बीजगरशित 


ध्की जा 
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+- पिछले पृष्ठ से 
तस्मा द्‌ गो विन्दसवंज्ञों जाये गोविन्दसस्तिभ । 
प्रभाकर' सुतोउस्मान्‌ प्रभाकर दवापर ॥॥8॥ 
तस्मान्मनोरथों जात: सत्ग पूर्णमनो रथ. । 
श्रीमन्महे प्व राचाय॑ स्ततो 5जनि कवीइवर: ॥॥9।। 
तत्सूनु कविवृन्दवल्दितपद सद्र दविद्यालताकस्द: कसरिपुप्रसादितपद: सर्वजविद्यासद: । 
यच्‌ छिप्यं सह कोईईा नो विवदितु दक्षो विवादी कवचित्‌ श्रीमान्‌ भास्कर कोविंद। 
समभवत्‌ सत्की निपुष्या न्वित: ॥20॥। 
लक्ष्मी वराम 5विल पूरिमुख्यों वेदाथंवित्ताकिकचक्रवर्ती । 
क़त॒क्रियाकाडविचारसारविशारदों भास्करनन्दनो5भू त्‌ ॥2!॥ 
(इस शिलालेख के लिए देखिए जनरत प्राफ रायल एशियाटिक सोसायटी, एन० एस 
जिल्द ], पृष्ठ 4[4, एविप्राफिका इ डिका जिल्‍्द |, पृष्ड 340) 
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के फारसी भनुवाद कराए (पहले का ग्ननवाद भ्रबुलफजल ने किया था और 
बीजगणशित का भश्रता उलला रशूदी ने) | भास्कर का बीजगशित इस विपय पर 
बड़ा ही क्रमबद्ध ग्रन्थ है। यह आरम्भ में नकारात्मक (क्षय) और सकारात्मक 
(स्व) भ्रज्ञात संख्याप्नों की धारणा, उनके जोड़ और बाकी के नियमों' और इसो 
तरह गुणा और भागश की चर्चा करता है : क » ख-कख, (--क) ,< (--सख) 
न्‍न्केख, (“--क)>८ (ख)"-- कख झ्रादि; इसमें बताया गया है कि किसी 
सकारात्मक (स्व) या नकारात्मक (क्षय) संख्या का वर्ग सकारात्मक (स्व) 
होता है। पर नकारात्मक (क्षय) सख्या का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है! । 


शून्य या ख से सम्बन्धित हिसाबों पर भी ध्यान देना चाहिए!। भास्कर 
का लीलावती और बीजगरशित दानों में कहना है कि किसी रुंख्या में शून्य जोड़ते 
या घटाने से संख्या नहीं बदलतो । किसी सख्या का घून्य में या शून्य का किसी 
संख्या में गुगा करने से गुगानफल थूुन्य होगा । खून्‍्य में किसी टांख्या से भाग 
देने से भजनफल दून्‍्य आएगा । पर किसी संख्या में शून्य का भाग देने से वह 
खहार (अनन्त) हो जाएगी । खहार (ग्रनन्त) सख्या में से कुछ जोडइने-घटाने से 
उसमें कोई अन्तर नही प्राता (यह फिर भी खट्टार या प्रनन्त बनी रहेगी) । खहार 
का प्रयोग पाटीगणित (अ्रंकगणित) में वजित था, पर इसे बीजगणित में झ्रनुमत 
माना गया है। 


शून्य की धारगा और बीजगणित में उसको प्रक्रिया पहली बार ब्रह्म- 
गुप्त (628 ईसवो) के ब्राह्मास्फुट सिद्धांत में देसने को मिलती है। नकारात्मक 
(क्षय) सख्या में से शून्य घटाने पर क्षय सख्या हो ग्राएयी, सकारात्मक (स्व) 
संख्या में से शून्य घटाने पर रव सख्या आएगी। छून्‍्य में क्षय सख्या से गुणा, 
स्व संख्या से गुगा और हशनन्‍्य से गुरगा करने पर गुरानफल यून्य ही आएगा। 
धन्य में शून्य का भाग देने से भी शून्य ही आएगा।। किसी सक, *।त्गक (स्व) 
या नकारात्मक (क्षय) संख्या में शून्य का भाग देने पर भजनफल« तच्छेद या 
शून्य हर वाली भिन्‍न होगा । (शून्य में किसी सकारात्मक-स्व ण नकारात्मक- 


#+र्की्पिय 








]. योगे युति: स्यात्‌ क्षययो. स्वयोर्वा धनर्णयो रन्तरमेव योग: । 
संशो घ्यमानं स्वमणात्वमेतत्र्वत्व क्षयस्तद्य्‌ तिरक्तवतच्च ॥॥। 
2. स्वयोरस्वयो: स्वं वध: र्वर्णाघाते क्षयों भागहारेडपि चेत्र निरुक्तम्‌ । 
भागहारेडवपि घव निरुक्तमिति ॥2॥। 
3. कृति: स्वणायो: स्वं स्वमले धनणें । न मूल क्षयस्यास्ति तस्याकटित्वाद । 
4. छयोगे वियोगे घनएं तथंव च्युतं शुन्यस्तद्विपर्यासमेति । 
बधादो वियत्‌ खस्य ख॑ खेन घाते खहारो भवेत्‌ खेन... तइच राषि: ॥ 
प्रस्मिन्‌ विकार: खहूरे न राशावपि प्रविष्टेष्वपि निःसृतेषु । 
बहुष्यपि स्पाल्सयसुष्टिकालेइनम्ते5च्युते भूतगशेषु यदू बतु ॥ --बीज ० (।-4) 





404 भार्यभट 


क्षय संख्या का भाग देने पर भजनफल या तो शून्य पभ्राएगा, या ऐसी भिन्‍न 
जिसका श्रश शून्य होगा प्रौर हर स्वया क्षय संरुया) । कोष्ठक में दिए गए उठ- 
रण सुधाकर द्विवेदो को व्याख्या हैं । 000 को शून्य के बराबर मानने में ब्रह्मगुप्त 
ने गलतो को । वस्तुत: यह कोई भी भ्रननिश्चित सख्या हो सकती है। 


यह कहना मुश्किल है कि यह कहने में ब्रह्मगुप्त का अभिप्राय क्‍या था 
कि क में शून्य का भाग देने से भजनफल क/0 श्राएगा श्रोर शून्य मे क का भ। 
देने से 0/क शायद वह समझते थे रि मूल्य भ्रनिश्चित है, जो 'क' के मूल्य के 
परिवतंन पर निभंर है। (सविवरगणा चर्चा के लिए देखिए दत्ता ओर सिंह की 
(हिस्ट्री आफ हिन्दू मंय्ेमेटिक्स! भाग-।, पृ० 24) । 


भास्कर-द्वितीय ने अपने बीजगणित मे बताया है कि प्रव्यक्त या अज्ञात 
संख्या ऐमे नामों से बताई जानी चाहिए--यावत्तावत्‌, कालक, नीलम, पीतक, 
लोहितक'! ग्रादि । नारायण ने उनको सूची में वे नाम बढाए हैं : हरित, इवेतक, 
चित्रक, कपिलक, पाटलक, पाई, धरृम्न, शबल, श्यामलक, मेचक, धवलक, पिशग, 
शार।,, बश्न , गौर? ग्रादि। ये सब शब्द रगवाचक हैं। प्रव्यक्त संख्या समान- 
जाति को सख्या में जोडो या घटाई जा मऊ़ता है विभिन्‍न जाति मे नही । इस 
तरह यावन्‌-तावत्‌ को दूसरे यावत्‌-तावत्‌ में जोडा जा सकता है, पालक या 
नीलक में नहीं । यही बात बाकी के बारे में है। (2य को 5य में जोडकर 7 य 
किया जा सकता है, पर 2 य के ग्रक 5 ज में नही जोड़े जा सकते श्रादि। इसी 
तरह 2य ? को 6य * मे जाइकर 8 ये £ मे बताया जा सकता है, पर 2 य * 
को भिन्‍न जाति सख्या में जैसे 6य १ या 6 ज * में नही जोडा जा सकता)? । 


भास्कर-द्वितीय ने भ्रपने बीजगणित में जो बहुमूल्य सामग्री ली है, उसे 
यहां पर वशित नहीं किया जा सकता | उन्होंने योग्यता के साथ प्रव्यक्त सब्याग्रों 
की करणियो (छ. तरह को), कुट़्क की गणना, वर्गों या चक्रवालों के स्वरूप, 


सकती 











५ किक पड की डी की पी की रही कप 





!. यावत्तावत्‌ कालकों नीलकोडउस्योवर्ण" पीतो लौहितदचंतदादरा: । 
पग्रव्यक्तानां कल्विता मानसजास्तत्महपान कत्त्‌ माषाय॑वर्ये: ॥ “- बीज० 5 


2. यावत्तावत्कालनालकवीताइच लोडितो हरित. । 
दवेतकबित्रककपिलकपाटलका: पाण्डपू श्र शवलाइच |! 
दयामन म्मेचकघवलकपिशड्भगशा र जब भ्र्‌ गौराद्या: । >-नारायण 


3. योगोउन्तर तेषु समानजात्यों विभिन्‍नजात्योइण पृथकस्थितिदण । 
स्थादपवर्णाभिहितो तु वर्णी द्विश्यादिकानां समजातिकानास्‌ ।। 
बचे तु तदगंघनादय: स्युस्तद्भा वित चासमजातिघाते । 
भागादिक रूपवदेव देष व्यक्ते यदुक्‍त गणिते तदत्र ॥। --बीज० 6-7 
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पहुली श्र णी के वर्गों, वर्ग समीकरणों ओर उच्च श्रेणियों के समीकरणों और 
उनके समराधानों की चर्चा की है और रोचक उदाहरण देकर उनको हल 
किया है । 


सिद्धान्त शिरोमणि के गणिताध्याय प्रोर गोलाध्याय का प्रतिपाद्य विषय 
स्योतिष है । 


हम प्रध्याय में प्रयुक्त सक्षेप 


० भ० प्रायंभटीय 

प्रथवे ० प्रथववेद 

बीज० बोजगणित 

ब्रा० सफु० मि० कर द्वाम्फुट सिद्धान्त 
बो० श्रो० सू ० बोधायन श्रौतसृत्र 
समर काट ये हिला 
ध० भा० प्रहाभारत 

म> भारक० मटाभाग्करीय 

में० म० पत्रायगी सहिता 
पा० ग० श्रोचराचाय का पराटीगग्ित 
प्‌० सि० पे चसिद्धन्तिका 
० ब्रा० गनतपथ आद्वण 
न० ब्रा० ननतिरोय ब्राह्मण 


जे 8 6 तैनिगीय सरिता 


इत्युपाय समुह शो सूयोप्प्येव प्रकल्पयेत । 
म्ेपराशि गताम्यस्तं विभजेदू ज्ञानराशिन। ॥। 
इत्येतन्मासवर्बाणां मुहर्तो दयप्ेणातन्‌ । 
बिनत्व पनमासानां व्याख्यानं लगधो5ब्नवोत्‌ ।! 


हे समीकरणो बा सक्षिप्त निरूपण है, जिसका प्रयोग बार-बार करता पड़ता है, 
प्रषन के तीन पहलू होते हैं : शात सख्या (ज्ञानराशि), शैय सख्या (राशि) 
धौर ज्ञात-शेय के बीच का प्रनुपात सबंध । इनमे से शेय सख्या को ज्ञात 
सल्या से गुणा करो भौर गुणनफल मे भनुपात से भाग दे दो । 
लगघ ने मास, वर्ष, मुहते, उदय, परे, दिन, ऋतु, 
प्रयग भौर (चाद्र तथा नक्षत्र) मासों के 
बारे मे इसी तरह बताया है| 
--लगघ, बे० ज्यो० 42, 4१ 


भ्रध्याय : ग्यारहवाँ 


लगध--- 
ज्योतिष को युक्तिसंगत बनाने वाले प्रथम ऋषि 
900 ई० पू० 


शुरू के एक भ्रध्याय में मैं ग्रधिक काल की और संवत्‌ को दीघंतमस 
द्वारा की गई खोज का उल्लेख कर चुका हैं और गाग्यं द्वारा नक्षत्रों की संख्या 
निरूपणा की तात भी वता चुका हैं। यह वेदिक युग में सम्पन्न हआ था। उस 
युग के ऋषि न केबल प्र रणाशक्ति से ग्रोत-प्रोत थे और प्रकट होने वाले वेद- 
ज्ञान से लाभान्वित थे, बल्कि वे बदे सूक्ष्म प्र क्षक थे और उनक। बौद्धिक प्रखरता 
बड़ी ही उच्चवोटि की थी | हर रोज को प्राकृतिक चीजो के बारे में प्रकट हए ज्ञान 
में उनका अगाधथ विश्वास था। वे एक गतिशील युग में रहते थे, जो नई खोजो, 
नए प्र क्षर्णों, नई व्याख्याग्रो और नई समस्याग्रों से ग्रोत-प्रोत था | एक विज्ञान 
के रूप में ज्योविषन्ञास्त्र इसी प्रप्थ्भमि में पललवित हुग्रा । जो आज ग्रादिम 
लगना है, वह उस यूग में पहली बार समभे जाने पर उच्च कोटि की उपलब्धि के 
रूप म माना गया था। वस्तुतः यह हर यंग के विज्ञानों और खोजों के बारे मे 
भी सच वात है 


लगध-ज्योतिप को व्यवस्यित करने वाले व्यक्ति थे; उन्होंने हो सबसे 
पहले ज्योतिष के बारे में एक पा: यग्रस्थ सके लित किया । उन्होने ज्ञेय सख्या को 
ज्ञात सख्या से निकालने के लिए सवसे पतले सरल सूत्रों की रचना की । इतिहास 
में पहली बार हमे उनके ग्रन्व में ही ज्ञग्राशि (ज्ञातव्यया ग्रज्ञात सख्या) 
ग्रौर ज्ञानराशि (ज्ञात सख्या) और दोनों के बीच के ग्रनुपात संबन्ध का उल्लेख 
दखने का मिलता है! । यह कथन ऐसा ही है कि प्रज्ञात घटनाओं की भविष्य- 
वाणी ज्ञात घटनाओ्रों और उसी तरह की उत्तरोत्तर घटनाओं को जोड़ने वाले 
नियमों से की जा सकती है । यह युक्तिसंगत देववाद था. जिस पर बेद-गध्ययन 
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इत्युपाय समृहेगों भूयो5ध्प्येव प्रकल्पयेतु । 
भेयराशि गताम्यरत विभनेद्‌ ज्ञानराशिना ।! ज्यो * 42 
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झ्राधारित था । ज्योतिषशा सत्र का भ्रध्ययन वेदों का प्रथं समझने के लिए जरूरी 
माना जाता था। वेदागों (वेदों को समझने के लिए जरूरी ज्ञान प्रणाली) में 
लगध के कथनानुमार गणित ज्योतिष मूर्न॑न्य है! । 


बंदिक शब्दावली 
इसके पहले कि मैं लगध के मूल ग्रन्थ के भ्राधार पर उनके योगदान की 
चर्चा करू, वंदिक शब्दावली से परिचित हो जाना बड़ा ही उपयोगी औ्ौर ज्ञान- 


बद्ध क होगा । 


युग : वेद श्रौर वेदांग ज्योतिष में युग? का ग्रर्थं चार, पांच या ज्यादा 
सालों का चक्र था। युग के ये साल कलि, द्वापर, त्रेता श्रौर कृत के रूप में भी 
कभी-कभी जाने जाते हैं, जंसा कि ऐतरेय ब्राह्मण के सुप्रसिद्ध संदर्भ (33.5)8 
मे मिलता है। इस पर एक पिछले भ्रध्याय मे चर्चा की जा चुकी है। अनुमान है 
कि आररभिक वंदिक युग मे शताब्दियों तक युग का श्रथ्थ मात्र चार साल था, पर 
बाद मे पांच साल का युग ज्यादा लोक प्रिय श्लौर सुविधाजनक हो गया । 


वेदिक साहित्य में साल के लिए हमे तीन शब्द मिलते हैं : हेमन्त, शरद 
ध्रौर वर्षा-ये सभी क्सी न-क्सी ऋतु के वाचक हैं- हेमन्त, शरदू, ओ९ वर्षा। 
एक झौर शब्द समा भी है। ऋग्वेद मे हमें संवत्मर और परिव्रत्सर शब्दों का 
भी प्रयोग देखने को मिलता है* | यजुरवेंद में पुरुषमेध के सिलसिले मे पांच शब्द 


अआय अकी पक सकी फनी जज. 











. यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा । 


तदवद्‌ वेदागशास्त्राणा गणित॑ मूधंनि स्थितम्‌ ॥ जय० ज्यो० 4 
2. देवानां पूर्ष्ये युगे मत: सदजायत । --ऋ० 0. 72. 2 
मानुथेमा युगानि कीर्तेन्यं मघवा नाम बिश्रत्‌ । --ऋ० ]. 03. 4 
विश्वे ये मानुषा युगा पान्ति मत्यंरिषः । -ऋ० 5 52. 4 
दीघंतमा मामतेयो जुजुर्वान दशमे युगे । - ऋ* ]. 58, 6 
या ध्रोषधी: पूर्वा जाता देवेम्यस्त्रियुग पुरा । +-ऋ० |0. 97. ] 
श्रुत्कर्ग ()स प्रथस्तमं त्वागिरा दंव्य मानुषा युगा । -यजु० 2. 3 
पत्नसवत्स रमययुगाध्यक्षम्‌ । “>-य० ज्यो० | 
3. कलिः शयानों भवति सज्जिहानरतु द्वापर:। उत्तिष्ठंस्त्रेत भवति कइत॑ सम्पदयते चरं- 
दचरवेति चरैवेति ॥ --ऐ० ब्रा० 3). 5 


4. संवस्सरस्य तदह: परिष्ठयम्‌ मण्फूका: प्रावृषीर बभूव । 
ब्राह्मणास: सोमिनो वाचमक़त श्रद्मकुष्बन्त: परिवत्सरीशमु ॥ . --छऋ ०» 7. 03. 7 
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धाए हैं! : संवत्सर, परिवत्सर, इृदावत्सर, इद्वत्सर, श्रौर वत्सर । यह बहुत स्पष्ट 
नहीं है कि क्या ये शब्द युग नाम के चक्र के पांच सालो के लिए प्रपुक्त होतेये । 
यही शब्द इसी क्रम से तंत्तिरीय ब्राद्याण में भी आए है? । इसो ब्राह्मण में एक 
जगह हमें छ: शब्द मिलते है, छठा शब्द इद्वत्सर है । 


बेदांग ज्योतिष के समय तक पांच सालों का चक्र सुस्थापित हो चुका था । 
चक्र के हर साल के नाम इस क्रम में थे : (।) सवत्सर (2) परिवत्सर (3) इदा- 
बत्सर, (4) इद्वत्सर (इदुवत्मर या प्रनुवत्मर) (5) वत्सर । 


सास और साल : शुरू में चानद्र मास और फलत: चान्द्र वर्ष मानना 
स्वाभाविक था | सामान्यतः साल में 2 महीने श्रौर 360 दिन होते थे ।१ बंदिक 
छुन्दों मे इस बात को भिन्‍न-भिन्‍न ख्पों में कहा गया है। हर सवत्सर-में छः 
ऋतुए मानी जाती थीं। बारह महीनो के वंदिक नाम ये है : 





ऋतु सास 

वसनन्‍्त मधु श्रौर माघव 

ग्रीष्म शुक्र और शुचि 

वर्षा नभमत और नभस्य 

शरद्‌ इप और ऊर्ज 

टेमन्त सहम ओर सहस्य 

शिशिर तपस श्र तपस्य 
नीजीजीकी स्‍ी जी डीजीपी जीजीडीजी जीडीजीजीरी जी सीसी सीसी जी जी ४५५७७१७४३७११५३४११)३४१४११) 
) सवत्सरोषसि परिवत्सरो5सोदावत्स रोअसीद्वत्सरो”सि वत्सरोधसि | “--यजु० 27. 45 


यमाय यमयसूमथवंम्योप्वतोकासवतसराय पर्यायिणी परिवत्सरायाविजातामिदावत्स- 
रायातीत्वरीमिद्वत्सरायातिष्कद्री वत्सराय विजजेंराप्टैसवत्सराय पलिकनी मृभुम्योअंज- 
नसन्धणसाध्येम्पइचमं मस्त म्‌ । +- यजु ० 30. 5 

2 भ्रग्निर्वा संवत्सर: | प्रादित्यः परिवत्सर: । चन्द्रमा इृदावत्सर:। वायुरनुवत्सर: । 
+त० ब्रा० ।. 4. 0 
संवत्सराय पर्यायिणीमू । परिवत्सरायाविजातामु । दृदावत्सरायापरकहदरीम्‌ । 


दद्ृत्स रायातीत्वरी म्‌ । वत्सराय विजजंराम्‌ । संवत्सराय पलिबनीम्‌ । 
-ते० ब्रा० 3. 4. ) 


सवत्प रोइसि परिवत्सरो5सि इदावत्सरोसीदुवस्स रोधसि । इृद्वत्सरोषइसि वत्सरोडउसि । 
-त ० ब्रा० 3, 0. 4 
3 समा शब्द साल के लिए है (प्रस्मिल्लोके शत समा: यजु० 9. 46; जिजोविषेच्छत० 
समा:, यजु० 40. 2, समानां भास ग्राकृति, ऋ० 0. 85. 5$;) इसका उलटा मास 
महीने के लिए गाता है (वेदमासों घृतवतों द्वादश प्रजाववः)। --रऋ०७ [. 25, 28 
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इन नामों के साथ तैत्तिरीय संहिता की सूची में एक अ्रतिरिक्त शब्द संसर्प 
झौर यजुर्वेद में ग्रहसस्पति शब्द मिलता है जिसका श्रर्थ भ्रधिमास या मल मास 
है।' झ्धिमास के लिए दूसरा पर्याय मलिम्लुच है? । एक प्रथक्‌ अध्याय में हम 
भ्रधिमास श्र वर्ष के दिनों की सख्या के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं । 


परवर्ती भारतीय ज्योतिष में हमें साल गिनने की पांच स्पष्ट प्रणालियां 
देखने को मिलती हैं : 


सावन : सूर्योदय से अगले सू्योदिय तक का समय सावन दिन कहा जाता 
है । इस शब्द का सम्बन्ध सोम यज्ञ से था, जिसमे एक अहोरात्र 
में सोम के तीन सवन होते हैं। जिस सोम यज्ञ में एक दिन रात 
का समय लगता है उसे श्रह्ाा कहते हैं? । छ: भ्रहा का एक षडहा 
होता है भ्रौर पांच पडहा का एक महीना । इस तरह एक सावन 


व्कीस्कीजन 





फीकी पीसी चित जी पी पी की, 


. मधुश्र माधवश्न शुक्रश्ध शुचिश्र नभश्न नभम्यस्चेषश्रोजंेश्र सहश्र सहस्यक्र तपश्न 
तपस्यशथ्रो पयाम ग्रृटीतो5सि ससर्पोउस्थ/हसस्पत्याया त्वा । क्‍त० स० ]. 4 4 
मधुश्र माधवश्च वासन्तिकावृत्‌, शुक्रश्न शुविध्र ग्रंष्मावृतू, नभश्व नभस्यश्न वापिकायत्‌, 
इषइचो जंश्च शारदावृत, सहश्च सहस्यशच हैमस्तिकावृतू, तपहच तपरयश्च शेदिरावृतू । 

->जही, 4 4 [| 
उपयामग्हीतो5सि मधवे त्वोपयामगृहीतोषसि माधवाय त्वा । 
उपयामग्टीतो$सि सुक्राय त्वोपयामगदीतो5$सि शुचप्रे त्वा । 
उपयामगृरीतोठसि नभमें त्वोपयाम गृरीतोईसि नभस्यापय सत्ता । 
उपग्रामएत्री तो इसी पे त्वोपयाग गृटीलोझयज्ज तथा । 
उपयाम गृहीतोउसि सटसे त्वोपबास गे रीनोीजसि सहस्याय त्वा । 
उपयाम गृहीतो /सि पल त्वोपबाममग ततोठसि तपम्णाय त्वा । 
उपयाम गहीतोउस्थ“र्सम्पठग्रे वया । -यजु० 7. 30 
मधवे स्वाहा माधवाय स्याहा झुक्राय स्वाहा शुच्य स्वाहा नभमे रथाहा नभस्याय 
स्वाहेपाय स्वाटोजाय स्वाहा संटसे रखाठट़ा सह्याय स्वाहा तपसे स्वाटा तपस्याय 
स्वाटा/हसस्पतये स्वाहा । “+वेहीं, 22. 3॥ 

2 पयगवे स्वाहा बसवे रवाहा विभुवे स्वाहा विवस्वते स्वाहा गरणशश्रियें स्वाहा गणापतये 
स्वाहाभिभुवे स्वाहाधिपतय स्वाहा शूपाय स्वाहा सर्टिमर्पाय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा 
ज्योतिषे स्वाहा रलिम्लुचाय स्वाहा दिवस्पतये ते स्वाहा । -- वही, 22. 30 

3. सावनशब्दो5द्वोराज्ोपलक्षक: सोमयागे सवनत्रयस्थाहोरात्रसम्पाद्यत्वात्‌। ' प्रहोरत्र 
साध्य एक: सोमयागोवेदोष्व ह: शब्देना भिधीयते ताहशानामहविशेषाणा गणा: षड़ह' 
पढहेन पच्चकेन एको मास: सम्पयते, ताइश्ददिशभिमासे: साध्यं संवत्सरसत्रम । 

-- माधवाचायं का कासमाधव 
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मास 30 सौर दिनों का होता है। यज्ञ करने के लिए दिन, मास 
ग्रोर साल जोड़ने का यह सावन तरीका बहुत प्रचलित था। 
चान्द्र व में इन पूर्वजों ने समझ लिया कि दिन 360 से कम होते हैं । एक 
चान्द्र मास में लगभग 295 दिन होते है । यदि एक पडहा चान्द्र मास के आरंभ 
में शुरू होता है, तो 60 यज्ञ दिनों से एक दिन पहले ही चान्द्र मास समाप्त हो 
जाएगा। इसलिए यह जरूरी समझा गया कि समंजन के लिए पड॒हा में से एक 
दिन छोड देना जरूरी होगा | इसने उत्सगिणा मृ-भ्रयन की प्रथा को जन्म दिया ; 
ताण्ड्य ब्राह्मगा कहता है कि यदि एक दिन न छोड़ा गया तो संवत्सर चमड़े के 
थैले (हति, मपक) जैसा फूल जाएगा।! 


प्रयन : ग्रयन दो होते है उत्तरायगा और दक्षिगायन | वे क्रमण:--सू्य॑ 
के उत्तरी और दक्षिणी संक्रमणा का उल्लेख करते है सायन मकर से लेकर 
सायन कर्क के आरंभ तक उत्तरायण होता है और सायन कर्क से लेकर सायत 
मकर तक दक्षिरायन । उत्तरायशा का सम्बन्ध देवताओं से था और दक्षिरायन 
का पितरों से । (वसन्त, ग्रोष्म और वर्पा देवताओं की ऋतुए थी और शरद, 
हेमनत या (शिशिर पितरो की ) ।* 

ग्रद्ध मास : तत्तिरोय ब्राह्मण में महीनो के ही नही अ्रद्ठ मासों के भी नाम 
मिलते है : 





पवित्र न्‌ जीव: जनय व्‌ 
परवयिष्यन्‌ जी विष्यन्‌ ग्रभिजनयन्‌ 
पूत: स्वर्ग: सुद्रविण: 
मध्य: लोक; द्रविरोदा: 
यथः सहस्वान्‌ ग्राद्र पवित्र 
यश स्वान्‌ सहीयान्‌ “ग्क्यिः 
ग्रायु श्रोजस्वान्‌ दा 
ग्रमृ व: सहमान: प्रमोद: 
. यथा वे उतिराष्मात एवं सक्‍त्सरानुत्सृष्ट, । +-त56 ब्रा० 5. 0 2 


2. बच्तन्ती ग्रीष्मो वर्षा: । ते देवा ऋतव: । शरदूधेमस्त दिशिरस्ते पितरों य एवाशूपू- 
य्येतेउद्ध मास: स देवायोउपक्षी यते स पितरो5ररेव देवा रात्रि. पिहर' पुनरह्वः पूर्वाह्ली 


देवापप्रपराक्ल: पितर: । --भण० ब्रा० 2. ]. 3. ] 
स यत्रोदड्गवर्नते । देवेषु तहि भवति दवास्तह्य बिगोपायण यत्र दक्षिणाअवत्तते 
विलषु सहि भवति पिते स्तह्मय भिगोपायति । - वही, 2 3 3 


3 पवित्रन्‌ पवयिध्यन्‌ पूतोी मेख्य: | यशोयरस्वान, , मृत: । जीवो जीविष्यन्‌ त्स्वर्गो लोक: । 
सहस्वानू सहीयानोजरवानू सहमान: । जनयस्तमिजयन्त्सुद्रविणों द्रविशोदा:। झाद्वे- 
पवित्रो हरिकेशों मोद प्रमोद. । --ते० ब्रा० 3. 40. । 
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तैत्तिरीय ब्राह्मरा में दिए गए महीने--ऊपर बताए गए श्रद्ध मासों के 
नाम के साथ वही ग्रन्थ 3 महीनो के नाम भी देता है? (जिसमें एक प्राविमास 
दामिल है) : 


प्ररुण' आद्र : सर्वाषध: 
भ्ररण रज पिन्वमानः सम्भर: 
पु डरीक: उन्‍नवान्‌ महस्वान्‌ 
विश्वजित्‌ रसवान्‌ 

ग्रभिजिर इरावान्‌ 


इन मधु-माधव श्रादि महीनों के नाम ऊपर गिना चुके हैं। ये सभी नाम 
ऋतुग्रो के स्वरूप से मम्बद्ध हैं, इनका नक्षत्रों से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। धीरे- 
घीरे प्रे क्षको ने समझा कि चान्द्र चक्र की पूर्ति नक्षत्रो के बीच में होती है, इस 
लिए श्रागे चलकर विभिन्‍न पूर्िमाओ के नाम हसी ग्राधार पर चंत्री, वंशाखी * 
प्रादि दिए गए, जिनसे फिर महीनों के नाम चंत्र, वेशाख, आदि पड़े। तैत्ति- 
रीय सहिता म फारगुनी पूर्णामास* और चंत्र पूर्णामास का उल्लेख है, जिसका 
भथ मात्र यटी है कि फाल्गुनी या चित्रा नक्षत्र के साथ पूरणिमा। उस तरह 
तेत्तिरीय सहिता के काल तक चन्द्रमा की कला फात्गुनी या चित्रा जैसे नक्षत्रों 
मे पूरी होती है पर फिर भी इन नक्षत्रों के शझाधार पर महीनों के नाम देने की 
प्रणाली नही अ्रपनाई गई थी । 


वेदिक साहित्य पे महीतों को जिक्र करने की दोनो प्रणातियां देखने 
को मिलती है . पूर्िमान्त ग्रोर ग्मान्त (ग्रमावस्या में अ्रन्त होते वाला) पूर्णो- 
मास शब्द उस समय का उन्‍्लेख करता हे, जब्र मास पूरा हो जाता है, अत. 
यह ऐसी प्रणाली को मानने की बात है जिसमे महीने का श्रन्त पूणिमा के 
दिन होता है।। उत्सगिगाम-प्रयन मे हमे साथ-साथ हमे प्रमावस्या" म॑ समाप्त 
होने वाले महीनो की प्रणाली के भो दर्शन होते हैं । 








|. प्ररुणो रणरज पुण्डरीको विश्वजिदभिजित्‌ । प्राद्द पिन्यमानोन्नवानू रसवानिरावान्‌ । 
सर्वीषध सम्भरो महस्वान्‌ । 
सास्मिन्‌ पौगंमासीति । --पारिनि, प्रष्टाध्यायी, 4. 2. 2] 
3. सवत्सरस्य यत्पल्गुनी पूर्णणमामों मुख ते एवं सवत्सरमारम्य दीक्षन्ते तस्वेकव निर्याय 
त्सांमेध्ये विपुवात्सम्पद्यते चित्रापूर्गामास दीक्षेरन्मुव वा एतत्सवत्सरस्य “* 
+त० स० 7, 4. 8 
बहिषा पूर्णामासे व्रतमुर्पेति वत्म रमावास्यायाम्‌ । >-यही, ! 6 ? 
3. प्रमावस्यया मासान्सम्पाद्याहरुत्मृजन्ति, भ्रमावस्यया हि मासान्‌ सम्पदयन्ति । पौरो- 


मास्या मासान्सम्पायाहरु सृर्जा-्त पौणांमास्या हि मासान्सपश्यन्ति । 
डा बट्टी है 7 $ ० 6. ] 
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महीना जोड़ने की पूरिमान्त प्रणाली में पहला पक्ष कृष्णपक्ष होता है 
धोर पिछला शुक्ल पक्ष होता है।पर इसके विफ्रीत उल्लेख भी मिलता है: 
धृकक्‍्लपक्ष को पूर्व पक्ष माना जाता है। और क्ृष्णपक्ष को परपक्ष । पूव॑पक्ष का 
सम्बन्ध देवताग्रों से है और परपक्ष का असुरों से? । 


पक्ष के दिनों के नाम : प्राचीन लोगों ने सात दिनों (सप्ताह) का वर्गी- 
कऋरणा नहीं ग्रपनाया था और न सोमवार, मंगलवार झादि सप्ताह के दिनों के 
नाम हो तय किए गए थे । पर यह जानना बड़ा रोचक है कि उन्होंने पू्व॑पक्ष 
भ्रौर परपक्ष के पूरे पन्द्रह दिनों को अलग-अलग स्पष्ट नाम दे रखे थे। यही 
नहीं वे दिन श्लौर रात तक को अलग नाम देते थे । दिनों के नाम नपुसकलिग 
में हैं और राता के नाम स्त्रीलिंग में । मैं तेत्तिरीय ब्राह्मणों से उद्धरण द्‌ गा। 


पुवंपक्ष के दिनों के नाम? 


सज्ञानम सकतल्पमानम्‌ श्रयः 
विज्ञानम्‌ प्रवत्पमानम्‌ ग्रवसीय: 
रह 2 उपकल्पमानम्‌ आयत्‌ 
जानत्‌ उपतलण्तम सम्भतम 
ग्रभिजानत्‌ कलृप्तम्‌ भूतम्‌ 


पर्वपक्ष की रात्रियों के नाम2 


दर्शा ग्रप्यायमाना ग्रार्यमागा। 
ह्प्टा प्यायमाना पूर्यमाणा 
दर्शता प्याया पूरयन्ती 
विश्वग्पा सूनृता प्‌गाई 
सदर्भना ट््रा पौर्णेमासी 


सकी पक तिकी फरहीपिन्‍री.#औीरीसकी की फडा पकी फटी परी जी चीफ सीपिकी परी ९७ व ीपिबी की की रिीपिकी चर पकीचिकी ७-7 जि फिकी पी जी पिकी पा नाक पिल पिकी जी पी +ी -ीजिडीपीीरी +ी स्‍ीीजीजीफीजीजीडीजीजीजीज+- 


[. परवपक्ष देवाभ्रन्वसुज्यन्त । प्रपरपक्षमन्वमुरा. । ततो देवा प्रभवन्‌ । परासुरा: । 
- तैं० ब्रा० 2, 2. 3. | 
नवो नवों भवति जायमान इति पृव्व॑पक्षादिमभिप्रेत्याह्वां केतुरुषसामेत्यग्रमित्यपरपक्षा- 
न्तम मभिप्रेत्य****** -निरुक्त, . 6 
2. संज्ञान विज्ञान प्रज्ञानं जानदभिजानत्‌ । संकल्पमान प्रकल्पमानमुपकल्पमानमपक्लूप्त 
बलुप्तम्‌ । श्रयोवसीय भ्रायतु सम्भूतं भूतम्‌ । ऊते० ब्रा० 3. 40. , 
3. दर्शा हृष्टा दर्शंता विश्वरूपा सुदर्शना। प्रप्यायमाना प्यायमाना प्यावा सूनृतेरा। 
प्रापूयंमाणा पू्यंमाणा पूरयन्ति पूर्णा पौरांमासी । >-्तै० ब्रा० 3. 0. . ! 
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झ्रपर पक्ष (कष्ण पक्ष) के दिनों के नाम' 


प्रस्तुतम्‌ शक्रम्‌ प्ररुण म्‌ 
विष्टुतम्‌ प्रमृतम्‌ भानुमत्‌ 
संस्तुतम्‌ तेजस्वि मरीबिमत्‌ 
कल्याराम्‌ तेज: प्रभितपत्‌ 
विश्वरूपम्‌ समृद्धम्‌ तपस्वत्‌ 


प्रपर पक्ष (कृष्णपक्ष) की रातों के नाभ 


सुता पीति कान्ता 
सुन्व॒ती प्रपा काम्या 
प्रसूता सम्पा कामजाता 
सूयमाना तृप्ति: श्रायुष्मती 
प्रभिषयमारणा तप॑ यन्‍्ती कामदुधा 


तिथि श्रौर दिन : वेदिक साहित्य मे हमें तिथियां (प्रतिपदा ग्रादि) 
वतंमान अर्थ मे नही मिलती। एक जिक्र श्राया है कि चन्द्रमा पचदश्नी मे पर 
गौर क्षीण होता है: । ग्रमावस्या और पूरिमा के साथ-साथ प्रष्टक और एकाष्टक 
वा भी उत्लेंख मिलता है। वर्ष मे !2 पूरिमाएँ, 2 अष्टक और बा रह अमावास्याए 
होती है* | गअ्रप्टक पूणिमा या श्रमावारया के बाद की आठवी रात रही होगी । 
कभी-कभी कृष्एपशक्ष की अष्टमी को एकाटक कहा गया है? । क्रृष्ण पक्ष की 
प्रतिपदा को व्यष्टक और शक्ल पक्ष को प्रतिपदा को उह्टा भी कहते है? । 


नवचन्द्रमा की रात को, जब सूर्य और चन्द्रमा साथ-साथ होते है, ग्रमा 
या श्रमावस्या कहते है । उसे दशं, सिनी वाली और कुह भी कहते है 





(१४८८ :ीजी 





१३ ीसजीजी्ीजउीजीफीजीजीयी सीजीजीजीडीजीसीसीज 


. प्रस्तुत विष्टुतरस2स्तुत कल्याण विश्वरूपम्‌ । शुक्रममत तेजस्वितज. समद्धम्‌ । 
ग्ररगा भानुमनत्‌ मरीविमद्सितपत्‌ तपस्वत्‌ । +तें० ब्रा० 3. 0. | 2 
2 सुना सुन्व॒ती प्रसुता सूयनामा5भिपूयमारणा । पीति प्रवा सम्पा तत्तिस्तपंयन्ती । कान्‍्ता 
काम्या कामजाताथ्युष्मती कामदुधा । तें० ब्रा० 3. 30 !. 2-3 
3. चन्द्रमा वे पद: | एप हि पत्चदश्यापपक्षीयते । पवदश्यामापूर्य ले । 
+>से० ब्रा० !. 5. 0 
4. द्वादगपोगामास्य: द्वादशाष्टका. द्वादशामावास्या, । +प्तं०ब्मा० | 5. !2 
द्वादशपोरामास्यों द्वाद्शकाएका द्वादशामावास्या । +ता० ब्रा० ])0 3 !] 
पौगांमास्या पू्रमहभंवति । व्यप्टकायामुत्तरम्‌ । **** 
प्रमावस्यायां पूर्व महमेंवति । उद्ृष्ट उत्तरम्‌ । -.लै ० ब्रा० ). 8. 0. 2 
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पूणिमा को अनुमती झौर एका भी कहते हैं! | (0० ब्रा० 7. ।], गो० 
ब्रा० 6. 0 श्रोर निरक्‍त . 3) | 


दिन के विभाग : सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन को सामान्यतः: 2, 3, 4, 
5 धर ।5 भागों में बांटा जाता है । जव दिन दो हिस्सों में बांठा जाता है, तो 
उन्हें पूर्वाह्न और अपराक्तु कहते हैं। जब उसे तीन हिस्सों में बांटा जाता है तो 
नाम होते हैं : पूर्वाक्न, माध्यन्दिन और शअपराक्त” । जब चार हिस्सों में बांटा 
जाता है तो नाम होते हैं : पूर्वाह्न, माध्यन्दिन, अपराक्त श्रौर सायाह्न | पांच 
हिस्सों में बांटने पर ये नाम होते हैं : प्रातः: संगव, माध्यन्दिन, अपराक्त और 
सायम॒3 | ऋग्वेद की एक ऋचा में हमें पांच में से तीन हिस्सों का उल्लेख मिलता 
है: प्रात: संगव और माध्यन्दिन या मध्याह्न* । 


मुह॒तें : महीने में तीस दिन होते हैं श्र दिन में तीस मुहत॑ (यहां दिन 
का काल, दिन और रात का मिला हुझा काल लिया जाता है |) ऐसा लगता है 
कि प्राचीर लोग नाम देने के इतने शौकीन थे कि उन्होंने शक्ल पक्ष के 
पन्द्रह दिनों के मह॒तों के ग्रलग नाम दिए, शबक्‍ल पर्क्षा को रातो के महरतों के 
प्रलग नाम दिए और फिर कृष्ण पक्ष के महूर्तों [दिन और रात दोनो के प्रथरू) 
के प्रलग-अलग नाम दिए । उनको हम तंत्तिरीय ब्राह्मण से उद्ध त करंगे5 । 





). या पूर्वा पोर्णमासी सानुमतिर्योत्तरा सा राका या पूर्वामावस्या सा सिनीवाली योत्तरा 
साक्टू.। -ऐ० ब्रा० 7. ] 
सिनीवाली बृहरिति देवपत्न्याविति ने रुक्ता प्रमावस्थेति याज्षिका: । 

-- निझुक्त, [], 3] 

2. पूर्वाह्न वे देवानां मध्यन्दिनों मनुष्याणामपराह्न: पिन,णाम्‌ । 

-४ ४ ब्रा० 2, 4. 2. 6 


3. देवरय सवितु: प्रात: प्रसव: प्राण: ॥''''* वरुणस्थ सायमासवोपान: ॥"**'' मित्रस्य 
संगब: | '*'बुहसपतेम॑ घ्यन्दिन: ।**'**'भगस्यापराह्: । तस्मात्तटि नानृत वदेतू । 


+ते० ब्ला० 4. 5. 3 
दिन के चार भागों के मेल को भी संगव, मध्यन्दिन भौर भ्रपराह्ल कहते हैं। 
तस्मा उद्यन्त्सूयों हिकृणो ति सज्भुब: प्रस्तोति मध्यन्दिन उदगायत्यपराह्ु: प्रतिहरत्यस्त 


यप्निधनम्‌ । --अथवं ० 9. 6 46 
4. उतायात॑ संगवे प्रातरक्नो मध्यन्दिन उदिता सूर्यस्य । दिवानक्तमबसा शन्तमेन नेदानीं 
पीतिरश्विना ततान । - ऋ० 5. 76. 3 
5. भ्रथ यदाह। चित्र: केतुर्दाता प्रदाता सविता प्रसविताभिशास्तानुमन्तेति । एप एव 
तत्‌ । एप हां व तेउह्बो मुहर्ता:। एप रात्रे: । --त० ब्रा० 3. 0. 9 


[ प्रगले पृष्ठ पर-- 
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शुक्ल पक्ष के दिन के मुहूर्त 
चित्र: ज्योतिष्मा न्‌ 
केतु: तेजस्वान्‌ 
प्रभान्‌ ग्रातपन्‌ 
शभ्राभान्‌ तपन्‌ 
संभान्‌ निभितपन्‌ 
शुक्ल पक्ष की रात के मुह 
दाता भ्रावेशन्‌ 
प्रदाता निवेशयन्‌ 
झ्रातन्द: संवेशन्‌ 
मोद: सशान्त: 
प्रमोद: शान्त: 
कृष्ण पक्ष के दिन के महते 
सविता ज्वलन्‌ 
प्रसविता ज्वलिता 
दीप्त: तपन्‌ 
दीपयन्‌ वितपन्‌ 
दीप्यमान: सन्तपन्‌ 
कृष्णपक्ष रात के मुह॒त 
भ्रभिशास्ता आासादयन्‌ 
अनुमन्ता निपादयन्‌ 
ग्रानन्‍्द: संसादन्‌ 
+- पिछले पृष्ठ से ] 








रोचन: 
रोचमान: 
शोभन: 
शोभमान' 
कल्यार: 


धग्राभवन्‌ 
प्रभवन्‌ 
संभवन्‌ 
संभूत: 
भूत: 


रोचन: 
रोचमान: 
शुम्भूः 
शुम्भमानः 
वाम: 


आाभू: 
विभू: 
अभूः 


चित्र: केतु: प्रमानामान्त्सभाव्‌ । ज्योतिष्माएस्तेजस्वानातप/स्‍्तपसन्निभितपन्‌ । रोचनों 
रोचमाठ श्ोभनः शो भमान, कल्याण । 
दाता प्रदाताउनन्दोी मोद: प्रमोद: । श्रावेशन्तिविशयन्‌ सवेशन: स>शान्तः शान्त: । 
ध्राभवन्‌ प्रभवन्‌ सम्भवन्‌ सम्भूतों भूतः । 

सविता प्रसविता दीप्तो दीवयनू दीप्यमान: | ज्वलनू ज्वलिता तपनू धितपन्‌ सन्तपनु । 
रोचनो रोचमान. दुम्भू: शुम्ममानों वाम: । 
भभिशास्तानुमन्तानन्दों मोद: प्रमोद:। भ्रासादयत्‌ निषादयन्‌ स/क्षादत स/सन्न 


सतत: । प्राभूविभू: प्रभू: शंमूर्भु व: । -तै० ब्रा० 3. 0. [. (-3 


जीीजीजीजीडीउ््जीयशीसीपजाीज जज / 


वैदांग ज्योतिष 4]9 


मोद: संसन्‍्न: शम्भूः 
प्रमोद: सन्‍नः भुव: 
हर मूह॒तं में ये पन्द्रह प्रति-पुहत होते हैं! । 

इदानीं आश: त्वरम्‌ 
तदानीं निमेष: त्वस्मागा: 
एर्ताहि फण: प्रागू: 
क्षिप्रम्‌ द्रवन्‌ अग्ीयान 
झजिरम्‌ भ्रतिद्रवन्‌ जव: 


बैदांग ज्योतिष 


वेद के अध्ययन के लिए यह जरूरी माना गया है कि ज्ञान के छः भेदों 
(वेदांगों) का भी श्रध्ययन किया जाए, वे ये हैं : शिक्षा (वेद-पाठ का उच्चारण 
प्रोर बोलने का विज्ञान), कल्प (संस्कार और कृत्य), व्याकरणा, निरुकत (शब्दों 
का उद्भव), ज्योतिष और छन्दःशास्त्र । 


लगघ वेदांग ज्योतिष के ग्रधिकारी लेखक औझौर प्रामाणिक विद्वान हैं। 
इसके दो पाठान्तर मिलते हैं : ऋग्वेद ज्योतिष और यजुर्बेद ज्योतिष | दोनों 
पाठान्तरों बी भ्रन्तवंस्तु बहुत कुछ एक ही है, हालांकि उनकी इलोक संख्या में 
न्तर है: ऋक्‌ ज्योतिष में 36 इलोक है जबकि यजू: ज्योतिप में 44 । श्लोको 
में यह प्रंतर शामझशास्त्री के अनुसार सम्भवतः इस कारणा है कि अध्वयु 
लोगों ने जो इसका बहुध्रा उपयोग करते थे, टिप्पगी-ग्रात्मक इलोक जोड़ दिए । 
इस श्रध्याय के श्रंत में हमने यजःज्योतिष पर ग्राधारित या» दिया है और 
जहाँ कहीं भी प्रतिरिक्त ऋक्‌ ज्योतिष इलोक था, उसे भी को५०१क में दे दिया 
है। यजः ज्योतिष पर सोमाकर की एक पुरानो टीका मिलती है। ऋक ज्योतिष 
के 36 इलोक में से 30 यजु:ज्योतिष में भी समान रूप में मिलते है। दोनों 
पाठों में मिलाकर 36 धन 3 कुल 49 श्लोक हैं। एक ग्रयथवंवेद ज्योतिप भी 
है, जिसका पाठ यजु:-ज्योतिष से स्वंधा भिन्‍न है। इसमें 4 प्रकरणों में 62 
इलोक आए हैं । कहा जाता है कि इसका उपदेश पितामह ने करृपप को दिया 
था। यह किसी भी रूप में, भावना में भी, वेदांग ज्योतिष का एक पाठान्तर 
नहीं है । 


जब्त का 








). प्रथ यदाह । इृदानीं तदानीमिति । एप एवं ततु। एप ह्यव ते मुहर्त्तानां मुहर्त्ता: । 
-- तै० ब्रा० 3. 0. 9. 9 


इृदानीं तदानीमेर्ताह क्षिप्रमजिरम्‌ । प्राषशुनिमेषः फरोद्रवन्नतिद्रवन्‌ । त्वरए“स्त्वरमार 
भाधुरशीयान्‌ जव: । -त० ब्रा० 3, 0. . 4 
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रखना फाल 

यज: ज्योतिष के इलोक़ 7 नें हम देखते हैं : सूर्य श्रोर चन्द्र श्रविष्ठा- 
धनिष्ठा का पर्याप-के आरम्भ में अपनो उत्तर की यात्रा पर चलते हैं। सूर्य 
सपं या श्राश्लेष के मध्य मे दक्षिण की ओर जाता है। वे दोनों यात्राए हमेशा 
क्रमश: माघ और श्रावण मास मे शरू होती है! । 'हम देखते है कि श्राजकल सूर्य 
भर चन्द्र पूर्वापाह्ा के निकट होने पर उत्तर कोयात्रा को चलते है। यह 
स्पष्ट ही अ्रयनारम्भ के पीछे की श्रोर खिसकते जाने की पुष्टि करता है, जिसे 
ग्रयन-चलन करते है । ग्रव हम इस गति की मात्रा को अच्छी तरह जानते 
है और कोलब्र क तथा अन्य लोगों ने इस झाधार पर वेदाग ज्योतिष का 
रचनावाल सिद्ध करने का प्रयास किया है। यह पोछे की ओर ग्रयन-चलन 
हर 72 सालो में एक अशञ होता है। प्राजकल आार्द्रो के शुरू मे उत्तरायण की 
स्थिति की दूरी को वेदांग ज्यातिप के समय आइश्लेपा के मध्य की स्थिति के 
साथ जोड़ने पर 738--6745-45332 आता है। एक अंग मे 72 साल के 
हिसाब से । 


45.7 >८ 72-- 3282 साल 


की अ्रवधि आ्राती है। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि वेदांग ज्योतिष 
सम्बन्धी प्र क्षण लगभग 3200 साल पहले या 400 ई० पू७ के श्रास-पास किए 
गए थे (यह गगाना जामशास्त्री ने ।96 मे की थी) 


वराहमिहिर वृहत्सहिता और प्रचसिद्धान्तिका में उत्तरायग की झार- 
भिक स्थिति आइलेपा के मध्य में और दक्षिगायन की घनिष्या के शह्म 
बताते है । स्पष्ट ही यह उन्होंने वेदांग ज्योतिष से लिया है। कहा जा सकता 
है कि वराहमिहिर काल 3300 साल की सीमा-हम्तारे आज के युग और 
वेदांग ज्योतिष की रचना के बीच वी अवधि -के मध्य मं आता है। अगर 
हम वराहमिहिर के ग्रन्थों में प्रयन-गगाना से उनके रचना-काल का निर्गाय 
करें, तो यह 332 ईसवी आता है (96 में दक्षिग की स्थिति और वराह- 
मिहिर द्वारा प्र क्षण करके लिखी गई स्थिति का ग्रतर 22 ग्रश झ्ञाता है अर्थात्‌ 
22>75-]584 साल जो 96 से पोछे को श्रोर 332 ईसबी का संकेत करते 
हैं) । पर हमारे पास साक्ष्य है कि उनका वास्तविक रचना-काल 550 ईमवी है। 
इस तरह लगभग 600 सालों की गगाना में लगभग 220 साछा या लगभग ]4 
प्रतिशत का दोष श्रा जाता है । ऐसे लगातार दोष को निकाल देने के लिए हमे 


नीजीजीजीीडीजीजीफीसीीजीजीसीजीनीअ-ीसीजीफीशीजीज-सीजीसीससीसीजीजीजीजसी जी +सचन्‍२् सीसी 2१२ 2्2तसत 222९ ५२१24 2नर सर तर रिरधीजत 


प्रप्येते श्रविष्ठाद सूर्याचन्द्रमसावुदक । 
सर्पर्षि दक्षिजाइक रतु माधश्रावणयोंस्सदा ॥। -य*० ज्यो० 7 


लगध और उनका निवासस्थल काहमीर 42] 


3300 साल के समय में से 464 साल घटाने होंगे । इस तरह बेदांग ज्योतिष का 
रचना-काल 96 से 3300--464-2836 साल पीछे पड़ंगा ग्रर्थात्‌ 920 
ई० पू०। इसे वेदांग ज्योतिष का संभाग्य रचना काल या लगध के जीवित 
होते आर ज्योतिष पर अपना पहला सुप्रसिद्ध ग्रन्थ वेदांग ज्योतिष लिखने का 
काल ग,ना जा सकता है। 


“इण्डियन एटीक्वेरी! (894, पृ0 58) में प्रकाशित एक लेख में प्रो० 
जेकोब्री ने लिखा था कि वेदांग ज्योतिष वराह मिहिर के समय से 896 साल 
पहले लिखा गया था और इससे भी पहले के समय में भारत में सही-सही 
ज्योतिर्गण ना की जाती थी, जबकि वसन्‍्त विषुव मृगशिरस नक्षत्र (देशान्तर 
52" 20) पर पड़ता था, वराह|महिर के काल के अश्विनी (0देशान्तर) पर 
नहीं । और यह समय वराहमिहिर के समय से 53? »८72 53840 साल पहले 
रहा होगा | यह हमे 3500 ई० पू० के समय तक अर्थात्‌ आज (966 ईसवी) 
से 5464 वर्ष पीछे को श्रोर ले जाता है। ऊपर की तरह गणना में से 4 
प्रतिशश +% योप को निकालने के लिए 5464 [6६ लगभग 760 से ६00 तक 
साल घटाए जा सकते हैं। इससे वेदों को प्राचोनता 2500 ई० पूृ० निश्चित हो 
जाती है । 


वेदांग ज्योतिष के प्रणेता लगध 900 ई० पृ० के ग्रास-पास जीवित 
थे | यह बहना कठिन है कि कऋरक ज्योतिप या यज: ज्योतिप का वर्तमान पाठ 
ही मूल पाठ है । भाषा वी दृष्टि से कुछ इलोक ज॑से 'यथा शिखा मयू राणा (इलोक 
4) तुलना में बाद के मालूम पड़ते है, पर ऐसे साक्ष्य हैं कि इसका अधिकांश 
पाशिनि से भी पहले के काल में लिखा गया था। पितामट सिद्धान्त और 
वेदांग ज्योतिष में बुछ समानता है और दोना ही काफो पु?) काल के हैं । 
वेदांग ज्योतिष की प्रात्नीनता इस बात से भी सिद्ध होती है कि इसमें राशि 
नामों (कुम्म, मेप ग्रा. ) का कोई उल्लेख नहीं है। नक्षत्रों के ताम भी आधुनिक 
नाम नहीं हैं : भ्रण्वयुद्च, शतभिपक, श्रवण आदि का नाम निविवाद रूप से 
वेदांग ज्योतिष की प्राचीनता सिद्ध करते है। घम्म शब्द को दिन के लिए 
इस्तेमाल किया गया है, जो मारटिन के अनसार इस शब्द के बहुत पुराना निरुकत 
से भी पहले का प्रयोग है। (ये तथ्य भी वेवर के इस विचार का समथन 
नही करते कि वेदांग ज्योतिष पांचवी सदी का हैया मंक्समूलर का विचार 
वि पट तीसरी सदी ई० प० का है) । 


लगधघ शोर उनका निवासस्थल कांवमीर 


बेदांग ज्योतिष में दो हलोक आते हैं, जिनमें सुप्रसिद्ध ज्योतिविद्‌ लगध 
से सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्र का निश्चित उल्लेख है। यजु: ज्योति का श्राठवां 
इलोक कहता है : 
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सूर्य के उत्तर में जाने पर दिन की वृद्धि और रात का ह्रास पानी का 
एक प्रस्थ होता है; दक्षिण मे जाने पर इसका उलटा होता है; ए 
झयन मे दिन-राव के बीच के अ्रतर का फल छ मुहूत्तें होता है? । 


फिर यज* ज्योतिष का इलोक 40 (ऋक ज्योतिष इलोक 22) कहता है 

उत्तर भ्रयन मे जो गत होता है और दक्षिण अयन में जो शेष रहता है। 
उस (श्र्थात्‌ दोनो मामलो मे दिन की सख्या) में दो का गुणा क रके 
इकसठ का भाग देना चाहिए भ्रौर बारह जोड़ देने चाहिए। यह 


दिन का प्रमाण (नाप) है? । 


हम इन इलोफ़ों पर यथास्थान चर्चा करेगे। भारत के मंदानों में कही 

भी दिन या रात गे छ महरतों की वृद्धि नहीं होती ।| इतनी प्रक्षित वृद्धि इस 

थे के पश्निमोनर भे ही पाई जाती है। इसफका स्पष्ट आशव है कि लगध का 

गम्बन्ध काइनोर के आस-पास का था, जहां उन्होने दिन भग्रौर रात के बीच 

"तना झतर दर था। यह 34, 46 या 34, 55 के आस-पास आता है। ये 
ग्रक्षाय श्रीनगर कामीर से कुछ ज्यादा दर नहीं है । 


वेदांग ज्योतिष के लगभग अनुमान 
यह स्वाभाविक है कि उस पुराने जमाने के प्र क्षण आज की वुलना में 
न्त्रो का विज्ञान इगना, विकसित हो चुका है, बडे मोटे तौर पर रहे होगे । 
तुलना के लिए नोने की सारणी में विभिन्‍न सिद्धान्तों के आधार पर कुछ यगनाए 
दीजारहीहैे: 


ह दिन वेदांग ज्योतिष सूर्य तिद्धात साइुनिक 
एक युग में सावन दिन ।830 826,2938 |826.28 ५ 
62 चान्द्र मामा मं दिन 830 ]830 896] ]8 30 8964 
95 सालो से सावन दित 34,770 34,699 5७ 34699.56 
]7# चान्द्र मासा में दिन 34,770 34 787.03 34 78 7,0 १ 
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| धमवृद्धिरपा प्रस्थ, क्षपाह्माम उदग्गतो । 
दक्षिगों तो विण्यासि: पण्मुहत्त्यंयनन तु ॥ - य० ज्यो० 8, ऋण ज्यो० 7 
2 यदुनरस्यायनतों गत स्याय्‌ शेष तथा दक्षिणतोउ्यनस्थ । 
तेदेकपष्टा द्वियुग्ग विधक्त सद्दाददा स्थाहिवसप्रमागमस ॥ 
प० ज्योन 40; कबृ० ज्यो०ग 22 
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प्रब हम वेदांग ज्योतिष के मूल पाठ को लेते हैं। इसके दो पाठ (ऋक 
ज्योतिष श्रौर यज्‌: ज्योतिष) मिलते हैं, इसलिए पहले इलोक-मंख्याग्रों की 
समनुक्रमरिका दे रहे है ! 


श्र ज्यो० से य० ज्यो० 

ऋू० य० ऋ० य७ ऋ० य०७ ऋ० य० ऋ० य० ऋ० य० 
ज्यो० ज्यो० ज्यो० ज्यो० ज्यो० ज्यो८ ज्यो० ज्यो० ज्यो० ज्यो० ज्यो० ज्यों 
| 7 8 ॥3 0 ]79 0 25 32 3३॥ 23 

0 8 9 ]4 ]8 20 22 26 33 32 

2 9 80 45 ]7 2] 24 27 34 35 

[5 ]6 38 22 40 28 35 34 
6 १]] ]9 व7 24 23 4| 29 3 35 
7 2 27 ]8 39 24 42 23४0 43 36 


(७६ (९ ब# (९.0 6-2 
हम 
(3 
5 

3 ३७ “(2 “>»४ 


य. ज्यो. से ऋ. ज्यो. 


य० ऋर० य० ऋूएण य० ऋण यण०ण ऋ० य० ऋ० 
ज्यो० ज्यो० ज्यों ज्यो० ज्यो० ज्यो> ज्यों० ज्यो> ज्यो० ज्यो० 


।0 9 9 |] 26 0 37 0 
2 > ]] 0 20 0) 29 0 38 [|6 
3 36 [८ 0 2 30 () 39 [68 
थे 35 [2 4. 22 20 उ] () 40. 22 
5 2 (4 0 23 | 84 25 4| 23 
6 5 [5 ]0 टन | 7 >> 26 4. 24 
है 6 [0 हे 25 ॥, 24 हक 4... 30 
8 है . [5 20 0. 335 >४ 44 0 
9 8 ]8 [4 27 2 36 () | आया 


दोनों पाठों में यत्र-तत्र कुछ ग्रतर भी मिलते है। हमने शामशास्त्री द्वारा 
संपादित यजु: वेदांत को अपनो चर्चा का श्राधार बनाया है । 


यज: वेदांग ज्योतिष का घूल पाठ 


सगलाचररण 

पांच सालों वाले युग के प्रध्यक्ष प्रजापति को प्रणाम करके जिनके 
प्रंगरूप, दिन, ऋतु, भ्रयन प्रोर मास हैं, मैं शुद्धि नामक (या पवित्र) क्रमशः 
ज्योतिष (प्रकाक्षों) की पुण्य गति का वर्णन केरूगा जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को यज्ञ 
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के समय को समझने के लिए मान्य हैं!। (। धोौर 2) यह श्लोक ज्योतिष का 
प्रयोजन बताता है चूक्ति अनेक यज्ञों को ठीक निश्चित समय पर करना 
झनिवार्यत: ग्रावश्यक है, इसलिए ज्योतिष्पुजों, सूर्य श्रौर नक्षत्रों की गतियों 
का अध्ययन बड़ा ही जहरी है । 

काल को प्रणाम करके और सरस्वती की वन्दना करके भ्रब भी महात्मन्‌ 
लगध द्वारा वशित काल को कहूँगा?। (2) 


बेद धौर ज्योतिष 
बेदों का ज्ञान यज्ञों के निष्पादन के लिए किया जाता है और यज्ञ समय 
के प्रानपूठ्य क्रम में विहित किए गए हैं, इसलिए जिसे यह काल 
गणना बताने वाला ज्योतिष शास्त्र श्राता है, वह यज्ञों को भी 
जानता है?। (3) 


जिस तरह मोरों के शिसा (चोटी) होती है श्रौर जिस तरह नागों के 
सिर पर मणि होती है, उसी तरह गशित (गणाना या गणितीय 
ज्योतिष को प्रणाली) का स्थान वेदांगां (वेदों को समझने के लिए 
छ: अध्ययन-प्रणालियां : शिक्षा, व्याकरण, छन्द, निरक्‍त, कल्प 
श्रौर ज्योतिष) मे है* | (4) 


(इस ग्रन्थ में) पांच सालों के युग का, जो माघ मास के शुक्ल पक्ष मे 
शुरू में होता है श्रौर पौष मास के कृष्ण पक्ष मे समाप्त, कालज्ञान 
बताया जा रहा है” । (5) 





. परच्चसंवत्सरमययुगाध्यक्ष प्रजापतिम्‌ । 


दिनत्व॑ंयनमासा ज्रम्प्रणाम्य शिरसा थुचि: ॥]॥ --ऋ%० ज्यो० ] 

ज्योतिषामयन पुष्य प्रवद्ष्याम्यनुपूर्त शः । 

समत॑ ब्राह्मणेनद्राणां यश्काला्थमिउये ॥2॥ “वही, 3 
2. प्रणम्य शिरसा कालमभिवाद्य सरस्वतीम्‌ । 

कालज्ञान प्रवक्ष्यामि लगधस्य महात्मन: ॥। “वही, 2 
3. वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ता: कालानुपूर्ग्य विहिताइच यज्ञा: । 

तस्मादिद कालविधानथास्त्र यो ज्योतिष वेद स वेद यज्ञानू ॥3॥। --वही, 36 
4. बथा शिखा मयूराणां नागानां मणायों यथा । 

तद्वत्‌ वेदाड़भशास्त्राणां गणित मू्नि स्थितम्‌ ॥4॥। - वही, 35 


5. माधदुक्लप्रपन्न स्य पोष कृष्णसमापिन: । 
बुग़स्य पंश्चवर्ष त्य कालज्ञानं प्रचक्षते ॥5॥ --बही, 32 
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झयनत 


जब सूर्य और चन्द्रमा दोनों घनिष्ठा नक्षत्र के साथ पाते हैं तभी युग 
शुरू होता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष के पहले दिन को तपस कहते हैं, वह 
उदक-भ्रयन या उत्त रायणा का पहला दिन है! । (6) 


छः ऋतुग्रों से संबद्ध 2 मार्सो के बेदिक नाम हैं: तपस और तपस्य 
(शिशिर), मधु झौर मायव (वमन्‍्त), घुक्र और शुति ( ग्रीपम), नभ 
और नभस्य (वर्षा), इप और ऊज (शरद) और सह झौर सहस्य 
(हेमनत या शीतारभ) । 


श्रविष्ठा या घनिष्टा के आरंभ में सूर्य और चन्द्रमा उत्तर की डर बढ़ते 
है, सपं या भ्राइ्लेपा के मध्य में सं दक्षिण! को बढ़ता है; इन दो 
अयनों का पश्रारम सदा क्रमश: माघ और थ्रावरा में होता है ।? (7) 


झयन के दिनों और रातों में बद्धि 


सूर्य के उत्तर मे जाने पर दिन की वृद्धि और रात का ह्वास पानी का एक 
प्रस्थ होता है, दक्षिरा में जाने पर इसका उलटा होता है; एक ग्रयन 
में दिन-रात के बीच के अंतर का फल छ. मृहत्तं होता है ।१ (8) 


है इलोक पीतल या तांबे को एक ऐसी पतली कटोरी का जिक्र करता है, 
जिसमें एक प्रस्थ या 23 पल पानी श्राता है। इसकी नली में एक छोटा सा छेद 
होता है, जिससे होकर पानी क्टोरो मेआ जाता है, जब उसे पाती से भरे बडे 
टब में तेरा दिया जाता है। जब कटोरी में पानी भर जाता है, तो वह ग्रावाज 
करती हुई ड्ब जाती है। यह देखा गया है कि 83 प्रस्थ :- साडिका या € 
मुठत्तों के बराबर होते हैं। इस तरह का एक तरीका पुराने जमाने में सूर्य के 
उत्तरायण या दक्षिणायन में होने पर दिन और रात की लम्बाई नापने के लिए 
फाम में लाया जाता था। लगध ने इस इलोक में जिस अ्रतर का उल्लेख किया 
है, वह भारत के परद्चचमोत्त र में काश्मीर के पास श्रीनगर के निकट की जगह 
का था । 








ही 





। स्वराक़मेते सोमाकों यदा साक सवासवो । 

स्थात्तदादि युग माघस्तपद्शुक्लोध्यन हा _दक ॥6॥। +-वही, 5 
2. प्रथ्यते श्रविष्ठादोी सूर्याचन्द्रमसावुदक । 

सर्पाध दक्षिणा$केस्तु माधश्रावणयोस्सदा ॥7॥ “जही, 6 


3. धर्मवृद्धिरपां प्रस्थः क्षपाह्लास उदग्गतो । 
दक्षिणे तो विपर्यास: षण्मुहत्यं यनेन तु ॥।8॥ “घी, ? 
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धयन की तिथियां 


जिन तिथियों को अयन शुरू होता है, वे पहली, सातवीं, तेरहवीं, चौथी 
झ्रौर दसवीं होती हैं श्रोर पिछली दो या चौथी और दशवीं ऋतु- 
मास (श्रावरा और माघ) के कृष्णपक्ष की होती' हैं (9)। 


वसु (या धनिष्ठा), त्वष्ट्र (या चित्रा), भव (रुद्र या झ्रा्द) अज (एक- 
पांद या पूर्वाभाद्रपदा), मित्र (या अनुराधा), सप॑ (या आइश्लेषा), 
प्रश्विनी, जल (या पूर्षापाढ़ा), अयेमा (या उत्तराफाल्गुनी), का 
(रोहिणी) [वे नक्षत्र हैं, जिनमें पांच सालों के चक्र के दस प्रयन 
शुरू होते हैं)। एक ऋतु (दो महीनों) में साढ़े चार नक्षत्र होते 
है । (0) 


इन दो इलोकों (9 श्रौर 0) में दस अ्रयनों के तिथि और नक्षत्र गिनाए 
गए हैं । ऐसा ही विवरण 'सूर्य प्रज्ञप्ति' (प्राकृत में लिखी जैन ज्योतिष पुस्तक) 
में श्रोर 'काल-लोक प्रकाश में मिलता है। युग पांच सालों का होता है। पहले 
साल में पहला श्रयन श्रवण के कृष्णापक्ष की पहली तिथि या प्रतिपदा को अभि- 
जित नक्षत्र के साथ शूरू होता है। दूसरा भ्रयन माघ के कृष्ण पक्ष की सप्तमी 
को हस्त नक्षत्र के साथ शुरू होता है, तीसरा अपने श्रावण के कृष्ण पक्ष की 
श्रयोदशी से मृगशीयं के साथ, चोथा प्रयन माघ के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शत- 
भिषक्‌ के साथ शुरू होता है, पांचवां अ्रयन श्रावण शुवलपक्ष की दश्ममी से 
विश,खा के साथ शुरू होता है; छठा झ्रयन माघ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा पुष्य के 
साथ शुरू होता है, सातवां अ्रयन श्रावण कृष्णपक्ष की सप्तमी से रेवती के साथ 
शुरू होता है, झ्राटवां अयन माघ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के साथ शुरू होता 
है, नवां ग्रयन श्रावरा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से पूर्वाफाल्गुनी के साथ शुरू होता 
है भ्रोर आखिर मे दसवां भ्रयन माघ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से कृत्तिका के साथ 
शरू होता है । 

यह भी बता देना चाहिए कि सूर्य प्रञ्मपष्ति के श्रनुसार मास क्ृष्णपक्ष की 
प्रतिपदा से गुरू होता है और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मासान्त होता है, पर 


वेदांग ज्योतिष के अनुसार मास शुक्‍लपक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है, झौर 
दर्श या श्रमावस्था को समाप्त होता है। साथ ही सूय प्रज्मप्ति के भ्रनुसार वर्ष 


* #की। पी कीजडी की कीकी की जी क्री जी की पिकीी 





. प्रथम सप्तमं चाहरयनाथं त्रयोदशम्‌ । - वही, 5 
चतुर्थ दशम चंव द्वियुग्म बहुलेःप्यती ॥9॥ “यही, 8 
2. वसुरत्वष्टा मवो5जरव मित्रस्सपो5श्विनी जलम्‌ । 
प्रयेमा को ध्यनाय स्स्युरघं पअमभस्त्वृतु: ॥0॥ -- बही, 9 
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श्रावण कृष्णापक्ष की प्रतिषदा को आपषाढ़ की पूरिमा के बाद ग॒रू होता है, पर 
वेदांग ज्योतिष के अनुसार वर्ष श्रावण शुक्लपक्ष की प्रतिपदा या श्रापाढ के दर्शं 
या ग्रमावस्या के बाद शुरू होता है। सूयं प्रज्नप्ति भौर वेदांग ज्योतिष दोनों के 
प्रनसार दसों भ्रयनो के आरंभ की तिथियां एक ही है, पर पक्षों में दगकल पक्ष वे 
स्थान पर कृष्णापक्ष मान लेने से प्रतर ञ्रा जाता है। हां, सूयंप्रज्॒प्ति के ममय 
विपुवो की अग्रगामिता के काररा नक्षत्रों मे भी अ्रन्तर रहता है । 


नीचे लिखी सारणी में यह बताया गया है कि वेदांग ज्योतिष और सृये 
प्रजप्ति मे किस बात का ग्रन्तर है : 


(3०८-उत्तरायगा, द०८७दक्षिगायन, द्ु०८"-शुक्‍लपक्ष, क्रृ०७क्ृष्गापक्ष) 


संख्या झ्पन बेदांग ज्योतिष 

| उ माघ थ० ] धनिष्या 

हर द श्रावग श्‌० 7 चित्रा 

3 हट माघ श० 3 ओंर्द्रा 

4 द प्रगा करू० 4 प्‌र्वाभाद्रपदा 

५ उ माघ कृ० 0 प्रनुराधा 

6 दर श्रावग ण॒० ! ग्राइलिपा 

; | माघ शु० ? आश्विनी 

४ द्‌ श्रावगा शु० 3 पर्वापाढा 

9 उ माघ क़ृ० 4 उत्तराफाल्गुनी 
]0 दर श्रावरा कृष्ण ।0 राहिणी 
संख्या प्रयन स॒यप्रज्ञप्ति 

] द्‌ श्रावग कृ० । प्रभिजित्‌ 
2 उ माघ कृ० 7 हस्त 

३ द श्रावगा कृु० 3 मृगशिरस्‌ 

4 उ माघ शु० 4 शतभिषक 

5 द्‌ श्रावग शु० ७0 विशाखा 

6 उ माघ कृ० ! पुष्य 

ज द्‌ श्रावण कृ० 7 रेवती 

8 ड॒ माघ कृ० 3 मूल 

9 द्‌ श्राजगा शु० 9 पूर्वाफाल्गुनी 
।0 उ माघ कृ० 3 कृत्तिका 


वेदाग ज्योतिष में महीनों का जिक्र करते समय राशियों का नामोल्लेख 
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कहीं भी नहीं हुआ है। मूलपाठ दो महीनों की ऋतु को सूर्य के पभ्रद्ध पंचम या 
साढ़े चार नक्षत्रों मे होकर गुजरने का समय मानता है । 


ऋतुएं रे 
(पिछले महीने और दिन से) हर तीसरे महीने श्रौर तीसरे दिन (एक 


नई ऋतु गरू होती है, जिसके लिए पिछली ऋतु के ग्राखिरी मास और दिन को 
पहला गिनकर अगली ऋतुओं झर मासो के दिन (गिते जाते है)। पांच सालों 
में के दो अ्रद्ध भागों मे क्र (क्रतु और) दु (दिवसों) की संख्या पन्द्रह और शभ्राठ 
होती है ।' (!) 


इस इलोक में ऋतु के आररभ और झ्ंत के मास श्लोर दिन या तिथि को 
लिया गया है। इस बारे मे सू्ंप्रञ॒प्लि के इस अ्रश का उल्लेख रोचक होगा 
(पृ० 2) : 'जिस मास या तिथियों को ऋतुए समाप्त होती है उसके बीच मे 
एक मास ओर एक तिथि जाती हैं। मास आपाढ़ से शुरू होता है श्रौर तिथियां 
भाद्रपद झादि से ।। काललोक प्रकाश में (प्रष्ठ 89) मे यह श्रश ग्राया है: 'मै 
मासा के शुक्ल और क्रृष्णपक्षों तथा तिथियो को चर्चा करने जा रहा है । जिनमे 
ऋतुएं शुरू झोर खत्म होती है। पहली ऋतु भाद्रपद मास के क्ृष्गापक्ष को प्रति- 
पदा को समाप्त होठी है। दसरी क।न्तिक के कृष्ण पक्षकी तीसरी सिथि को खत्म 
होती है। तीसरी पोष मास के क्रप्णपत्षन को पत्रमी को समाप्त होती है । न्ौथी 
फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को समाप्ठ होती है। पांचवी वेशाख क्ृष्गपक्ष 
की नवमी को समाप्त होती है | छूटी ग्रापाढ मास के कृष्यपपक्ष बी एकादशी को 
समाप्त होती है। सातवी भाद्रपद मास के त्ृष्गपक्ष को जयोदशी को और ग्राठवी 
कातिक के कृष्गपक्ष की पन्द्रहवी तिथि (ग्रमावस्या) को। इस तरह हम पांच 
साल के चक्र को सभी 30 ऋ-ए के बारे में जोड सकते है। हर अ्रगली ऋतु के 
बीच में एक मास और एक तिवि चलो जाती है ।' 


जो पाठक भारतीय पचांग के महीनों श्रोर उनसे संबद्ध ऋतुग्रों के नामों 
से सुपरिचित नहीं, वे नीचे लिखी परपरा को याद रख सकते हैं : 


वर्षा ऋतु : ग्रवधि श्रावण और भाद्रपद; भाद्रपद के कृष्णापक्ष की प्रति- 
पदा को समाप्त होती है । 


शरद ऋतु: भ्रवधि झाश्विन श्रौर कात्तिक; कात्तिक के कुष्णपक्ष की 
तृतीया को समाप्त होती है । 


अीकीफिकी 








सकी सीडी की जी 


।. एकान्तरे5ह्लि मासे च॒ पूर्वान्कृत्वादिमुत्तर: । 
प्रध॑यो: पश्ववर्षाणामृत्‌ (दू) पदच्चदशाध्टमौ ॥]॥ 
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हेमन्‍त ऋतु : (गीतारंभ) अवधि मार्गशीष॑ और पौप; पौप क्ृष्णपक्ष 
को पचमी को समाप्त होती है । 


शिशिर ऋतु : (शीत-उत्तराद्ध ) अवधि मात्र और फाल्गुन; फाल्गुन 
कृष्गपक्ष को सप्तमी को समाप्त होती है । 


बसन्‍्त ऋतु : भ्रवधि चेत्र श्र वेश्ञाख; वेजणाख कृष्गायक्ष की नवमी को 
समाप्त होती है । 


ग्रीष्म ऋतु : अवधि ज्येष्ड और आपाढ़; ऋतु आपाढ़ क्ृृष्णपक्ष की 
एकादयी को समाप्त होती है। 


ऋतुओों और मासों का चक्र फिर इसी तरह चलता रहेगा, पर समाप्त 
होने की तिथियां इसी तरह (एक छोड़कर) गिनी जाए गी । 


तिथियों का छोडना 


यदि पं (पूर्णंमासी) उस तिथि के पाद (चौथाई) भाग में हो तो 
तिथि को छोड़ देना चाहिए; पाद में इकतीस कलाए' होती हैं, इन अंश 
ग्रौर कलाझ्नरों को तिथि का अ्रग मानते हुए अगर वे ज्यादा हों तो एक 
या दो दिन आदि बसे दिखा देने चाहिए |? (2) 


यह इलोक हेय, अ्वम या प्रतित तिथि का उल्लेख करता है जिसे समंजन 
के लिए छोड देना चाहिए । महीने दो तरह के होते है : (।) 'सावन मास' जिसमे 
पूरे तीस दिन होते है, और (2) चान्द्र मास जो 29 दिन और दिन के 32/62 भाग 
से बनता है । इस तरह दोनों के बीच का अन्तर (30-29 5) ५. १0/62 होता है 
जिसे एक गअ्रवम दिन का अंग कहा जाता है; इस तरह तीस दिनो थे 30/62 दिन 
का अन्तर होता है, या हम कह सकते है कि हर दिन में ।,62 दिन का अन्तर 
रहता है । इस तरह हर 62 दिन के बाद | दिन का गंतर पड़गा । इस तरह हर 
बासट्वे दिन सामान्य दिनो के अलावा यह एक दिन और होता है। शौर यह 
सामान्य 62 वे दिन समाप्त हो जाता है, इसलिए इसे पतित दिन कहते हैं । हर 
महीने में यह आधे दिन के करीब होता है और इसे छोड़ना पड़ता है, इसलिए इसे 
हैय कहते हैं। उस दिन कोई यज्ञ कर्म ग्रादि नही होते । 
पर्व राशि 

(किसी पर्व या नक्षत्र के चार भागों में से) एक घटाकर बारह से और 


जश्ीसीचिलत्रिजी सती पी पी ितए॑रीउत्सजरी/विरपविजितर धीरज न्‍न्‍िरीयरी जी ी सीसी सी सी की सीडी सी जीजीयीजीयीयीसीजीडीडीडीजी नी जीनीजीजीजीआी सीडी सीकी सीसी 


, थझुदेयं पर्व बेत्पादे पादस्त्रिशतत्‌ सेकिका। 
भागात्मता5पबुज्यांशानू निरदिशेदधिकों यदि ॥2॥ 
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फिर दो से गुणा करके प्ौर गुण नफल में एक जोड़फर जब इसमें ते 
बापठ धन बासठ का भाग देते हैं, तो भजनफ़ल को पर्व राशि कहुत 


हैं! । (3) 


पर्व तिथि या नक्षत्र की गणना 
गणना-सूत्र दिया गया है। सत्ताइस मं 


के लिए इस श्लोक मे एक बड़ा महत्त्वपूर्ण 
से प्रत्येक नक्षत्र को चार हिस्सों में (जिन्हे 
प्रंश कहते है) बांटा जाता है। एक प्नश को घटाकर केवल तीन श्रंशों को ही 
लिया जाता है। इसमें पहले 2 से गुणा कहते हैं, फिर 2 से । फिर गुरा नफल मे 
एक जोड़ा जाता है। इस संख्या में 24 का भाग देते हैं। यह 'पब॑-भांश-राशि 
बताता है : 


[(4-)  ।2 2 2 )+! __73 
] 24 “+ [24 


यह इस तरह निकाला जाएगा : पांच सालों के युग में 24 पर्व होते हैं, 
जिनमे चन्द्रमा प्रत्येक मे 27 नक्षत्रों वाली 67 परिक्रमाए करता है। इस तरह 
एक पं में चन्द्रमा 67><27/!24 या 435थ नक्षत्रों में से गुजरता है। दो पर्वों 
में वह 295: नक्षत्रों में से होकर जाएगा भौर तीन पर्वों में इसी तरह 43+भप 
नक्षत्रों में होकर, आदि । 


इस गणना का उपयोग हम नीचे लिखे तरीके से कर सकते हैं : किसी युग 
का पहला दर्श घनिष्ठा नक्षत्र में सम्पन्न होता है। ध्रुवराशि (पर्व गुणांक) 
)4 75) हैं। इसमें एक का गुणा करने से 4+%४ 5 शभ्राता है। यह पहली पूर्णंमासी 
को बनाता है भ्रर्थात्‌ चन्द्रमा ॥4 परे नक्षत्रों श्रौर पन्द्रह॒वें नक्षत्र के 73/24 भाग 
से होकर जाता है । इसी तरह दूसरी पूणंमासी की पव॑ राशि होगी : 


2» (]44 25) 5 29 - दर 


जिसका श्रथ॑ है घनिष्ठा से तीसवां नक्षत्र, जो पूरा भाद्रपदा है। युग में दूसरी पूर्ण - 
मासी तीसरे पं को होती है; प्रतः (4+%0भ) » 3 करने से 43.५ प्राता है, 
प्र्थात्‌ धनिष्ठा से 44 वां नक्षत्र, जो उत्तराफाल्गुनी है। 


इस तरह हम 830 दिनों (पांच साल के पूरे युग-चक्र में) 27 नक्षत्रों में 
से होकर चन्द्रमा की 67 परिक्रमाशों के भ्राधार पर हम पं में चम्द्रमा की गति 
से पव राशि को जोड़ सकते हैं। प्रागे हम पर्वों की एक सारणी दे रहे हैं, जिसमें 





]. निरेक द्वादशाम्यस्तं द्विगुण रूपसंयुतम्‌ । 
पध्टचा वपष्टया दुत द्वास्यां पर्वणां राधिदच्यते ।।3॥ --बही, 4 
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उपयुक्त सूत्र के ग्राधार पर उनके अपने-प्रपने भांश या नक्षत्र-प्रंशों को भी 
बताया गया है । 


यदि पर्वों की सख्या प हो तो 


प)८73 _भ 
547 ने [3,कें बराबर होगा । 


इसमे न गुणनफल में प्राप्त कुल सख्या (नक्षत्र सख्या) का द्योतक है और भ 
भांश है (। भांश ८-/24 नक्षत्र) । 


सम्मत शोर भ्रसम्मत परे 
(पर्व के दिन नक्षत्र-अंशों को जानने का सूत्र इस तरह) बताकर (यह 
स्पष्ट हो जाता है कि) त्रिपदी या पूर्णमासी को नक्षत्र प्रशों की 
स्थिति पूर्णणासी के चार पादों में से पहले पाद के बाद के तीसरे, 
दूसरे या पहले पाद मे होती है श्रोर चन्द्रमा और नक्षत्र दिन के 
उसी पाद मे रहते है। भ्रन्य नक्षत्र पाच-पांच के वर्गों मे (जंसा 
कि जीवादि इलोक में गिनाया गया है) सम्मत पर के साम्य में 


होते हैं? । (4) 


यह भ्रस्पष्ट इलोको मे से एक है। डा० शामशास्त्री इस इलोक के बारे 
कहते हैं कि : लोक 2 मे हमे यह बताया गया है कि प्रगर पं या पूर्णेमासी 
की पूर्णता पहले पाद (दिन के नक्षत्र के 24 श्रशों मे से 3।) में हो जाती है, 
तो इस पव॑ दिन को भ्रसम्मत मानना चाहिए पग्रर्थात्‌ वह यज्ञ कमं करने के 
उपयुक्त नही है | भ्रब यह इलोक कहता है कि पहले पाद में पूर्ण होने की बजाय 
पव॑ चौथे पाद में पण्णंता प्राप्त कर सकता है (पहले पाद के बाद फिर तीसरा 
पाद चौथा पाद ही होगा) या तीसरे पाद में या दूसरे पाद मे (पहले पाद के 
बाद का पहला दूसरा पाद ही होगा); दूसरे शब्दों मे चन्द्रमा विचाराधीन 
पर्वे के दिन के नक्षत्र के पहले, दूसरे, तीसरे, या चौथे पाद मे पूर्णता प्राप्त कर 
सकता है । इन सभी मामलो मे ऐसे पर्व दिनो को कोई यज्ञ-कर्म नहीं करना 
चाहिए ! क्योकि इलोक !2 में बताए गए कारणों से यह हेय या पतित दिन 
होता है । जोवादि इलोक (!7) मे बताए गए पांच पांच वर्गों के नक्षत्रों वाले 
पर्वेदिनों को यज्ञ कर्म आदि के लिए सम्मत माना गया है और इन परव॑दिनों 
के पहले पाद मे ही चन्द्रमा को पूर्णता की प्राप्ति होती है (देखिए पर्व सारणी) 


मकीफीसकीकीफीजी पीजी पयीयकयीरयीसधीघयीय धीयघसयधघपयधीसधपितयधीपिकीसीसयधीयपियधतयीञधीड्रिलीपकी जरीफध्रिली पलपल पलपल पका ली पक पिडीपिकीपिफी सती पल टीजर पक जरीपकी पर फिट पिगीपितरीपधीपिकीपिरीपशी परिसर सर जी चर 


! स्यु. पादोध्बे त्रिपद्याया: त्रिदब्येकेडछ् झुते स्थितिम्‌ । 
साम्येनेन्दो: रतुणोउन्ये तु पद्चका' पर्वसम्मता' ॥]4॥। ऋ० ज्यो० 0 
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इस तरह स्पष्ट है कि पांच सालों के युग में भ्रश्विनी ग्रादि 27 नक्षत्रों में से किसी 
एक के साथ केवल 27 पववंदिन सम्मत होते है। दसरे पर्व दिनों में नक्षत्रों के 
भ्रंश 3] या इससे ज्यादा होते हैं । यह सारगगी को देखने से स्पष्ट हो जाएगा । 


बारह के गुरानफल में भांश 


किसी पक्ष या पव्व दिन में जिसकी संख्या बारह या बारह के पहाड़े में 
ग्राती है भांश या नक्षत्र अंश ग्राठ या ग्राठ के पहाड़ में रखने चाहिए 
(क्योंकि वे वस्तुत: ऐसे ही होते है); यदि पक्ष या पर्व दिन वारह 
के पहाड़ से कम हों, तो नाम का घुक्‍्ल पक्ष होने पर श्रौर यदि 
चान्द्र नक्षत्र अश श्रभिप्र त हों, तो ये नक्षत्र अंश ग्यारह या ग्यारह 
गुने होते हैं और उसमें नक्षत्रों का (62 भागों का) श्राधा जोड़ा 
जाता है?। (5) 


इस इलोक का सम्बन्ध विभिन्‍न विजेष पर्वो के इलोक ।3 में दिए गए 
सूत्र से »7 जाने वाले नक्षत्र मासों से है (पर्व राशियों की सारणी भी देखी 
जा सकती है) | ()) हम युग के आरम्भ के बाद पहली पूर्णमासी के पव॑ को ले 
सकते है । सारग्गो भांश 73/24 श्रर्थात्‌ृ-(62+।)/24 देती है | यह 2 से 
कम वाला पं है, भांश नक्षत्र का आधा गोर । ग्ंश है (] नक्षत्र--24 भांरा) । 
दूसरे में जो दर्श पत्र है, भांग ग्यारह के पहाड़ का है (सारी में 22 में दिया 
गया है अर्थात्‌ ।। ५ 2), पर इसके साथ भाधे (भ का आधा 62) नही है, जैसा 
कि शुक्ल पक्ष में । बाकी उन-पक्षों में भी यही स्थिति होती है। (2) झब हम 
बारहवे पव॑ को लेते है । युग के आरम्भ से सातवां दर्श के आरम्भ से बारहवा 
पर्व है । यहां भाश 73 ]24 में वारह का गुणा करने पर 876 24 के बराबर 
होता है . 


73 ४76. ४ 
3 


प्र्थात्‌ 7 और 8|24 नक्षत्र अंश, जेसा कि ऊपर के इलोक में बताया गया है । 
ग्रभिन् अंग अलग रखे जाते है। (3) युग के आरम्भ से तेरहवां दर्श 24 वां 
पर्व है (।। पूरणिमासियां शामिल करके) | यहां भाश 2,5० (या ।6) है । 
यही पादो के बारे में हैं, जिनकी संख्या 2 या 2 के पहाड़े में ग्राती है (अर्थात्‌ 
24, 36, 48 प्रादि)। ऐसे दर्श पव॑ (2, 24, ग्रौर 36 झादि) में भांश 8 या 8 के 
पहाड़े में होते है : 


0 





८ ििकीपीकी जी चिी +ीय*ा चीख सी सीरीज जी सीसी जे #.. ८४ + 





।. भांशास्स्युरप्टका. कार्य्या: पक्षद्रादशकों दुगता: । 
एकादशगुरण भध्ोनः शुक्ले्॑ चेन्दवा यदि ॥5॥। --ऋ० ज्यो० ।0 
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पृ3३  2« 547 754 (7 नक्षत्र और 8 भांश) 
73 752_ | ने रे 
१54 “2455 724 5 !4[5प (!4 नक्षत्र श्रौर 6 भांश) 
73 2628 

व 24 भांश 
54 23555 >द्स्‍52/ [54 (2 नक्षत्र और 24 भांश ) 


भादि । इन सभी मामलों में भांश 8 या 8 के पहाड़ के हैं । 


(4) पर ।2 या ।2 के पहाड़े से कम पर्वो के मामले में भांश सभी जगह 
[! या || के पहाड में नहीं होते (ये विशेष आ्रापवादिक उदाहररा अगले इलोक 
में बताए जाएंगे) । उदाहरण :-- 


पर्व 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ग्रादि के मूल्य हैं : 


73 ]46 


9९ टइिईे 


दिस -2 ! गैर 22 भाण 
।24 जुआ 53 (! नक्षत्र झौर 22 भाग) 


हां भांश ॥। के पहाड़े मे हैं । 
73 2॥9 १६४ 62+33 
23 75 7३57 72३85 7777 
33 भांथ) । यहां पर भांश आराधा नक्षत्र और ॥] के पहाई का (प्रर्थात्‌ 3४ 


। !) है । 





(। नक्षत्र, आधा नक्षत्र और 


पव्व 4 के लिए :-- 
73 , __292 _, 44 ह 
३4 उद् 25745 (2 भ्रौर 44 भांग) | यहां भांश 44या 


ग्यारह के पहाड़े के हैं (ग्र्थात्‌ 4ल्‍८) । 


पर्व 5 के लिए :-- 
73 365 ]77 6+55 
उठा & आठ ह थद्रइ त  पाद्धरा 5 (2 नक्षत्र, प्राधा नक्षत्र श्रौर 55 


भांश) । यहूं भांश झ्राधा नक्षत्र श्रौर ]] के पहाड़े का (:< 5) है । 


इसी तरह ॥3, 4, 5, 2] 25, 26 झादि पर्वो के लिए गिता जा सकता 
है, जो बारह के पहाड़े से कम के है । 


भाषवादिक उदाहरण प्रगले इलोक़ में बताए गए हैं। फिर ।5 वें भोर 
6 वें इलोक में हमें बताया गया है कि इलोक :3 के नियम के प्रनुसार जोड़े 
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गए पर्वों की संख्या श्छ'खला के भांशों की जांच करनी चाहिए। इन दोनों 
इलोकों में कोई नई ज्योतिष प्रकल्पना नहीं बताई गई है । 


एक बिन का जोड़ना 
कुछ पर्वो में भांश 9या 9 के पहाड़े के होते हैं; इन पर्वों में जिनकी 
संख्या 42 या ।2 के पहाड़ से कम की होती है, भांश 7 या 7? के 
पट्टाड़ के होते हैं। अ्युज्‌ पर्वों में या पूर्णा मासी के पर्वों में नक्षत्रों 
में दिनांश या नक्षत्रों के बराबर दिन जोड़ दिया जाते हैं और दर्श 
पर्वो में चन्द्रमा के छिपने पर एक और जोड़ दिया जाता है । (6) 


पन्द्रहवें पक्ष के अ्रागे से यह (भांश के रूप में 8 को) भुक्त या बीता हुआझना 
मानना चाहिए। भांश आठ को तरह तो लगता है; इन पक्षों में 
प्रर्थात्‌ जो पव॑ व] या ॥॥ के पहाड़ से कम वाले होते हैं) भांश 
दिनांश से भ्रधिक (दु-प्रधिकेन) मालूम पड़ते हैं।। (ऋ० ज्यो० 3) 


यहां पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूर्व राशि का उपयोग क्‍या है । 
उद्देश्य स्पष्ट है। जिन पर्व दिनों पर भांश 3। से कम होता है, वे यज्ञ कर्म 
के लिग सम्मत ठहराए गए हैं; जिन पव दिनों म भांग 3। से ज्यादा होते हैं, यज्ञ 
]4 वें दिन शुरू करके अगले पं के पहले दिन समाप्त किए जाते है । इसलिए 
प्रध्वयु' पर्वो के कुछ उपलक्षाण दिनांशों से क्मया ज्यादा जानने के लिए व्यग्र 
रहते हैं । ये इलोक हमें इन उपलक्षणों का बोध कराते हैं। ये इयोक बताते हैं 
कि जिन पर्वों में भांश नो होता है एक दिनांश बढ जाता है। ऋक ज्योतिष 
का इलोक यह बात और बता देता है कि युगारम्भ से ।$ वीं प्रणंमासी के 
पर्व से या 29 वें पर्व से उन पर्वों में जिनकी संख्या 2 के एहाड़े में है भांश 9 
होता है और उन पर्वों में !! की जगह 7? भांश होता है। नीचे को गराना में 
यह बात साफ हो जाती है। (न झ्लौर भ का मूल्य जानने के लिए सारणी भी 
देखिए) । 


29 वें पर्व के लिए : 
73 2॥7 9 


उनललकनन»नभ, 


या 3 पर ह 0> पैर 9 भांश 
29 >पपउद त पद 7 2उब (7 नक्षत्र श्र ) 


जज ात0ल्‍रिज्षिकीपिपजरीपिक्‍ीपिजरी परी जप परी पक रि्की कक पक पटी पी वटधीसघी सयी जीप पीपी पी ीकीफीजफीजस+ 





डर 2 >चकीपिकी बी) 


. तयबोरुद॒गतांधरश्यादुनरसप्तगुणों भवेत्‌ । 
प्रावापस्त्वयुजि थ्‌ स्यात्पोरस्त्येज्तं गते परम्‌ ।॥॥6॥ 
पक्षात्पञुचदर्ादूध्व॑ शद्भुक्तमिति निदिश्षेतु । 


नवभिस्तृद्‌गतों5शरस्यादूनांशो दयधिकेन तु ।। - ऋ० ज्यो० ॥3 
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इसी तरह पव॑ के लिए : 
पवे प न भ 
]3 7 8। ...प्रर्थात्‌ 9५८9 
2 !2 45. प्रर्थात्‌ 9 9<5 
29 ]7 9... प्रर्थात्‌ 9 9<। 
42 24 90. प्रर्थात्‌ 9 >< 0 
50 29 54. अर्थात्‌ 996 
58 34 8..श्रर्थात्‌ 99८2 
7 4] 99... श्रर्थात्‌ 99 ]] 
79 46 63. ग्रर्थात्‌ 9»८7 
87 5] 27 प्रर्थात्‌ 9 2८3 
]00 58 08 ...्रर्थात्‌ 9०<2 
08 63 72. प्रर्थात्‌ 9 >< 8 
6 68 36 .भ्रर्थात्‌ 99२4 


इस तरह हम देखते हैं कि इन पर्वों में संख्या 9 श्रपने गुरगकों (। से 2 
गुने तक) के साथ भांश के रूप में श्राती है; भ भौर अवम-दिनांश का ग्राधा 
या पूरे दिन के रूप में जोड उससे पहले के पर्वों के ऊपर किया जाता है। 
उदाहरण के लिए न का मूल्य प८"-57 के लिए 33 है और १८-58 के लिए 
34 (देखिए सारणी); १5:78 के लिए न८"-45 श्रौर १--79 के लिए न ८-46; 
प5-86 के लिए न--50 है, प८४7 के लिए न 5 है; प5"-07 के लिए न ८ 
62 है; प5"-08 के लिए 63-- है १--]5 के लिए न८67 है और प"-6 
के लिए न--68 | जंसा हम अभी देखेंगे इलोक 27 में यह गुण नौ से जानने 
योग्य (नव: अवेत्यम्‌) बताया गया है । 


फिर भी पवं 22 में (न 2 है), जोड़ भ्राघा दिन ज्यादा हैं (2। में भी न 
2 है); इसी तरह पवव 30 में पर्व 29 से श्राधा दिन ज्यादा है (दोनों में न"-7 
है); इसी तरह का सम्बन्ध पर्व 7॥ और 70 तथा 00 और 99 के बीच है । 


ऊन पक्षों में जब 7 भांग का सामान्य गुण होता है, तो पहले पं की 
प्रपेक्षा चोथाई या भ्राधा दिन ज्यादा जोड़ा जाता है । इसे द्यु का भावाप (ध्यु का 
ग्रवय॑ है नक्षत्र दिन या तिथि) कहते हैं । 


यह याद रखना चाहिए कि इलोक 5 और 6 में कोई नई बात नहों 
कही गई है । ये इलोक इलोक ।2 में बताई गई पर्व राशि की विशेष जांच का 
जिक्र करते हैं। वह उन पर्व दिनों के बीच का प्रंतर बताता है जब पक्ष कर्म 
किया जाता है श्लोर जब चौदहवीं तिथि को शुरू करके अभगले पर्व की प्रतिपदा 


सम्मत पढें 44] 


को समाप्त किया जाता है | यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऊन पक्षों की उप- 
लक्षण संख्या 7 भी ग्रपवादरहित नहीं है (जैसे ।4 वें पव॑ में भाश 3 और ]5 
थें में भांश 03 होता है; इन दो में से पहला पत्र दिन है, जबकि पिछला हेय पव॑- 
दिवस) | सप्त गुण को एक व्याख्या और भो है, इसका अर्थ नक्षत्र-दिन या 
नक्षत्र के बराबर का दिन हो सकता है। अगले दिन की सात कला ज्यादा जो 
नक्षत्र में से गुजरने में चन्द्रमा पूरे दिन से ज्यादा लेता है। 


हमें यह भी बताया गया है कि जिन पर्वों में भांश 3! या ज्यादा होता है 
वे छोड़ दिए जाते है श्रौर केवल 3] से कम भांश वाले दिनों में पक्ष कर्म क्रिया 
ता है। श्रगले इलोक में बताया गया है कि हेय पं का क्या करना चाहि 


सम्मत पवे 


जावादि इलोक में बताए गए नक्षत्रों वाले पर्व में यह जानना चाहिए कि 
पर्व काल पर्व भाग के समान होता है और पर्व दिन के पहले पाद में 
सभाप्त होता है; जहां पर्व भांश पर्व दिन के दो भागों (श्र्थात्‌ 62 


प्रो) से ज्यादा होता है, तो प्रारंभिक भांश चौदहवे दिन जैसा मानना 
चाहिए ।? (7) 


जी (ग्रश्वयुजी, प्रश्विनी), द्वा (आदर), ग: (भगः या पूर्वाफाल्गुनी), ख 
(विद्ञाखा), शवे (विश्वेदेवा: या उत्तराषाढ़ा), हिर (ग्रहिब ध्न्य या 
उत्तराभाद्रपदा), रो (रोहिणी), पा (आश्लेषा), चितू (चित्रा), मृ 
(मूल) गश॒ (दतमिपक्‌), ण्य: (भरण्य:) सू (पुनर्वेस्‌), मा (प्रयमा या 
उत्तराफास्युनी ), धा (प्रनुराधा), रा (श्रवरा), रे (रेवती), मं (मृग- 
शीष॑ ), घा (मधा), सवा (स्वाती ), पो (आपोदेवता या (तरपिाढा), ब्रज! 
(ग्रज-एकपाद्‌ या पूर्वाभाद्रपदा), क (कृत्तिका), ष्य (पुष्य), ह (हस्त), 
ज्ये (ज्येष्ठा), छा (धनिष्ठा), ये नक्षत्र वर्णों से उनको बताते 


दे |” (8) 


जावादि इलोक में बताए गए पवं अपने-ग्रपने भांशों के साथ दिए गए हैं; 
पे भ्रांकडे पिछली सारणी से हो लिए गए हैं : 


0. 2५ #५ ९ 9. 2४९ 





'जकॉ की चिआ 





[. जावाद्यंशैरसमं विद्यात्‌ पूवर्धि पवंसूत्तरे । 
भादानं स्याशतुदंश्यां द्विभागेम्योईधिको यदि ॥7॥। 


2. जौद्रागः ख €वे ही रोवा वि नम षण्य. सू मा धा ण. । 
रेमृषास्‍्वा पा 5 जः कृ ष्य ह ज्ये ष्ठा इत्युक्षालिज्ू : ।॥8॥। -ऋ० ज्यो० )4 
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पुरंमासी भांश नक्षत्र द्शे भांश नक्षत्र 

9वां ] प्रशिविनी 8 वां 2 आंद्रा 

26 वा 3 पृ्वाकाल्गुनी 35 वां 4 विज्ञाखा 

43 वा 5 उत्तरापाढ़ा 52 वां 6 उत्तरभाद्रपदा 
60 वा 7 रोहिणी वां 8 ग्राइजपा 

5 वा 9 चित्रा 24 वां ॥0.. मूड 

32वा ]| शतभिपक 4 वां )2.. भरणी 

49 वां 3 पुन 58 वां ।4. उत्तराफालगुनी 
4था  ।5 प्रन॒राधा 3 वा 6 श्रवग 

2। वां 7 रेवती 30 वा 8.. मृगजोपं 

38 वां 9 मधा 47 वां 20 स्वाती 

55 वां 2] पूर्वापाढा 2 सरा 22 पूर्वाभाद्वादा 
]0 वां 23 कऊन्तिका )9 वा 24 पुप्य 

27 वां 25 हत्त 30 वा 26 उठा 

44वां 27 धनिषठा 


जावादि ([प्रर्थात्‌ जौ आदि) इलोक का ग्रथं है वह इछोक जो “'जो' वर्ग से 
शुरू होता है। श्लोक 8 को आमतौर पर जावादि इलोक कहा जाता है। यटां 
दी गई सारणी से पता चलेगा कि नवी पूश्गिमा, !8 वा दय, 26 वी प्‌रणि।मा, 
35 वां दर्गण, फिर 43 वी पूणि मा आझरादि परव॑राणियों के 3! ग्रग से कम वाले 
भा-शेष की माला में आते है और माला के उत्तरोत्तर पर्वो के बीच मे पांव नन्षत्रों 
के वर्ग ग्राते हैं जो अश्विनो से आगे मिने ज।ते है। ये सभी पक्ष कम के लिए 
सम्मत हैं। पर दूमरे पर्वो में भ-शेप 3 या 3! ग्रशों से ज्यादा है, भ्रतः ये हेय या 
पतित माने जाते हैं प्रतः इनमे यज्ञ 7र्म वर्जित हैं। इन पर्वो में यबजमान को ।4 
वीं तिथि को उपवस्थ दिन मानना चाहिश और यज्ञ को अगले पक्ष के पहले दिन 
या प्रतिपदा को समाप्त कर देना चाहिए। 
योग 
ग्राठ अ्शों के स्थान पर (जो बारहवें या बारहवें के पहाड़ के पक्ष के 
प्राखीर में ग्राते हैं) ।9 कलाएं रजननी चाहिए; उन पक्षों के मामले में 
यदि सूर्य श्रौर चन्द्रमा के योग में होने की संभावना हो, तो 72 रखना 
चाहिए! । (9) 


बटन सीसी जीजीडीसतीजीिआा सी सिरीज ्िजीपिपिकी सकी अप अकिफप्कीचिकीी जी डी “ी क्‍नपसीीयडी मीपकी फीकी फिीचिी जी सी “जी 
]. कार्या भांशाष्टकस्थाने कला एकोनविशर्ति: । 
ऊनस्पाने द्विसप्ततीरुद्धरेचु क्ततम्मवे ॥9॥ 
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श्राट श्रश् के स्थान पर 9 बला के जोड़ का ग्रथ॑ यह नहीं कि ॥9 कलाएं 
8 श्र) के वराबर होती है। इसवा अभिप्राय कुछ कारणों के ग्राधार पर कुछ 
समजनो क' व्यवस्था करना है | एक पक्ष में चन्द्रमा ।4 नक्षत्रों और एक नक्षत्र 
के 73/24 हिस्से में से होकर गुजरता है। ब्सलिए ॥2 पक्षों में वह ।2 वें 
(43 54) 75, 53 नक्षत्रों से होकर जाएगा। अब चन्द्रमा एक नक्षत्र को पार 
करने में एक दिन और अगले दिन वी सात क्छाओ को लेता है। इसलिए 75 
नक्षत्रों गा हाकर जाने में इसे ]75 दिन श्रीर 75 / --225 कलाग्रो की जरू- 
रत पडरको। एक दिन में 603 कलाए होती है इसलिए 225 हलाए 2 दिन 
ग्रोर 49 तलाग्रो के दराबर होती है । इसलिए हम चन्द्रमा की गति का निरूपण 
या ता ग्रश्ञा के रूप में कर सकते है या कलाओं के रुप में। इसलिए ।2 पक्षों में 
चन्द्रमा को ।77 दिन और 9 कलाग्रों या 775 नक्षत्रो और आठ प्रज्ञों (या नक्षत्र 
का 87/24 भाग) की जरूरत होती है | 


एस इलोक के उत्तराद्ध में योग शब्द आया है। योग शब्द सयुक्त स्थलू 
के लिए ऋ या है जहां सूर्य और चन्द्रमा एक दूसरे की विपरीत दिज्ञा में चलने के 
ग्रनमान के ग्राधार पर एक निश्चित समय में साथ-साथ चलेगे। इस मामले में 
सूर्य और चन्द्रमा इस चक्र (ग्रडाकार वा 360 ग्रथ) को 25.42 दिनों मे पार 
करगे | यद्टपि रन वेदांग ज्योतिप इलोब में खोग »छ्द स्पष्ट रूप से श्राया है, हमें 
पता नहीं चतता हि इन प्र क्षकों न कितने योग गिने थे और इनके नाम किस 
तरह रख गए थे। उन्हाने शायद एक हो योग गिना था और उसे व्यतिपात नाम 
दिया था। योग और उसके नक्षत्र बा पता लगाने का सूत्र इलोक 26 में दिया 
गया है| 

इस गब्लोक में बताया गया है कि ऊन पद्ा ([ग्रथति्‌ पृर्णंशासरु पक्षों) में यदि 
सूर्य और चन्द्रमा के योग की संभाववा हो, तो 72 की संख्या रखनी चाहिए। 
उदाहरण के लिए शामशास्त्री ने 23 वां पद्षा छिया है। यहां चन्द्रमा का भांश है-- 

23 » 73/।24 या 3 ;९/ ६ 

श्रर्थात्‌ 3 नक्षत्र और पिछले पर्व के नक्षत्र का 67/24 भाग। चूकि चन्द्रमा 
]24 पर्वों में 67 परिक्रमा करता है श्रौर इस समय में सूर्य पांच (पांच वर्षों का 
युग), तो वे दोनों मिलकर 72 परिक्रमाएं करते है। इसलिए 72 सूर्य और चन्द्र 
का योग वताने वाला देशनांक है। विचाराधीन 23 वें पं में, चन्द्रमा का भांश 
67 है, यदि इसी पव में सूर्य का भांग 5 हो, तो दोनों के कुल भांश 67 घन 
5--72 हो जाएगे । दूसरे शब्दों में भांशों में उनके देशांतर का योग देशनांक 72 
है | भ्रव एक तिथि में चन्द्रमा 603 काष्ठा्रो भ से जाता है और सूर्य 75 काछ्ठाग्ो 


में से ।! 
बीफी की की स्यपिक पक पिल्‍ िजल्‍  रिकषट पल्‍ िलक्‍ कट की पिच पे #स्‍चिली की. जीप जिकी ५मी जी री मी जी जीीपिकी जी रीफकी जा ज जी टिक कफ रिक पड की रिक िपह 9 ह चिकनी 


. है निकलता है: एक युग में 860 तिथियां होती है झौर चन्द्रमा 
33300 का [पगले धृष्ठ पर-- 





लगध 


नीचे हम एक सारणी दे रहे है जिममें एक युग के व्युत्पातों की श्वू खला 
दी गई है । यह सारणी शामशास्‍्त्री के वेदांग ज्योतिष (936, पृ० 20) से उद्ध त 


की गई है। (प पव॑ के लिए आया है और त तिथि के लिए) । 


[ ॥24/72 

2. 24 >< 2/72 
3. 24 5» १/72 
4. ]24 9८ 4/72 
5 24 ८ 5/72 

6. 424 >< 6/72 

7, 424 >< 7।/72 


8 424 5 8।72 


प 


3 


त 
['5 9. 
6 0 
2 ]]. 
3 > ]2 
9३ 3. 
5 4. 
ह 5 

]] 8 


24 ,< 9।72 
24 >< 0/72 
]24 >< ]/72 
]24 >< ।2/72 
]24 »< । 3/72 
]24 >< ।4| 72 


|24 ,< 5/72 


20 


22 


24 


और इस तरह आगे भी । यह ब्युत्वात सूत्र 72 तक इस्तेमाल किया जा 


सकता है । 


किसी पये दिन का नक्षत्र निकालना 


” सम्बन्धित पर्व तिथि में पर्व भाश की कलाए जोड़कर उसे ।। से गुगगा 
करना चाहिए। फिर गुगनफल में कलाग्रो के समूह से (जो नक्षत्र से 


नस ्ि्ीफितीजी कीीजीजी 


- पिछले पृष्ठ से | 





जी 





नीजी 








27» 67 में से होकर जाता है। इसलिए एक तिथि में वह 27>८67/860 या 
99 67/620 में होकर जाता है। इसी तरह सू्ं 5 < 27/860 या 45/620 में 
से होकर जाता है | दूसरे शब्दों में चन्द्रमा नक्षत्र के 620 भागों में 603 भागो में 
से जाता है, जबकि सूर्य उन्हीं 620 भागों में से 45 भागो में से जाता है। नद्षात्र को 
]24 भागों में बाटा जाता है जिन्हें भ्रश कहते हैं। भौर हर [/24 भाग को फिर 
पांच भागो में बाटा जाता है या पूरे नक्षत्र को 24 > 5--620 भागो में बाटा 
जाता है जिन्हे काष्ठा कहते हैं (] नक्षत्र --620 काष्ठाए)। चूंकि पांच काष्ठाएँ 
बहुत कुछ एक भ्रश के बराबर होती हैं। एक तिथि की जिन 45 काष्ठाप्रों से होकर 
सूर्य गुजरता है वे 9 भशों के बराबर होती हैं। फिर एक तिथि मे चन्द्रमा 603 
काष्ठा्ों या 67 भ्रश्ञों में से होकर जाता है | 
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होकर जाने के लिए चन्द्रमा के लिए जरूरी हो) भाग देना चाहिए। 
भजनफल को पर दिन के नक्षत्र की संख्या (पिछले पव॑ नक्षत्र से 
गिनकर) मानना चाहिए? । (20) 


इस इलोक में दिए गए नियम का उदाहरण देने के लिए मैं फिर शाम- 
शास्त्री द्वारा दिया गया उदाहरण उद्धत करू गा । युग के आरंभ के बाद पहला 
पर्व लेकर हमें उसका नक्षत्र जानने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करना चाहिए। 
तिथि की कलाएँ भिन्‍नों को छोडकर 593 होती हैं। 4 दिनों के लिए 4 तिथियों 
के ऊपर 228 कलाएं भ्रौर जरूरी होती है (यह 26वें इलोक में बताया गया है) । 
प्रव 593 कलाए और 229 कलाए मिलकर 822 होती है । इसमें । का गुणा 
करने से 9042 झ्राते है। नक्षत्र के बराबर के दिन की कलाए 6॥0 होती हैं, 
इसलिए 9040 में 600 का भाग देते से भजनफल 4६९ झाता है। तदनुसार 
पिछले पते के नक्षत्र घनिष्ठा से ॥5वां नक्षत्र मघा है । 


पं में किसी झ्लोर दिन नक्षत्र, प्रति दिन एक नक्षत्र हिसाब से जोडकर 
निकाला जाता है। इलोक 27 में हमे बताया गया है कि पर भांश (73/24) 
भ्रोर इसका एक तिहाई पर्व-नक्षत्र को निकालने के लिए जरूरी कलाओं की 
संख्या होती है। 73+73/35--97 होता है; !4 दिनो की दैनिक कलाए 98 होती 
हैं। 98 और इसका एक तिहाई (98-+-98,3)--]3 (लगभग) होता है। इस 
तरह !3+975--2:8 । अ्रब ।4 तिथि बनाने वाली कलाग्रमों की संख्या 4 
(4 »< 593) -- 8302 होतो है; इसमे 228 जोड़ने से 8530 ग्राते है, जिनमें 4 का 
भाग देने से हर रोज को 6095 कलाए ग्राती हैं । 


प्य नक्षत्र ग्रोर तिथि नक्षत्र का भेद 


उन कलाग्रों को सख्या में, जो (पिछले इलोक में बताए ग्ननुसार) किसी 
पर्व का नक्षद्र निकालने के लिए जरूरी होती है, हर तिथि में 7 चक्र 
कलाए (7-9या 7+0)--6 या 7 कलाए' जोडी जातो हैं । 
इसलिए तिथि कलाझं को (श्र्थात्‌ तिथियों को दिन में बदलने के लिए 
लिए जरूरी 7 कलाग्रों को) घटाने से प्राई बाकी किसी तिथि का 
नक्षत्र निकालने के लिए जरूरो कलाग्रों की सख्या हांगी? । (2।) 


+ जीजा जी ज॑ी. 








. ४ मेकादश/ाम्यस्ता पर्व भादरासमन्विताम्‌ । 
विभज्व भ समूहेन तिथिनक्षत्रमादिशेत्‌ ॥20॥ 
2. या: पव॑ भादानकलास्तासु सप्तगुणा तिथि: । 
उक्ता तासा विजानीयातू तिथिभादानिका: कला: ॥2॥! 
[या: पव॑भादानकलास्तासु सप्तगुणां तिथिम्‌ । 
प्रक्षिपित्‌ तत्समूह तु विद्याद भादानिका: कला:] ॥ +-ऊऋण० ज्यो० 2] 
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तिथि को 597?2 कलाग्रों मे बांदा जाता है। एक बे. दिन को 603 
कलाझों मे बांटा जाता है; चन्द्रमा को एक नक्षत्र से होकर जाने में । सावन दिन 
झ्रौर 7 कलाएँ लगती है। इस तरह एक सावन दिन श्रोर अगले दिन की 
7 कलाओं को एक नक्षत्र से होकर चन्द्रमा की गति की ग्रवरध्ि मानकर पर्व की 
हर तिथि का नक्षत्र निकालना झासान है। इलोक 20 में दिया गया सूत्र लागू 
करके तिथि को हो !। से गुणा या जा सकता है झ्लौर पत्रमाग् को कलाओं में 
]। का गुणा करने से आए गुरानफल में 60 का भाग देकर झ्राए भजनफल को 
उक्त तिथि सख्या मे जोडना चाहिए। यह जोड़ पिछले पव॑ के नक्षत्र से गिनकर 
सबधित पर के नक्षत्र की संख्या बताएगा। 


सामानन्‍यत, सम्बन्धित पर्व का नक्षत्र पिछले पव॑ के नक्षत्र से ।5वाँ नक्षत्र 
होता है। तिथि में ]। का गुणा करने से श्राया गुणनफल और पत्र भांश की 
कलागोों मे ।! का गुगा करने से आए गुणनफल में 60 का भाग देकर भजन- 
फल को इसमे जोडने से जो लगभग ॥5 ग्राता है, जिनका नक्षत्र जानना है उन 
पर्वो वी ससया एक से ज्यादा होने पर तो प्रतिपवं को 5 तिथियो को दर से 
ग्राने वाले जोड में ॥] का गुणा करना चाहिए; 228 कला प्रति पव्॑ंभांश के 
प्रनूसार आए जोड को भी ।| से गुणा करके उसमें 60 का भाग देना चाहिए। 
इस भजनफल को उक्त तिथि सख्या में जोड़ना चाहिए। झ्राए हुए जोड़ मे बीते 
हुए पर्वो की सख्या से भाग देना चाहिए। भजनफल सम्बन्धित पर्व के नक्षत्र को 
बताता है । 


उदाहरण परत पर्व का नजलतत्र 4<।' धन (228 >८49»<।) 60 है । 
यह 60 ग्राता है । इसमें 4 का भाग देने से ।5 आया | इसलिए पाचतय पर्व वा 
नक्षत्र पिछलने पवव के नक्षत्र से ।5वां है । 


यह भी याद रखना होगा कि निथिया चा॒नद्र होती हैं शोर दिन सौर प्रगले 
इत्टोक से सूर्य को तिथि से जोड़ने को रीति बताई गई है । 


सौर आर त्ञाःद्र तारोखों का सम्बन्ध 
बीते हुए पत्र के भागों में से लिथि की दूनी संख्या घटानी चाहिए। सूर्य 
उस मइल के मागो पर पव-तिथि पर स्थित पाया जाएगा जो बाकी 
लिथि दिनो के बराबर है? (_2) | 


रस # ऋस्रत की रत रससर मम. #ो सकी 2 # की जी धीसिनीपिकीफिकी सती पी प्ीपिकीिकीय मी #ी ा शा जी मी व्कश्रिकी पक जी जीप की पल्‍रीयकी जी. बरी परिसर पकनिविकीचिआी+ #ीि १0 कि 20 इसन्‍्रिजनी ल्‍ज मो सभी 


प्रतानपर्व॑ भागे न्‍य शोवयेतु दिगुगा तिथिम्‌ । 
तपु मण्शलनागेषु तिथिनिष्ठा गतो रवि ॥22॥ --ऋ० ज्यो० 20 
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इस दलोक में आए मंडल शब्द का अर्थ दिन चक्र है। एक थुए में सूर्य 
]830 दिन-चक्र पूरे करता है, चन्द्रमा 768 और नक्षत्र 809 (देविए &झोक 29) । 
युग के 860 दिनों में चन्द्रमा को 860 तिथियां होती है। इसलिए एक तिथि 


830|8 60 या 22/24 दिन (बहुत करोव) के बराबर होती है, जिस 
मतलब है कि-- 


(एक तिथि -2|24) दिनज- “2 तिथि-2 तिथि) 
रह दिन 


*ि & *ः *ि ५ ।5 जे : 
इसलिए | पर्व या 5 तिथियाँ -- - (4 50) ५ जवां ३ दिक | 
[24 का 
भ्रव चू कि एक पर्व में सूर्य ।6 महलों में से जाता है, उट ।4१३ दिलों में 
३१ ८» या 58 मंडल पूरे करता है। उसका ग्रवं है कि यड़ पत्र को ।5व्री 
तिथि के चालू रहने पर दिन चक्र के 6? भागों में से <"वे भाग में होगा । 


५दि विषुत्र दिनों की सस्या में दो का गुणा कर गुगानफल में से । घटा 
कर फिर छः से गुगा किया जाए, तो गुग्गनफल इच्छित विपुव के 
होने के पक्ष की सख्या बनाता हैं, पक्ष की सरया में दो से भाग 
देने पर तिथि सख्या झाती है. जिस पर विषुत्र दाता है! । (:3] 


विपव दिन का अ्रथ है वह दिन जिसमें रात और दिन दराबर हों, जिसमे 
दोनों दिन और रात 5-5 महरतों के होते है । हर जयन में एक वि५व दिन होता 
है; युग मे 0 विषुव दिन होते है । दक्षिगायन के पाच विपुत्र क्ाचिक महोंने 
में और विपम तिथियों को पड़ते है, उत्तरायण के पांच विपुव मे सव॒ (वृसाख) 
मास की समतिथियों मे पड़ते है । 


इस इलोक में दिए गए सूत्र के अ्नूसार यदि इच्छित विपुव की सख्या 
न है तो पव या पक्ष का प श्ौर तिथि का त इस तरह व्यक्त किए जा सफते 


प८6 (2न--), झौर त+--/2 प्‌ 
इसलिए त+3 (2न-- ) 


१ 





>७०४४७४७७०२४०७+२०२७३४४७०७०७३०२००७ ४४३३ 
।. विषुवन्त दविरम्यस्थ रूपोन पडगुणीकृतम्‌ । 
पक्षा यदर्ध पक्षाणां तिथिस्स विषुवान्स्मृत: ॥23॥। 
[विषुश्वत्‌ तदगुण द्वाम्यां रूपहीन तु षडगुणम्‌ । 
अल्लब्धं तानि पर्वाणि तदर्ध सा तिथिभेवेत्‌ ॥ --%० ज्यो० 3| 
तृतीया नवमी चेव पौरोमासी त्रयोदशी । 
बष्ठी च विषुवान्‌ प्रोक्त: द्वादश्यां दशरम भवेत) ॥ --ऋ० ज्यो० 33 
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इसका मतलब है कि 2। वी तिथि को 42 वें पर्व या पक्ष में चौथा विषुव 
पड़ता है । यहा पर 2] संख्या १5 से ज्यादा है ग्रत ऐसे मामलों में एक दूसरा 
नियम लागू होता है: 


यदि पव॑ संख्या की आधी-संख्या 5 से ज्यादा है, तो इसमे 5 का भाग 
दे दो; भजनफल में पव॑ सख्या जोड दो । यह जोड पर्वों की भ्रसली 
संख्या है। बाकी विषुव की तिथि बताएगो । 


ऊपर के उदाहरणा में 42 का प्राधा श्रर्थात्‌ 2। चू कि ॥5 से ज्यादा है, 
इसलिए इसमे 5 से भाग देना होगा। भजनफल | है श्रोर बाकी 6; भजन 
फल को पव॑ं सख्या मे जोड देने से 42-|- 5-43 प्ाया, जो पर्व की इच्छित संख्या 
है भोर चोथे विषुव की तिथि षष्ठो है । 


[विषुव दिन की संख्या में दो का ग्रुणा करके गुणनफल में से | घटाकर 
बाकी में 6 का गुणा करके गुणनफल विधुव के पर्व की संख्या 
बताता है । इस सख्या का झ्राधा उस तिथि को बताता है, जिसका 
इच्छित विषुव सम्पन्न होता है। (ऋ० ज्यो०,3) 


तृतीया, नवमी, पूरिममा, फिर त्रयोदशी, षष्ठी विषुव की उत्तरोत्तर 
तिथियां है, झ्यौर युग का दसवां विषुव 2 वीं तिथि को पडता है 
(ऋ ज्यो० 33) ] 


सूत्र यहां ऋक ज्योतिष में भी वही है जो यजू ज्योतिष मे दिया गया है । 
जब न |, 2, 3, 4, 5 श्रादि होता है, तो, विषुव 3, 9, 5 (पूशिमा), 6, 2 
प्रादि तिथियों को पड़ता है। जत्र न ॥0 है, त 2 होता है । 


त--3 (न2 ।) या जब न "-0 
त--(]0 २ 2--]) 5 57-- (5 »८ 3)+ !2 


भजनफल 3 को पं सख्या में जोड दिया ज्ञाएगा भ्लौर बाकी ।2 ही 
इच्छित विधुत्र की तिथि हैं । 


एक नाडिका का साप 
जिस पात्र में 50 पल पानी प्रा जाता है, उसे प्राढ़क कहते हैं। भ्राढ़क से द्रोए 
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नाप को जोडा जा सकता है, जैसा बताया जा चुका है, यदि द्वोर में 
से तोन कुडव घटा दिए जाए तो नाडिक्रा का माप होगा! ।(24) 


एक द्रोण में से तीन कुडबव घटाने से नाडिका वा मापश्ााता है। इस 
देश में परानी प्रथा यह थी कि 6३ प्रस्थ की धारिता का घटिका पात्र लेकर 
उसकी तली मे एक छेद कर दिया जाता था। पानी के ऊपर तैरता हग्ना वह 
कटोरा इसमें से झ्राने वाले पानी से भर जाने पर ग्रावाज करके ड्ब जाता था । 
बह एक नाडिका या एक घटिका के बीतने का समय घोषित करता था । 


समय की टदकादया ये है . 
50 पल-! श्राढक 
4 ग्राहक --] द्रोगा>- 200 पल 
4 प्रस्थ --! श्राहक 50 पल 
। प्रस्थ --25 पल 
4 कूडव॒ प्रस्थ 
। वुडव -. 3] पल 
3 कुडब -- 948 पल 

इसलिए | नाडिका८। द्रोग--3 कुडब >- 200 पल--9$ पल ८ 905 पल 
“ 90 6 पल। 23 प्रस्थ 
“6/4 प्रस्थ 


एस तरह ।2 घटिकाए या नाडिकाए- 83 प्रस्थ 


हमे यह बताया गया है दक्षिणायन में दिन की वृद्धि को दर प्रतिदिन 
एक प्रस्थ के हिसाब से होती है श्रौर दक्षिगायन मे सूर्य के '३३ दिन रहने पर 
इस दौरान कुल वृद्धि 83 प्रस्थ या 2 नाडिका या 6 मुहते होती है। (याद 
रखना चाहिए कि इतनी बुद्धि काश्मीर के प्रास पास ही देखी जाती है ।) 


स॒य के नक्षत्र 
बीते हुए पर्वो की सख्या में ॥ को गुणा करने के बाद और बीती हुई 


जीजा बी सीडी जीजा सजा यकी पद पी रिज रिकलि पयरि पिन्‍ पद सर पिपब पड वि जी जी पी रजनी पक पक अरिजकी पिआर न रिन्‍ डिक चिकी पी रिकट रिकी री ९८ सकी पक जी डी की पड चि७ रिल्‍ चिकी की पकीपकी पी कीकीपीी जीडीपी 


।. पलानि पज्चाशदर्पा धृतानि तदाढक द्रोशमत: यम । 
जिभिविहीन कुडबैस्तु कार्य तन्‍नाडिकायास्तु भवेत्प्रमाणम्‌ ॥24॥। 
[नाडिके ढ मुहृतंस्तु पञ्चादात्पलमाठकम्‌ । 


भाठकात्कुम्भिका द्रोराः कुडवव्धते तिभिः| ।। ऋण ज्यो० 7 
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तिथियों की संख्या में 9 का गुणा करने के बाद उनके छुणनफलों 
के जोड़ मे युग की पर्व॑ सख्या का भाग देता चाहिए; इस भजन 
फल द्वारा बीते हुए पर्वो के साथ युग के श्रारम्भ से क्रमशः सूर्य का 
नक्षत्र जाना ज,ता है! । (25) 


मान लो युगारम्भ से प पर्व बीत चुके हैं भौर तब से बीती हुई तिथियों 
की संख्या त है, तो सूर्य का नक्षत्र न युगारम्भ से इस तरह जाना जाता है-- 


]] प-+-9 त 


५43 छू 7 


यह सूत्र यों बना : युग में सूबे 59"275--35 नक्षत्रों में से गुजरता है, 
और युग मे 24 पव होते हूँ । ग्रव यदि 24 पर्वों में सूर्य 35 नक्षत्रों मे से 
जाता है, तो इच्छित प सख्या के पर्वो में यह इन नक्षत्रों से जाएगा : 


| 


]35 
> प नक्षत्र प(्‌। रन 24) प+ (.. 


]24 


प्रव यदि पव की ॥5 तिथियो मे सूर्य 35/24 नक्षत्रों में से जाता हैतोत 
सख्या की तिथि में से वह इनमे से जाएगा : 


35 त 9त 


न ज-++--+तत 


45 » 24  24 
इन दोनों को जोड़ने से यह सूत्र आया : 


[प 9त ।। प-+9 त 
नूूपत जी न्तप तय 





उदाहरण : 
(एक) युग के पहले पर्व में पहली तिथि में सूर्य का नक्षत्र, भ्र्यात्‌ 
प्‌--! त-। 


]4-+-9 
ल्लल 424 पा! 424 





]. एकाददाभिरम्यस्य पर्बाएि। नवभिस्तिथिम्‌ । 
युगलब्ध स पर्व स्याद्रतंमानाकंमं क्रमातु ॥25॥ 


योग भ्ौर उसका नक्षत्र 45] 


जिसका मतलब है कि सूये धनिष्ठा से दूसरे नक्षत्र में है जो पूर्वा-भाद्रपट 
है। यही सही है क्योकि पहला पर्व युग के श्रारम्भ के 5 दिन बाद शुरू होता 
है। च॒ कि सूर्य एक नक्षत्र से होकर ॥36 दिन लगाता है, वह पव्व के 3$ दिनों 
में शतभिषक्‌ से होकर जा चुका है और पूर्वा-भाद्रपदा में ६ दिन रह चुका है। 


(दो) युग के पाचर्वे पर्व में सूर्य का नक्षत्र पांचवी तिथि में है। । युग के 
पाचवें पर्व का मतलब है, संख्या 4 वाला पर्व, प54 ग्रौर तिथि संख्या भी 4 है 
(प्र्थातृत- 4) | इन मूल्यों को प श्रौर त में रखकर हम पाते हैं : 


44+36.. 80 
हब 7 

जिसका मतलब है कि सूर्य 644 दिनों में 4 नक्षत्रों में से होकर गुजर चुका 
है शोर पाँचवें नक्षत्र (रेवती) में 64 दिनों में से 9 दिन रह चुका है। 


पोग और उसका नक्षत्र 


सूर्य की स्थिति वाले नक्षत्र के हिस्सों को 9 से भाग देकर और भाग की 
बाकी में 2 का गुणा करके गुणनफल को सूर्य की देनिक गति 
वाले नक्षत्र के श्रशभ बताया जा सकता है। सूर्थ के दैनिक अंश में 
चान्द्र तिथि जोडने से योग का काल ग्राता है । योग का नक्षत्र 20 
प्रौर 25 इलोक में (जिन इलोकों में एकादश शब्द झ्राता है) चन्द्रमा 
प्रोर सूर्य के नक्षत्र निकालने के लिए दिए गए सूत्र से निकाला जा 
सकता है! । (26) 


सूर्य को किसी नक्षत्र से होकर जाने में 3$ दिन लगते हैं (इपके लिए 
देखिए इलोक 39) । इसको सहज ही इस तरह जोड़ा जा सकता है : 830 
दिनों के युग में सूर्य पांच बार पूरे 27 नक्षत्रों से होकर गुजरता है। इसलिए एक 
नक्षत्र से होकर जाने में इसे इतने दिन लगने चाहिए : 
830 ० 57 
$ .« 27 7 हि हि, ठ्र्दित 
एक नक्षत्र में 24 ग्रंथ या 620 काष्ठाएं होती हैं इस तरह सूर्य 34$ 
दिनों में 24 प्रंशों से होकर जाता है। यहां नक्षत्र के ग्रशों में 9 का भाग देने 
से बाकी 5/9 रहता है। इलोक में दिए गए (यमों के अनुसार इस बाकी में 








). सूर्यक्षभागानु नवभिविभज्य होष द्विरम्यस्य दिनोपभुक्ति: । 
तिथियंथा भुक्तिदिनेषु कालो योगो दिनकादशकेन तदुभम्‌ ॥26॥ 
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हमे 2 का गुणा करना चाहिए और 0 लव को साूथ॑ के देनिक अभ्रश मानना 
चाहिए। जैसा हम इलोक ॥9 के सिलसिले मे बता चुके हैं, जब चन्द्रमा 620 में 
से हर तिथि मे 603 काष्ठाओ्रो मे से होकर जाता है, सय्य 620 मे से हर तिथि 
में 45 काष्ठाओं मे से जाता है । 45 काष्ठाए नक्षत्र के 24 अ्रश के 9 के बराबर 
होती हैं चु कि सावन दिन तिथि से कुछ बडा होता है श्नत. ज्योतिषकार सूर्य 
की देनिक गति नक्षत्र के ।0 अश के बराबर मानते है । 


पिछले एक पृष्ठ पर हम बता चुके हैं कि योग का अर्थ रविमार्ग पर विप- 
रीत दिशा मे सूर्य श्रौर चन्द्रमा की कल्पित गति के देशान्तरं का योग है । 


चन्द्रमा का नक्षत्र दस तरह निकनता है (देखिए इलोक ॥9) हम चन्द्रमा 
की वह स्थिति ले, जब वह दूसरे पवं की ]] वी दिथि मे है। पहले पव का नक्षत्र 
धनिष्ठा से पन्द्रहवा अर्थात्‌ मघा है । मधा से ग्यारहवा एक नक्षत्र प्रतिदिन के 
हिसाब से |] दिनो के लिए पूर्वापाढा भ्राता है । 


उसी तरह इलोक 9 मे दिए गए सत्र से आठवें पर्व का नक्षत्र रोहिणी 
है। इससे नवा उत्तराफातल्गुनी, दशवे चान्द्र दिन का नक्षत्र है। 


ग्रव हमे दोनो योग दिनो के सौर नक्षत्र निकालने है | टम इस सूत्र का 
प्रयोग करेगे 


[] 


पहले योग के लिए इस सूत्र से (जब बीते पर्वों को सख्या या लव-। 
झौर गत तिथियो की सख्या 0 है) 


]8+90  _0] 


न-- | -+- 2 


पृ24 +77]24 


इसका मतलब यह है कि सूर्य धनिष्ठा से दूसरे नक्षत्र मे था, जो शतभि- 
षक है। 


इसी तरह पांचवे योग के लिए प का मूल्य 5 है और त का 9, इसलिए 


न--8+  2"5+9 29 __ / 45 
]24 24 
दामशास्त्री का कहना है कि इन गरानाप्रों को जेन गणित के अ्रनुकुल 
लाने के लिए ऊपर निकाले हुए न मूल्य में !4 जोड़ने होंगे। पहले उदाहरणखा में 
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न भ्रब ! की जगह पर 4+! हो जाता है, धनिष्ठा से पन्द्रहवां मधा है, जिसमे 
जेनों के प्रनुसार सूर्य पहले युग में था। दूसरे उदाहरण में न--9, जैन माप 
के अ्रनुसार 9--45-23 हो जाता है भ्रर्थात्‌ सूर्य ज्येष्ठा के आरम्भ में या अन- 
राधा क॑ प्राखीर में है, जो धनिष्ठा से 22वाँ है! । 


पर्व भशेष श्रौर तत्समान कलाएं 

भशेप (73|/24 और इसका एक तिहाई, पर्व के ।4 दिनों के दिवसांशभाग 

का एक तिहाई, भिन्‍न को छोड़कर या उसे अभिन्‍न अक मानकर, 

भादान कलाएं होती हैं, जो पर्व का नक्षत्र निकालने के लिए 

जरूरी होती है; (शब्द 'भादान कलाए' झनुवृत्ति द्वारा श्लोक 2 

से लिया गया है) | यदि सम्बन्धित पर्व का भजैेपष पिछले पर्व के 

ग्राथे नक्षत्र या उसके आ्राधे से ज्यादा है, तो एक दिन की वृद्धि 

9 से या 9 के पहाड को सम्बन्धित पर्व के भशेष का लव समझकर 
जाननी चाहिए? (27) 


पं राशि का भशेष 73/24 (देखिए इलोक ।]) होता है। दिवसांश 
भाग 7 कलाए होती है। जिनको चरुद्रमा एक नक्षत्र से गुजरते समय एक दिन से 
ऊपर लेता है । अत: 4 दिन के दनिक अरश हुए )4 “75-98 | ट्सका एक 
तिहाई लगभग 33 है। भदेप (73) को एक तिहाई छगभग 24 है अतः 73 + 
24-98 -+ 33-- 228 । यह समस्या वे कलाएं बताती है, जिनको परवंतिथि की 
फलाओं में जोडकर | से गृगा किया जाता है और दिए हुए प्व का नक्षत्र 
निकालने के लिए फिर उसमे भ या नक्षत्र के बराबर कलाओ का भाग दिया जाता 
है। (व्याख्या के लिए देखिए इलोक 2।) । 


फीकी सी की डी पीजी 





जीजीजी +ीस+ीीस्‍ीसीजीीपी ीपीडीजीीजी ४ ीसी जी सीडी ४ीज> 4 ++ी ४ जी जीजा 


!. जिस क्रम में नक्षत्र गिने जाते है, वह यह है : 


]. घनिष्ठा 0. मृगशीप 9. चित्रा 

2. शतभिषक . प्रार्दरा 20. स्वाती 

3. पूर्वा भाद्र० |2. पुनवंसु 2]. विशाखा 
4. उत्तरा भाद्र ० 3, पुष्य 22. प्रनुराधा 
5. रेवती 4, प्राश्लेषा 23. ज्येष्ठा 

6. भ्रश्विनी ]5, मघा 24. मूल 

7. भरणी 6. पूर्वा फाल्गुनी 25. पूर्वाषाढा 
8, कृत्तिका 7. उत्तरा फाल्गुनी 26. उत्तराषाढा 
9. रोहिणी 8. हस्त 27. श्रवण 


2, अ्यंशों भशेषों दिवसाशभागइनचतुर्द शस्याप्यपतीय भिन्‍नम्‌ । 
झार्क्रेटशिक्ेः जाधियने परठो टात्रमक नवकेरवेत्यम ।।|27।। --ऋण ज्यो० |2 


पर्व संख्या 58, 79, 87, 00 और 08 के लिए भांश का लव 9 के पहाड़े 
का है। भरत: इन पर्वो में पिछले पर्वों के दिनों के ऊपर नक्षत्र के बराबर की 
की वृद्धि होती है । 78 वें पव॑ में भांश 45 दिन होता है, जब कि 79 वें में यह 
46 दिन देता है (१८78 भ्ौर 79 के लिए न का मूल्य देखिए ) हे । 86 वें पव में 
न--50 है भोर 87 वें में 5 । 99वें में न 58 है श्रौर 00 वे पं में 58 और प्राधे 
से ज्यादा भिन्‍न ; 07 पवं में न 62 है भौर 08 वें में यह 63 है पर्वों की विषम 
संख्याश्रों में वृद्धि श्राधे दिन से ज्यादा होती है भोर यह 9 के पहाड़े (नवक) में 
नहीं होती । 


प्‌ न भ 
20 !] 96. (62--34) 

2] ।2 45 (9:८5) नवक 
4 24 !7 

42 24 90 (9>८0) नवक 
28 6 60 

29 व7 9 (99<]) नवक 
57 33 69 

58 34 88 (9»८2) नवक 
78 45 ]4 

79 46 63 (99८7) नवक 
86 50 78 

87 5] 27 (9:८3) नवक 
99 58 35 
[00 58 08 (9)८2) नवक 
07 62 23 
!08 63 72. (95८8) नवक 

पूरा भ्राधा 72/!24, प--।08 होने पर प्राता है । 


सोर वर्ष 


तीन सौ छयासठ दिन, एक साल, छः ऋतु, दो भ्रयन (उत्तरायणा, और 
दक्षिणायन) झौर बारह महीने सौर मानने चाहिए । इनका पांच युग 
होता ।! (28) 


्ीीकीजकीडी पी सीजिीिन्‍ीप #९ #नि मा 





। त्रिशत्यत्ञां पष्टिरब्द, धट बतंवोल्यने | 
मासा द्वादश सोरास्स्यू. एतत्पञ्चगुरां युगम्‌ ॥॥28॥ 


चान्द्र परिक्रान्ति नक्षत्रों का उदय 455 
इसका भ्रर्थ है कि 
। युग -55 साल -5830 दिन 


सौर वर्ष 2 प्रयन ( उत्तरायरा श्र दक्षिणायन) 
“6 ऋतुए 
>-2 सौर मास 
+-366 दिन 
] सौर मास--303 दिन 


खानन्‍द्र परि क्रान्ति-- नक्षत्रों का उदप 


पांच साल के युग में धनिष्ठा (भ्रौर दूसरे नक्षत्रों] मी उदय संख्या वी 
है, जितनी उनकी दिन संख्या धन पांच (ट्र्थात्‌ 4830-+-55--835); 
चन्द्रोदय की संख्या उसमें से 62 कम है (ग्रर्थात्‌ 880--625-768 ); 
५चद्रमा को नक्षत्र परिक्रान्तियां (चन्द्र भगगा) भी उसमें से 2। कम हैं 
(अर्थात्‌ 67 :< 27--8 30 --2- 809) ! । (29) 


! युग --830 सावन दिन (सौर दिन) 
भ-भ्रम (धनिष्ठादि नक्षत्रों का उदय) --830--5--83 5 
एक युग में चन्द्रोदय ८830--62--768 


स्रभगणा वा चन्द्रमा को नाक्षत्र परिक्रान्तियां | युग में--67 2८ 27 - 
8095-]8 30 --2! 


हर नक्षत्रोदय (भ-भ्रम) को लग्न कहते हैं (बाद में लग्न शब्द का 
प्रयोग 2३; नक्षत्रों की राशि के उदय के लिए किया गया) । 


एक युग में सूर्य की नाक्षत्र परिक्रान्तियां 435 होती हैं; एक युग मे चन्द्र 
के ग्रयन 35 -5--34 होते हैं; एक युग के पर्वों की चोथाई संख्या 
को पाद बहते हैं; उतनी ही काषछप्नों को संख्या (भ्र्थात्‌ ।24) को एक 
कला कहते हैं ।?* (30) 


वीक सी बी की छ आ आ 











मर सम अर अर जे सर 
]. उदया वासवस्य स्युदिनराशि: सपञ्चक: । 

कषेदिषधष्टथा हीतस्स्थाद विशत्या सेकया स्तृणाम्‌ ॥29॥। 
2. पश्चत्रिष्ठं गतं पौष्णमेकोनमयनान्यपे: । 

पर्बणां स्पाच्चतुष्पादी काप्ठानां चेब ता; कला: ॥30॥। 
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एक युग में सौर भगरणों (सूर्य की नाक्षत्र परिक्रान्तियों की संख्या) -॥35 
एक युग में चन्द्रमा के अयनों वे संख्या - 34 
एक युग में नक्षत्र मासों की संख्या ८ 67 
67 नक्षत्र मासों के ग्रयनों की संख्या 5-24 
एक युग में चन्द्र पर्वों की संख्या --24 


) पर्व >-पर्व पाद 
] कला --24 काष्टठाएं 
ग्रौर फिर | नाडिका5 -0-70, कलाए' 


2 *€ ()। :«< ३3() 


30: पे हल उड़ ही 


- 60) कल ॥ दिन 

एक यूग में सावन, चान्द्र ओर नाक्षत्र मासों का सरवाो जअमग 0०॥, ७ 
और ७7 द्रीती है । एक सावन मास के दिना वी सरया 50 7तवा है, 2! जश्न भा 
में से सूर्य की परिक्रास्ति को एक सौर वर्ष कहते #! ! (5। | 


मक्षत्रों के देवता 
अग्नि (व लिया का देवता है), प्रजापति (रॉटिंगों था), मसाम ।म्रगणि- 
स्सका), मद्र (झा का।, झदिति (पूरर्यसू का।, चहस्पति पृष्य को). 
से या नाग अआइलेपा का), पित (मघा का), भग (पर्वाफारंगुनी व) 
प्रयमा (उत्त राफातगुनी का), सवितु (हस्त का), स्व्ट (चित्रा का), 
वायू (स्वाती का), इच्द्राग्ती (विशाला के), मित्र (अनुराधा का), इन्द्र 
(ज्येप्ठा का।, निक्रति (मल का), झाप: (पर्वापाढ़ा के), विश्वेदेवा 
(उत्तरापाडा के), विष्णु (श्रवण का) वसू (धनिष्ठा के), वरुण 
(शतभिपक्र का), अझज-एकपाद (पूवर्मिद्रपदा का), अह़िवुल्‍्न्य 
(उत्तराभाद्रपदा का), पपा (रेवती का), अध्विनी (ग्रश्विनी के), यम 
(भरणी का) - ये नक्षत्रों के देवता हैं; मास्त्रज्ञ कहते हैं कि यज्ञ-काल 
में यजमान का नाम किसी न किसी नक्षत्र के आधार पर रखना 
चाहिए। ये नक्षत्र उग्र (शत्रु) माने गए है: आर्द्री, चित्रा, विधाखा, 


-ीउीफीीी सी सीसी धार न_जीरखजीजीजीपीीरीजीजी नीजीजउीरशीरडा सीसी -ीज॑ीजी डी चचीी सीधी सन्‍त माफ 


[. से वनन्‍्दस्तमासाना पष्टि, रैकद्रिसप्निका । 
याबिटत्सावनमस्याब्द सौर सल गा से एपंय: ॥3]॥ 


ग्रधिक मास 47227 


श्रवगा और ग्रश्वयूक । ज्यादा मात्रा में दात्रुया क्रर नक्षत्र ये हैं: 
मघा, स्वाती, ज्येप्ठा, मूल और भरगी जो यम का? है। (32-36) 


धान्द्र ग्रोर सावन दिनों का अ्रन्तर : गप्रधिक मास 

हर चान्द्र दिन के सावन दिन से [/62 भाग कमहोनेसे जिस दिन दो 
महीनोी के बीच वृद्धि होती है, और सावन दिन के सौर दिनसे /62 
भाग कम होने से जिस दिन दो मद्टीनों के बीच वृद्धि होती है, उन 
दोनों दिनों के प्रदिन के समान होने से उनको श्रच्छी तरह समझना 
चाहिए, क्याकि उन दोनों दिनों के कारग दो अधिक मास बन जाते 
है एक पांच सालों के वीच में और दूसरा युग के पांच सालो के झंत 
में: । (37) 


तू कि चान्द्र मास सावन मास से 30/62 दिनांश कम होता है, इसलिए 
चान्द्रदिन (जिसे तिथि बहते है) सावन दिन से ।।62 दिनांग कम होता है । इस 
तरह 62 दित। में एक अधितक-दिन पंदा हा जाता है ! 


टुगी तरह सावैस साय 30 दिल 2] जाने से 30! दिनों के सौर मास से 
ग्राधा दिन स्म तीखे । 6 दिल के दा पर सौर मासो के बीच यटू एयप्रा 
दिस 3मझी ॥ | ८ । शाउल मास । तना मे चारद्र मास मे यह उरी होने 
ते और सात मान मं सौर मास से पट उम्ी होने # काररप !030 तो के यूग 
& दो अगियो मास पी टी आते ह+ ७ जो गीतों मे से हक पोल शो ठो के ची द॑ 
में ग्रीर दसरा उस युग के अन्त में रखा जाता है । 


ढ़ जी न ीउीीन्‍ आस धख 3 जी धी री +ीध + धंधा ० जीबी ज्ञात ७ >> + १०१७ ५८य१५क्‍धरिकीीकी सजी 


!। प्रग्नि, प्रजापति सोमों रद्रा/दितिव हस्पति: । 


सपर्दिच पिरइईनंब भगरच॑याये माठपि च॒ ॥32॥ --ऋ ७» ज्यो० 25 
सविता व्व्टोइथ बायूर ने्राग्ती मित्र एव च । 

हर्द्रों लिक्र विरापो वे विश्वदेवास्तर्थव च ॥|33॥। -- ऋ० ज्यो० 26 
विद्या, वेसवो वस्गोडहिवुध्न्यरतर्थव च । 

प्रज एकपाय्‌ तथा पूधा श्रद्थिनी यम एवं च ॥१4॥, - ऋ० ज्योन 27 
नलप्रदेवता हां ता एताभियंज्ञकरुमं रिए । 

पजमानस्य शास्त्र्ज्नाम नक्षत्रज स्मृतम्‌ ॥35।। - ० ज्योः 28 


टप्राण्पाद च चित्रा च विशाखा श्रव॒णो5श्व [ह। 
राशि तु मधघा स्वाती ज्येप्ठा मूल यमस्य यतु ॥36।। 
शुन दिपरिटिभागेन जय सूर्सात्सपावंसानम्‌ । 

यत्व वा वुपजा 4 ते मध्येहस्ते लाधिगासकों ॥37। 
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चान्द्र श्रधिक दिन को झ्रवमरात्र श्र सौर ग्रधिक दिन को श्रतिरात्र कहते 
हैं । भ्रतिरात्र का सम्बन्ध सौर ऋतुओं से होता है। एक अतिरात्र दिन पहले चार 
महीनों के और अगले चार-चार महीनों के दो समूहों के हर तीसरे और सातवें 
पवव॑ में पडता है । 


अवमरात्र का सम्बन्ध युग के पांच सालों से है : चन्द्र संवत्सर, चन्द्र 
संवत्सर अभिवधित चन्द्र सवत्सर, चन्द्र सवत्सर और अभिवधित चन्द्र संवत्सर, 
(चन्द्र संवत्सर चान्द्र बपं है और श्रभिवधित चन्द्र सवत्सर अधिक चान्द्र वर्ष है)। 
प्रवमरात्र हर दूसरे महीने पड़ता है और इस तरह अवम रात्र एक साल में 6 
होते है, फलत: एक युग या पांच सालो के चक्र में 30। 


एक सावन दिन के भाग 
एक नाडिका में 0ल्‍5 कलाए होती है, 22 नाडिकाओं से एक महत्त बनता 
है । एक अहो रात्र मे 30 मुहृत्तं होते है; एक दिन में 600 कलाए होता 


है ।' (38) 


चन्द्रमा एक नक्षत्र के साथ एक दिन और 7 कलाग्रों (ग्रगले दिन की ) 
तक रहता है; सूये एक नक्षत्र मे तेरह दिन और 5/9 दिनाश रहता 
है। पाच दोघं ग्रञ्लरों के उच्चा रण में लगने वाला समय एक काष्ठा 
होती है ।* (39) 


दो ग्रयनों में दिन की लंबाई 
उत्तर अझ्रयन में जो गत होता है श्रौर दक्षिण श्रयन में जो शेप रहता है 
उस (प्रर्थात्‌ दोनों मामलो मे दिनों की सस्या) में दो का गुणा करके 
इकसठ का भाग देना चाहिए और बारह जोड़ देने चाहिएं। यह दिन 
का परिमाशा (नाप) है ।? (40) 


दइलाक 8 में बताया गया है कि उत्तरायरा में दिन में कुल वृद्धि 6 मुहरत्त 
होती है और वंसे ही दक्षिएणायन में रात में कुल वृद्धि 6 मुहत्त होती है । उत्त रा- 
यरा क॑ शुरू में दित की न्यूनतम लंबाई प्रीौर दक्षिगायन के शुरू में रात को 


रीचीजीीजीी 





/7+*४#१- उसी निकी की की की पी पड, 


], कलादश सर्विशा स्थात्‌ द्व॑ महतंस्थ नाडिके । 


तत्‌ त्रिशद्‌ दर कुलाना तु पट छतीत्यधिका भवेत्‌ ॥38॥ -- ऋ० ज्यो० ]6 
2. ससप्तंक भयुक्‍्सोम: सूर्यो छ नि श्रयोदश । 
नवमाति च परझ्षाह्न' काष्ठा पज्चाक्षरी भवेत ॥39॥ “वही, 8 


3. यदुत्तरस्यायनतों गत स्थात्‌ शेष॑ तथा दक्षिणतो5पनस्य । 
तदेकषष्टया द्विगुणा विभक्ति सद्ादशं स्थादू दिवसप्रमाणम्‌ ॥॥40॥। “वही, 22 


दो प्रयनों में दिन की लंबाई 459 


न्यूनतम लंबाई हे 2 मुहत्त होती है। तदनुमार भ्रयन के 83 दिनों में दिन या 
रात में कुल वृद्धि 6 मुहृत्त होती हैं। इसलिए दिनों (या रातों) की इच्छित संख्या 
न में दित को लबाई ल इस तरह होगी -- 


कं आम । 
बी आम 880, 


यहां वृद्धि की दर एक रूप मानी गई है, हालांकि हमेशा वस्तुत: ऐसा नहीं होता । 
भारत में दिन या रात में वृद्धि 6 महत्तं तक कभी नहीं होती और इसमें स्थान- 
स्थान में अतर रहता है | यह 6 मुहूर्त को वृद्धि देश के कुछ पश्चिमोत्तर भाग 
में ही देखी जाती है। 


कुछ ऐसा ही सूत्र पंतामह सिद्धांत, पंचपिद्धांतिका में दिया गया है: मान 
लो उत्तरायण के झारंभ से गत दिनों की संख्या न हो; इसे :32 में जोड़ दो, इसमें 
फिर 732+न के बराबर संख्या दक्षिणायन में गत दिनों के लिए जोड़ दी जाती 
है । इस तरह 2 (732+न) होता है। इसमें 6! का भाग दो और भजनफल में से 
82 घटा दो । यह दिन की लबाई लको बताता है। यह लगध के सृत्र के 
अनुसार है : 


6्न 2न 2न 
जैल्टात्त हरा कि डे न [27 + 24+--2 


नन्ठत (न+732) --2 


दिन में इतनी वृद्धि काश्मीर में ही सम्भव है ! 


वह भ्राधा दिन, जितना चान्द्र मास सावन मास से ३8 रहता है और 
जितना सावन मास सौर मास से कम रहता है, ऋतु-शेप कहा जाता 
है श्रौर मासिक पर्वों की संख्या जोड़ते समय इसका ज्ञान होना जरूरी 


है?! । (4) 


कुछ पांडुलिपियों में ऋत शेष के स्थान पर ग्रतिशेष पाठ मिलता है। उस 
स्थिति में ग्रतिशिेष का मतलब ग्रतिरात्र का हिस्सा है और श्लोक का ग्रभिप्राय 
सावन वर्ष में सौर वषं की कमी का झ्ौर एक युग में अ्रधिवर्ष बनाने वाले 30 
प्रतिरात्रों का लेना चाहिए। 





]. पद्धे दिनभागानां सदा पर्व शि पव॑णि | 
ऋतुदोष तु तथ द्यात्संख्याम्‌ सह पवं॑णाम्‌ ।॥4॥। -- ऋ० ज्यो० 23 
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उपसंहार 
यह समीकरणों का संक्षिप्त निख्पण है, जिसका प्रयोग बार-बार करना 
पड़ता है; प्रइन के तीन पहलू होते हैं : ज्ञात संख्या (ज्ञानराशि), न्ेय 
संख्या (या राशि) भर ज्ञात और ज्ञेय के बीच का श्रनुपात--संबंध । 
इनमें से ज्ञय संख्या मे ज्ञात संख्या से गुणा करो और गुणनफल में 
अ्रनुपात से भाग दे दो? । (42) 


लगध ने मास, वर्ष, मह॒त्त, लग्न(उदय), पर्व, दिन, ऋतु, अ्यन झ्ौर (चानद्र 
तथा नाक्षत्र) मासो के बारे में इसी तरह बताया है! । (43) 


जो विद्वान्‌ चन्द्रमा, सूर्य श्रोर नक्षत्रों की जानता है, उसे इस लोक मे 
सन्‍्तान सुख मिलता है और (मृत्यु के बाद) वह चन्द्रमा, सूे और 
नक्षत्रों के लोक क। प्राप्त करता है” । (44) 





एफ रिल्‍ रिक 'की 'पक की िफग पिफ पक रिक्ी पज स्‍िफन्‍ की रिफन्‍ी पड चिपक पिजन्‍ पी की की पी: 


. इत्यपाय समुदंशों भूयोजप्येव प्रकत्पयेत्‌ । 


ज्ञेवराशि गताम्यरत विभजर जानराशिता ॥|42।। --+ऋण० ज्यो० २4 
2. इत्येतन्मासवर्ध रगा महतदियपवंगाम । 
दिनत्वंयनमासाना व्याख्यान लग +:ग्रवोीत्‌ ॥43|। पटी 30) 


3 सोमसूयरत॒चरित पिद्द'न वेद ददिस्तत । 
सोमसूर्यंस्तूवरित लोक लोरे च सन्तातिम ॥4॥। 


इस श्रध्याय में प्रयुक्त संक्षेप 


ऐ० ब्रा० ऐतरेय ब्राह्मण 

प्रथवं ० प्रथवं वेद 

ऋण ज्यों० ऋतवेद उ्योतिषवेदांग 
त्ू० ऋग्वेद 

ता० ब्रा० ताप्ड्य ब्राह्मण 

तैं० ब्रा० तेत्तिरीय ब्राह्मण 

ते० सं० तत्तिरीय सहिता 
यजु० ज्यों० यजुर्वेद ज्योतिष वैदांग 


यजु० पजुबेंद 


प्रस्तावेषपि न दोषान्‌ जानननपि वक्ति यः परोक्ष स्प । 
मवयति गुणांइच्त तस्मे सुजनाय नमः परहिताय ॥ 


जो दूसरो के दुगुणों को जातते हुए भी और ग्रवसर होने पर भी उनको 
नही बताता, बल्कि उनके मद्गुणों को ही घोषित करता है, ऐसे 
पर-हितंपी सज्जन को नमस्कार करता हू । 
>वराहमिहिर : पचरचिद्धान्ितिका, ।7/04 


ग्रध्याय : बारहवाँ 


लाटदेव और श्रीषेण द्वारा भारत में य्रीक 
ज्योतिष का सूत्रपात 


यह कहना कठिन है कि भारत कुछ ग्रीकवासियों के सम्पर्क में ग्राया था । 
लगता है कि भारत और लेबेंट के बीच गप्रत्यक्ष व्यापार तो बहुत पुराने जमाने 
से चला था रहा था। होमर को टीन और श्रन्य भारतोय पण्यवस्तुग्रों के 
सस्कृत नाम मालूम थे | ग्रीक कंसिटेरस सस्कृत कस्तीर था, जिसका ग्रर्थ टोन 
था। टसी से ग्रीकवासियों ने सिली द्वीपों को कैसिटेराइड्स नाम दिया था 
ग्रोर टीन कच्ची धातु को कंसिटेराइट नाम। एलेफास शब्द हाथीदात के ग्रथ॑ 
में श्ररबी एलेफ से श्राया था, जो स्वत: अरबी में एल और संस्कृत 'इभ' के मेल 
से बना है, जिसका अर्थ घरेल हाथी का होता है। हमे बताया गया कि बाइविल 
में भारतीय चीजों की एक बहुत बड़ी सूची है (जो डा० बडंवड ने अपनी पुस्तक 
'हैडबुक टु दी ब्रिटिश इंडियन सेक्शन झाफ दि पेरिस एगज्ही विशन झ्राफ 878 
पृष्ठ 20-35 पर दी है) । पर भारत के बारे में पहली बार स्पप्ट रूप से बात 
करने वाला ग्रीक इतिहासगार माइलेटस का हेउ।टियम (549-458५ ई० पृ०) था, 
प्रौरहेरोडोटस (450 ई० पू०) का भारत का ज्ञान सिन्धु नंद पर लत्म हो जाता 
था। चिकित्सक टेशियस (40] ई० पू०) भी फारस मे रहने के बाद भारत की 
वस्तुग्रों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान झयने साथ लाया था-इसके रग और कपड़े 
बन्दर, और तोते, आ्रादि के बारे में । सिन्धु पार के भारत वो जानपारी यूरोप मे 
सबसे पहले सम्भवत: 327 ई० पू० में सम्राट सितन्‍्दर के साथ जाने वाले इति- 
हासकारों और वंज्ञानिकों ने दी थी । उनके वर्णान यद्यपि ग्रव समाप्त हो चुके है, 
तो भी सक्षिप्त रूप से स्ट्रबो, प्लिनी और झ्ारियन को रचनाओं में मिलते 
हैं। इसके तुरन्त बाद ग्रीक राजदूत मेगास्थानीस को भारत मे रहकर (306- 
298 ई० पू०) निकट से भारत को देखने का मौका मिला था । अपने 
विजय स्थल पर सिकन्दर ने दो स्मारक नगर बसाये थे। आधुनिक जलालपुर 
के पास नदी के पश्चिमी किनारे पर बुचफैलिया, जो वहां पर युद्ध में मारे गए 
उसके प्रिय घोड़े के नाम से था और नदी के पूर्वी किनारे पर निचेशया (झाज 
का मौंग) । सिकन्दर ने पांचों नदियों के संगम के पास भो एक नगर बसाया 
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था--अलेक्जेंडिया, जो श्राज का उच्छ है। ग्रोक सत्रपों की एक टुकड़ी को 
सिकन्दर वहां छोड गया था, जिन्होंने श्रपने स्थायी प्रभाव की नीव डाली । 
उसने ग्रीकवासियों श्रौर उनके मित्रों के लिए यह सेनन्‍्य नगर स्थापित किया । 
सिकन्दर की फोज बहुत बड़ी संख्या में बक्ट्रिया (बलख) में रह गई थो और 
सिकन्दर को 323 ई० पू० मृत्यु के बाद साम्राज्य का जो बंटवारा हुग्ना, उसमें 
बेक्ट्रिया और भारत सीरियाई साम्राज्य के स्थापक सेल्यूक्स निकेटर के 
हिस्से में ग्राए । वह चन्द्रगुप्त के अ्रभ्युदय का समय था, जिन्होंने 386 ई० पू० 
में पाटलिपृत्र में अपनी राजधानी बनाकर एक साम्राज्य की स्थापना की और 
गगा की घाटी में अपना सुदृढ शासन स्थापित किया तथा पश्चिमोत्तर के नरेशों- 
ग्रीक और भारतीयों से अपना श्राधिपत्य मजूर करवाया। चन्द्रगुप्त ने सेल्यूक्स 
से मंत्री को ओर सेल्यूक्स ने चन्द्रगुप्त से युद्ध में हारकर अ्रपनी बेटी का विवाह 
उसके साथ कर दिया और गंगा के मंदान की उसकी राजधानी में झ्पने राजदूत 
मेगस्थनीज को रखा (लगभग 306-298 ई० पू०)। यही समय था जब भारतीय 
स्थापत्य प्रौर मृति कला के साथ भारतीय ज्योतिष पर भी ग्रीक प्रभाव पड़ा । 
सवत्‌ गएणाना की -विक्रमादित्य, शक, सेल्यूसिडन श्रौर पाथियन पर प्राधारित 
चार प्रणालियां भी तभी से चली श्रा रही हैं। भारत मे गड़बडी का भी एक 
समय श्राया । ग्रीक बंव्टियन काल औझर मुसलमानों की विजय के बीच की 
बारह सदियों की तिथि-परम्परा शिलालेखों प्लरौर सिक्‍कों पर ग्राधारित बहुत 
से परस्पर विरोधी साक्ष्यों पर हो निर्भर रही है। इस गड़बड़ के बीच हमें 
प्राभास होता है कि बड़े-बड़े जनसमूह मध्य एशिया से ध्यारत में आकर बसते 
रहे । सिक्‍कों के सहारे ग्रीक-बंबिट्रयन सम्राटों के प्रभाव को यमुना के किनारे 
मथुरा तक खोजा गंया है । 


इसी काल में भारतीय ज्योतिविद ग्रीक और अन्य पड़ोसियों के सम्पके में 
ग्राए । अब भारतीय ज्योतिष पर ग्रीक ज्योतिष का प्रभाव पड़ा । इसी बीच में 
पांच ज्योतिष प्रणालियां इस देश में विकसित हुईं, जो अंंशतः: ग्रीक ज्योतिष के 
सहकार में पनपी थीं। इस समय यह कहना कटिन है कि ग्रीक ज्योतिष का भारत 
में पहली बार किसने सूत्रपात किया प्रौर पोलिश सिद्धान्त भ्रौर रोमक सिद्धांत 
जसी ज्योतिष प्रणालियों की नीव किसने डाली ? 


ग्रीक ज्योतिष के तत्त्वों के भारतीय ज्योतिष में अन्तरित होने के कारण 
दोनों के बीच समानताओञोों को खोजना बड़ा रोचक है । हम देखते हैं कि पोलिदय 
ग्रौर रोमक :पद्धान्त प्राचीनतम संस्कृत ग्रन्थ हैं, जिनमें विदेशों से आयात किए 
गए ज्ञान को लेखबद्ध किया गया था। ये दोनों ग्रन्थ विशेष रूप से ग्रीक 
ज्योतिष पर निभंर थे, यह केवल इनके नाम से ही पता नहीं चलता, बल्कि 
महान्‌ ज्योतिविद वराहमिहिर की सुप्रसिद्ध कृरि पंचसिद्धान्तिका में लिखे हुए 
व्यौरों से भी मालूम पढ़ता है। यह मात्र भाग्य की संघटना नहीं हैं कि इन 
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दो सिद्धान्तों-पौलिश और रोमक-मे से एक में कटिबधीय सौर वर्ष ता प्रयोग 
होता है ग्रौर ग्रट्गंगा की गगाना यवनपुर के मूल याम्योत्तर से क। जाती है, 
ध्रोर दूसरे मे यवतपुर ग्रोर उज्जयिनों के देथानतर्यों का अन्तर स्पष्ट न्पसे 
व्यक्त किया गया है। इसमे पहले भारतीय ज्योतिष पर ग्रीक प्रभाव के कोई 
ग्रोर ब्यौरे हमें नट्टी मिलते । 


हम यह भी जानना चाहेंगे हि किन ग्राक ग्रन्थों से भारतीयों ने इन 
सिद्धान्तों को भारतीय ज्योतिष में उतारा था ग्रौर ज्योतिर्ज्ञान का यह पहला 
प्राविभाव क्सि समय हुआ था। प्रो० हिटनी ने (जिन्होंने सर्य सिद्धान्त का प्र्नु 
वाद किया था) यह विचार व्यक्त किया है किग्रीक ज्योतिष में टौलमी द्वारा 
किए गए सुधारो का हिन्द प्रणाली के ज्योतिष में ग्रभाव देखकर यद्व निष्कर्ष 
निकलता है कि भारत में ग्रीक ज्योतिष का मूल अ्रविर्भाव टोलमी से पहले हुआ 
था। यह भारतीय ज्योतिप और सिटेक्सिस के उपदेशों के बीच ब्यौरों के बहुत 
से अन्तर को भी स्पष्ट कर देता है। ग्रतः भारतीय प्रणाली सीधे-सीधे टौलेमी 
पर झाधारित नही हैं । प्रब इस बारे में हम थित्रोंट का भो उद्ध रगा देते है :-- 


स्स 


टोलेमी ने अपने पृव॑वर्ती ग्रीक ज्योतिष सिद्धान्तों में जो सुधार किये थे और 
नई बातें दी थीं (जैसे चाद्र भिद्धान्त में चान्द्र क्षोभम की धारणा का 
सूत्रपात) उनके बारे मे यह माना जा सकता है कि हिन्दू ज्योति- 
विद्‌ यद्यपि सिटेक्सिस की बातों को सीधे-सीधे उतार रहे थे, उन्होंने 
उनको बिलकुल प्रपने व्यावहारिक ग्रन्थों में ग्रावश्यक समझ कर 
धामिल नहीं किया क्‍योंकि वे जटिल परिष्कार मात्र थे; पर यदि 
हम हिन्दुओं को टोलेमी के ग्रन्थ णे सूपरिचित ५ ”ने है, तो फिर 
हम उस सिद्धान्त की महत्त्वपर्ण बातों में झनेक «नलोंका उत्तर 
देंगे, जेसे बहुत सी चीजो में से एक ही उदाहरगा दिया जा सकता 
है कि हिन्दुपओों और टोलेमी ने ग्रहों के भ्रधिचक्र में अलग-अलग 
घात बताये हैं। इसलिए इससे इस नतीजे पर पहुँचना खतरनाक 
होगा कि वेज्ञानिक हिन्द ज्योतिष का श्रारम्भ टोलेमी से पहले के 
समय में हो चुका था। परे प्रश्न पर कोई निश्चित बात इस कारण 
नहीं कही जा सकती कि टौलेमी से पहले के ग्रीक ज्योतिष का 
हमारा ज्ञान बड़ा ही भ्रपर्ण है! ; 


भारतीय ज्योतिष पर ग्रीक प्रभाव की चर्चा करते समय यह सदा ध्यान 
* मे रखना होगा कि वस्तुतः दोनों देशों मे गाणात ज्योतिष का विकास एक 
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दूसरे के सहकार से हुआ । भारत ग्रीक विचार धारा का ऋणी है,तो ग्रीक 
ज्योतिष भी इस देश में प्रतिपादित सिद्धान्तों से समान रूप से प्रभावित हुम्ना 
होगा । 


हिप्पाकंस श्रौर टोलेमी : ग्राम तौर पर यह माना जाता है कि सूर्य और 
चन्द्रमा सम्बन्धी सभी सिद्धान्त सभी महन्वपूर्ण बालों में हिप्पाकंस ने स्थिर 
कर दिये थे और टोलमी ने उनको केवल उतार लिया था । थित्रोट का विचार 
है कि इस कारण यह बात असम्भव नहीं है कि इन दोनों ज्योतिष्पु जों को 
गति का ही विवररणा देने वाले और उनके ग्रहणों की लगभग गणना के नियम 
देने वाले भारतीय ग्रन्थ हिप्पार्कस और टोौलेमी के बीच के काल मे लिखे गए 
टोगे। हिप्पाकस ने ग्रहों के भ्रान्ति काल के मध्य पद से कुछ निर्णायक सिद्धांत 
बताए थे, जिनमे टोलेमी के कुछ महत्त्वपृर्ण ब्यौरो के बारे में सुधार किया । 
दूसरी ओर यह बात भी हिप्पाकंस से अ्छूती ने बची थी क्रिग्रही को सच्ची 
गतियों की संतोषजनक व्याख्या तभी की जा सकती है, जब हम दो स्पष्ट 
ग्रसमानताओं का ध्यान रखे । पर उसने हर मामले में इन ग्रसमानताग्रों को 
अलग से बताने की और इस नरह ग्रहों वी गति का एक कामचलाऊ सिद्धात 
तय करने की वात नहीं की | इस पिछली बात को टोलेमी अपनी विश्चित 
उपलब्धि मानता है और हमे इस नतीजे पर पहुैचना चाहिए कि ऐसे भारतीय 
प्रन्थ जेसे उदाहरगा के लिए 'सूर्य सिद्धान्त, जिनमें नीचोच्च बिच के अपवाद 
ग्रौर युति के ग्रपवाद को स्पष्ट रूप से अलग-ग्रलव रखा गया है, टौलेमो के 
बाद के हैं, क्योंकि उसी से उन्होने प्रत्यक्ष और श्रप्रत्यक्ष रूप से यह भनिद्धान्त 
लिया होगा । 


इस तरह की चर्चा के बाद विब्रोट यह निष्कर्य निकालते हे हि इन: 
से किसी का रगा से रोमक सिद्धाल्ल का रचना काल टोलेमी से पहले नहीं रखा 
जा सकेगा । दूसरी आर ग्रन्थ के नाम से ही उस काल का संकेत मिलता है 
कि जब रोम को कीति इतनी फल चुकी थी कि सुद्र पूर्व में भो उसका नाम 
नए विचारों और सिद्धान्ता से सम्बद्ध कर लिया जाता था, भले हो सह ज्ञान 
किसी भी पश्चिमी देद से भारत में झायाहों ग्र्थात्‌ यह समय टोलेसो को 
शताब्दी से पहले का नहीं हो स।ता। 


थिवोट की तोने लिखी बात भी रोचक है: यह किस्ली तरह अगःभव 
नही है कि हिन्दुओं ते ज्योविय का ज्ञान प्रपे सिद्धान्तों में तिरषित ॥ 7 है 
वह गझलेक्‍्जेटिया के ज्योतिवियों के जियी महात्‌ वैज्ञानिक यस्थ होते लिया 
हो, बल्कि यह बिलकुल भिन्न तरह की पस्लकों से जैसे बी फू फलितब्ज्योतिदों 
की पुस्तिकाएं श्ौर यह भी बह सम्भव टै कि प्चांग बनाने बालों से हि! 
ग़या हो। यह अनु धान कि प्राबीद वजानिक (या झद्ध बेज्ञानिक) लिसड रती। | 
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विद हिप्पाकंस, टोलेमीया थिग्नन जमे व्यक्तियों की रचनाओं से परिचित 
न थे, वत्कि उपयक्त प्रकार के ग्रन्थों से ही परिचित थे, इस अन्तरगा की 
सारी प्रक्रिया का ज्यादा बोधगम्य बता देता है' ।' 


में धिवोट के उक्त विचार। से सहमत नहीं हैं। मेरा कहना यह है कि 
हस काल में भारतोय ज्योतिविद ग्रीक ज्योतिप के श्र प्ठतम ग्रन्थों से परिचित हए 
प्रौर इसके पलट में ग्रीक ज्योतिविद भी भारतीय ग्रन्थों से । कामचलाऊ पचाग 
बनाने से ही उनवी सतोप नहीं हो सकता था । दोनो देशों ने बहन से विज्ञानों 
में सहकार से काम किया और ग्रीक और भारतीय ज्योतिष सयक्त प्रयास के 
रूप में विकसित हुए | इसने पश्चिम को टौलेमी जैसे ज्योनिविद दिए और पढे 
की भास्कर-प्रथम और ब्रह्मगुप्त जेसी विभूतियां प्रदान की । वस्तुतः पिछले 
विद्वानों ने ग्रीक प्रभाव को गलत बताया है, जो ज्योतिप के कुछ भागों में क्रमश: 
परिष्याप्त होता जा रहा था । 


ज्योतिष के विभिन्‍न सिद्धान्तों का संक्षिप्त उल्लेख करने से पूर्व हम दसरे 
प्राचीन देशो में खासकर पश्चिम में ज्योतिप के विकास और समय-समय पर 
इसके क्षेत्र की चर्चा करगे। 


प्राचीन ज्योतिष श्रोर उसका क्षेत्र 

एस्ट्रेतामी (ग्रीक एस्टर "तारा और नोमी ्च्वर्गक्रित या व्यवस्थित 
करना) वह विज्ञान है जो ग्राक्राथ के ज्योनिष्पु जों के दिशा-विभाजन, गतियों 
श्रोर गुगों का वर्गान करता है। इसका सस्क्ृत पर्याय ज्योतिप्‌ है 'जसका उद्भव 
प्रकाशाथिक ज्युतया थ्यत्‌ धातु से हुआ है, जिसका श्रथं है # ज्योतिष्पुजों 
(या प्रकाशपिडो) की गति बताने बाला विज्ञान। एक प्रोर पर्याय नक्षत्र-दर्शन 
है । प्राच्य देशों में गगिगत ज्योतनिप के साथ फलित ज्योतिष का भी विकास हुआ 
इसलिए भारत में परे विषय को तीन भागो में बाद गया है : गशित, सटिता 
घुभ-भ्रशभ आदि का वर्णन) और जातक (जन्म के ग्रह। झ्रादि के आधार पर 
फलित भगिष्य-वारियां ग्रादि) । 


ज्योतिष का उद्भव 

्योजिय को संभवव: रवसे पुराना विज्ञान माना जा सकता है। न्यूनतम 
सभ्य जानियो ने भी दिन ऋरौर रात के नियमित "क (और तदनुसार सूर्य क इन 
दिन मार्ग ) को देखा-- सम्या होगा। उसके तुरन्त बाद ही ऋतुओं के भेर और 
थू खला की ग्रोर उनके ता कारणों उसी ज्योतिष्पु ज बी वारपिक टितिह गत्ति 
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की श्रोर भी ध्यान दिया होगा | सूर्य के ब्रभाव में चन्द्रमा इतना स्पष्ट उपयोगी 
होता है कि उसकी गति, उसके विभिन्न रूप और उसकी नियमित ग्नुपस्थिति 
भ्रौर नियमित काल बाद पुनर्भाव, प्राचोनतम काल में बड़े ध्यान और रुचि के 
साथ देखे गये होगे । ग्रहों और अन्य असामान्य बातों ने भी निकट से ध्यान 
झग्राकषित क्या होगा । तारो भरे झाकाश के दृश्य ने जो तारा मण्डल को कुछ 
कक्षाओं के वुछ भ्रामी ग्रहों के श्रलावा आभासी रूप से अपरिवर्तित रहता है, 
ग्रौर एक ओर अपरिवर्तित इन प्रतीकों तथा दूसरी ओर बहुत ही परिवतंन- 
शील मानवता ने शरू मे ही राष्ट्रों और व्यवितयों का भाग्य उनसे जड़ा हुम्ना 
सुझाया होगा। इस तरह फलित ज्योतिष का उद्भव हुआ- एक श्रन्ध विश्वास, 
जिसका गशित ज्योतिष से वही सम्बन्ध था, जो कीमियागिरी का रसायन- 
शास्त्र से । कीमियागिरी की ही तरह फलित ज्योतिष भी -भल हो यह ग्न्ध 
विश्वास रहा हो प्र क्षणों को प्रोत्साहित करने और रोचक खोजों तक पहुँचाने 
में सहायक थिद्ध हग्मा । 


पर हालांकि मनष्य पहले जिज्ञासा से ही तारा-पथों का प्र क्षण करने 
के लिए प्रवृत्त हुए, थोड़ ही समय में उन्होंने देख लिया होगा कि इन प्रकाश- 
पिडो की नियमित और एकरूप क्रान्ति उनको आवशधश्यकताग्रों और सुविधाग्रों के 
लिए बड़ी ही अनुकूल थी। तारों की मदद से गडरिये रात मे घटों को जोड़ 
सक्तेथे और यात्री एकरूप रेगिस्तान में से अपना यात्रा पथ खोज सकते थे 
ध्रौर नाविक अपने जहाज को समुद्र में बढ़ा सकते थे | क्रपक परणुवालक भी 
बुछ नक्षत्रों के उद्भव के आधार पर, जो उन्हें भाने वाली ऋतुग्रों की सूचना 
देते थे, अपने काम का विनियमन कर सत्ते थे। इन बातों के सरल प्र क्षण 
से जो तत्त्व शरू में उन्‍होंने समभे वे नि.सन्देह बड़े ही अस्पष्ट थे, पर जैसे-जैसे 
सभ्यता में प्रगति होती गई, वसे ही सौर वर्ष और चान्द्र मास की शुद्ध-शद्ध 
गणना पचांग और धामिक कृत्यों को विनियिमत करने के लिए जरूरी होती गई 
ग्रौर इसलिए विभिन्‍न प्र क्षणों को इक्ट्ठटा करके उनकी तुलना की गई और 
दोनों को दर करके पृर्ण विज्ञान की नींव डाली गई । 


इस तरह ज्योतिष में जिज्ञासा के समाधानक्री बहुत सी रोचक और व्याव- 
हारिक उपयोग की बाते थी। फलत: यह मनुष्य द्वारा पहले-पहल अपनाए जाने 
वाला विज्ञान बने बिना न रह सकता था । इसका उद्भव सुद्र अ्रतीत के घूमिल 
पृष्ठों में छिपा है भ्रोर वस्तुत: मानव बुद्धि के आरम्भिक विकास का समकालीन 
है। हर प्राचीन देश वी परम्परा और श्रभिलखों में श्राकाशपिंडों की श्रोर, ग्रहों 
की गतियों की श्रोर, प्रमुख तारों की श्रोर, नक्षत्रों के सूर्य-सापेक्ष उदय तथा सूर्य 
झौर चन्द्रमा के ग्रहरों जंसी ज्यादा उल्लेखनीय बातों के लिए कुछ नियम, 
ध्यवस्था या अवधि जोड़ने को पश्रोर दिए गए इस ध्यान का उल्लेख मिलता है । 
घाल्डिया, मिस्र, चीन, भारत, गौल, पेरू आदि देशों के निवासी प्रपने-अपने को 
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ज्योतिष का प्रतिष्ठापक मानते है, पर जोसेफस ने इसका श्रेय प्रलय-पू्व॑ के 
मन्वतर-स्थापकों को देकर उन सभी को इस सम्मान से वचित कर दिया है। 
बताया जाता है कि इन ऋषियों ने ईंट श्रौर सगमरमर के दो स्तभ खड़े करके 
उन पर भ्रपने ज्योतिष के ज्ञान को ग्रकित करा दिया था, जिसमे ग्रग्नि या जल से 
संसार का नाश होने पर, जिसकी बात उन्होने एडम से जानो थी, वह ज्ञान बचा 
रहे । इन कहानियो को दुहराने की जरूरत नहीं है। उस विश्वाती इतिहास- 
कार के इस अनुमान से ज्यादा बड़ा ग्लौर कोई प्रमाण नहीं है कि 600 सालो 
के महान्‌ ज्योतिचक से परिचित थे, जो सूर्थ और चन्द्रमा को पीछे क रोब-करीब 
इसी स्थल तक ल थझ्राता है कि इसकी खोज से यह निहिताथं निकाला जा सकता 
है कि उनको सौर और चान्द्र गतियों का बहुत ही सहो-सही ज्ञान था। इन पर- 
परागत विचारो या महत्त्वहीन तथ्यों को छोडकर हम ग्रागे चलते है और ग्रब 
हम कुछ ऐसे प्राचीन राष्ट्रा में ज्योतिष की स्थिति का ब्यौरा देने जा रहे हैं, 
जिन्होते नि सन्देह इस विज्ञान के सुधार में योगदान दिया था और जो ज्योतिष 
सम्बन्धी ग्रपने परिश्रम का वुछ लेखा-जोखा भावी युगो के लिए छोड गये थे। 


चाल्डियनों, मिश्नरवासियों, फिनीशियनों, चौनियों गशोौर 
भारतीयों का ज्योतिष 
घातल्डियन 


ग्रीक इतिहासकारों के एकमत साथ््य के अनुसार मध्यपूर्व (पश्चिम एशिया) 
में ज्योतिष विज्ञान के प्राचीनतम चिह्न चाल्टियनो और मिस्रवासियों मे पाए 
जाते है । विस्तृत धरती और बादल रहित क्षितिज ने चाल्डिया वालों को आकाश 
के पिडों को देखने की विपुल सुविधाएं दी और पश्चुचारी जीवन की फुरसत के 
कारण और तारो के रवरूप से जोवन वे भतिष्य के बारे भे जानने की व्यथे- 
इच्छा से चाल्डिया-वासियों ने बड्डे प्रयास के साथ गशित श्री फलित ज्योतिष 
का अ्रध्ययन किया । ग्रहणों को बहत बडो श्र खला, जो कुछ लेखको के अनुसार 
उन्‍नीस सदियो तक या औ्जीर भी झ्ागे तक व्याप्त थी, उन्होने 223 चान्द्र-भृक्तियों 
के चक्र की या गअ्रटारह सौर वर्षो की खोज वी, जो चन्द्रमा को उसके पात, भूमि- 
नीच के बारे मे और सूर्य की प्रायः उसी स्थिति तक वापस ले झाते है ओर फिर 
ग्रहणा उसी क्रम मे पडने लगते है। यह वह अवधि है, जिसे उन्होने 'सरोस' 
जैसा स्पष्ट नाम दिया है । और भो अवधियां थी जिनको उन्होने सोझआम और 
नीरोस नाम दिए पर उनके स्वरूप श्रौर विस्तार के बारे मे ठोक-ठीक कुछ भी 
ज्ञात नही है । फिर भी प्राय: निश्चित है कि ये चाल्डियन अ्वधियां, उनका रूप 
कुछ भी हो, विशुद्धत: प्रानुभविक थी । ग्रभि। खित प्र क्षणों की तुलना में खोजी 
गई, वे न तो सिद्धान्त कही जा सकती थी न विज्ञान ही, जब तक सरल गरि- 
तीय प्रक्रिया को वैसा न माना जाए; न यह मानने का हो कोई कारण है कि 
प्रपनी ग्रहणों सम्बन्धी भविष्योक्ति मे वे चाल्डियन किसी गणतना-प्रक्रिया को 
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इस्तेमाल करते थे । एक बार अपने चक्र की स्थापना करने के बाद उनके हाथ 
मे उसके बीच होने वाली सभी बातों का पृूव-कथत करने का एक सरल साधन 
ञ्र। गया था और उसमे जितना वे जरूरी समभते थे, परिशुद्धता भी थी। 


सिस्रवासी 

पुराने जमाने में ज्योतिष का अध्ययन करने में मिस्रवासी चाल्डिया वालों 
के प्रतिद्वन्द्दी थे, यद्यपि वे अनने पीछे अपने श्रम के बहुत थोड़े स्मारक छोड़ गए 
है, ग्रीक लोगो के अ्तिरजित कथन के ग्रनुसार उन्होने और भी ज्यादा ख्याति 
पाई थी । ग्रीसवासी अपने विज्ञान और सभ्यता के लिए अपने को मिख्रवार्सियों 
का ऋणी मानते है, पर अपने को उन प्राचीन मिस्रवासियो का वशज मानते 
हुए वे अपने उन प्रनमानित पूर्वजों के ज्ञान की प्राचीनता के ब्योरे बढा-चढ़ाकर 
देते हुए व्यर्थ ही स्वक्रीति-क्थन मे रुचि लेते थे | यह असम्भव नही है कि 
ग्राकाश के वुछ परपरागत प्र क्षण और प्राचीनतम समाज के लिए भी अप रिहाय॑ 
कुछ कलाए यूरोप मे नील नदी के किनारे से प्रब्नजन करने वाले लोगो द्वार ले 
जाई गई थी और यह भो निश्चित हे फ़िग्रीक के झआरभिक दाशनिक, अपने 
देश में उपलब्ध ज्योतिप ज्ञान से कटी ज्यादा पूगां ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिस्र 
की यात्रा किया करते थे। पर मिस्रवासियों के पास सिखाने के लिए बहत कुछ 
था यह बताने वाले तथ्य थोड़े से ही है और क्म प्रमाणित है। उनमें भी इतना 
क्पोल-क्वाए भरी पडी हे कि उनके ज्योतिष विज्ञान को वारतबिक थअगति के 
बारे में प्राप्त ब्यौरोंके अनुसार कोई निश्चित धारणा नहीं बनाई जा 
सती । पुजारी राष्ट्रीय ज्ञान के भंडार थे और जनसाधारर्ग से इसे रूपक आदि 
में होशियारी से छिपाकर रखते थे, जिनके चिह्न श्राज को परपराग्रो तक मे देखे 
जा सकते है, ऐसा बताया गया हैं । 


फिनोशियन 

फिनीशियनो को भी साधार गत उन राष्ट्रो मे गिना जाता है, जिन्होंने बहुत 
ग्रारभिक काल में ज्योतिष ज्ञान को बढाया था, पर प्राचीन लेखको द्वारा बताए 
गए किन्‍हीं तथ्यों से यह सिद्ध नही होता कि वे विशेषत ग्रावाश के प्रक्षग वी 
ग्रोर ध्यान दिया करते थे और उन्होने ग्रहों की गति के बारे में कोई खोज बी 
थी। वे नी-विज्ञान में कटी ज्यादा निपुणा थे, यह निश्चित है, क्योंझि अफ्रक 
श्रौर स्पेत र तट पर वहूत जगहों से और भूमन्य सागर के प्रमल ट्रीपों से 
वागिज्य कार्य चछाया करते थ और लव परिधि के तारों से अनने मार्ग का 
पता चलाते थे ' यदि उनको ज्योतिष की कुछ कन्पना थी, तो यह उनका चाल्डिया 
या मिस्रवासियां से मिली थी । 


चीन वासी 
चीन में ज्योतिप था श्रध्ययन सुदी्घ प्रतीत काल से किया जाता रहा है । 
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झभौर उसे राज्य के नागर प्रशासन के लिए जरूरी और अपरिहार्य विज्ञान माना 
गया है। चीनवासी सगव॑ कहते है कि उनके देश के अभिलेखो में 3858 सालों 
तक के दीघ॑ समय के ग्रहों को अभिलिखित किया गया था, और टन सबका 
उनके 5.थनानुसार न केवल ध्यान से प्र क्षण किया गया था, बल्कि उनके होने 
से पहले ही उनको गगाना को गई थी और उनका स्वरूप समझ छिया गया था। 
जिन का रगा से, (झ्र्थात्‌ समय-विभाजन और वितियमन) चाल्डिया और मिस्र- 
वासी झ्राकाश पिड़ो का प्र क्षण करने के लिए प्रेरित हुए थे, उन्ही से चीन बासी 
भी प्रभावित हुए थे और तदनुसार हम देखते है कि उनके प्राचानतम नरेश भी 
प्रांग को ओर ध्यान देते थे । सम्राट फाउ-ही के बारे में, जिनका राज्य ईसा 
से 2857 साल पहले शूरू हुआ था, यह कहा जाता है कि उसने आ्राकाश पिड़ों 
की गति का ध्यान से ग्रध्ययन किया था और वह अपने अज्ञानों प्रजाजनों को 
श्राकाद के रहस्य यत्नपूवक रमसाया करता था। पर चूकि वे उसके सिद्धान्तों 
को समझ सकने लायक ज्ञान प्राप्त न कर सके थे, वह ।0 और ॥2 केग्रको से 
समय गरना का सूत्र उनको समझकर ही अपना सताप कर लेते थे। इन अ्रको 
के जाए * “/ वर्षा का चक्र निवाला जा सकता है जो एक ऐसी मानक इकाई 
माना जाता है, जिससे वे अपने घटे, दिन झ्रार महीने जोडा करते थे। अनश्व्‌ ति 
टस बारे में मौन है कि फाउन्ही ने अपना ज्ञान किस स्रोत से प्राप्त किया था। 
2608 ई० पू० में हाप्राग नी ने एक वेनशाला बनवाई, जिसका प्रयोजन पचांग 
को सुधारना था, जो बड़े झमेल में पड चुका था। उसने ज्योतिविदों के एक दल 
को सूर्य का, दूसरे को चन्द्रमा का और तीसरे का तारो का प्रे क्षण करने के लिए 
नियुवत किया । तभी यह पता चला कि बारह चान्द्र महीने सोर बपं के टीक- 
ठीक ग्रनुरूप नही होते और उनको फिर से एक साथ लाने के लिए यह जरूरी 
है कि उन्‍नीस सालो के समय में सात चा॒नद्र अ्धिमास छोर जाए। यदि यह 
तथ्य असन्दिग्ध प्रमाणोी पर ग्राधारित होता ता इससे यह नट' ग निकलता कि 
मीटनीय चक्र का ज्ञान चीनियो को ग्रीकोी से 2000 वर्ष पहले शो गया था । हो 
श्राग-ती का शासन काल गणितीय-अ्विकरण सस्था स्थापित करने के लिए भी 
स्मरणीय है, जो विज्ञान की उन्नति के लिए बनाई गई थी, जिसे सदेव असा- 
धारणा महत्त्व दिया जाता था। साम्राज्य के एक कानुन के अनुसार इस अधि- 
करणा के सदस्यों से मृत्यु दण्ड के खतरे के साथ अपनी भविष्यवाशणियों की परि- 
शुद्धता को अपेक्षा को जाती थो। इस कानून में बताया गया था कि किसी 
ग्राकाणीय घटना के बारे मे त्रूटियूर्णा भविष्यवाणी करने पर या उसको पहले 
से >ओ_ से न समझ लेन पर, इन दोनों मे से किसी भी ॥रा१रवाही पर मृत्युदण्ड 
दिया जा सकता था' त्योंग कांग के शासनकाल में सम्राज्य के दा गणितज्ञ- 
हो और ही--इस घातक कानून के शिकार 4५, जिसका कारण यह था कि एक 
ऐसा ग्रहरा पड़ा, जिसकी भविष्यवाणी वे पहले अपनी विद्या के बलपर न 
कर सके थे । सम्राट याप्रो ने, जो चीनी इतिहासों के अनुसार 237 ई० पू० के 


९) साहदेश धोर श्रीदेश 


साल के प्रास-पास सिंहासन पर बेठे थे, ज्योतिष के प्रध्ययन को नई प्रेरणा दो. 
जबकि उसका पहले ही पतन शुरू हो चुका था। उसने प्रपने ज्योतिविदों शी 
सूर्य भौर चन्द्रमा की, ग्रहों भौर तारों की, गतियों का प्र क्षण करने थ्रौर 
चारो ऋतुप्रो बी पुरी अवधि टीक से निश्चित करने का प्रादेश दिया। साध 
चक्र को 28 नक्षत्रों में, जिन्हें चन्द्रग्रह कहा जाता है, बाटने के चीनी तरों॥ वा 
श्रेप इमी सम्राट को दिया जाता है भौर ऊपर बताए गए गलत भविष्यवारा 
के लिए दड़ को चालू करने का श्रेय भी | याग्रो कै समय मे चौनी साल 365] 
दिनों का माना जाता रहा है । वे वृत्त को भी 365६ प्रगो में बाटते थे, इगलिए 
जे चीती ग्रश का एक चाप बताता था| उनके सामान्य चादर वर्ष 


4ंहर रो 7 
ने गा 4४ दिन होते थे श्रौर इस सख्या को 36354 में जोड़कर वे 467 सालो 
कर ; फिर वेसी ही सापेक्ष 


की प्रवधि को निकालते थे, जिसके बाद सूर्य और चरद्राः 
स्थिति प्राप्त कर लेते थ । 

ज्योतिष के लिए उपयोगी प्रतिफल वाले पर्याप्त रूप से समित जिन प्रा ची- 
नतम चीनी प्रेक्षणों से हम परिचित है, वे त्वेऊ कांग द्वारा किए गए थे, जिसका 
राज्य-काल ईसा से 0 साल पहले शुरू हुआ । इनमे से दो प्र क्षण उत्तरायण 
झौर दक्षिणायन में लोयांग गांव के पास बड ध्यान से प्र क्षित सूर्य के याम्योत्तर 
उन्‍नतांश के बारे मे है। रविमार्ग की तिर्यक्ता उस प्राचीन युग में इस तरह 
23%4'3”-.5 बताई गई है, जो विश्वजनीन गुरुत्व की सवंवा सर्गात में है । 
प्रायः उसी समय किया गया दूसरा प्र क्षण आ्राकाश में दक्षिगायन की स्थिति के 
बारे में है और यह लाप्लास को गणना के एक ग्रण के एक मिनट के भीतर 
ही प्राय: तत्संवादी है। लाप्लास इस श्रसाधारण एकरूपता को उन प्राचीन 
प्र क्षणों की प्रामाशिकता का एक अकाटय प्रमाग मानता है। चीनी ज्योतिष 
का स्वर्णकाल फाउनही के राज्य काल से 480 ई० पू० तक श्रर्थात्‌ 2500 साल से 
कुछ ज्यादा ही बताया जाता है। पर इस लम्बे काल के ग्राखीरी हिस्से में ही 
कहीं जाकर चीनी इतिहास कुछ प्रामाणिक होता है और इन प्र क्षणों के आरम्भ 
की कुछ विश्वसनीय तिथि 722 ई० पृ० के ग्रासपास ही या नंबोनजार के युग 
के 25 साल बाद ही को मानी जा सकती है | कन्फ्यूसियस 36 ग्रहणों की माला 
की गशाना बताते हैं ओर इनमे से ग्राधुनिक ज्योतिविदों ने 3। की जांच की है । 
इसके बाद इस विज्ञान का बड़ा ग्रथ: पतन हो गया, भले ही चीनी सामान्यत. 
प्रपती प्राचीन प्रथाग्रों के प्रति बद्धमूल प्रामक्ति रखते हों । ज्योतिष के अ्रध, 
पतन का कारण, भले ही यह उचिन हो या न हो, सम्राट त्सिन-ची-होंग-ती की 
पाशविक नीतियों को बताया जाता है, जिसने वर्ष 22। ई० पूृ०में यह म्ादेश 
निकाल दिया था कि कृषि, चिकित्सा और फलित ज्योतिष विज्ञानों को छोड़, जिन 
को कि वह कुछ मानवोपयोगी मानता था, उनकी सभी पुस्तकों जला दी जाए। 
यह बताया जाता है कि इस तरह से ज्योतिष क॑ प्रक्षणों भ्रौर घारणाप्रों की 
बहुमूल्य युगों से संचित निधि हमेशा के लिए नष्ट हो गई । 
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चीनी ज्योतिष के जो विवरण मिलते हैं, उन पर ध्यान से विचार करने 
पर हम देखते हैं कि इसमें प्र क्षणों की ही प्रथा थी, जिसका नतीजा कुछ एकांगी 
तथ्यों का पता चलना मात्र था। ज॑स्पुटों ने सत्रहवीं सदी के प्राखीर में जिन 
प्रचारकों को भेजा था, श्रौर जिनके द्वारा हमें चीन के आरंभिक इतिहास का पता 
चलता है, या तो वे कुछ सत्य बाते देख उनसे प्रभावित हो गए या जिनका मत- 
परिवतंन करने की वे कोशिश कर रहे थे, उनके साथ तालमेल रखना ही उन्होंने 
टीक समभा श्शौर इस तरह उन्होने उनके विज्ञान की प्राचीनता के बारे में उनके 
सम्बन्धों को स्वीकार कर लिया और उनका पूरे यूरोप में प्रसार कर दिया। 
जेंसे-जसे राष्ट्र का इनिहास ज्यादा प्रामारिक होता जाता है, उनका ज्योतिष 
ज्ञान वस्तुत: तुन्छ झाकार में सिमिटता हुआ मालम पडता है। चीनी अपनी 
पुरानी परपराओं में अन्धविद्यास के साथ वध होते है श्रौर अन्धे होकर प्वजों 
को आदतों को अपनाते है । चीनी सदियों तक ग्राक्राश १ प्र क्षण करते रहे, पर 
ग्रपने सेद्धान्तिव ज्ञान दी प्रगति में उन्होंने मामुली सा भी योगदान नहीं दिया। 
बाद मे उन्होंने यहत से सुधार प्रपनाएं जिसके लिए वे पूरी तरह से विदेशियों 
के ऋणी थ | सतीफा क॑ समय बहत से मुसलमान चीन गए और अपने साथ 
भ्ररव के ज्योतिप ज्ञान और तरोकाी को भी ले गए। धर्म प्रचारको ने यूरोप के 
विज्ञान का सूत्रपात किया और चीनियों को प्रशसा में ज्यादा से ज्यादा यही कहा 
जा सकता हद कि कभी-कभी उनकी सरकार ईर्या और झलग रहने की भावना 
में ढील देकर इन विदेशियों की रक्षा करतीं थी और उनकी क्लाग्रो का आदर 
करती थी श्रौर उनको गणितीय श्रधिकरणो का प्रमुख तक बना देती थी । 


भारतीय 


भारतीय ज्योतिष विज्ञानेतिहास द्व.रा प्रस्तुत एक एडीअजीव समस्या 
है और बड़े वाद-विवाद के बाद भी झ्राज भी यह बडे गअनिशच 4 से ओत-प्रोत है । 
जिन प्राचीन देशो के विज्ञान के बारे मे हमने ग्रभी चर्चा की है, उनका जो लेखा- 
जोखा श्राज हमे मिलता है वह कबलल्‍्पना और परपरा पर श्राघारित है, क्योकि 
लेखको ने बड़ी प्राचीनता और परिपूर्णंता के बारे में उनकी जो कोकिगाथा 
निबद्ध की है उसकी पुष्टि या उसके निराकरणा के लिए बहुत थोडे से ही स्मारक 
शेप रह गए है। पर भारतीयों का दावा ज्यादा ठोस नीत पर गआराधारित है। 
हमारे पास वे सारगियां उपलब्ध है, जिनसे वे ग्रहण श्रौर ग्रहों के स्थान की 
गणना किया करते थे, और गणना के तरीके भी बत'ए गए है; सक्षेप में हमें 
भारतीय ज्योतिप लिखित रूप में मिलता है, जो आकाश पिडों » बात काफी 
यथाथंता के साथ बताता है । इसका < भव विज्ञान में काफो प्रगति कर 
चुके लोगों में ही हुआ होगा । पर इस समस्या की कठिनाई उन स्रोतों को खोजने 
की है, जिनसे इस विज्ञान का उदय हुग्ना श्र उसके श्रस्तित्व का काल बताने 
की है- प्रश्न यह है कि क्या इसकी रचना उन लोगों ने की थी जो आज इसके 
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सिद्धान्त को बिता समभे इसके नियमों का भांख बन्द करके पालन करते हैं या 
यह विज्ञान उनको ज्यादा मौलिक प्रतिभा वाली जाति के ऐसे स्रोतों से बताया 
गया था, जिनका ग्राज हमें ज्ञान नही है। कुछ लोग भारत को सभी विज्ञानों, खास- 
कर ज्योतिष, की क्रीडास्थली मानते है, जिसका श्रध्ययन-अनुशीलन यहां सुदूर 
प्रतीत से होता था, दूसरे भारतीय ज्योतिप का उदय उस समय मानते हैं जब 
पैथागोरस इस देश मे श्राया था और ग्रीक कलाओ और विज्ञान का ज्ञान यहां 
लाया था । तीसरा विचार है कि ज्योतिष का ज्ञान भारत मे श्ररब से नवी सदी 
ईसवी मे झराया था और ब्राह्मणों को यही श्रेय दिया जा सकता है कि उन्होने 
उन लोगो के नियमो और व्यवहार को अपनी खास गणना के तरीकों के अनुकूल 
गढ़ लिया । हमारे पास इसका खडन करने के कारण है| पैथागोरस के इस देश 
मे आ सकने से बहत पहले भारतीयों को ज्योतिष का ज्ञान था। ज्यामिति के 
सुप्रसिद्ध पंथागोरस प्रमेय की भी इस देश में स्वत्ञत्र रूप से बहुत पहले खोज हो 
चुकी थी । फिर भी पहले हम ग्रीक ज्योतिप का कुछ ब्योरा प्रस्तुत करेगे । 


ग्रोक ज्योतिष 


दूसरे प्राचीन राष्ट्रों की तरह ग्रीस मे भी ज्योतिष का उद्भव प्रामा- 
शिक इतिहास से प्राचीन समय में हुआ था। ग्रीस मे इस विज्ञान की सच्ची 
नीव थेल्स ने डाली थी जो मिलेटस में 740 ई० पृ० में पंदा हुआ था । उसने 
एक सम्प्रदाय बनाया जिसे श्रायोनियन धारा" का नाम दिया गया है। उसके 
ज्योतिष मे कुछ ऐसे तथ्य है, जो उसकी बुद्धिमत्ता और प्र क्षणों को सम्मानित 
बना देते है, यद्यपि उनमे त्रूटियां श्रौर दोप भी मिले हुए हैं। उरन पढाया था 
कि तारे भ्राग से बने है, चन्द्रमा, श्रपना प्रकाश सूर्य से प्राप्त करता है और 
युतियो में वह सूर्य की किरणो से छिपे रहने के कारण प्रहृश्य रहता है। उसने 
घरती के गोल होने की बात भी सिखाई झौर उसने धरती को ब्रह्मांड के केन्द्र 
में रखा । उसने भृवृत्त को पाच महाखण्डों में बांटा . उत्तर ध्रव और दक्षिण- 
घ्रुव के वृत्तों मे श्रोर दो कटिबधों में । उसका विचार था कि भूमध्यरेखा रवि 
मार्ग से तियंक रूप मे कटती है झौर याम्योत्तर से लम्ब रूप मे । बताया जाता 
है कि उसने ग्रहग्गों के भी प्र क्षण किए थे . और हैरोडोटस बताता है कि उसने 
ग्रहणी के बारे मे भविष्यवाणी को थी, जिसने मीडस झौर लीडियमो के बीच 
होने वाले युद्ध का श्रतर कर दिया था।पर यह नहीं लगता कि उसने वर्ष के 
दिन और गास बताने वा साहस किया था, इसलिए उसके पूर्व-कथन वर्ष तक 
ही सीमित रहे होगे | कालीमेक्स के अनुसार उन्होंने सप्तधि के तारो को स्थिति 
का निर्गय किया, जिनकी देखकर फिनीशियन अपने भार्ग का पता चलाते थे । 
फिर भो यह अनुमान करना कठिन है कि यज्ञों से अपरिचित थेल्स ने तारो की 
स्थिति का इतना शुद्ध निर्णय बसे किया होगा कि वह नाबिको को वास्तविक 
मदद दे पाता | सभव है कि उसने इन नक्षत्रों मेसे कुछ ज्यादा चमकीले 
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तारों की संस्थिति को बताया हो, जिसमें वह यह बता सका हो कि कौन तारा 
ध्रुव तारे के निकटतम रहता है । थेल्स के बाद एनेक्सीमेंडर हग्ना, उसे भी गोले 
भ्रौर तारामण्डल का ज्ञान था, ऐसा कहा जाता है। डायोजीनस लाएरटियस के 
प्रनुसार अपने गुरु थेल्स की तरह उसने धरती को गोल मानकर ब्रह्माड के 
मध्य में रखा, पर प्लूटाक के अनुसार उसने इसको समता स्तभ से की थो जो कम 
दाशंनिक विचार था । उसने सूर्य को धरती के बराबर आकार का बताया था। 
उसने धूपधड़ी की खोज की और प्रयन तथा विप॒वों का प्र क्षण करने के लिए 
एक धृपघड़ी लंसडमन में स्थापित का। पिछली पीढियां खास तौर पर एनेक्सी 
मेंडर को कृतज्ञ इसलिए है कि उसने भौगोलिक चाट खोज तिकाले | आयोनियन 
धारा में एनेक्सीमीन्स, एनक्सीमेडर के बाद अ'्या और वह करीब-क रीब उन्हीं 
सिद्धान्तों का मानता रहा। प्लिनी के अनुसार उसने पहले-पहल घड़ी बनाई, 
जिसके आविष्कार का श्र य एनेव्सी मेंडर को दिया जाता हुआ हमने अभो-ग्रभी 
देखा है। इन दो दा्निकरो ने सम्भवत एक ऐसे यन्त्र + ज्ञान परनः चलाया था 
जिसका उपयोग उनके ग्रज्ञानी और उम्र देशवासी भूल चुके थे । उनसे पहले ग्रीक 
दिए का विभाजन सूयय की छाया का विभिन्‍न लम्बादयों से ही करते थे । एनेक्सा- 
गोरस एनेक्सीमीन का शिष्य और ग्रन॒वर्ती था। प्लूटार्क ने इस दार्शनिक के 
मत्थे जो बाते मढी थी वे यदि सही थी तो थेन्स के बाद आायोनियन धारा के 
दर्शन में प्रभति न होकर अ्वनति ही हुई थी। बताया जाता है कि उसका 
विश्वास था कि सूर्य छाल-तपे लोहे का यः गरम पत्थर का पेलोपोनेसस से कुछ 
बड़ा गोला था, ग्राक्ाश पत्थरों की मजूपा है जो गोल चक्कर में तेजी से चलने 
के कारण ही नही गिरता और सूर्य घने और मोटे वातावरण के कारण कटि- 
बन्धों के ऊपर को प्रोर नहीं जा पाता, जो उसके मार्ग को पलट देता है । ये 
तथाकथित विचार शायद ज्यादा ग्रतिरजित हैं, पर ऐसा नही लगता कि 
एनेक्सागो रस ने आकाण-ज्ञान को आगे यद्याया था । अपन प्रग की अन्धविश्वासी 
बातों की परवाह न करने का दण्ड उसे भुगतना पड़ा। ननन्‍द्रग्रहणा का कारण 
बताने पर उसे यह दोप लगाया गया कि वह प्राकृतिक बातों में परमात्मा की 
शक्ति की बात जोदता है और केवल एफ ब्रह्म के अस्तित्व की बात करने से 
उस पर अपावनता और देशद्रोह का टलजाम लगाया गया । इस दाशंनिक को 
और उसके परिवार यो प्रागादण्ड दिया गया, पर उसके मित्र और शिष्य 
पेरिक्ल्सि ने बटी रुचि लेकर इस दण्ड को हमेशा ते लिए देशनिकाने में 
बदलवा दिया । 
जय ग्रयोनिपन सम्प्रदाय गमीऊक में प्राउलिक जान वा विकास और प्रसार 
करने में लूगा हग्रा था, उसी समय दुसर ज्यादा प्रसिद्ध सम्पदाय को इटली 
में पंधागोरस ने जन्म दिया । कहा जाता है कि पंथागोरस ने मिस्र में रविमार्ग 
की तिर्यकता का और प्रातः: और शाम के तारों को पहचानने का ज्ञान प्राप्त 
किया था । ज्योतिष के इतिहास मे जिस मुख्य बात के लिए उसका नाम श्रमर 
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है वह धरती की गति के बारे में उसका प्रसिद्ध सिद्धान्त है | उसने खुले ग्राम 
कहा कि धरती ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है, लेकिन श्रपने चुने हुए शिष्यों में 
उसने यह सिद्धान्त प्रचारित किया कि ग्रहों में केन्द्र स्थान सूर्य का है भ्रौर धरती 
सूर्य के चारों श्रोर घूमने वाला एक ग्रह है। इस बात के साथ झ्राज भी उसका 
नाम जुड़ा हुआ है भ्रौर भ्राज भी इसे ब्रह्मांड की पंथागोरस घारणा या पुरानी 
घारणा कहा जाता है, जिसे कोपनिकस ने फिर से चलाया था। पर पिछले के 
प्रति न्‍्याय करते हुए यह कहा जा सकता है कि किसी बात को कह देना झलग 
बात है भौर अ्रकाट्य तर्को द्वारा उसके श्रस्तित्व को सिद्ध करना श्रलग बात है, 
श्रौर दोनों में बहुत श्रन्तर है। पैंथागोरस ने तन्‍त्री के तार के बाद श्नौर उसकी 
झंकृति को तीव्रता के बीच विद्यमान सम्बन्ध की बात कही थी । यही रूपक् 
उसने ग्रहों के बारे में भी लागू किया भ्ौर ऊहा कि अपनी-अपनी दूरी के अनसार 
वे ध्वनि फेंक्ते है और एक अपूर्व दिव्य मिले-जुले सगीत वी सृष्टि करते हैं, 
जिसे मानव-इन्द्रियों से नही सुना जा सकता । रूपक में अपनी प्रद्नत्ति के कारण 
ज्यामिति के पांच ठोस पदार्थों को दुनिया के तत्वों पर भी लागू किया | घन 
प्रतीक रूप से धरती का प्रतिनिधि था, पिरामिड अग्नि का, अ्रप्टफलक वायु 
का, विशतिफलक जल का और द्वादशफलक ब्रह्मांड के बाह्य रूप का । पैथोगोरस 
ने कोई लिखित ग्रन्थ नही छोड़ा है और उसके नाम से जो विचार और उल्पनाएं 
जुडी हुई है, उनके बारे मे यह कहना सदिग्ध है कि वह इन सबको मानता था। 
क्रोटोता के फिलोलोस ने, जो पैथागोरस का शिप्य था, सगे के चारो ओर 
धरती के भ्रमगा के बारे में अपने गुरु के सिद्धान्त को अपूनाया । उसने सूर्य को 
कांच को तब्तरी माना जिसमें ब्रह्मांद का प्रकाश प्रतिबिम्वित होता है। उसने 
चान्द्रमास को 29% दिनो का माना, चान्द्र वर्ष 354 दिनो का श्लौर सौर वर्ष 3653 
दिनों का । साइराक्स का नाइकतास पहला व्यक्ति बताया जाता है जिसने 
पंधागोरस के ब्रह्मांड सिद्धान्त का सूलकर ग्रध्यापन क्या। प्राचीन ज्योतिष 
इतिहासविद थ्योफ़ स्टस के प्रमारगा पर सिसरो उसे इस धारणा का श्र य देता 
है कि तारों वी आयामी गति अपनी धुरी पर धरतो की देनिक गति के कारगा 
पंदा होती हैं? । पर लगता है कि यह युक्तियुक्त सगत मिद्धान्त पहले-पहल 
पोटस के हेराक्लाइडइस और पेयागोरस के एक शिष्य एकफांटस ने प्रतिपादित 
किया था। 
2 हल अ की मल को न 
4. देखिए सिसरो एकेड ० क्वाएस्ट० लाइ० चार, कैप 39] स्वय कोपरनिकस इस सिद्धान्त को 
इससे ज्यादा जोर देकर नहीं कह सकता था : 
'कैरा८९(75$ 5ग्रावटपरञंपड पर गा व९०कावडापड३, ८००ॉपफ, इतटा), पिावधा), 
5९]]35, 5पफुटा5 तैश॥वपरट ठग, 5४7९ ८ट5८(: ॥९(प९८, फावटारा पटाया, 
एशा। प्राविय वा ग्रप्ाव0 ्र0एएा; चृषपबररल ८पा टाटपय बरशा। 5९ 5प्राव743 


टावर ८णारएटाए१६ ९६ एणवृपटवए, रबतेएचा टीटा >708 (०४5१, 5787: ६ 
८779, ०0९८पण प्र0ए८7८८घ७४. 
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ग्रीस के ज्योतिष के इतिहास में मोटनिक चक्र के आरम्भ ने एक नए ही 
युग को जन्म दिया। जेसा हम पहले ही बता चुके हैं, चाल्डियनों ने कई चान्द्र- 
सौर अवधियां स्थापित की थी या ऐसी ग्रवधियां बताई थी जिनके अत में थे 
दोनो ज्योतिष्पिड पुन: तारों से सापेक्ष बडी स्थिति प्राप्त करते है | उसने पर्वो के 
विनियमन की परवाह करने वालो को बडे श्रसमंजस में डाला था । सीटन यौर 
युक्‍टेमन ने पहली बार बढ़ कठिनाई कम से कम कुछ समय के लिए दूर की, 
क्योंकि सूर्य और चन्द्रमा की गतियां ग्रमाप्य होते से ऐसी कोई अवधि दीक-टीक 
नहीं बताई जा सकती, जिसमें वे पहले ज॑सी स्थितियों में हो ञ्रा जाएंगे। इन 
दो ज्योतिविदों ने उन्‍नीस चानद्र वर्षो का एक चक्र स्थापित फ़िया, जिसमें से 2 
में बाग्ह-बारट चान्द्र मास थे और 3 में सात-सात । जिनको वे पहले वर्षो के 
बीच ग्रधिकाल (लौद) के रूप में मानते थ)। बहत णएदले लोग जानते थे कि 
संयुति मास लगभग 29) दिनो का होता था और भिन्न को हटाने के लिए आम 
तौर पर 2 सयुति मास, जिनसे सौर वर्ष बनता था, वैकल्पिक रूप से 29 और 
30 दिता के माने जाते थे; पहले प्रकार ऊे॑ मही -ो को कम वाह्या और दगसरे को 
पूरा मास कहा जाता था। मीटन ने अपन कालनक्र में ।25 पूरे और ।0 कम 
वाले मास रखे, जिनमें 235 चानद्र मासो के लिए 6940 दिल थ और यह लगभग 
9 सौर वर्षा के बरावर समय था । यह चक्र वर्ष 433 ई० पू० में ॥6 जुलाई को 
शरू टुआ । ओडिम्पिक खेला में इजट्ठे हए लोगो ने हर्पध्वनि के से थ इसका 
स्वागत किया और टसे ग्रीस के सभी नगरा और उपनिव्रेशों में चलाया गया। 
इसे पीतल को पट्टियों पर सुनहले अक। में लिला गया श्रोर यह आवधुलिक यूराप 
के सभी राष्ट्रों के पचांगो बा आधार बना। अभी भो यह घामिक उपयोग में 
ग्राता है, और इसमे समयानुसार हेरफेर कर लिए जाते /। 


क्नीटस के यूडोक्सस ने 370 ई० पू० के आस-पास एक ज्योतिविद के रूप 
में विशेष कीति प्राप्त की । प्लिनी के अनुसार उसने ग्रीस में 365३ दिनों का 
साल चाल किया । श्रार्कीमीडीस का कहना है कि उसने अनुमान लगाया था कि 
सूर्य का व्यास चन्द्रमा के व्यास से नौ गुना है, जिसका मतलब है कि कुछ सीमा 
तक वह ऐन्द्रिय ज्ञान के भ्रम से ऊपर निकल गया था। उसके तीन ग्रन्थों के 
नाम आज भी विदित है : दि पीरियड भ्राफ दि सरकमकिरेंस श्राफ दि श्र, दि 
फेनोमेना और दि मिरर । उसकी वेधशाला स्ट्रेबो के समय भी क्नीडस में खड़ी 
थी । चाल्डिया के ज्योतिषियों की भविष्यवाणी की मजाक उड़ाने के लिए और 
न्यायिक फलित ज्योतिष की कल्पनाग्रों से सच्चा ज्योतिष विज्ञा: अ्रलग करने के 
लिए वह प्रसिद्ध है। ग्रहों की आभासी ५ति की यांत्रिक व्याख्या सबसे पहले 
लगता है, यूडोक्सस ने ही दी । उसने माना कि भाकाश में हर ग्रह खास हिस्से 
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मे स्थित होता है श्लौर वह जिस हिस्से को बताता है, वह विभिन्‍न दिशाझ्रों में 
निष्पादित अनेक गोलों की संयुक्त गति से निश्चित किया जाता है। सूर्य के श्रौर 
चन्द्रमा के तीन-तीन गोले होते हैं, एक धरती के ध्रवों से गुजरने वाली धुरी के 
चारों प्रोर घमता है जो दैनिक गति पंदा करता है। दूसरा रविमाग्ग के श्रवों 
के चारों ओर विपरीत दिशा में घूमता हुआ मासिक और वाधिक क्रान्तियों का 
हेतु बनता है, तीसरा पहले की लम्ब दिशा में घमता है और अ्रवनति में परिवतंन 
का कारण बनता है। हर ग्रह का चौथा गोला भी होता है, जिससे स्थिति और 
पतन को व्याख्या की जा सकती है | जैसे-जसे नई असमानताग्रों और गतियों का 
पता चलता गया, नए गोले जोड़े जाते रहे, जब तक यह ॒ तत्न इतना जटिल न 
बन गया कि बिलकुल अबोध्य हो जाए। 


यद्यपि प्लेटो को ज्योतिविद नहीं कहा जा सकता, पर उसकी पंनी प्रतिभा 
के प्रकाश से इस विज्ञान को भी प्रगति हुई। ग्रहणो के कारणों के बारे में उसे 
सही ज्ञान था, उसने कल्पना की थी कि आकाशपिड सीधी रेखा मे चलते हैं पर 
गुरुत्व उनकी दिशा पलटकर उन्हें वक्रों में चलने के लिए प्र रित करता है । 
उसने तारों श्र ग्रहों के मार्ग वतुल और नियमित गतियों में बताने की समस्या 
ज्योतिविदों के समक्ष प्रस्तुत की । प्लेटो की धारा में ज्यामिति का खूब बिकास 
हुआ ओर इस कारण सच्चे ज्योतिष प्रवतेकों में उसका विशिष्ट स्थान है। 


ज्योतिष भरस्तू का भी बहुत कुछ ऋणी है। इस विज्ञान पर उसने एक 
ग्रन्थ लिखा था, जिसमें उसने प्रपने बहुत से प्र क्षणों को लिखा था । उसमें प्नन्य 
चीजों के साथ उसने चन्द्रमा द्वारा मंगल के ग्राच्छादन और गुरु ग्रह द्वारा जैमिनी 
नक्षत्रमडल के एक तारे के पभ्राच्छादन का भी जिक्र किया है। च्‌ कि ऐसो बातें 
कभी-कभी ही होती हैं, उनके प्र क्षण से यह सिद्ध हो जाता है कि उसने नक्षत्रों 
की गतियों की श्रोर बहुत ध्यान दिया था । 


इस समय के आस-पास बहुत से ज्योतिविद पैदा हुए जिनके परिश्रम भ्रौर 
प्र क्षणों ने इसके तुरन्त बाद हिप्पार्कस द्वारा इस विज्ञान के सुधार का मार्ग 
प्रशस्त कर दिया । साइजीकस के हेलिकोन के बारे में प्रसिद्ध है कि उसने एक 
ए़हगा की भविष्यवाणी की थी जो प्लूटाक के अनुसार घोषित समय पर ही पड़ा 
था पुराने ग्रीस के ऐसे तीन ज्यक्तियों-थेल्स, हेलिकन और यढरेपरा - के ही 
नाम इतिहास में मिलते हैं जिन्होंने भ्रद्मयों की भविष्यवाशियां थी थी | यूदेमस 
मे उ्योतिप का एक इतिहास लिखा, जिसका कुछ पक्तियों का ही खहित ग्रश 
फेब्नीसियस ने 'बिब्लोथेका ग्राएका! में सुरक्षित रखा है। इसमें बताया गया है 
कि रविमार्ग श्रौर भूमध्य रेखा की धुरियां एक दूसरे से पच-दश मुज से प्रथक्‌ हैं, 
जिसका मतलब यही कहना है कि उनके बीच 240 का कोरा है। रविमा्गं की 
तियेक्ता के बारे में श्रीकों द्वारा यह पहला ही मूल्यांकन है। इसे प्रे प्ंकों में 
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दिया गया है और इसमें + भंंश की गलती होने की सहज ही कल्पना की जा 
सकती है । 


केलिप्पस चार मीटनिक चक्रों की अवधि की गगाना के लिए प्रमिद्ध है। 
एक चन्द्रग्रहण का प्र क्षण करके, जो सिकन्दर की मृत्युके लगभग छ' साल 
पहले पड़ा था, उसने बताया कि मीटनिक चक्र में ३ दिन की गलती है। 
940 चान्द्रमासों को गब्रवधि चलाई, जिसमे एक दिन कम करके चार मीटनिक 
चक्र थे । उसी तरह उसने ग्रहों के सूयं-सापेक्ष उदय के बारे में प्रेक्षणों का सग्रह 
किया । थ्योफेस्टस ने ज्योतिष का इतिहास लिखा और उसने माना कि आकाश- 
गंगा दो गोलादों की अपूर्णा युति के कारण बनती है, जिसके कारण बाहर के 
भ्राकाश से प्रकाश झा जाता है। पिटाने के औटोलाइकस ने दो पुस्तके लिखीं । 
एक चल गोल के बारे में और दूसरी तारों के उदयास्त के बारे में । झ्ाज उपलब्ध 
ग्रीक ज्योतिष कृतियों में ये सबसे पुराने हैं । 


मार्सल्स के पाइथिग्लास ने महान्‌ सिकन्दर के समय के शास-पास घूप 
घड़ियों के सहारे विभिन्‍न देशों में प्रयनों की छाया की माप की | उसने छाया को 
मार्सील्स भ्रौर बाइजेटियम में समान पाया--जो दोनों जगहों के भ्रर्क्षाश में मात्र 
24 झंश का श्रंतर होने से उसके प्र क्षणों की शुद्धता को सही-सहो रूप से नहीं 
बताता । यह प्र क्षण फिर भी इस नाते बड़ा रोचक है कि यह त्वेश्रोकोंग के बाद 
से इस प्रकार का सुरक्षित सबसे पुराना प्र क्षण कहा जा सकता है। यह रविमार्गं 
की तियेक्ता के क्रमशः कम होते जाने की भो पुष्टि करता है। भौगोलिक पग्रोर 
ज्योतिष सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने के लिए पाइथिश्रास ने अनेक यात्राएं 
कीं ध्रौर उत्तर में वह भ्राइसलेंड तक गया। रट्रबो शौर पोलीबियस ने उसके 
ब्यौरों को भ्रतिरंजित माना है, पर झाधुनिक प्र क्षणों और अ्रनुमवों ने उनमें से 
बहुतों की शुद्धता की पुष्टि की है। उसने ही पहली बार दिन औ्लौर रात की 
विभिन्‍न लम्बादयों के भ्राधार पर जलवायु का भेद निरूपित किया था। 
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एलेक्जेंडिया को धारा के पहले ज्योतिविद एरिस्टिलस श्रौर टिमोचेरिस 
थे, जो ईसा से लगभग 300 साल पहले टौलेमी के काल में पंदा हुए थे । उनके 
श्रप का मरूय उदश्य राशिमंडल के प्रमख तारों की सापेक्ष स्थिति का निर्ण 
करता था, केवल उनका उदयास्त बताता नहीं जंसा कि प्राच्यों की या प्राचीन 
प्रोक को प्रथा रही थो। इन दो ज्योतिदि ? के प्रेक्षरों के शाघार पर हिप्पाकस 
ने जिपतो के अयन को भदत्त्वपूर्ण जोज को थी और ये कुछ शत्ताबिदियों बाद 
रोलेमी ने इन नीजो के बारे में जो सिद्ध!न्त प्रतिपादित किया था, उसके भी 
ग्राधार रह | । 


मेमोस के एरिस्टॉकस ने, जिनका स्थान एजलेक्जेडिया के ज्योतितिद्रों में 
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ग्रगला था, 'ग्रोन दि मंग्नीच्यूडस एड डिस्टेंसिज श्राफ दि सन ए'ड मून” नामक 
ग्रन्थ लिखा था, जो आज तक बचा हुआा है। इस ग्रन्थ में उसने एक नया तरीका 
बताया है, जिसका उपयोग उसने दोनो ज्योतिष्पिडो की सापेक्ष दूरी का पता 
लगाने में क्या था। जिस क्षण चन्द्रमा आधी कलाओ का होता है श्रर्थात्‌ जब 
उसका ठीक आ्राधा भाग धरती पर दर्शक को सूर्य के प्रकाश से चमकता मालूम देता 
है, तो चन्द्रमा के मध्य से द्शंक की आंख तक जाने याली दृदय किरणा चन्द्रमा 
झौर सूर्य के मध्य को जोडने वाली रेखा के लम्ब में होती है। इसलिए उस क्षण 
में उसने दोनो को कोरीय दूरी नापी और इसे 87" का पाकर उसने समकोण 
त्रिभुज की वलपना के ग्राधार पर निष्कर्ष निकाला कि सूर्य को दूरी चन्द्रमा 
की दूरी से भ्रठारह उन्‍नीस गुनी ज्यादा है। सिद्धान्त मे यह तरोका बिलकुल सही 
है, पर चन्द्रमा को ग्रद्ध कला के ठीक-ठोक क्षण का पता लगाना मुश्किल है ग्रौर 
इतने विशाल कोण में मामूली सी त्रुटि भी नतीजे में बहुत ग्रतर ला देती है । 
एरिस्टाकंस को त्रुटि काफी बडी है। अ्रसली कोगा 87-50 का है। सूर्य की 
ग्रनमानित दूरी परिणामतः बहुत कम है, फिर भी यह निर्धारण सदोप होने 
पर भी ब्रह्मांड की सीमारेखा सम्बन्धी विचारो को श्रागे बढाने मे कारणा बना, 
क्योकि पंथागोरस के शिष्यो ने सिखाया था कि सूर्य चन्द्रमा से तीन या ज्यादा 
से ज्यादा साढ़े तीन गुना ज्यादा दूर है। एरिस्टाकंस ने जो दूसरा सूक्ष्म प्र क्षरा 
किया था, वह सूय के व्यास के बारे में है, जिसके बारे में आर्कीमीडीस के भ्रनुसार 
उसने बताया था कि वह सूर्य की देनिक परिक्रमा द्वारा बताए गए वृत्त की 
परिधि का 720 वां हिस्सा है | यह प्रनुमान सत्य से बहुतें ज्यादा दूर नही है श्ौर 
यह प्र क्षण भी ज़्यादा ग्रासान नही है। उसने धरती की गति के बारे मे पंथा- 
ग़ोरस के सिद्धांत को माना श्रौर ब्रह्मांड के आकार और विस्तार के बारे में 
उसके विचार उसके प्व॑वर्ती ज्योतिविदों से कही ज्यादा उपयुक्त थे । 'ग्रान दि 
मेग्नीच्यूडइस एड डिस्टेन्सेज' नामक उसका ग्रन्थ डा० वालिस की क्ृतियों की 
तीसरी जिल्द मे कमांडीन के लेटिन श्रन॒वाद श्रौर कुछ टिप्पणियों के साथ 
प्रकाशित हुम्ना है । 

एरिस्टाकंस के परवर्ती और साइरीन के निवासी एराटोस्थनीज को 
टोलेमी यूरजेट्स ने एलेक्जेडिया मे बुलाया था श्रोर रायल पुस्तकालय का कीपर 
नियुक्त किया था| बताया जाता है कि वह प्रवलयी गोलों का भ्रन्वेषक था । 
प्राचीन ज्यीतिविदों द्वारा इस यन्त्र का खूब उपयोग जिया जाता था | इस तरह 
के एक यन्त्र से उसने देखा कि कर्क-मकर रेखाओं का श्रन्तर बड़े वृत्त की 
परिधि के श्र 83 के ग्रनुपात में था-यह श्रनुपात 477 42 39” के बराबर 
है, जिसका श्राधा रविमार्ग की तियंकता 23" 5' 9. 5” है। यह एक बहुत 
महत्त्वपूर्ण प्रे क्षण है भौर सिद्धान्त में बताई गई तियंक्ता के क्रमश: कम करने 
की पुष्टि करता है। एराटोस्थनीज वह पहला व्यक्ति है, जिसने धरती की 
विशालता नापने के लिए एक सही सिद्धान्त भ्रपनाया था। किसी भ्राधार पर 
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जिससे हम प्राज परिचित नहीं है, उसने देखा कि पुराने मिस्र का दक्षिग्गी स्पेन 
नगर लगभग एलेक्जेंडिया के ही याम्योत्तर पर स्थित है। इससे उसने इन दोनों 
जगहों की क्षितिजो के बोच खगोलोय चाप की विशालता को और साथ ही 
धरती पर उनकी दूरी को नापने का विचार किया। इस काम से धरती के पूरे 
याम्योत्तर की लम्बाई का पता चलना था। स्पेव ठीक कक॑ रेखा पर स्थित 
था, व्योकि उत्तरायण में धघृपषघ्डी को कोई छाया न पड़ती थी और सूर्य की 
किरणों उस नगर के एक गहरे कुएं की तली को प्रकाशित कर देती थीं। 
उत्तरायण के दिन उसने सूर्य की याम्योत्तर दूरी एलेक्जेडिया के क्षितिज पर 
70% 2! या परिधि का पैचासवा हिस्सा पाई । सिकन्दर के सर्वेक्षती ओर टोले- 
मियों ने यह पता चलाया था कि एलेक्जेडिया और स्पेन वी पंदल दूरी 5000 
स्टेडिया थी, इसलिए 5000 :<50-250000 स्टेडिया धरती के बड़ वृत्त की या 
धरती के याम्योत्तर की लम्बाई थी। दुर्भाग्य से यहां इस्तेमाल किए गए स्टेडियम 
के प॑माने के बारे मे श्रनिश्चितता के कारण हमारे पास इस मोटे पर प्रतिभापूणां 
कृत्य के प्रतिफल का सही अन्दाज लगाने के लिए कोई साधन नहो है । 


लगभग इसी समय ज्योतिष विज्ञान कुछ ज्यामितिज्ञों के प्रयत्नों से भी 
समृद्ध हुआ जिनके प्रयासों ने एलेक्जेंडिया वो धारा की कीति का बहुत विस्तार 
किया । प्रसिद्ध एलोीमेट्स' का लेखक यूक्लिड टोलेमी-प्रथम के समय हुआ 
था | उसने गोले पर एक पुस्तक लिखी, जो भविष्य में इस विषय को पुस्तकों 
का श्राधार बनी । उसने गोले को विभिन्‍न अवनतियों के रूप को ज्यामिति के 
ध्राधार पर पहली बार निरूपित किया। प्रार्कोमीडीस के मित्र समोस वासी 
कोनन ने पुराने मिस्रवार्सियों द्वारा देखे गप्रहण। के बारे मे सामग्री एकत्र की प्रौर 
फंलीमेव्स उसका सम्बन्ध बेरीनाइस के बाल के नक्षत्रमण्डल से जोड़ता है । 
ज्योतिष के उपासकों में भ्रा्कीमीडीस का स्थान ऊचा है। उसका प्रसिद्ध प्लेने- 
टेरियम, जो सूर्य, चन्द्रमा, ग्रहों भ्रौर तारा मण्डल की गतियों को निरूपित 
करता था, कवियों को बार-बार को जाने वाली प्रशंसा का पात्र बना। 
बलोडियन ने प्रपने एपिग्रा० (8) में इसके बारे में लिखा है । 


परगा के एपोलोनियस ने ग्रहों की स्थिरता भ्रौर पतन की समस्या का 
समाधान ले जाने वाले (डेफरेंट) के भ्नधिचक्रों से किया । ज्योतिष श्रौर ज्यामिति 
को साथ जोड़ने का श्रेय उसे दिया जाएगा, जो दोनों ही शास्त्रों के लिए बड़ा 
हितकर सिद्ध हुप्रा । 


ज्योतिष में भ्रभी तक एकांगी तथ्यां का समावेश था। उसने हिप्पाकंस 
की प्रतिभा से प्राय: नया भप्रस्तित्व पाया । वह ऐसे विज्ञानों का प्रायः सवसे बड़ा 
दाहंनिक था, जो विशुद्धतः कल्पना पर प्राघारित नहीं है। ज्योतिष विज्ञान का 
बहू यहास्वी प्रतिष्ठापक बिथिनिया स्थित निकाइआ में पैदा हुआ था भौर उसकी 
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प्र क्षणशाला रोड्स में थी। टौलेमी के कुछ शअस्पष्ट कथन से फ्लेमस्टीड और 
कासिनी को शायद कुछ भ्रम हो गया था और उन्होने लिखा था $+ उसक्ते 
प्र क्षण एलेजेक्डिया मे विए जाते थे । यह विचार इतिहासकारो ने सामान्य तौर 
पर मान लिया था । दस प्रश्न पर डेलाम्बर (एस्ट्रनगोमी एन्शीन) ने सावधानी 
से ओर काफी विस्तार से विचार किया है। वह इस नतीजे पर पहुँचता है कि 
यह मानने का कोई कारण नही है कि हिप्पाकंस कभो ऐलेक्जेडिया गया था । 
हिप्पाकस के प्र क्षणो का विवरण देते समय टौलेमो ने रोडस ओर एलक्जेंडिया 
को प्राय उसी याम्योत्तर पर स्थित माना था, इसलिए उसने प्र क्षण के रथल का 
व्यौरा देना जरूरी न समझा । हिप्पार्कंस ने एराटोस्थनीज द्वारा की गई रवि- 
मार्ग की तियंक्ता की जाच करके अश्रपना भ्रदूभुत कार्य क्या । फिर उसने सायन 
बे की लम्बाई की और ध्यान दिया । उत्तरायण सम्बन्धी अयने प्र क्षण की 
तुलना 40 साल पहले के एरिस्टाकंस के प्र क्षण से करके उसने पता लगाया 
कि 365$ दिनो का पुराना निर्धारण सात मिनट ज्यादा था। हालाकि सायन 
वषं का काल अ्रब॒ भी काफी ज्यादा है, पर सभव है कि यह त्रूटि एरिस्टाकंस 
के प्र क्षण के कारण श्राई हो, क्मोकि हिप्पाकंस का श्रपना प्र क्षण ग्राधुनिक 
प्र क्षणो की तुलना में सायन वर्ष की लबाई 365 दिन 5 घटे और 49 मिनट के 
करीब थी, जो कि सच्ची बात से सिफ 2 सेजिण्ड ज्यादा है । अयनो और 
विषवो का ध्यान से प्र क्षण करके उसने पता चलाया कि इनसे साल चार बराबर 
हिस्सों मे नही बटता-सू्य वसन्‍त विषुव से उत्तरायगा जाने में 948 दिन छता 
है और शरद विषुव तक जाने मे केवल 92) दिन | इसलिए सूर्य भूमध्य रेखा से 
उत्तरी ध्रव वी ओर वाले रविमाग के टिग्से मे ।87 दिन रहता है और इसलिए 
दसरे हिस्से मे केवल 78 दिन | इस प्र क्षण से हिप्पाकेस ने सूर्य की कक्षा को 
उत्केन्द्रता का पता चलाया । सूर्य की झआभासी ग्रसमान गति का कार गा उसने 

ह बताया कि धरती सूयय॑ को वतु ल कक्षा के थोक मध्य म स्थित नही है और 
फलत धरती से उसकी दूरी बदलती रहती है। जब सूर्य ज्यादा दरी पर होता 
है, तो वह ज्यादा धीमे चलता है और जब वह पास आता है, तो उसकी गति 
तेज हो जाती है | कक्षा के ऊेच्द्र से धरती को दूरी को उत्केच्द्रता कहते है , इस 
से वास्तविक और आभासी गतियो के बीच का एक समीकरण पैदा होता है 
जिसे 'कंन्द्र का समीकरगा' कहने हैं। उसने इस समोकरणा की विशालता का 
निर्णय रविमार्ग को त्रिज्या (व्यासार्ध) के रूप में किया श्लौर नोचोच्च रेखा या 
उस रेखा वी स्थिति तय की जो धरती से कक्षा के श्रधिकततम और न्यूनतम 
दरियो वाले दो श्रामन-सा मने के बिन्दुप्नो को जोडती है । इस दत्तसामग्री से उसने 
सूर्य की पहली सारशिया बनाई, जिनका ज्योतिष के इतिहास में उल्लेख मिलता 
है । उत्केन्द्रता की खोज से हिप्पाक॑स ने साल की विभिन्‍न ऋतुग्रो ओर सोर दिनो 
की लम्बाई की असमानता का भी पता चलाया। सूर्य के याम्पोत्तर में जाने 
झौर अगले दिन लोटने में रविमा्गें पर जो समय गुजरता है, उससे सूर्य भरपनी ही 
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गति से पूर्व की श्रोर लगभग ।॥" बढ़ जाता है।पर इस गति की दर ग्रसमान 
है, भौर इसमें एक झ्रश 57 से 6॥ मिनट तक का अंतर रहता है, प्रसमानताओं 
के समुच्चय से समय का वह समोक्र रण पैदा होता है, जो सूर्य द्वारा बताए जाने 
वाले सही समय श्रौर समान और एकरूप गतिवालो सुनियपिित घड़ो द्वारा 
बताए जाने वाले माध्यम समय का श्रंतर निरूपित करता है। 


फिर हिप्पाकंस का ध्यान चन्द्रमा की गतियों की प्रोर आकपषित हुप्रा 
झौर इस विपय पर भी उसके गअनुसन्धानों को वैसी ही सफलता मिलो। 
चाल्डियनों द्वारा ग्नभिलिखित ग्रहणो की श्रधिकतम परिस्थितियों मे श॒द्ठ प्र क्षणों 
के बाद वह तारों, सूर्य, चन्द्रमा के पात और भृम्युच्च के सिलसिले मे चन्द्रमा 
की गतियों का काल निर्णय कर सका। ये निर्धारण प्राचोन ज्योतिष के बहुत 
ही बहुमूल्य निणांयों में से माने जाते है, क्योकि वे एक श्रेष्ठतम संद्धान्तिक 
गणाना-चन्द्रमा को माध्य गति की वृद्धि की पुष्टि करते है ग्रौर इस न्यूटन के 
गुरुत्व तियय का एक बडा ही सूक्ष्म साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं । हिप्पाकंस के प्र क्षणों 
को अरबों और प्राघुनिक ज्यातित्रिदो के प्र क्षगों से तुतता करके हो डा० हेली 
ने वह महत्त्वपूर्ण खोज को थी। हिप्पाक्स नेचान्द्र कक्षा की उत्केनद्रता का 
झग्लौर रविमार्ग के तल पर उसकी नति का भी निर्धारण किया। उसने उनका 
निर्धारण इन तत्त्वों के सिलसिले मे किया और अक्षाज् मे चन्द्रमा की गति की 
प्रसममानता ओर चान्द्र क्षोभ का भी ध्वातन रखा और इन नतीजों में आज के 
प्र क्षणो से कुछ मिनटों का ही अन्तर है। उसे चन्द्रमा की गति की दूसरी 
प्रसममानता अर्थात्‌ चान्द्र क्षोम का भी ख्याल था ओर उसने उस खोज के लिए 
सारी जरूरी सामग्री इकटठो कर दी, जो बाद मे टोलेमो ने की। इसी तरह 
उसने चन्द्रमा के लबन की करोव-करीब गराना की, जिसे उसने सूर्य के लबन 
से निकालने का प्रयास किया, ऐसा उसने चर्द्रपा की पावित छाया के श-ु में 
से छिन्‍न्तक काटकर किया, जो वह अपने ग्रहगों के समय लॉबता है। लबन से 
वह इस नतीजे पर पहुँचा कि चन्द्रमा की श्रधिकवम और न्यूनतम दूरियाँ क्रमश: 
धरती के ग्रद्धं व्यास के 78 और 067के बराबर हे और सूर्य की दूरी उसो 
व्यासार्ध के 300 गुने के बराबर है। उनमें से पहता निर्वारण सच्चों दूरो से 
ज्यादा है और दूसरा बहुत कम, क्याकि सूर्य को दरी करीब-करोब 24000 
पाथिव व्यासार्धों के बरावर है । पर यह कहा जा सकता है ॥# टोौलेमी, जिसने 
हिप्पाकंस को लबन के बारें मे सही करने की कोशिश को थी, सत्य से और भी 
ज्यादा दूर चला गया । 


हिप्पाकंस के समय एक नए तारे के भर त्रिर्भाव ने उसे क्षितिज में दिखाई 
देने वाले सभी तारों की सूची बनाने, उनकी सापेक्ष स्थितियाँ तय करने और 
उनकी संयुतियाँ बनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे भावो पीढ़ियाँ ग्राकाश 
की स्थिति में क्‍गप्रागे चलकर होने वाले किन्‍्ही परिवतेनों के प्र क्षण के साधन 
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प्राप्त कर सकें। इस श्रमसाध्य कार्य का एक सुफल यह हुमप्ना कि विएत्ों के 
पुरस्सरणा को महत्तवपूर्०णों खोज की जा सक्री, जो आज ज्योतिष का एक मूल 
तत्तव बनो हुई है। प्रपने प्रेक्षणों की तुलना एरिल्टिलस ओर टोमोवारिस के 
प्र क्षणों से करके उसने वसनन्‍्त विषुत॒ का पता लगाया, जो इन ज्योतिथिद्रों के 
समय या ।50 साल पहले वसन्‍्त विषुत्र के स्थल पर था और दो ग्रत या 48 
सेकिड प्रति वर्ष की दर से झ्रागे बढ़ चुका था। यह निर्धारण सत्य से बहुत द्र 
नही है, क्योंकि आधुनिक प्रक्षणों के ग्रनुसार भी पुरस्सरण की वापषिक दर 
50 | सेकिड है। उसकी सूची में 080 तारे थे -जैसा कभी-कभो गलतो से 
बताया जाता है, टीलेमी के 022 तारे नहीं, जिनमें उसने नीहारिका के ओर 
कुछ दूसरे श्रस्पष्ट तारों को छोड़ दिया है। उसने प्रगलो पीढियों को ग्रहों के 
बारे में कुछ सिद्धान्त निरपित करने में समथे बनाने को दृष्टि से भो बहुत से 
प्र क्षण किए । इसी तरह हिप्पाकंस ने क्षेत्रगोल (प्लेतीस्फियर) की खोज को, 
जो तारों से भरे झ्राकाश को समतल पर प्रकट करने का तरोका था। यह 
गोलीय-तिकोणमिति के प्रश्नों को ग्लोब को अपेक्षा कहीं ज्यादा ग्रासान ग्रोर 
टीक तरीके से हल करने का साधन बन गया। उससे पहलो बार त्रिभुजों को 
चाहे वे सरल रेखीय हों या गोलीय जोड़ने का तरीका निकाला और उसने 
जीवाग्नों की एक सारणी बनाई, जिससे उसने बड़ा काम निकाला जो उन 
ज्याग्रों की सारणी से निकालते हैं। भूगोल भो इस सुन्दर विचार के लिए 
जगहों की स्थिति भ्रक्षांश-देशान्तर से निरूषित करने के लिए उसका ऋणी है 
झोर उसने ही पहली बार चन्द्र-प्रहणों से देशान्तर काँ निर्धारण किया । 


हिप्पार्कस की मृत्यु के बाद तीन सदियों तक कोई उल्लेखनीय परवर्ती 
पैदा नहीं हुआ । इस दीघंकाल में ज्योतिष में कोई खास प्रगति नहीं हुई | कुछ 
मोटे-मोटे प्र क्षण किए गए, जो चाल्डियनों के प्र क्षणों से ज्यादा अच्छे न थे । 
कुछ मामूली से ग्रन्य लिखे गए। बस यहो साक्ष्य हैं, जो बताते हैं कि कर्त्रियों 
श्रोर व्याख्याताप्रों को दृष्टि से इतने उवंर काल में यह विज्ञान बिलऋल भुला 
नहीं दिया गया था। जेमिनस और बलोशग्रोमोडीस के ग्रन्थ ग्राज भी मिलते हैं, 
कहा जाता है कि एगरिप्पा और मेनेलौस ने प्र क्षण किए थे | जूलियस सीजर ने 
रोमन पंचांग में सुधार किया और मिस्रो ज्योतिविद सोसीगनीज और पोसी- 
डोनियस ने एक प्रंश को मापा श्लौर बताया कि ज्वार के नियम सूर्य और चन्द्रमा 
क्री गति पर आधारित हैं । 


टोलेमी मित्र में टोलेमेस में पेदा हुम्आ था भ्ौर 30 ईसवी के आसपास 
हाडियन शोर एटोनिनस के शासन काल में एलेक्जेंडिया में जोवित था। 
एलेक्जेंडिया की घारा का यह भग्य प्रलंकार झगनी हो खोजों से ज्योतिविदों 
के बीच उस उच्च स्थान को प्राप्त करने का अधिकारी है, जो दुनियां में उसे 
दिया गया है। पर विज्ञान की उसने जो सेवा की वहू यह थी कि उसने प्रायोत 
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प्रक्षणों का संग्रह करके उनको व्यवस्थित किया । इस सामग्री से उसने 'ग्रेट 
कम्पोजोशन' की रचता को । इस ग्रन्य में टौलेमो के समय की ज्योतिप को स्थिति 
का पूरा चित्र दिया गया है ओर आ्राज प्रयुक्त बहुत से तरोकों के बीज इसमें 
विद्यमान है। आभासी गतियों की व्याख्या करने के लिए टौलेमी ने जो आधार 
प्रपनताया था, वह हिप्पाकंस द्वारा अपनाया गया आधार ही था | एकहूप वर्तु ल 
गति के लिए एपोलो नियस ने अ्रभिचक्रों और ग्रग्रवाहकों (इकरेंट्स) के साधनों 
फो गयूर्व कल्पना को थी, और हिप्पाकंस ने सूर्य के वृत्त के केन्द्र को धरती से 
थोडो दूर पर रख कर एक कदम और आगे बढाया था। टौलेपी ने इन दोनों 
बातो को लिया श्रौर अनुमान लगाया कि ग्रह वृत्त में एक रूप क्रालिद्वारा 
एक अधिवृत्त को निरूषित करते हैं, जिमका केन्द्र धरतों के चारों ग्रोर एकरूप 
उत्केन्द्र मे आगे बढ़ता रहता है। इन अनुमानों से और अविवृत और अग्रवृत्त 
को थिज्याग्रों के बीच उपप्रुक्त संबव बताकर तथा ग्रह के वेग और उसके अधि- 
वृत्त के केन्द्र के बीच उपपृक्त सबत बताकर उसने काफो श॒द्वता के साथ ग्रहों 
की आभासी गति निरूषित की ओर सास तौर पर उसने स्थिरता और गअव नति 
की बात का बताया, जो प्राचीन ज्योतितिदा के गअनुसन्धानों का मुस्य लक्ष्य 
रहो थी। इस प्रकार एयोेलोतियस और टहिप्याकंस के विचारों को विविवत्‌ रूप 
दिया गया झ्ौर टौलेमी ने सभो ग्रटो की उत्फेद्धता के ग्रनुभाव ओर अविदृत्त 
निरूषित कर दिए । इसी कारगा इस प्रगगाली का श्रेय ग्राम तौर पर उसे दिया 
जाता है और इमका नाम हो 'टोौलमो की ब्रह्म/इ प्रगाली' पड़ गया है । 


टोलेमी की ज्योतिष को सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण देन चन्द्रमा के चानद्रक्षोभ 
की खोज है | हिप्पाकंस ने पहली बार नचनद्रमा की ग्रममानताया केंद्र के समी- 
करणा को खोजा था जो युति--वियुति में माध्य गति को सही करने का काम 
करता है और उसने क्षत्रकलन मे दूसरी शुद्धि डी बात बताई ”” | उमने इसकी 
राशि और इसके नियमो का पता लगाने के लिए भी कुछ 5 क्षणों को शुद्ध 
किया था पर इसके पहले कि वह इस बारे में किसी सफल नतीजे पर पहुचे, मृत्यु 
ने उसके काम का अन्त कर दिया। टोलेमी ने इस जाच को पूरा किया ओर 
पता लगाया कि चन्द्र की ही उत्केद्वता में कुछ वापिक परिवतंन आता है जो 
नीचोच्च रेखा की गति पर तिभंर रहता है, नोबोच्च की स्थिति के अतर से 
चन्द्रमा की दिशा में उसको गति में कुछ ग्रसमानता ग्राती है, तिसे पारिभाविक 
रूप में चान्द्रक्षोम कहा गया है। यद्यपि टोलेमी द्वारा दिया गया समोफरणस 
ध्रानभविक है, पर बड़ा ही यथातथ्य हे । 


टौलेमी ने चन्द्रमा के लंबन का निर्धा 'ग॒ करने के लिए एक बड़ा आसान 
तरीका भ्रपनाया था, जो शायद उसके प्र क्षण स्थल एलेक्जेडिया ने ही उसको 
सुझाया था। उसने उस शहर से कुछ दक्षिण की प्रोर के एक शहर का गअक्षाश 
तय किया, जित्तके क्षितिज से होकर चन्द्रमा पभ्रपने अधिकतम उत्तरी झुक्राव 
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क॑ समय जाता हुआ देखा जाता था । पर जब चन्द्रमा क्षितिज पर होता था या 
प्रक्षक श्रौर धरती के कन्द्र के बोच की ही रेखा पर होता था, तो उसमें कोई 
लंत्रन नही होता था, फलत: रविमार्ग की तियंक्ता और उस स्थान का ग्रक्षांश 
मालूम होने से चन्द्रमा का दीघंतम उत्तरी भ्रक्षांश भी जाना जा सकता था। 
अगला कदम पहले प्र क्षण के पन्द्रह दिन बाद चन्द्रमा को याम्योत्तर तुगता को 
देखना था, जब उसके दक्षिणी श्रक्षांश ज्यादा से ज्यादा हो। इस प्र क्षण ने 
चन्द्रमा को झाभासी तुगता बताई पर उसके अधिकतम उत्तरी और दक्षिणी 
झकाव समान मानने से धरती के मध्य से उसकी सही तुगता पहले प्र क्षण से 
ठोक आ्राती थी श्रौर ठीक भौर ग्राभासी तु गता ने लंबन को मात्रा बता दी । 


देशान्तर मे तारों की गति से या विषुव बिन्दुग्नों के प्रतीप-गमन से सबं- 
घित हिप्पाकंस के प्र क्षणों की टौलेमी ने पुष्टि की, यद्यप्रि उसने उसकी राशि को 
गलत माना था भ्रीर एक मात्रा को क्म किया था, जिसे हिप्पाकंस ने पहले 
ही बम अन्दाजा था। हिप्पाकस के भ्रनुसार प्रतीप-गमन 50 साल में दो अंचों 
को गति से होता है । टोलेमी ने इसे घटाकर 90 साल में ] ग्रश कर दिया। दोनों 
का यह भ्रन्तर प्र क्षणथों मे एक गब्रश से ज्यादा की भूल बताता है जिसे टोलेमी 
द्वाराअपने निर्णय के समर्थन में दिए गए विभिन्‍न प्रेक्षणों के बीच विद्यमान 
संगति को देखते हुए बड़ी मुश्क्लि से स्वीकार किया जा सकता है। दस कारगर 
में श्रौर कुछ दूसरे कारणों से टोलेमी पर हिप्पाकंस के प्र क्षणों को बदलने और 
उन्हे भ्रपने सिद्धान्त में शामिल कर लेने का श्रारोप लगाय। गया है भ्रौर इनके 
लिए काफी न्यायोचित गझ्राधार भी है। प्रतीप-गमन बी गलती इस परिस्थिति 
से भी हो सकती है कि हिप्पाकंस ने वर्ध की लबाई को बहुत ज्यादा महत्त्व दिया 
था, जिससे विधुवो के सम्बन्ध में सूयं की गति को बहुत धीमा किया जा सकता 
हे श्र फलत: टोलेमी द्वारा काम में लाया गया देशान्तर कम हो गया । 


टोलेमी को ज्योतिविंदों का राजकुमार बताया गया है, जो सावंजनीन 
रूप से बहुत समय तक उसकी प्रणाली के प्रचत्रित रहने के कारणा न्यायोचित 
ट्हूगाया जा सक्ता है, पर उसके श्रपने प्रेक्षणों की संख्या या मूल्य के झ्राधार 
पर उसको वोई श्रय नहीं दिया जा सकता । 'एलमाजेस्ट' की श्रमसाध्य और 
सूध्म परीक्षण के बाद डेलेम्बर को सन्देह है कि इस महान्‌ कृति में लेखक के 
ग्रपने कथन के भप्रलावा ऐती कोई बात नहीं है, जिसमें यह कहा जा सके कि 
टोलेमी । कभो वुछ प्र क्षण किए भी थे। वह वस्तुतः बहुधा पश्रपने प्र क्षणों की 
बात कहता है पर उसकी सौर सारणियां, पुरस्सरणा की दर, ग्रहण चन्द्रमा को 
गति श्लौर लबन का निर्धारण भ्रौर सबसे ज्यादा उसके तारों को सूचियां यह 
मन्देह करना अ्रसम्भव बना देती हैं कि श्रपने जिन नतीजों को उसने प्र क्षणों 
के रूप में बताया है, उन में से ज्यादातर हिप्पाकंस की सारशियों से जोड़े गए 
हैं । सामने प्रस्तुत दृष्टिकोण के समंन के लिए जरूरी से एक भी ज्यादा प्रक्षण 
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को वह उदाहरणा के रूप में नही देता प्लौर फलत: एक प्रेक्षण की दूसरे प्र क्षण 
से तुलना करने से हमें वचित करके उसने हमें प्रपने सौर, चान्द्र श्रौर ग्रह सार- 
शियों में सम्भाव्य गलतियों का अन्दाज लगाने का भी अवसर नहीं दिया है। 
जंसा डिलेम्बर ठीक ही कहता है यदि आज कोई ज्योतिविद यही तरीका अप- 
नाए तो कोई भी उसका विश्वास न करेगा, पर टौलेमी सबसे ग्रलग रहा, उसका 
न कोई निर्णायक था, न प्रतिद्वन्द्दी प्रौर वहजो थोड़े से प्र क्षण हमारे लिए 
छोड़ गया है उनको कोई जोड़ नहीं सकता । उसकी सूची मे मात्र 022 तारे हैं 
ओर इसलिए वह हिप्पाकंस को सूची से छोटी है, पर अपने ब्यौरों के कारण यह 
बहुत ही मृल्यवान्‌ है। 


प्ररघ वासियों का ज्योतिष 
प्ररब ज्योतिधियों में से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध प्रलव,टेगनी या मुहम्मद बेन 
गेबर झल वतनी था, जिसे यह नाम वतन (मेसोपोटामिया के एक शहर) में 850 
ईसठी के श्रास-पास पैदा होने से मिला था। वह सीरिया का राजकुमार था 
श्रौर मंसापाटामिया में रक्‍का में रहता था, पर उसने अपने अधिकांश प्र क्षरा 
एटिग्रोक मे किए थे। टोलेमी की सिटेक्सिस को पढने के बाद और ग्रीक ज्योति- 
पियों के तरीकों से अपने को सुपरिचित बनाने के बाद उसने अपने प्र क्षण शुरू 
किए और उनने ज्ञीघ्र हो यह देखा कि टौलेमी की सारणी में दिए गए बहुत से 
तारों के स्थान झपनी वास्तविक स्थिति से बहुत अलग थे, जो उसके द्वारा विपुवों 
के पुरस्मरण के बारे में की गई गलती के कारण थे। एलबाटेगनी ने पुरस्सरगा 
की दर टोौलेमी को भ्पेक्षा ज्यादा शुद्धता से नापी श्रौर कक्ष्या को उत्केन्द्रता तय 
करने में उसे और भी ज्यादा सफलता मिली जिसके बारे मे उसक द्वारा निर्धा- 
रित मूल्य ग्राधुनिक प्र क्षणो के प्रतिफल से तय किए गए ५य से बहुत ही कम 
है। पर वर्ष की लबाई तय करने में उसने दो मिनट से ज्य'दा की गलती को, 
पर जंसा डा० हेली ने बताया हैं, यह टौलेमी के प्र क्षणो मे बहुत ज्यादा विश्वास 
रखने के कारणा हुझ्ा । ग्रल्बाटेगनी ने यह भी क्हा कि सूर्य का भूम्युच्च स्थल 
प्रचल नहीं है, जमा पिछले ज्योतित्रिंदों ने माना था, पर यह राशियों के क्रम के 
प्रनुसार धीमी गति से बढता है, यह एक ऐसी खोज है जिसको गुरुत्वाकषंणा के 
सिद्धान्त ने पुष्टि कर दी है। इसी तरह ग्लबाटेगनो के ग्रथरू परिश्रम के फल- 
स्वरूप टौलेमी से कहीं ज्यादा शुद्ध नई ज्योतिष सारणियां तेयार हुई। और 
उसके महत्वपूर्ण प्र क्षण इस कारण और भी रोचक हो जाते हैं कि वे एले- 
बजेडिया भौर झ्राघनिक यूरोप के प्रेक्षणों के बीच की कड़ी का काम देते है । 
भलबाटेगनी की कृतियां ।537 में 'दे साई पया स्टेलेरम' के नाम से प्रकाशित 
हुई थीं । 
इब्न जूनिस ग्यारहवीं सदी के भ्ारम्भ में जीवित था भौर उसने सारशियां 
तैयार की थीं और उसने एक तरह का खगोलीय इतिहास ही लिखा था, 
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जिसमे उसते भ्रपने और उसी सदी के कई दूसरे ज्योतिविदों के प्र क्षणों को 
अभिलिखित किया है। यह कृति लोगों को कुछ उद्धरणों के रूप में प्रर्याप्त 
रूप से ही विदित थी और यह बहुत दिनों तक ज्योतिविंदों में जिज्ञासा जागृत 
क्रती रही, क्योकि बताया गया था कि इसमे वे प्र क्षण हैं जो चन्द्रमा की मध्य 
गति की वृद्धि की स्थापना करते हैं। इसको एक पाइुलिपि, जो लेडन विश्व- 
विद्यालय की थी, 804 मे फ्रासीसी इ सस्‍्टीट्यूट को भेजो गई शऔ्रौर प्रो० कोधिन 
ने इसका अनुवाद क्या । इसमे 829 से 004 तक के वर्ष के 28 ग्रहरा-प्र क्षण हैं, 
सात जिषुवो के प्र क्षण हैं, एक उत्तरायण का, एक दमिश्क में क्रिया गया रवि- 
मार्ग की तियक्ता का प्र क्षण है, जिससे उस तत्व का मूल्य 23"35 पाया गया । 
इसी तरह सूय और चन्द्रमा की सारणियों वा एक अश है और कुछ शोर 
सामग्री है, जो अरब॒वासिया के तत्कालोन ज्योतिष की स्थिति पर प्रकाश डालती 
है । माध्य चान्द्र गति की वृद्धि के बारे में दो स्य ग्रहणों गौर एक चन्द्र ग्रहरण 
के प्र क्षण दिए गए है, जिनको इब्न जूनिस ने काहिरा के पास सन्‌ 977, 978 
ग्रोर 99 मे देखा था और व मिद्धान्तत उस तत्त्व का समर्थन करते हैं । 


महान्‌ तमूरलग के पोते तारतार राजकुमार उजुध वेग ने न केवल 
ज्योतिष के अच्ययन को बढावा दिया बल्कि वह स्वय निपुणा और सकने प्र क्षक 
बना | समरक नत्द में, जो उसकी राजधानी थी, उसने ज्यातिविदों की एक ग्र का देमों 
स्थापित की झऔर उनके उपयोग के लिए बड़े भव्य यत्र बनवाएं। 80 फीट 
ऊची घृपघडी से उसने रविमाग की तियक्ता 237 3020” तय की, वििपुवों 
का पुरस्सरण 70 साल में । अरग और सारशियों के बनान के लिए सामग्री 
सकलित की जो शद्धता में टाटयोब्रोह को सारणियों से घटिया नहींहै। 
प्राचीन ज्योतिष ने स्थिर तारों वे बारे मे एक ठिप्पाकंस की ही सूची दी थो । 
उलुध वेग ने सोलह सदियो? के ग्रतर के बाद दूसरी सूची तयार करने का श्र य 
प्राप्त किया । 


हू सक्ष प में प्राचीनतम समय से ज्योतिप के विकास का एक संक्षिप्त 
ब्योरा है। उलुघ बेग की मृत्यु के बाद पूव॑ में इस दिशा में ज्यादा उन्नति न हुई । 
आस्ट्रियावासी जाजें पुरबाच ने (923 मे) ग्रलमागेस्ट का अनुवाद विया। उसके 
शिष्य कानिसवर्ग के वासी जोन मूलर (जिसे रेजियामोटेनस भो कहते है) ने 
लेटिन में टॉलिमी की कृतियों का श्रौर एपोलोनियस को कोनिक्स का अनुवाद 
किया और उसने नूरेमवर्ग मे एक बेबशाला स्थापित की, जहा रैजियोमौटेनस की 
मृत्यु के बाद वाल्टर श्रौर जोन वर्नर प्र क्षण करते रहे। वनंर ने स्थिर तारे 





| इस टिप्पण के लिए लेखक ब्रितानी विश्वकोश (न्वे सस्करण, में 'एस्ट्रोनोमी' लेश 
का ऋणी है । 
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भ्रौर चन्द्रमा के बीच की दूरी के प्रक्षण द्वारा समुद्र में देशांतर खोजने का 
तरीका निकाला । 


फिर हम कोपनिकस के काल में गाते हैं। उसने ज्योतिष विज्ञान का 
पुनरुद्धार किया और टौलेमी की प्रगालो को छोड दिया। भलत्रे हो कोपनिकम 
बड़ा युणी था, पर वह अ्रपनी प्रणाली को अ्रप्ृर्ण स्थिति में छोट गया। उसने 
प्रन्तरिक्ष में सुद्रतम सीमा पर विश्राम करने वाले तारों की धारगा प्रदान 
वी शोर शनि, गुरु, मगल, भूमि, शुक्त और बुध की और श्रन्त मे केन्द्र में अचल 
सूर्य की कक्ष्याए बताई, उसने धरती की देनिक भ्रमगा प्रणाली की व्याख्या की । 
प्राचीनों की तरह उसने ग्रहों की एक्ूूप गोल गति को एक स्वयनिद्धि के ही 
रूप मे मान लिया | सूर्य को दनमे से प्रत्येक ग्रह की कक्ष्या में रखा गया, पर 
उनमे से कसी के केन्द्र में नहीं। फिर कोपनिकस के हाद हमें टाइको ब्राहे 
(।:46-60,) जैसे प्रस्यात ज्योतिविद के दर्शन होते हैं, जिसने सौर सारगियों 
को ययातध्य बनाया और चान्द्र सारशियों मे सुधार किया। उसने 777 स्थिर 
तादये के, लभतक्ष और परम स्थितियों का भी निर्!वास्ण किया | 


इतिहास में केपलर का नाम रविमार्ग क्ट्ष्या में ग्रहों की गतियों के ग्रध्ययन 
के लिए उल्लेखनीय है, जब्र सूर्थ भी एक फोकस में होता है। उसने यह भी 
निरूपित किया कि ग्रपनी कह्या बताने में ग्रह समान समय में समान क्षेत्र को पार 
करते है और ग्रह की क्रान्ति के समय का वर्ग सूर्य से इसके माध्य अन्तर के घन 
के अनुपात में होता है। कैपलछर का ही समकालान सुप्रसिद्ध गेलिलिग्ो [564- 
642 ) था, जिसने टेलिस्ताप का आविष्कार किया आर उसने पतनोन्मुख पिडो 
की गतिबृद्धि के नियम पर काम किया | उसने गुरु के चार उपयहो की खोज की । 


मेरचिस्टन के वेरन लार्ड नेवियर (550-67) रा लोगारिशथ्पो 
की खोज एक बहत वडी घटना थी जिसके बारे में लाप्लास का कथन है, (एक 
प्रशंसनीय गढ़नत, जो कई महीतो के श्रम को कुछ दिनो में घटाकर ज्यों तिविद 
की जिन्दगी दूनी कर देती है ग्रोौर लम्बे-लम्त्रे जोड़ों में ग्रपरिहाप रूप से होते 
वाली गलतियों के बारे मे उसको निराशा को कम कर देनतो है। इसके बाद यूरोप 
में ज्योतिष ने एक नया मोड लिया । टेलिस्तोप और जोड-तोड के सरल तरीके 
ने इस विज्ञान को नई जिन्दगी दी। ह्य घेन ने टेलिस्कोप मे काफी सुधार किए 
भ्रौर उसने घड़ियाँ मे पंदुलम लगाया, जो ज्योतिष की सहायक एक बहुत बड़ी 
घटना थी । पिका्ड (667) ने टेलिस्कोप में भ्रणुमापित्र (माइक्रोमीटर) लगाए । 
डोमिनिक कासिनी के निदेशों के अनुसार ). 0 में पेरिस की राजकीय वेधशाला 
बनकर तंयार हुई । कासिनी ने गुरु के उपग्रहों की गति का निर्णय किया। उसने 
गुरु धौर मगल के अमशा का निर्धारण किया और शुक्र के बारे में भो कुछ प्र क्षण 
किए । उसने नक्षत्र मण्डल के प्रकाश के बारे में प्र क्षण किए झौर सूर्य के लंबन 
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के बारे में लगभग अनुमान लगाया । उसने यह भी बताया कि चन्द्रमा के भ्रमण 
की धुरी रविमार्ग की ओर झुकी हुई है ओर इसके पात चा॒न्द्र कक्ष्या के पातों के 
तत्सवादी हैं, जिससे कक्ष्या, रविमार्ग ओर चन्द्रमा को मध्य रेखा के ध्रुव अक्षांश 
के एक ही वृत्त मे श्राते है, रविमार्ग (क्रान्तिवृत्त) का ध्रूव बाकी दो कं बीच 
में स्थित रहता है। कासिनो को ज्योतिष का एक ऐसा निर्माता बताया जाता 
है जिसने विज्ञान में क्रान्ति ला दी थी। उनके प्रक्षण में उनकी मदद उनके 
भतीजे जेम्स फिलिप मराल्डी करते थे, जिनका निधन 729 में हुप्ना । उसते 
मंगल संबन्धी सिद्धान्त को सही किया श्रौर सू्ं के लम्बन का अध्ययन किया । 


फिर हम भौतिक ज्योतिष के नवयुग में प्रवेश करते हैं, जिसको गुरुत्वा- 
कषं रा नियम के अञ्राविष्का रक न्‍्यूटन (642-727) ने नवजीवन प्रदान किया । 
इतिहास में उसके महान्‌ कायें और उसके ग्नुवर्तियों के काम का विवरणा देना 
व्यथं है, वे हैं: पलेमस्टीड (646-79), हैली (656-]742), ब्रं डले (697- 
]762), लाबेल, डेलिजले, वारजेनटिन, मासकेलिन, हरशेल (738-822), 
डिलेम्बर (749-822), विश्लाजी (जन्म 746 उसने 846 में 7646 तारों की 
सूची प्रकाशित की) और बहुत से ग्रन्य लोग । 


पंच सिद्धान्त 

वराहमिहिर अपने प्रमिद्ध ज्योतिष ग्रन्य पंचसिद्धान्तिकरा में ज्योतिष 

के पत्र सिद्धान्तो या प्रगालियों का उल्लेख करने है : पंतामह, वशिष्ट, रोमक, 

पौलिश और सौर सिद्धान्त । महत्त्व को दृष्टि से वह पहला स्थान सूर्य सिद्धान्त 

को देते है और फिर रोमक और पौलिश को रखते है। बाकी दो का वे निश्चय 

ही घटिया दरजे का बताते हैं। भारतीय ज्यानिवतरिदों के सामने से से ज्याद 

कठिन समस्या सूर्य ग्रहण को भविरिष्य-वारी करने को रहो है। पतामट लिद्ात 

में इसके बारे मे कोई नियम न था और जायद पुराने वर्णिष्ठ भिद्धात्त में भी 
यही बात थी । 


वराहमिहिर की पंचसिद्धान्तिका ही एकमात्र ऐसा ग्रन्थ है जो ज्योतिष 
की पांचों धाराग्रों की समीक्षा करता है, जेंसे कि माथवाचार्य के सर्व दर्शन- 
संग्रह में हम भारतीय दर्शन की विभिन्‍न प्रग्गालियों की एकत्र समोक्षा पाते है । 
पांचों सिद्धान्तों में से हमारे पास पूरे-पूरे ग्रन्थ का पाठ श्राज सोभाग्य से सूर्य 
सिद्धान्त का ही मिलता है। प्राधुनिक सूर्य सिद्धान्त भी मौलिक बातों में बह 
है, जिसक' उल्लेख वराहमिहिर ने किया है। पंत्रसिद्धानितका के उन प्रथ्यायों 
की, जो सूर्य सिद्धांत का निरूपण करते हैं, मोटे तौर पर समोझ्ञा करने से हमें 
एकदम मालूम हो जाता है कि वराहुमिहिर को विदित उस नाम का ग्रन्थ 
श्राधुतिक सूर्य सिद्धान्त जसा हो था । दोनों ग्रन्थों को पद्धति वैसी ही हैं भ्रौर 
दूसरी श्रोर वराहमिहिर द्वारा संक्षिप्त रूप से निरूपित दूसरे सिद्धान्तों से स्वया 
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अलग हैं, जो सय सिद्धान्त के दोनों रूपों की पृथक स्थिति सिद्ध कर देती हैं। 
पर यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि दोना ग्रन्थ (वराहमि हिर को विदित 
पुराना सूर्य-सिद्धान्त और हमे श्राज उपलब्ध सू्ंभिद्धान्त) बहत सी जहूरो 
बातों श्रोर ब्योरों मे एक दूसरे से भिन्‍न हैं। उदाहरण के लिए पुराने सयमिद्धांत 
ने सूर्य श्रौर चन्द्रमा के माध्य व्यास को 325” और 30', 54” के मूल्य दिए 
थे, (प० सि० 9. 5-6), जबकि आधुनिक के गअ्रनुसार ये मूल्य क्रमश: 327, 
3.6 श्लौर 32 हैं। दूसरे भेद भो हैं । 


प्राधुनिक सूर्य सिद्धांत हमें बताता है कि 43,20,000 सालो के महायुग 
में 5,93,000 ग्रधिमास पडेंगे और 2,50,82,252 लुप्त चान्द्र दिन । इसमे यह 
भी पता चलता है कि इसी ग्रवधि मे दिए सावन दिन ,57,79,7,8 28 होते हैं। 
दूसरी श्रोर अपने सं सिद्धान्त के ग्रनुसरगा मे वरामिहिर बताते है कि ,७0,000 
सालों को अवधि में ८6,३४9 अ्रधिमास होगे और 0,45,095 लुप्त चान्द्र दिन; 
'जत एुाए महायग (-4/» ,60,000 सालो) में ,57,79,7,६00 सावन दिन 
होते है ग्र्थात्‌ श्राधुनिक सूर्यसिद्धान्त के झनुसार 28 दिन क्म। बहुत सी 
बातो में वराहमिहिर का सू्धसिद्धान्त पौलिश सिद्धान्त से मिलता-जुलता था। 
दोनों सूर्यमिद्धान्तों में ग्रहों की माध्य क्रान्ति केबारे मे भ्रन्तर है।वराह 
मिहिर के सूयेमिद्धान्त में माध्य क्रान्य्यों को जो मूल्य दिए गए हैं, वे 
भट्टोत्पल को विदित पौलिश सिद्धान्त के और ग्रायंभट के उपदेशों से मिलते-जुलते 
हैं। कई जगहो पर यह लगता है कि वराहमिहिर ने जानबूझ कर केवल गणना 
की सुविधा के लिए सूर्यमिद्धान्त में परिवर्तन कर दिए है। फिर भी यह निश्चय 
के साथ वहा जा सकता है कि वराहमिहिर के निरूपणा मे पुराने सूय॑सिद्धान्त 
में जो परिवर्तन ग्राए है।वे विश्वद्धत: श्रौपचारिक है ,्रौर वह गणाना की 
सुविधा को दूसरी श्रेणी के महत्त्व की बात मानते थे । श्स तरह यदि वराह 
मिहिर ने सूर्य सिद्धांत्त्का सचाई से निरूपणा किया है, तो कोई कारगा नहीं 
कि उन्होने दूसरे सिद्धान्तों का वसा निरूपग्ग न किया हो । निश्चय ही हमारे 
पास इसको जांच के कोई साधन नही हैं ।पर वहां भी हमें मानना चाहिए कि 
वराहमिहिर ने उन सिद्धान्तों के तत्त्वों श्रौर तरीकों के निरूपण में उनके 
लेखकों का निकट से प्रनूसरण किया है। गणना की सुपिधा के लिए भले ही 
उन्होंने छोटे-मोटे प्रोपचारिक परिवतंन कर लिए हों। समय बीलतने पर इन 
सिद्धान्तों में भी परिवतंन आए होंगे । सातवी सदी में >िलते हुए ब्रह्मगुत वशिष्ठ 
सिद्धान्त के दो संस्करण हमें बताते हैं, एक विजय नन्‍्दी का और एक विष्णु 
चन्द्र का और रोमक सिद्धान्त का श्रोषेए। द्वारा पुनः निरूपएा । फारसी विद्वान 
प्रलबेरनी ने ग्यारहवों सदी में जिस पोलिश सिद्धान्त का उद्धरण दिया था, वह 
उस कृति का नया संस्करण था। शाकल्य संहिता के ब्रह्म सिद्धान्त औ र विष्णु- 
धर्मोत्तर पुराण के पितामहसिद्धान्त भी पुर ने पितामह सिद्धान्त के संशोधित रूप 
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हैं । सूय॑ सिद्धान्त के पहले का कोई पाठ वराह मिहिर द्वारा संक्षिप्त किए गए रूप 
को छोड़कर आ्राज हमारे पास उपलब्ध नही है । 


इन ग्रन्थों की रचना का ठीक ठीक समय हमें नि३चय ही नही मालम 
है। फिर भी हम कह सकते हैं कि वे आयेभट प्रथम (जन्म 476 ईसवी) की 
झार्यमटीय से निश्चय ही पहले लिखे गए होगे। उनमे से कुछ ईत्वी सन्‌ के 
ग्रारभ से पहले भी विद्यमान रहे होगे । 


पंतामह सिद्धांत 


पंतामह सिद्धांत का मूलपाठ श्राज हमारे पास उपलब्ध नही है, पर इस 
सिद्धांत के सवंत्र दिए जाने वाले उपदेश भारतीय ज्योतिष साहित्य के एक 
सुविदित वर्ग से मिलते-जुलते है। 'पचसिद्धान्तिका' मे एक छोटा अन्याय (2) 
इस सिद्धांत को दिया गया है। वस्तुतः इस ग्रध्याय में उद्धत पाच रलोक इस 
प्रणाली को भावना का सक्षिप्त रूप स्पष्टन: बता देते है, ये इलोक इस ग्रन्य 
की सभो महत्त्व की बातो को उद्धुत कर देते है। वराहमिहिर को विदित यद्‌ 
सिद्धांत ग्रीक ज्योतिष से श्रभी तक प्रप्रभावित भारतीय ज्योतिष के दर्शन कराता 
है (थिबीट, जल एचि० सो० बगाल, 878) । इस बारे में यह ज्यातिप वेदाग, 
गर्गंसहिता, सूर्य प्रज्ञप्ति और दूसरे बसे ही ग्रन्थे। की कोटि में आता हे | बटत से 
ब्योरो के बारे मे यह 'वेदाग ज्योतिष' से मिलता जुलता है। पे ।मह सिद्धान्त 
की गराना का आधारभूत युग पांच सोर वर्षों का युग है, जिनमें से हर एक में 
366 सौर दिन होते हैं। 60 सौर मास, 62 संयुति मास और 67 तथाकथित 
नक्षत्र्मासया चन्द्रमा को नक्षत्र क्रान्तिया। युग का झ्रारभ धनिष्ठा नक्षत्र के 
पहले बिन्दु पर सू्ये और चन्द्र की सयुति से हाता है । 


साल के सबसे बड़ दिन की ग्रवधि अठा रह मृहर्त होती है, सत्रसे छोटे दिन 
को बारह मृहत्त; बीच के अन्तराल में दिन उसी दंनिक मात्रा मे घटते-वढ़ते हैं । 
पतामह ज्योतिय केबल ऐसी दो बातो का ही उल्लेख करता है, जो वेदाग ज्योतिष 
में नही मिलती : (एक), यह तथाकथित व्यतिपात योग की गणाना का नियम 
बताता है (इलोक 4); (दो) यह बह काल तय करता है जब से पचवर्षीय युग जोड़े 
जाने चाहिए । दूसरे इलोक में वराहमिहिर हमें दाक तारीख से दो घटाकर बाकी 
में पांच का भाग देने को कहते हैं, जिसका निहिताथं है कि नया युग शक वर्ष के 
तीसरे साल से या दो शक वपं बीतने पर शुरू होता है । हम नहीं जानते कि क्या 
यह निदेश मूल पैतामह सिद्धान्त में थाया नहीं या यह स्वयं बराहमिहिर को 
देन है। थिबोट का विचार हैं कि यह निदेश मूल पंतामह सिद्धांत में था, क्‍योंकि 
बहुत सम्भव था कि वराहमिहिर पंतामह सिद्धांत के उपदेश में कुछ बढ़ाने या 
उसे ज्यादा सुनिश्चित करने के लिए उसके लिए वहों भ्रारभिक तिथि लेता, जो 
उसने दूसरे सिद्धांतों के लिए ली थी अर्थात्‌ 427 दक । 
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पैतामह सिद्धांत को ब्रह्मसिद्धान्त भी (इसे ब्राह्मस्फुट सिद्धांत में ब्रह्मगुप्त 
द्वारा निरूपित ब्रह्मसिद्धांत से पृथक समभना चाहिए) कहते हैं। विष्णुधर्मोत्तर 
पुराण में भी पंतामह सिद्धांत का सारोल्लेख किया गया है। पर यह पुराने पैता- 
मह सिद्धांत का निरूपण नहीं है श्रौर यह भारतीय ज्योतिष के ग्राधुनिक रूप 
का ही परिचय देता है श्रौर इसमें बहुत थोड़ी ऐसी बातें हैं, जिनको बस्तुत: 
हम श कहा जा सकता है। एक ब्रह्मसिद्धांत को शारल्यसिद्धांत भी कहा 
गया है । 


नीचे हम वराहमिहिर द्वारा बताए गए पैतामह सिद्धांत का पाठ दे रहे हैं । 


पितामह के उपदेश के ग्रनुसार पांच साल सूर्य और चन्द्रमा का एक युग 
बनाते हैं | तीस ग्रधिमास होते है श्लौर एक उप्त चान्द्र दिन (ग्रवम) 
बासठ दिनों में' । () 


ँएकराज के समय में दो घटाकर पांच का भाग दे दो; बाकी साल प्रह- 
गंगा बताते है, जो माघ के शुक्लपक्ष स शुरू होता है। भ्रहगंरा दिन 
या सूर्योदय से शुरू होता है | (2) 


पतामह सिद्धांत के पंचवर्षीय चान्द्र-सौर युग में तीस सौर मासों में एक 
प्रधिमास होता है श्रोर एक ग्रवम अर्थात्‌ लुप्त चान्द्र दिन बासठ दिनों की हर 
प्रवधि में होता है । 


इस इलोक के अनुसार जो हमें बीते शक वर्ष से दो घटाने को कहता है, 
एक नया युग दो शक वर्ष बीतने पर शुरू होता है । 


यदि भ्रहगंण में उसका ही इकसठवां भाग बढ़ा दिया जाए, तो नतीजे में 
तिथियां ग्रा जाती है। यदि इसमें 9 का गुणा करके 22 का भाग 
दिया जाए तो सूय का नक्षत्र ग्रा जाता है। प्रहगंण में 7 का गुणा 
करो प्रौर 60 से भाग देकर (भजनफल को अहगंण में से) घटा 
दो, फलत: धनिष्ठा से गिनकर चानद्व नक्षत्र ग्रा जाएगा? (3) 





शक कक कक कक कक के कक कक कक के कक कफ सजी जज रच 
). रविशशिनो: पञ्चयुगं वर्षाएशि पितामहोपदिष्टानि । 

भधिमासात्त्रिद दर्भि्मा से रव्मस्त्रिशद्याप्तुम्‌ । --4० सि० 2. ! 
2. द्युनंशकेन्द्रकाल पञऊचविगुधृत्यशेषवर्षाणाम्‌ । 

शुगणं माघ-सिताद्य कुर्याय गण तदह्न युदयात्‌ ।॥ --वही, 2. 2 
3. अ्यंशत्वञज्चे ख्‌ गे तिथिभंमाकंनचाहस्नेष्टकें: । 

दिग्प्रहमाग: सप्तभिनू नशशिभ धतिष्ठाद्यम्‌ ॥। “वही, 2. 3 
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दिए हुए अ्रहगंरणा में आई हुई तिथियों का भर दिए हुए समय में सूथ 
शोर चन्द्रमा की गणना करने के नियम : 


यूग मे 830 सावन दिन और साथ ही दिए गए गअहर्गेण की 860 
तिथियां होती है । 


_ 860 < ग्रहुगंण 62 >< अभटगरा 
830 ्ा 6] 


अहगंगा 
>>अहमगंण+ 


चू कि सूर्य युग मे पाव वार 27 नक्षत्रो से होकर जाता है। वह दिए हुए 
प्रहगंण में इतने नक्षत्रों से होगर जाता है : 
27 5 अह०  9>अह० 


]5$30) ः ]22 





चू कि चन्द्रमा ए# युग में 27 - 67 नक्षत्रों में से होकर जाता है, (प्रुग मे 
चन्द्रमा की 6? नाक्षत्र क्रान्तिया होती है), वह दिए गए ग्रहगंग में इतने में से 
गुजरता है-- 


27> 67 »< ग्रह 6 603 २ ग्र7० 
8 30) 0|0 


7 अल 


४2७ की 


नक्षत्र धनिष्ठा से जोड़े जाते है जिसमे सूर्य श्रौर चन्द्रमा युगारभ में सयु्ति 
में होते है । 


अहगंणा में ।2 का गुणा करके 305 से भाग दा, फलत ब्यतिपात ग्र' 
जाए गे ।? (4 ग) 


दिए हुए ग्रहगंर में प्राए व्यतिपात योगो को निकालने का नियम याग 
27 होते है, जो सूर्य श्रौर चन्द्रमा के जोड में 27 वा भाग देगर नियाले जात है । 
पंचवर्षीय युग % ग्रारभ में सूर्य श्रीर चन्द्रमा धनिष्ठा के आरंभ में या श्रवगा के 





की जीजीजाीजऔजीडऔीसीसीसीडीजीजीजीजीजीजी सीडी नानी ीउी सा ीीजउीरीजीीा सास जी जा नर 


| प्राम्ें पर्वेयदा तदोतरात्तोन्यथातिथि, पूर्वा- 
ग्रकंघ्ते ब्यतिपाता श्र गे पठ्चाम्बरहुतादै: ।। >>प० सिं० ]2 4 
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धंत में संयुति में होते हैं। इसलिए प्रत्येक का देशास्तर 22 नक्षत्र आता है-- 
यदि हम सामान्य तरीके से अश्विती से गिने-झ्रौर उनके देशान्त्ररों कायोग 44 
प्राता टै । 44 में 27 का भाव देने से शेष (७--॥7) बताता है कि यग के आरभ 
में योग श्र खा का सत्रहवां अर्थात्‌ ब्यत्पित है । एक पूरे यग में सू्यं के सचित 
प्रदाटि 5 :7 नक्षत्र होते है, और चन्द्रमा का 27 267 नक्षत्र, और दोनो का 
पोग 72». 27 । इस ज़ोड में 27 का भाग देने से भजनफल 72 बताता है कि 
युग में कितने व्यतिपात होते हैं इसलिए ग्रनुपात 


830 ( > युग के दिन) है दिए हा ग्रटगंगा . ये 


2 <०ग्रर० !2 ०“ग्रह० 


इसलिए य-८ 0 न मन पड 

४400 ] ७ १() 3()> 

732 में सू्े की उत्तर-गति के बीते हुए दिन जोड़ दो और दक्षिग गति मे 
ग्रभी आने के लिए शेप दिन, जो में 2 का गुणा करके इसमे 6। 
से भाग दे दो, यह बारह सम दिनमान है ।? (5) 


वर्ष के कसी दिन की लंबाई निकालने का नियम . 

हस ग्रनमान के ग्राधार पर कि छाटे $ छोटे दिन की लबाई 2 महत्त 
होती है ग्रीर बड से बंद दिन की ग्रटारह महत और हर ग्रयन में 83 दिन 
होते है, वर्ष के किसी दिन को लगाई दिन की साया में € से गुणा करके गुरगा- 
नफ्ल म ।2 जाीट दो ग्जौर उसम ॥53 वा भाग दे दो । उनरायए' के मामले में 
दिन वी सस्या मार सक्रान्ति शे आगे गिरती जाती है, जबकि दक्षिणायन के 
मामले में इसे उसी से पीछ नी ग्रोर गिन्‍्) जाता है। फिर (* दिन की लबाई 
की अभिव्यत्ति नोच लिखे तरीके से क रते 7 


6> दिया » ता दिन के पक हे 2» दिन 
।2-+ ना 
]७ 3 | 6] 


34 ७ 60]-+-2 » दिन 
0। ० 


थ (25 60।+दिन) -2 -८ै3 (732+दिन) --।2 


जी जी जी जी जी जधीपितीसीििकीजीजी जी जीज 
हा इक # -. # # # कि क्र बे की को कह सबका माीआी मी 4 >> हा 5५७4 न न्‍श्जन्‍ीजसीजीसिीसिीजी जीती सी 


!. धृतिरनयाद्य॒ त्तरयों स्वमृण तद्यमवि च याम्यास्थ । 
दिष्न शशिरसभकत द्वादशहीन दिवसमानम्‌ ।। बही, ।2 $ 
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वराहमिहिर का सूर्य सिशांत 

वराहमिहिर द्वारा संक्षेप में निरूपित सूर्यसिद्धांत के उपदेश पंचसिद्धांतिका 

के अध्याय ,9,0,,।6 पश्रोर 7 में आए हैं। शभ्रागे हम जो कुछ बता रहे हैं, 

उससे पाठक देखेंगे कि छठी सदी का 'सूयं॑सिद्धांत' ग्राज वाले से कितना भिन्‍न 

है। हमने यह लेखा-जोखा थिबोट के 'पंचप्तिद्धांतिका' के संस्करण झर डा० 

के० एस० शुक्ल द्वारा सूयेसिद्धांत के संस्क रण को उनकी भूमिका से लिया है ।! 
नीचे लिखी सारणियां शुक्ल की भूमिका से ली गई हैं : 


सारणी--] 
एक युग (ग्रर्यात्‌ 43,2000 वर्षों के समय) में ग्रहों ॥ क्रान्तियां 


ग्रह वराहमिहिर वतंमान 
का सूर्य सिद्धांत सूर्य सिद्धांत प्रन्तर 
स्यं 4,320,000 4,320,000 
चन्द्रमा 57,753,336 57,753,336 
चन्द्रमा का 
भूम्युज्च 488,29 488 ,203* ]6 
पा 458,2।]७ 8 
चन्द्रमाका 
उच्चगामी पात 232,226 232,238* न हि 
| या 232,234७ + ४8 
मंगल 2296,824 2296,83 2 + ४ 
बुघ 79,37,000 79,370,60 +0०५0 
गुरु 364,220 364, 220 
शुक्र 7022,328 7022,3 39 > 2 
दानि ]46,564 ]46,568 495 











स्ीीअी पिकीकी परी यकी(चिड पिकी की पक पक पी सब पिक(वअिकीििकीपिकी पी पिकी पेथपिक िकीफी. फशीिीडीी।. 5 


. सूर्य सिद्धांत, परमेदवर की टीका सहित, कृपाशकर शुक्स द्वारा सम्पादित, लखनऊ 
विदवविद्यालय, 957 


मल्लिकाजु न सूरि, यल्लय, तम्म यज्या शोर रंगनाथ के पाठों के शनुसार । 
७ परमेश्वर, रामकृध्ण ध्रौर भूधर के पाठों के धनुसार । 


प्रह 


लौकिक दिन 
ध्धिमास 


लुप्त चान्द्र दिन 


वराहमिहिर 
का सूर्यत्रिद्धांत 
,5 77,97,800 
,593,3 36 
25,08 2,280 


सूय-सिद्धान्त 
सारणो - 2 
वबतंमान 
सूयसिद्धांत 
।,577,9]7,8 28 
,593,336 
25,082,252 


साररणी--3 
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परन्तर 


-- 28 


प्रहों के भम्पुच्च के देशान्तर 


ग्रह घराहमिहिर का वर्तमान सूर्यासद्धांत 
सय्य िरदात (499 ईसवी से जोड़ा गया) 
प्यं 80" 77|4/ 
प्गल [40? 30"00' 
बुध 220'* 220 26' 
गुरु 60" !77]67 
शुक्र 80" 79 7497 
हानि 240* 2367?37' 


प्रधियूस : ग्रहों को गति की ज्यामिति के हिसाब से ब्याख्या करने के लिए 
हिन्दू ज्योतिविदों ने माना है कि सूर्य भोर चन्द्रमा के मामले में मध्य ग्रह भकेन्द्री 
बतु ल कक्ष्या में माध्य कोणीय बेग से चलता है भ्ौर सच्चा ग्रह छोटे वृत्त में 
माध्य ग्रह में केन्द्रित होकर माध्य ग्रह जितने ही कौगणीय वेग से किन्तु विरुद्ध 
प्रथ में चलता है। माध्य प्रह पर कैन्द्रित यह छोटा वृत्त मन्द भ्रधिवृत्त या मात्र 
भ्रएण्वृत्त कहा जाता है। माध्य भोर सच्चे ग्रह के बीच भूकेन्द्रीय कोणीय दूरी, 
जिसे मन्द फल कहा जाता है, ग्रह कै केन्द्रीय समीकरण की तत्संवादी होती है । 


मंगल, बुध, गुरु, शुक्क और शनि के मामले में दो प्रधिवृत्त सोचे गए हैं : 
मन्द अधिवृत्त और शीघ्र प्रधिवृत्त | मन्द प्रधिवृत्त माध्य ग्रह पर केन्द्रित भोर 
'सच्चा माध्यग्रह' नामक एक काल्पनिक पिंड उस पर चलता माना जाता है। 
शीघ्र भ्रधिवृत्त सच्चे-माध्य ग्रह पर केन्द्रित दोता है भौर सच्चा %ह इस पर 
चलता हुआ माना जाता है। माध्य पर सच्चे माध्य ग्रहों के बीच की भूकन्द्री 
कोणीय दूरी, जिसे मन्दफल कहते हैं, ग्रह के केन्द्रीय समीकरण की तत्संवादी 
होती है। भ्रौर सच्चे माध्य भौर सच्चे प्रह के बीच भकेन्द्री कोणीय दूरी जिसे 
धीधोच्च कहते हैं, मंगल, गुरु शोर हानि के मामले में वार्षिक लंबन की 
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तत्संवादी होती है श्नौर बुध और शुक्र के मामले में 'सूये से ग्रह के दीघेकररा' 
की तत्संवादी होती है । 


मन्द भ्रोर शीघ्र अधिवृत्तो की परिमाए भारतीय ज्योतिविदों ने भ्रंशों 
में बताई है जहां एक प्रंश ग्रह की माध्य कक्ष्या का 360 वाँ भाग होता हैं । 
इसलिए जब एक श्रधिवृत्त की परिमा ॥9' बताई जाती है, तो इसका भ्रथं ग्रह 
की कक्ष्या का 4/360 होता है । 


प्रह 


चन्द्रमा 
मंगल 
बुध 
गुरु 
शुक्र 
शनि 


प्रह 


मगल 
बुध 
गुरु 
द्क् 
दनि 


साररगी - 4 
मनन्‍्द अभ्रधिवत्तों के प्राकार 


वराहमिहिर का बतंमान सूयंसिद्धान्त 


सुयय सिद्धान्त 
(विषम पाद) (सम पाद) 
!4' 3? | 4/ से [47 
3]7 3]?40' से 32% 
707 72' से 75? 
28” 28 से 30' 
32" 32' से 33 
4' ।]. से !2: 
607 48 से 49 
सारणी--5 


शीघ्र भ्रधिव तों के श्राकार 


वराहमिहिर का वतंमान सूर्य सिद्धान्त 
सुर्य सिद्धान्त 
(विषम पाद) (सम पाद) 
2347 234 से 235? 
32" 32? से [337 
727 72" से 70” 
260” 260” से 262: 
40" 40? से 39? 
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यट उल्लेखनीय है कि वराह मिहिर के सूर्य सिद्धान्त के ग्रधिवृत्तों का 
मूल्य तय है. जबकि आज के सूर्य सिद्धान्त का परिवतंनीय है । ऊपर विपम और 
समपादों के लिए दिए गए भ्रधिवृत्त उन पादों के अंत के लिए हैं । 


सारणी--6 
समय भ्रंशों में सूर्य से वह दूरी जिसमें ग्रह दिखाई देने लगता है 


ग्रह वराहमिहिर का वरतंमान 
सूर्य सिद्धान्त र॒ये सिद्धान्त 

चन्द्रमा ]2” ]2? 

मंगल 7* | 

बुध 37 ]4 (सीधा होने पर) 

2' (पश्चगामी होने पर) 

गुरु 0 के [|7 

शुक्र 9९ ]0" (सीघा होने पर) 


8? (पश्चगामी होने पर) 


शनि ]57 57 


वराह मिहिर के सूय सिद्धान्त श्रौर वतंमान सूर्य सिद्धात्त दोनों के अनुसार 
चन्द्रमा की कक्ष्या की रविमार्ग से नति 430' है । 


ग्रहों के माध्य वेशान्तर 


बराह मिहिर के सूर्य सिद्धान्त में माध्य देशान्तरों के बारे में ग्रहों के सरल 
सूत्र दिए गए हैं, जो सारणी- में दिए गए ज्योतिष ठत्त्वों और नीचे लिखे 
सामान्य नियम पर आधारित है : 


हि 8 
कसी ग्रह का माध्य देशान्तर-- ज् हे 


युग में ग्रह की क्रान्तियां और लौकिक दिन है। 


जहां 'क' प्रहगंगा है, र श्रौर 
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ग्रहों के जोड़े गए माध्य देशान्तरों के लिए नीचे लिखी बोज प्रशद्धियाँ? 
भी विहित की गई हैं : 


ग्रन्थ में दी गई बीज छुद्धिया 


__ [| तुतिद्धान्त में | ४० नि० सभमे | शि० पी० वृ०्मे | कि० प#में_ मत ् ग्र० नि० स०» मे | शि० धी० वृ० मे कि० प*० में 





मंगल न-7” -+2“46”” न 73।7” -729”” 
बुध + 2 न+]49”2477 +'407487 --]747”7]4/” 
गुर न-]0” --72”“46”” -- 7| 7” का 

शुक्क --45” --407“5]”” --36“43”/ --39”4”” 
शनि +7? 57 + 5722” + 4”“48/” -+ 56” 


वराहमिहिर के सूये सिद्धान्त मे दी गई बीज ग्रशुद्धियां हरिदत्त के प्रहाचार 
निबन्ध स ग्रह (ग्र० नि० स०), ललल के शिष्यघी वृद्धिद (शि० धी० बृ०), पुथुमत 
सोमयाजी की किरण-पद्धति (कि० १०) से बहुत मिलते-जुलते हैं। 


वतंमान सूर्य सिद्धान्त कोई बोज प्रशुद्धियां विहित नहीं करता । 
प्रहों का सच्चा देशञान्तर 


*.. किसी ग्रह का सच्चा देशान्तर निकालने के लिए वराहमिहिर का सूये- 
सिद्धान्त नीचे लिखी शड्धियां विहित करता है: 


ग्रह के भम्युज्च का सही देशान्तर निकालने के लिए : 
(एक) ग्रह के भूम्युज्च के देशान्तर में श्राधा झ्ीक्रफल (उलटे रूप मे) । 


(दो) ग्रह के भूम्युछ्च के परिणामी देशान्तर में श्राधा मन्‍्दफल (उलटे 
रूप में) 
ग्रह का सच्चा देशान्तर निकालने के लिए : 
(तीन) सारा मन्दफल (ग्रह के भूम्युच्च के सच्चे देशान्तर से जोडा गया) 
ग्रह के माध्य देशान्तर में । 


की) अीयिकीी अीजीपक 





नी छी 





. बीजशुद्धियाँ ज्योतिष तस्‍्यों में होने बाली गलतियों को शुद्ध करने के लिए होती हैं 
ज्योतिष तस्वों को बीज कहते हैं । 
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(चार) सारा शीघ्रफल (फिर से जोड़ा गया) ग्रह के देशान्तर में । 


यहां यह कहा जा सकता है कि वराहमिहिर के सूर्यसिद्धान्त में किसी ग्रह 
के मन्द झ्रोर शीघ्र भ्रपवादों की परिभाषा नीचे लिखे सूत्र से को गई है : 


मन्द भ्रपवाद ८ ग्रह का देशान्तर--मन्दोच्च' का देशान्तर । 


शीघ्र प्रपवाद"-शीप्रोच्च*ः का देशान्तर-ग्रह का देशान्तर, जबकि 
बतंमान सूर्य सिद्धान्त में दोनों दही भ्रपवाद इस सूत्र में परिभाषित किए गए हैं : 


झपवाद -- उच्च का देशान्तर--ग्रह का देशान्तर । 


बुध के लिए विशेष शुद्धि : 
बुध के शी घ्रोच्च के देशान्तर में से सूबे के भूम्युड्च के देशान्तर को घटाने 
के बाद उस (अन्तर) की र ज्या को सूय के ग्रधिवृत्त के अनुसार 
घटा दो (उसमें सूर्य के ग्रधिवृत्त से गुणा करके श्रीर फिर 360 का 
भाग देकर) और (फिर) इस (तत्मंवादी चाप को) बृध के (सच्चे) 
देशान्तर पर लगाग्रो (इस तरह बुध के देशान्तर का सही मूल्य 
निकाला जाता है)१ | 


शुक्र के लिए विशेष शुद्धि : 
श॒क्र के सच्चे देशान्तर में से चाप के 67 मिनट घटा दो (तो शुक्र का 
झुद्धवतर देशान्तर भ्रा जाएगा)* । 


#० अग्रसर 





अर एीसकीपेकीययरी चीनी पिन सकी जम 


8. मन्दोक्च (घीमी गति का शिरो बिन्दु) ग्रह का भृम्युच्च होता है । 

2. शीघ्रोब्च (तेज गति का शिरोबिन्दु) मगल, गुरु भौर शनि के मामले में माध्य सूर्य 
होता है, बुध प्रौर शुक्र के मामले में सूर्य के चारों श्लोर घूमने वाले ग्रह की तरह 
घरती के चारों शोर घूमने वाला एक काल्पनिक पिंड । 


3. पं० सि० 7. 0, इस दलोक का जी० थिबोट भौर एस०» द्विवेदी द्वारा संशोधित 
पाठ सही नहीं है। सही पाठ यह है : सर्वे स्फुटा : स्युरेवं शस्य तु शीघ्राद्विहाय रवि- 
मन्‍्दमू, रविपरिधिनतं बाहुं बुधेईकंवत्‌ क्षयधनं कुर्पात्‌।॥ भौर देखिए शि० घी« 
बू० ]. 2. 37 (2) | 

4. पं० सि० 7. ।] () शि० धी० वृ० में किए गया सामान्य नियम यह है: शुक्र का 
सच्चा देशान्तर भौर शुद्धतर हो जाता है जब सूर्य का प्रधिकतम केन्द्रीय समीकरण 


हसमें से घटा दिया जाता है । 
[भगले पृष्ठ पर-- 
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वतंमान सूर्य सिद्धान्त में भी ग्रहों के शुद्ध देशान्तर निकालने के लिए यही 
तरीके दिए गए हैं, पर बुध और शुक्र के लिए विशेष शुद्धि क ये तरीके नहीं 
दिए गए हैं । 


चन्द्रमा की सच्ची देनिक गति 
वराहमिहिर के सर्य सिद्धान्त में नीचे लिखा सूत्र दिया गया है: 


म--म”) » [र ज्या0-- र ज्या०6 | ८र 


चन्दमा की सच्ची दैनिक गति--म + ' 
पा 225 +< 360 


यहां म--चन्द्रमा की देनिक माध्य गति, म/>-चन्द्रमा के भम्युच्च की 
देनिक माध्य गति और र- चन्द्रमा के ग्धिवृत्त की परिमा । 


#८- चन्द्रमा का माध्य ग्रपवाद, ग्रोर 
9 5-१०+म-म , 


गा 3 7 होर 
+ंया--को चन्द्रमा के माध्य अपवाद के / या 7 होने या न होने के 
अनुसार लिया जाता है । 


वर्तमान सूर्यसिद्धान्त में भी यहो नियम दिया गया है। इसे दो दिन 
लगातार चन्द्रमा के सच्चे देशान्तरों के श्रन्तर को लेकर निकाला जाता है । 


ग्रहर्ों की गणना 
() चन्द्रग्रहणा : वराहमिहिर के सूयंसिद्धान्त मे छाया का व्यास इस सूत्र 
से निकाला जाता है : 


छाया का व्यास"- धरती का व्यास 


(सूयें का व्यास धरती का व्यास) 2 (चन्द्रमा को सच्ची दूरी) 
सूर्य की सत्वी दूरी ्् 


डी सीसी की पिकीय्कीपिकी मी पिच पिकी की सकी पनकी की की पिकीकीस्‍पिी की फीकी जी पिीकी(पी पी +ीकी की कीकीकीपिीजीजीीजीफसीस्‍चक्‍ीकीएी 





नयी न्‍ी जी अीिका 


“पिछले पृष्ठ से | 
ग्रब वराहमिहिर के सूयंसिद्धांत के प्रनुसार सूर्य का प्रधिवत्त 4" है, इसलिए 
मा जल व _4260 _., 
सूर्य के के ख्-समीकरण का भश्राधार- (5]4॥6 + 


इसी से यह नियम बताया गया । 
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चारों संसगों के समय उत्तरोत्तर लगभग शप्रनुमान के सामान्य भारतीय 
तरीके से निकाले जाते हैं । 


(दो) स॒य॑ ग्रहणा : लम्बन (श्रर्थात्‌ सूये और चन्द्रमा के देशान्तर में लम्बनों 
का अन्तर) पांच र ज्याश्रों की मदद से--मध्य ज्या, उदय ज्या, हक्‍क्षेप ज्या, हक्‌ 
ज्या श्रौर हग्गति ज्या-से निकाला जाता है। मध्य-ज्या याम्योत्तर रविमार्ग 
बिन्दु की खमध्य दूरी की र ज्या है!, उदय ज्या भूमध्य रेखा और रविमार्ग के 
बीच आने वाली क्षितिज की चाप की र ज्या है, हकषक्षेप ज्या केन्द्रीय रविमार्गं 
बिन्दु को समध्य दूरी की र ज्या है, हकक्‍ज्या (सूर्य की) खमध्य दूरी कीर 
ज्या है भ्रोर हग्गति ज्या कैन्द्रीय रविमार्ग बिन्दु की तुगता की र ज्या है । नीचे 
लिखे सूत्र विहित किए गए हैं : 


(।) मध्य ज्या-र ज्या ($+याम्योत्तर रविमागें बिन्दु की नति) 
यहां # उस स्थान का ग्रक्षांश है (र ज्या- र »< ज्या, र खगोल मंडल 
व त्रिज्या है)। 


रज्याल <र ज्या € 
(2) उदयज्या-  रुकोज्या॥ 
यहां ल रविमार्ग बिन्दु क्षितिज का पूर्व में देशान्तर है और € रवि- 
मार्ग की तियंकता । 


। उदय ज्या <मध्य ज्या ! ] 
क्र 


(3) हृकक्षप ज्यार्‌ ध्य ज्या 


यहां र खगोल मडल की तिज्या है । 
गा 
(4) हृग्गति ज्याफ- [ 2 (ट्क्‍क्षेष ज्या) * 


( टेग्गति ज्या €र ज्या ल -# ! है 


(5) हंग ज्या-- [र* र्‌ 





चकीजीफीा ननीकिमीजीीजीजसीजाी - 





' जा 








]. याम्योत्तर रविमागं-बिन्दु याम्योत्तर पर रविमार्ग के बिन्दु को कहते है । 
2. केन्द्रीय रविमार्ग बिन्दु क्षितिज में ऊपर पड़े रविमाग्ग के भ्रश का केन्द्रीय बिन्दु 
होता है । 
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यहां ल रविमार्गं बिन्दु क्षितिज का पूर्व में देशास्तर है भौर ॥ सूर्य का 
देशान्तर । 


| गग ज्या)२ - (हृकक्षेप ज्या)१)२ ८ 8 
3 30020 लन्द्रमा की सच्ची दूरी 


((ट्ग 7९)०._. (हवक्षेप ज्या)* ४ >८। *] मि 


खिल नि लनन+ा प्चिजनिज-जजणउओ न्‍अनननगअरगरग#गरगरऋऋन्‍.. 
के कस. त-+ -नणममकण- 


60 (( हक ज्या)*-- (हकक्षेप ज्या)१)३१ ८ । 8 
घन  .. .  बन्द्रमा की सच्ची दूरी 





(हग्‌ ज्या)१-- ( हकक्षेप ज्या) )श ><८ 8 
. सूर्य क॑ की सच्ची दूरी -] घडियां 


यहां घ सं भोर चन्द्रमा की देनिक गतियों का भ्रन्तर बताता है । 
(7) नति ([प्रर्थात्‌ सय॑ भोर चन्द्रमा के भ्रक्षांश में लंबनों का भ्रन्तर) 


हकक्षेप ज्या/8. हकक्‍क्षेप ज्या » ।# ] कई 
“है चन्द्रमा की सच्ची दूरी. सूर्य की सच्ची दूरी 23 





(8) चन्द्रमा का सच्चा भ्रक्षांश-- चन्द्रमा का झ्क्षांक्ष + नति 
वर्तमान सूयंसिद्धान्त मे लबन झोर नति के लिए नीचे लिखे सूत्र दिए 
गए हैं : 


₹ ज्या (४-- ८)) ,< हग्गति ज्या 
लंबन ब्य्ल . [रज्या 30]%2 ज्या 307] ि घड़ियां 





यहां म श्रौर ८) क्रमश. याम्योत्तर के रविमार्गबिन्दु और सूर्य के 
प्रक्षांश बताते हैं । 


श्वक्षेप ज्या >: घ 


नति ८ 5 >< 


घपूवंवत्‌ है। 
बाकी नियम झ्ौर तरीके प्रायः वराहमिहिर के सूर्यसिदांत जैसे ही है 
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(3) ग्रहण का प्रक्षेप : वराह॒मिहिर के स्येसिद्धांत में गप्रकवलन भौर 
प्रयतवलन के लिए नीचे सत्र बिहित किए गए हैं : 


₹ शरज्या घ >र ज्या ९ 


र ज्या (अक्ष वलन)+- र्‌ 


यहां घ चन्द्रमा द्वारा रविमार्ग पर डाले जाने वाले लंब के पाद के कोण 
का घटा है श्रोर $ स्थान का श्रक्षांश । 
ज्या (म+3राशियां) «र ज्या ८ 


र ज्या (भ्रयन वलन) कं: र फल व 


यहां म चन्द्रमा का झक्षांश है प्रोर ८ रविमागं की तियंकता । 


वर्तमान सूर्यसिद्धांत प्रक्षवलन के लिए निम्नलिखित सूत्र विहित करता है! 


रज्याधघ>८र ज्या 
₹ ज्या (पग्रक्ष बलन)न-5 - - ्ं 


यह सुन्दर संक्षेप डा० कृपा शंकर शुक्ल के 'सूयंसिद्धान्त' की भूमिका से 
उद्धत किया गया है । 


शायंभट-प्रथम की मध्यरात्र दिन गणना से सुर्य सिद्धान्त का सम्बन्ध 

उपयु'क्त तुलना से जेसा शुक्ल का निष्कषे है यह स्पष्ट है कि वराहमिहिर 
का सूयंसिद्धान्त, ज्योतिष स्थिरांक और तरीका, दोनों में वर्तमान सूर्य सिद्धान्त 
से भिन्‍न है (थिबोट के प्रनसार पभ्रन्तर मौलिक स्वरूप का नहीं है) | यह वराह 
मिहिर द्वारा संक्षिप्त रूप से वशित दूसरे सिद्धान्तों से भी भिन्न है। फिर भी 
हम देखते है कि वराहमिहिर के सूर्यसिद्धान्त के ज्योतिष स्थिर!क वही हैं, जो 
भास्क र- प्रथम” (629 ईसवी) द्वारा प्रोर ब्रह्मगुप्त* द्वारा श्रायंभट-प्रथम के एक 
ग्रन्थ (अब प्रप्राप्त) में बताए जाते है, जो मध्यरात्र से दिन गणना करता था । 
पहले ग्रन्य के ज्योतिष सम्बन्धी तरीके वही हैं, जो दूसरे ग्रन्थ के बताए जाते 
हैं। ग्रहों का खगोल प्रक्षांश निकालने का जो तरीका” वराहमिहिर ने सू्- 


का 











. म० भास्क० 7. 2|-335 

2. दे० ब्रह्मगुप्त का खण्डलाद्यक । 

3. पं० सि० 7. 3-4 इन दलोकों का पारपरि" पाठयों है: 
मन्दप्रहान्त रग्या स्वाष्ठांदायुताकिजीवशुक्राणाम्‌ । 


सौम्यान्ययों: पदोनां विक्षेपो #न्यष्च शीघ्रविधो ।। 
[ भगले पृष्ठ १२-- 
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सिद्धान्त में बताया है, वह यद्यपि स्पध्ट नहीं है, पर भास्क्र-प्रथम द्वारा जो 
तरीका ग्रायंभट-प्रथम का बताया गया है?, उससे मिलता-जुलता ही लगता है। 
वराहमिहिर ने भपने सूयंसिद्धान्त मे बुध भौर शुक्र के लिए जो विशेष शुड्धियां 
बताई हैं, वे प्रायंभट-प्रथम के मध्यरात्र दिनगएणाना वाले सिद्धान्त में नही ग्राती; 
पर वे ललल के शिष्य धी वृद्धि? मे मिलती हैं श्रौर उसके टोफ़ाकार मल्निकाजु'न 
सूरि (78 ईसवी) के प्रनसार प्रायंभट-प्रथम के शिष्यो की कृतियों से ली 
गई है। दोनो कृतियों में यह निक्रट की समता आ्राकस्मिक नहीं हो सकतो | 
यह उनके बीच कुछ सम्बन्ध की सम्भावना का सुझाव देता है। पर वह सम्बन्ध 
वस्तुत: बया है; यह हम भ्राज हिन्दू ज्योतिष के इतिहास के श्रपूर्ण ज्ञान के 
काररणा नही बता सकते। ग्रलवेखनी (793-048 ईसवो) ने लाटदेव को सर्य- 
सिद्धान्त का लेखक बताया है और मुनीइवर* (603 ईसबो) ने यह स्थान झ्रायभट 
प्रथम को दिया है। यद्यपि इनमे से किसी लेखक के समर्थन मे ज्यादा नहीं कहा 
जा सक्ता, यह असभव नहीं है कि मध्यरात्र दिन गणाना को मानने वाले 
झायभट-प्रथम भौर लाटदेव के ग्रन्थ सूय॑ सिद्धान्त पर प्राधारित थे। दसरी प्रोर 
पी. सी. सेनगुप्त* का विचार यह है कि 'पुराने सूर्य सिद्धान्त को वराहमिहिर ने 
प्रायंभट-प्रथम की मध्यरात्र दिन गणना से नए स्थिरांक लेकर उनको पुरानों 
ीस्सीजीजसरससससीजीसीसीसीीसीजीसीनीसीसीजीसीस सास 0२ चस्‍ सिर जरिरिकी परत पक जर॑न पर पन्‍न पी पर पकी न्‍ररन्‍नएन्‍व पति च#हि८१क्‍ल्‍२क्‍न्‍#० 
- पिछले पृष्ठ से] 
गुरुभूतनयास्फुजितां पांदोनाज्ञयममयोस्तुसाष्टांशा' । 
त्रिज्याध्नी कर्णाप्ता वियोगयोग: स विक्षेप ॥ 
गौर सभवत:ः इसका भर्थ : मन्द (पात) झौर ग्रह के बीज प्रस्तर की रज्वा में श्ि, 
गुरु भोर शुक्र के मामले मे प्पने प्रष्टमाश को जोड़कर धोर बुध भौर मंगल के 
मामले में उसका चघोथाई घटाकर खगोल प्रक्षाश (ग्रह के मन्दपात के कारण) होता 
है । दूसरा खगोल प्रक्षांश जो ग्रह के शीघ्रपाती के कारण होता है इस तरह 
निकलता है : गुरु, मगल गौर शुक्र के मामले में (शीघ्रपात प्रौर ग्रह के बीच के प्रतर 
की रज्या में) इसका चोयाई घटा दो और बुध श्रौर हनि के ग्रह की दूरी (कर्म ) 
से भाग दे दो । (इस तरह श्राए दो खगोलीय प्रक्षांशों का) जोड या बाकी (ग्रह का ) 
(सच्चा) खगोलीय प्रक्षात़ है। 
हमारे विचार से इन इलोकों का थिबौट श्रौर एस० द्विवेदी का निवंचन लेखक 
का प्रमिप्रेत भर्थ सरी सही नहीं बताता (के० एस० शुक्ल) । 
. म० भा० /., 29-32 
2. शि० घी० वृ० ). 2 37 
3. दे० पी० सी० सेनगुप्ता, ई० बरगस के सू० सि० का झनुवाद पुनमु ट्रण (कलकत्ता 
953 ) भूमिका, पृ० 40 
4. वही, पृ० 2 
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को जगह रखकर प्रद्यतन बनाया था।' पर यह विचार इसलिए सही नहीं 
लगता है कि वराहमिहिर किसो भी तरह झरने को ग्रार्य भट-प्रथम का ऋणी 
नहीं मानते (के० एस० शुक्ल) । 


पुराने सूर्य सिद्धान्त के उपयोग का चालू रहना 

पुराना सूर्य सिद्धान्त भारत के कुछ भागों में फिसी न किसी रूप में दसवीं 
सदी ईसवी के भ्रन्त तक पढ़ा जाता रहा । 800 ईसवी में नैपाल के एक ज्यों ति- 
विद सुमति ने ज्योतिष पर दो ग्रन्थ लिखे : एक का नाम सुप्रति-तन्त्र और दूसरे 
का सुमति-करणा । पहले ग्रन्य के आरभिक इलोफ में सुम्रति ने लिया: यह्‌ 
सुमति-तन्त्र दूध से घी की तरह सूर्यत्रिद्धान्त से निकाला गया है, 'जिसका 
मतलब है कि सुमति के ग्रन्थ का आवार सयंसिद्धान्त था । इसलिए ऐसा लगता 
है कि सुमति का प्राधार वही सूयंसिद्धान्त था जो वराहमिहिर को छठो ईसबवो में 
उपलब्ध था। सुमति का दूसरा ग्रन्थ सुमति-तन्त्र पर श्राधारित है और ज॑सा इसका 
नाम बतप्ता है पंचांग सबन्धों ग्रन्थ है। सुमति के ग्रन्थ बताते हैं कि आठवीं 
सदी ईसवो के भ्रन्त में नंपाल के ज्योतिविद पुराने सयंसिद्धान्त को ज्योतिष का 
महत्त्वपूर्णा ग्रन्थ मानते थे भश्रौर हिन्दू पचांग बनाने में वे इसके तत्वों को काम 
में लाते थे । लगता है कि सुमति का खूब प्रचार हुआझ्ला और उसके ग्रन्थ दक्षिण 
में तिस्वांकुर तक पहुँच गए। तिस्वांकुर के क्व्लोन के निवासी शकरनारायण 
ने भास्कर-प्रथम की लघुभास्करीय पर शप्रपनी टीका में सुमति का नाम लिया 
है प्लोर उसके ग्रन्य से एक इलोक उद्धृत किया है। यह कहा जा सकता है कि 
दकरनारायण को यह टोका सुमति-तन्त्र के लिखे जाने के मात्र 69 साल बाद 
लिखी गई थी । 


ज्योतित्रिद भट्टोत्पल ने जो दसवी सदी के उत्तराद्ध में 5,श्मीर में रहता 
था, दृहत्‌ संहिता! पर प्रपनी टीका में सूर्यसिद्धान्त के ऐसे बहुत से इलोक बताए 
हैं जो हमें उपलब्ध सूयसिद्धान्त में नहीं मिलते। झ्रत: वे पुराने सर्यसिद्धान्त के 
ही रहे होगे । 


पंचसिद्धान्तिका में सक्षिप्त रूप से दिया गया सयंसिद्धान्त भी पंचांग 
बनाने व ले के कई सदियों तक काम में भ्राता रहा होगा, क4।कि ।] वी सदी 
ईसवी के भ्रन्त में पुरी (उड़ीसा) के निवासी शतानन्द श्रपने पंचांग संबन्धी ग्रन्थ 
भास्वती के लिए उसे भप्राधार बनाते हुए लिखते हैं : 

'मैं (भास्वती में) संक्षेप में (ज्योतिष के वे तरीके) बताऊ गा ८! (वराह), 
मिहिर द्वारा उपदिष्ट सयंसिद्धान्त के समकक्ष होंगे? ।' 
. बु० सं० 4. |; 4. 2; 4. 3 श्र 5. ]] (टीका) । 
2. भास्वती . 4. () । 
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यह ध्यान देना चाहिए कि भास्वती बाद के सालों में बड़ा लोकप्रिय ग्रन्थ 
बन गया । 
बतेमान सूर्य सिद्धान्त 
यह ठीक-ठोक नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान सूय्यसिद्धान्त का पुनः- 
व्यवस्थापन किसने गश्रीर कब किया। फिर भी इसमें सन्देह नहीं है कि इसको 
628 ईसवी के कुछ बाद 966 ईसवी से पहले पुनव्यंचस्थित किया गया होगा । 
इसका का रण यह है कि वर्तमान सूर्यसिद्धान्त प्लोर ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त (628 
ईसवी में लिखित) की स्पष्ट छाप है श्रौर 966 से पहले इसलिए कि उसके पग्रास- 
पास जीवित भट्टोत्पल ने इस साल में इस पर एक टीका लिखी थो | सूय्य- 
सिद्धान्त पर भट्टोत्पल को टीका का उल्लेख नसिह के पुत्र दिवाकर (606 
ईसवी) ने अपनी प्रौढ़ मनोरमा (केशव जातक की--पद्धति पर* टीका) में किया 
है। दिवाकर ने वस्तुत: वर्तमान सर्य सिद्धान्त के सातवें ग्रध्याय के इलोक 9 पर 
भट््‌टोत्पल को टीका उद्धृत की है। वर्तमान सूर्यसिद्धान्त के उद्धरण सिद्धांत 
शिरोमरिग (50 ईसवी में लिखित) पर भास्कर द्वितीय की टीका में प्रनेक 
स्थलों पर मिलते हैं। बारहवीं सदी ईसवी तक इस सूयंसिद्धान्त को विपुल 
छोकप्रियता प्राप्त हो चुकी थी जैसा कि इस तथ्य से प्रकट होता है कि मल्लि- 
काजु न सूरि ने !78 ईसवो के आसपास इस पर दो टीकाएं एक तेलुगु में प्रोर 
दूसरी संस्कृत में लिखीं। यह ध्यात देने की बात है कि उनकी तेलुगु टीका 
पहसे लिखी गई थी । बाद के सालों में थोड़े ही समय में पझ्रनेक प्रन्य टीकाए भी 
लिखी गईं । 
रोभक सिद्धांत 


, पंचसिद्धांतिका के पहले प्रध्याय का पन्द्रहवां हलोक रोमकसिद्धांत में काम 
में आने वाले वर्ष का स्वरूप संक्षेप में बताता है। युग वर्ष को 'सूथथ का शोर 
चन्द्र का भ्र्थात्‌ सौर-चान्द्र बताया गया है प्रोर उममें 2850 साल बताए गए 
हैं। इस काल में 0:0 अ्रधिमास श्रौर 6547 प्रलय भ्रर्थात्‌ तिथि प्रलय या लुप्त 
चान्द्र दिन बताए गए हैं। उक्‍त साल झौर ग्रधिमासों में ।50 कम किए जा 
सकते हैं शऔर इस तरह हम देखते हैं कि रोमक के लेखक के विवारसे 9 सौर 
वर्षा में 235* संयुति चान्द्रमास होते हैं । 
रोमक सिद्धांत श्रोर मोटन 

मीटन एथेन्स का एक ज्योतिविद था, जिसने 430 ई० पृ में गपने काल 


ज्कीजडी स्‍शितीपिडी कीपिसिकी जी _ी+ीजीओ 





+कीरिक िकी 








. वामनाचायें का संस्करण, 882, (वाराणसी), पृ० 62 
2. रोमकयुगमकन्द्वोवेर्बाण्याकाश पञ्ववसुवक्षा: । 
सेन्द्रियदिशो5धिमासा: स्वकृतविषयाष्टय प्रलया: ॥ --१० प्लिं० . 5 
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के ग्रीक कलेंडर में सुधार करने के तरीके बताए और ।9 साथन वर्षों में 235 
संयुति मास माने । हम देखते हैं कि रोमक का युग स्पष्ट ही ग्रोक ज्योतिविद के 
नाम से प्रसिद्ध मोटनिक युग पर आ्राधारित हैं| पर रोमक मिद्धांत मे सोधे म टन 
युग को न भ्रपताकर उसका ]50 गुना काल लिया गया है। इसका कारणरा है। 
रोमक का लेखक स्पष्ट ही यद्यपि अपने मौलिक काल को पश्चिम से उधार ले 
रहा था, साथ ही वह शअ्रपने सिद्धांत में दिन के योग जोड़ने की भारतीय पद्धति 
का भी समावेश करना चाहता था, जो दिए गए समय से बोत चुक्रा हो (तथा- 
कथित ग्रहगंण) श्रोर जो सौर वर्षो, चादर मासों और प्राकृतिक दिनों के गुर्गांक 
वाली संख्या के कालचक्र से निउाला जाता था। साधारण मोटन युग में इस 
प्रकार के अहगंशा के निकालने की सभावता न थी; चाहे हम मीटन के ग्राघार 
पर सायन वपषं को 365,5 दिनों का मानें या बाद में ग्रीफ ज्योतिषियों द्वारा 
इसमें किए गए सुधार को आ्राधारस्वरूप लें, इसलिए इसमे गुगान का इस्तेमाल 
अरूरी हो जाता है| गुणा कितनी संख्या से किया जाए, यह वषं की दीघंता के 
दिए गए मूल्य पर निरभंर है और हमें इस बारे में रोमक के लेखक का विचार 
मानना होगा । पंचसिद्धातिका के पहले भ्रध्याय के इनोक 5 में जो दत्तसामग्रों 
दी गई है, उससे हमें इस बारे में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि यदि हम 
रोमक युग के 2850 में ।2 का गुणा कर दें (जिससे तत्संयादी सौर मास मिल 
जाएं), 050 भधिमास जोड़ दें (जिससे हमें संयुति चान्द्र मास मिल जाए), 30 
सै गुणा कर दे (जिमसे चान्द्र दिन श्रा जाए) औझ्रौर प्रन्त में ।6547 तिथि- 
प्रलय घटा दें, तो झ्रंतिम प्रतिफल 0,40,953 प्राकृतिक दिन प्राता है; इसमें 
2850 (या युग के सालों की संख्या) से भाग देने पर एक साल के लिए पूरे 365 
दिन, 5 घंटे 55 मिनट और 2 सेकिड ग्राते हैं। पर ऐसी कल वर्ष संख्या पाने 
के लिए जिसमें दिनों के गुरणगांक हों ग्रौर साथ ही जिसमें ।9 ऐ भाज्य हों, 9 > 
50--28 50 साल लेने होगे। हमें बताया गया है कि रोमक वर्ष सेक्रिड तक 
हिप्पाकंस के सायन वर्ष से या टोलेमी के वर्ष से मिलता है, जिसने भपने पूर्व॑वर्ती 
के निर्धारण के सदोष होने पर भी उसे माना था । 


रोमक सिद्धांत (दे० पं० सि० ),8-0)' अहगंण को गणना के लिए यह 
नियम बताता है: 
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]. सप्ता्विवेद (427) संख्य शककालमपास्य चेत्रशुकलादौ । 
झडस्तमिते भानौ यवनपुरे सौम्पदिवसाद्य ९॥ 
मासोकृते समासे द्विष्टे सप्ताहतेष्टयमपक्षे (228) । 
सब्धेयु तो5घिमासं स्त्रिशध्न ध्तिथि युतो द्विष्ठ: ॥9॥ 
रुद्घघ्न: समनुशरों (54) लब्धोनो गुणख सप्तभि (703) बगणः । 
रोमकसिद्धान्तोध्यं नातिचरे पोलिशे5प्येवम्‌ ॥0॥॥ --पं० सि० . 8-0 
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शक वर्ष 427 (उस शकाब्द से जिसका अहगंश निकालना है) घटाकर, 
चेत्र शुक्ल के श्रारभ मे जब यवनपुर मे सूर्यास्त हो चुका हो, 
सोमवार के झआारभ मे । (8) 


(427 घटाने के बाद दोष सौर वर्षा की सख्या को सौर) मासो मे बदल दो 
ध्रोर मासों को (प्रर्थात्‌ चालू साल तेबोीते हुए चान्द्र मासों को) 
दो जगहों पर लिखो, इसमे (एक जगह पर) सात से गुणा करो 
झौर 2:8 से भाग दो, (इस तरह निकले सौर मासों मे) लब्ध 
झधिमास जोड दो; जोड मे 30 का गुणा करो, और तिथियो (प्र्थात्‌ 
चाल मास की बीती तिथियो) को दो जगहो पर लिखो । (9) 


(एक जगह पर) इसमें । से गुणा करके 54 जोड दो झ्रौर 703 से भाग 
दे दो; भाज्यफल को (ऊपर आई तिथि सख्या मे से) घटा दो; 
भतिम नतीजा-रोमक सिद्धांत के अनुसार (सावन) श्रहगंण होगे । 
ऐसा ही पौलिश सिद्धात के प्रनुसार होगा, जो ज्यादा प्राचोन नही 
है (१) (0) 


इन तीन दलोछों में संज्षिप्त रूप में रोमक सिद्धांत के प्रनुसार सावन प्रह- 
गंणा (प्रर्थात्‌ किसी युग में दी हुई तिथि तक बोतने वाले लौकिक दिनों को 
पंख्या) निकालने का तियम दिया गया है। दिनारभ सामान्य भारतीय रोति के 
प्नुसार मध्यरात्र या सूर्योदय से न गिनकर सूर्यास्त से गिता गया है प्रौर लंका 
(या उज्जयिनी ) के ग्राम्योत्तर से न गिनकर यवनपुर या पलेक्जेडिया से भिना 
गया. है । फिर जिस युग से गणाना शुरू होती है वह चेत्र 427 शक की पहली 
तिथि भ्रर्थात्‌ 505 ईसवी है । 


सूर्य भौर चन्द्रमा के माध्य स्थान : पंचर्सिद्धातिका के प्राठवें भ्रध्याय में 
सूर्य और चन्द्रमा के माध्य स्थान जोड़ने का यह नियम मिलता है ' 


धहर्गरा में 50 का गुणा करो, 65 घटाग्नो श्रौर 54787 से भाग दे दो, 
फलत: रोमक सिद्धांत के ग्रनुसार सूर्य का माध्य देशान्तर क्रमश: 
(भ्र्थात्‌ भ्रान्तियों, राशि ग्रादि के क्रम में) श्रा जाएगा!। (।) 


यह ध्य'्त देता होगा कि रोमकसिद्धात के भ्रनुसार युग के स्वरूप के श्रनु- 
सार प्रयुक्त होने वालो भिन्‍न 2,850/,040,953; होनी चाहिए थी, पर यहां इस 


करा 
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). रोमसूयाद गणात्ख तिथि(50) ध्तात्य चकत्तु (6 5 ) परि- 
दीणान्नसप्ताध्टक सप्तकृतेन्द्रियो (54787) द्वतान्मध्यमा: क्रमश: ॥  --पं»० सि* है. ) 


रोमक सिर्दधांत $[] 


नियम में हमें घटी हुई भिन्न 50/54,787; का इस्तेमाल करने को कहा गया है । 
65 क्षेपसंख्या है। जिससे चुते हुए युग से गणना शुरू की जा सके । 


सूर्य भर चन्द्रमा के सही स्थान निकालने की किया (गञ्रागे बताई जाने 
वालो) ऐसी सख्याग्रों द्वारा की जाती है, जो सीधे या उल्टे क्रम में 
सू्यं ओर चन्द्रमा के ग्रपवाद की ग्राधी राशि को मापती हैं। सूर्य 
का (माध्य देशान्तर) मिथुन अर्थात्‌ दो और ग्राधे (ढाई) राशि 
से घटाना होता है! । 


एक राशि 30” के बराबर होती है; 2 राशियां-- 75 । केन्द्र या सूये 
का प्रपवाद पाने के लिए हमें उसके माध्य देशान्तर झऔर उसके भूम्युच्च के देशां- 
तर का अन्तर लेना होगा, जो ढाई राशि--75” माना जाता है | 


बीस में क्रमश: 5,!4,।0 और 4 बढ़ाकर श्रौर 6 शझ्ौर 4 घटाकर मिनट 
थ्रा जाते हैं (जो क्रमशः जोड़ने पर 5",30",45" श्रादि समोकररणों 
की राशि बता देते हैं) । पहली श्रौर दूसरी संख्याप्रों में से ।8 श्रोर 
5 सेिड घटाए जाते हैं; (बाकी चार में) 2,।0,6 श्रौर 8 सेकिड 
जोड़े जाते हैं।* (3) 


ऊपर के एइलोक में बताई गई छः संख्याएं इस तरह प्राती हैं: 3442"; 
33'55*;30'2";24'07;:4/67;68” जिनमें जोड़ करने से यह समोकरण 
भाता है: 


धपवाद 57 30" 457 60? हक 90? 
समीकरश 3442” 68'377” 9839” ।22'49' [27 57 43/23/ 


प्रहगंण में 38,900 का गुणा करके 984 घटा दो और 0,40,953; का 
भाग दे दो; भजनफल चन्द्रमा का माध्य देशान्तर बताएगा३ (4) । 


प्रहगंणा में ।0 का गुणा करो, 609 जोड़कर 303।; से भाग दे दो; 
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. रविशशिनो: स्फुटऋरणं स्वकेन्द्रभवनाद्ध संमिते: खण्ड: । 

तत्कमशश्च पुनस्ते मियुनदलशोध्पतेकंस्य ।। --वही, 8. 2 
2. तिथिमनुदशकृतसहिता रसमनुहीनाभविशतिहूं। .। 

धृतविषयोना द्विदशाष्टिधृतिषु वृद्धि: कलादि रकिला ॥ -प० सि० 3, 3 
3, खखरूपाध्टगुरणाष्टघ्तात्कताष्टनवकेकव्जितादुगणावु । 

जिविषये न खकताशा परिथुद्धान्मध्यशीताशो: ॥। “वही, 8. 4 


$5[2 नाटदेव भौर श्रीषेण 


भजनफल सूर्यास्त के समय उज्जंन में चन्द्रमा के केन्द्र की स्थिति 
बताएगा! । 
यहां पर यह प्रनुमान है कि चन्द्रमा का केन्द्र 3072 सावन दिनों में 0 
भ्रपवाद मास होते हैं। इस तरह चन्द्रमा 27 दिन ॥3 घटे 8 मिनट 32.7 
सेकिडों मे एक ग्रपवाद क्रान्ति करता है । 


इलोक 3 के नीचे हमने रोमक सिद्धांत के अनुसार केन्द्र का समीकरण 
दिया है। प्राघुनिक सूर्यसिद्धांत के प्रनुसार केन्द्र का प्रधिकतम समोकरण 
है-2" 0' 3” होता है, जबकि रोमक के श्रनुसतार यह 2" 23” 23” होता है। 
टौलेमी ने इसका मूल्य 2? 23” दिया है। छोटे भ्रपवादों के समीकरण भी रोमक 
झ्रौर टोलेमी के समीकरणों से काफो मिलते-जुलते है : 


ध्रपत्ाद के प्रश 307 60” 907 
केन्द्र वा समीकरण (रोमक) 68' 377 22/ 497. 43! 23/ 
केन्द्र का समीकरण (टोौलेमी ) 68/ 2]/ ]43/ 


टोलेमी से उद्धत किए गए मूल्य वही हैं जो उसने भूम्युच्च के पाद के 
लिए दिए हैं । रोमक सिद्धांत स्पष्ट ही पादों के लिए कोई भेद नहीं करता, पर 
सभी के (लए निर्भेद रूप से उसी समीकरणा को काम में लाता है। 


सम्प्रमा का केन्द्र समीकररण : पंच सिद्धांतिका के अ्रध्याय 8 के इलोक 
6 में चन्द्रमा का केन्द्र समी करण !5 से 5 भ्रश प्रपवाद रहता है : 


एक पभ्रश धन ।4, !। और 2 (मिनिट); चार गुने भ्रठा रह (72), तीन 
गुने भ्राठ से ब.म (24); पांच गुने छः: (30); प्रोर साठ में झाठ गुने 
छः: (60-48, प्रर्षात्‌ !2) | ग्राखिरों दो संख्याप्मों में एक कम 
करना है? । 


यहां चन्द्रमा का केन्द्र समीकरण दिया गया है, जो ।5 से ।5 झ्रंशों तक 
का लिया गया है | बताई गई सख्याएं जोडकर नीचे लिखी सारणी प्राती है: 


धपवाद 5" 307 457" 60? 757 90" 
चद्रमा का केन्द्र ॥।]4/' 2025"! 3३९27 4?]57 4९44  4९56' 
समीकरग 





सकी किक) नीजयकी 





]. थयून्यकका (0) न्यस्तान्नवशूुन्परसा (609) न्विताहिनसमूहात्‌ । 

हपत्रिसगुण (303। ) मक्तात्केनद शशिनोस्तग मक्यां ॥। -बही, 8. 5 
2. मनुमवयमसहितांशों वसुहोतावबितों घुतिकता थ । 

विषयक्रतिरष्टववट कं सवतिहिती से असर ना ॥ --बही, 8. 6 


रोमक सिद्धांत 4]4 


ये समीकरण टोलेमी के तत्संवादी समीकरणों से बहुत ज्यादा नहीं 
मिलते, जिसके अनुसार सबसे बड़ा समीकरण 5" ।” ग्राता है। 


चन्द्रमा के पात की लम्बाई : उमी ग्रध्याय के श्लोक 8 में हमें चन्द्रमा के 
वात की क्रांति की लम्बाई का उल्लेख मिलता है : 


भरहगेंरा में 24 और 56,266 का गुणा करो और ,63,!। का भाग दे 
दो; फलत: राहु के सिर ([प्रर्थात्‌ चन्द्रमा के ऊध्वेंगामी पात) की 
मीनराशि के आखीर (वसन्‍्त विषुत्र) से पोछे गिनने पर (क्रांतियां, 
राशियों श्रादि मे) क्रमिक स्थिति ञझ्रा जाएगो! । 


प्रनुमान है कि पात के- जिसकी गति पश्चगामी है--24 परिक्रमा 
,63,]] सावन दिनों में पूरे होते हैं। इस तरह चन्द्रमा के पात के परिक्रमण 
की लंबाई ०796 दिन 7 घटे प्राती है । यह टोलेमी के इसी संखूया के निर्धारण 
से बहुत मिलता-जुलता है, जो 6796 दिन झऔर चोदह घटे हैं । 


खघन्द्रमा का भ्रधिदतम पझ्रक्षांश : इस सिलसिले में हमें अध्याय 8 के इलोक 
]] और 4 में, दो विरोधी कथन मिलते हैं . पहले के श्रनुसार चन्द्रमा का 
प्रधिकतम श्रक्षांश 240' और पिछने के भ्रनुमार 270 है। 


प्राक रविमागं बिन्दु के भ्रन्तर को तीन श्रोर पात की ज्या को दो से गुणा 
करो श्रौर 60 से भाग दे दो | ग्रंशों में दत्त परिणाम को दिकपात 
(इलोक ।0 के नियम से जोडे गए) में से घटा दा (दि दोनों की 


रस न्सन्सिन्सन्क के नस पक पक की कक से कस रे के के के से के के के आस लकी ॥शीनशीनरी शशि जीएरी की एरी री शी शी शी शीश ली सी शीलीशीए 


. अ्र्यष्टकगृणिते दद्ाट्रसत्तुंममघट्क पझ्चका(56266)थारो: । 


भवरूपान्न्यष्टि हुते क्रमाभखांत्तोब्यते वक्‍त्राम्‌ ॥। -+पं० सि० 8. 8 

जहा दिग्‌ ब्यत्यासो विशैेयकेतयोयगि: ॥ --वही, 8. । 
2. जदयात्‌ प्रभृति व नाडो याः स्पुः प्राग्लग्तमानयेत्तानि. । 

तस्मात्तु नवसमेतादपक्रमांशा विनिशिचिन्त्या: ।। --वही, 8. !0 


श्र्पात्‌ सूर्योदय से बीती हुई नाडिकाओो से प्राक्‌ लग्न (रविमार्ग बिन्दु) को 
जोड़ो, उसमें नौ जोड़कर उससे (भर्चात्‌ वित्रि* 7 त्रिमोन नामक बिन्दु से) दिकपात 
के प्रंों का पता चला सो | --पं० सि० 8-0 


यह रविमार्ग के उच्चतम बिन्दु को बताने का नियम देता है, जिसे वित्रिभ 
या भिभोन कहते हैं जिसका देक्षांतर प्राक्‌ लग्न से तीन राशि कम या नौ ज्यादा 


होता है । 
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दिशाएं बिरोधी हों; श्रौर यदि श्रतिफल (भ्रौर दिक्प्रात) एक ही 
दिशा में है तो दोनो को जोडा जाएगा । 


चन्द्रमा की दूरी की ज्या को (जिसका युंत के समय) ( मय के साथ) 
वही श्रक्षांश था, पात से 2। का गुगा करो ग्नौर 9 से भाग दे दो, 
प्रतिफल और अक्षांश के लवबन को जोड लो, यदि दिशा एक ही 
हो और विपरीत हों तो दोनों का प्रन्तर निकाल लो? । 


भ्रक्षांश में लवबन और चन्द्रमा का राही ग्रक्षांश निकालने का नियम 
यह है : 
() लंबन का नियस : यह तियम इस झनुमान पर आधारित है क्रि 
प्रधिकतम लंबन चन्द्रमा की देनिक गति के ।5वे हिस्से के बराबर है। ग्नुपात 
यह पभ्राता है । 


दैनिक गति ः 
त्रिज्या+- : “पृदु+ >तिभोन की ज्या खमध्य दूरी : लव॒न 





टेतिक गति > ज्या समध्य दूरी 
4५ 0988 5 


चन्द्रमा का देशान्तर निकालने के लिए हम पहले यह ग्रनुपात स्थापित 
करते हैं : 
त्रिज्या : भ्रधिकतम झ्रक्षांश की ज्या (-"270)"-पात से चन्द्रमा की दूरी की दी 
हुई ज्या : दृष्ट अक्षांश । 


इसलिए 


 270ज्यदूरों 27:<ज्यादरों 2॥>ज्या दूरी 
_उरन्‍्ककनकाकब, 'कक-.त-मममकथ पाना न ननन-+पक-नन-+-3..+जिननगन-गनग नर ल्‍क 3.33. 'बक-..-त-क»>»न-- रक०33-+<<3-६६.०.॥29७> अमर ) | 27 न . स्‍असक००का, विनर +आा.,. अथाओ पा डला.. आक०-+०--। & 


इस तरह उक्त लंबन से झ्राए भ्रक्षांग को घटा-बढ़ाकर हम सच्चा ग्रक्षांश 
निकाल सकते हैं । 
फीस फिकसीपकीकी जी सीडी पी सीफकीफी पी पी डीफीफीसिविलीपीरलप्रिल्‍ीस्‍ीपत सीसी सीसी जी रिक्‍ीिसी १८ जज क्‍ध१/ित २२२२ सीजनएब#गिदीी जानी जी जीकीजीज 2 ट डा 
). वफ्मासुर विरज्यां द्विगुणां सतसास संयुतयममरान्‌ । 
(लम्तश्यमुविवरज्यां द्विगुणां खरसांशझसमितामपमातु) 


2. समसिप्तराहुविवरज्याम्यस्ता मूछना मवहुताइच । 
झवनत्या युतविरतेषिताइब दिकस ।म्यबैसोम्ये | --१० धि० 8-4 


रोमक सिद्धान्त $]$ 


शरोमक सिद्धांत के प्राघीनतम संकलयिता श्रीषेण 


कोलब्र क का विचार था कि मूल रोमक सिद्धांत श्रीपेण ने लिखा था। 
थिबौट का मत है कि श्रीषेण को कृति उसो नाम के एक पुराने ग्रन्थ का फिए 
से व्यवस्थित रूप है। ब्राह्मास्फुट विद्धांत के प्रसिद्ध लेखक ब्रह्मगु-त ने अपने ग्रन्थ 
में बहुत अ्रंशों में श्रीषेशा के नाम का उल्लेख किया है श्रोर इस सिलसिले में 
उनके टीकाकार पृथुदक स्वामी वार-बार कहते हैं कि श्रीषेण रोमक सिद्धांत 
के लेखक थे । प्रोर एक जगह पर ब्रह्मगुप्त स्वयं श्रोषेण का नाम रोमक सिद्धांत 
के सिलसिले मे लेते है। थिबोट के अ्नुमार इस पअ्रश का सामान्य अभिप्राय यह 
है कि वह श्रीपेण की ग्रालोचना के रूप में आया है, जिसने अपनी ज्यौतिष 
पाट्य-पुस्तक को रचना करते समय नियम और प्रक्रियाए विभिन्‍न सूत्रों से 
उधार ली शी श्रोर उन सबको एक बेनुके भण्डार में भर दिया था। वह प्रंश 
इस तरह है : 


श्लीपेणा, विष्णुचन्द्र, प्रदम्न, आयेभट, लाट और सिंह ग्रहणों भौर 
दूसरी बातों में परस्पर विरोधी हैं? इसलिए हर रोज उनका 
प्रजान बिद्ध होता है। आयंभट की हमने जो भ्रालोचना की है, वे 
दी बातें उपयुक्त हेर-फेर के बाद इनमें से प्रत्येक पर भी लागू की 
जा सकती है। श्रीषेण श्रादि के बारे में कुछ प्रौर बातें भी 
कहुँगा। 


श्रीपेण ने चन्द्र और सूये की मीन गतियं,, चन्द्रमा का : प्युक्च श्रौर 
पात, मगल, ब॒ध, बृहस्पति और शनि की माध्य गतियां के नियम 
लाट से लिए; बीते वर्षों ओर युग परिक्रमणों को"'*“''से लिया 
झ्रायंभट से भृम्युच्च, श्रधिवृत्त प्रौर पात के तथा ग्रहों की सच्ची 
गतियों वाले नियम लिए और इस तरह मरि तुल्य रोमक सिद्धांत 
को श्रीषेण ने जोड़ा हुमा चिथड़ा बना दिया! | 








! श्रीपषेश विष्णुचन्द्रप्रयु स्नाय मटलाटसिहानां । 
ग्रहणादिविसंवादातु प्रतिदिवसं सिद्धमज्ञत्वम्‌ ।। 
युवत्यायं मटोक्तानि प्रत्येक दृषणानि योज्यानि । 
श्रीषेणप्रभुतीनां कानिचिदस्यानि वर््यामि ॥ 
ध्रार्यास्सूयंशशांको मध्या विन्दूछ्च घन्द्रपातो च | 
कुजबुधणी प्रबवृहस्पति सितशी घ्र सनिदचरान्‌ मध्यान्‌ ॥ 
युगयातवर्षे भगणान्बासिष्ठाविजयनन्दिकृतपादानु । 
मस्दोझुच परिधिपातान्हृष्टीकरणायाये मटातु ॥ 
कीपेणेन मृहीत्वा रक्षोौ"भरारोमककृतकर्पे: । 
एतावानेव गृद्दीत्वा बासिध्ठो विष्णु चन्दरेरा ।। --श्र० सफु० सि० ]. 46-50 
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इस श्रंश से थिबोट का निष्कर्ष है कि श्रीषेण ने पुराने यथार्थ रोमक 
सिद्धांत में विभिन्‍न छिटपुट सूत्रों से तत्वों को लेकर खिचड़ी पकाई और उसे 
अ्रष्ट करके चिथडों से बनी पोशाक जेसा बना दिया; इस तरह श्रोषेण के 
नाम से प्रसिद्ध रोमक सिद्धांत उनका झब्रपना न था, बल्कि उसका नव-सपादन 
था, जिसने विभिन्‍न ज्योतिविदों से लेकर नई बातें हूस दी गई थी । 


एक बात और याद रखनी चाहिए। यदि हम श्रीषेण के रोमक सिद्धान्त 
से सम्बन्धित ब्रह्मगुप्त द्वारा दो गई जानकारी को तुलना वराहमिहिर द्वारा 
संहिताबद्ध सिद्धान्त से करें, तो दोनों कृतियों के सिद्धान्त मे कुछ ग्रन्तर स्पष्ट 
ही हमारे सामने श्रा जाते हैं। उदाहरण के लिए ऊपर उद्धृत ग्रशों मे हम 
देखते हैं कि ग्रह्मगुप्त के अनुसार श्रीषेण ने अपने स्पष्टीकरण या ग्रहों की सही 
स्थिति सम्बन्धी नियम ग्रायंभट से लिए थे। ब्रायंभटीय के नियम हमें लध्वाय॑- 
भटीय मे मिलते हैं और वहा हम देखते हैं कि सभी महत्त्वपूर्ण बातो मे वे सूर्य 
सिद्धान्त के नियमों से मिलते-जुलते हैं श्लौर पिछले ग्रन्थ की तरह उनमें भी 
परिधि का पअ्राकार, हर ग्रह का श्रधिचक्र श्रादि दिया गया है और वे बताते हैं 
कि क्सी इष्ट भ्रपवाद का केन्द्रगसमीकरण त्रिकोशमिति के सहारे किस तरह 
निकाला जाना चाहिए। दूसरी श्रोर वराहमिहिर रोमक सिद्धान्त केन्द्र का 
समीकरण निकालने के लिए वस्तुत: कोई नियम नही देता, पर केवल सारणी 
के रूप में सूय भोर चन्द्रमा के हर पचासतवें श्रंथ के लिए समीकरण मात्र ही 
बताता है। इस तरह यह स्पष्ट है कि रोमक सिद्धान्त ने अ्रपने नियम प्रायंभट 
खे उधार नही लिए थे श्रौर इसलिए श्रीषेण की कृति में उनको नही देखा जा 
सक॑ता । यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि ग्रहों की माध्य गति के बारे मे पुराने 
रोमकसिद्धान्त का अनुसरण करने वाले श्रीषेरा ने सही स्थान जोडने के नियम 
ग्रायंभट के ग्रन्थों से लिए होगे, क्योकि वे पुराने रोमक सिद्धान्त में उपलब्ध 
नथे। 


शरोमक सिद्धान्त के सिलसिले में एक तिथि 

पंचसिद्घान्तिका के पहले अध्याय (इलोक 8 से 0) में अहरगेएा (एक युग 
के भारम्भ से दृष्ट तिथि तक बीते हुए लोकिक दिनो का योग) निकालने का 
एक नियम दिया गया है| इसमें इससे चालू शक वर्ष में से 427 घटाने के लिए 
कहा गया है, इसका अर्थ है कि गणना के लिए आरंभिक युग 427 ह्षक वर्ष 
है। फिर इसमें अहरगंण निकालने के ब्यौरे दिए गए हैं भौर भ्रन्त में ये शब्द प्राते 
है 'रोमक सिद्धान्त (के अनुसार) यह श्रहगंणा है ।' हम इन इलोकों को पहले 
उद्घृत कर चुके हैं। यह तिथि (427 शक) पंचसिद्धांतिका में भी भ्राई है, यह बात 
विद्वान्‌ बहुत समय से जानते हैं। डा० विलियम हंंटर इस तिथि को वराहमिहिर 
का समय मानते थे। भ्रलबेरुनी इसे पंचसिद्धान्तिका का रचना वर्ष बताता है । 
भाऊ दाजी पंचत्तिदृधान्तिका के इस इलोक को उद्धृत करते हुए इसे वराहुमिहिर 
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द्वारा भी अपनाया गया रोमकसिद्धान्त का युग बताने वाला मानते हैं (जरनल 
धाफ रोयल सं एशि० सोसा०, नई सीरीज, जिल्द )। डा0 कने 427 शक 
का वराहमिहिर का जन्मवर्ष मानने के पक्ष में है, जिनका निधन भाऊ दाजोी 
द्वारा उद्धृत एक पदांश के प्रनुसार शक 509 में हुआ था । 


भ्रायेभटीय से हम जानते हैं कि प्रायंभट ने इस ग्रन्थ की रचना 476 
ईसवी में वी थी। पंचसिद्धान्तिका मे एक जगह श्रायंभट के विचारों का उल्लेख 
है। यदि ग्रायंभट का जन्म 476 ईसवी (शक 398) में हुआ था और पच- 
सिद्धान्तिका की रचना 505 ईसवी (शक 427) में हुई थी, तो पंचमिद्घान्तिका 
लिखते समय ग्रायंभट की श्रायु केवल 29 साल की थी । यह सम्भव नहीं दोखता। 
आयंभटीय की रचन[ 499 ईसवो (शक 42।) में हुई थी | क्‍या इसका उल्लेख 
505 ईसवी (शक 427) में लिखे गए ग्रन्थ में किया जा सकता है ? इस तरह 
थिबौट का विचार है कि पंचसिद्धान्तिका 505 ईसवी में नहीं लिखी गई टोगी। 
प्रनेक कारणोी पर सोच-विचार करते हुए वह इस नतोजे पर पहुँचते है कि 
प्रहगंण के बारे मे प्रा नियम, जिसमें क्षेप सस्या 427 भी आती है| वराहुमिहिर 
ने रोमक सिरधाग्त से उधार लिया था। वस्तुत: यह बात हमारे निकट बहुत 
स्पष्ट नही है कि वराहमिहिर ने इस साल को युग शुरू करने वाला क्‍यों माना था। 


पंचसिद्धान्तिका के पहले ग्रध्याय के तीसरे! इलोक से हमें यह मालूम 
पड़ता है कि इस ग्रन्थ को रचना से पहले हो रोमक सिद्धान्त की लाटदेव द्वारा 
किसी न किसी रूप में व्याख्या हो चुकी थी (व्यास्याती) | बहुत सम्भव है कि 
लाटदेव की व्याख्या सिफे स्पष्टीकररा देने वाली थी और उसकी रचना लगभग 
505 से 550 ईसवी के बीच को गई थी (550 ईसवो पंचसिद्धान्तिका का रचना 
काल है)। लाटदेव टीकाकार से कही ग्रधिक थे, ब्रग्मग॒ुप्त एक ज्योतिलंखक के 
रूप में उनका जिक्र करते है। वराहुमिहिर ने दिन के किस समय से अहगंण को 
गणना करनी चाहिए, इस बारे में लाटदेव का विचार उद्धृत किया है (प० 
सि० 5. 8) । वहां यह निहितार्थ है कि लाट के विचार से ज्योतिदिन को 
गणना उस समय से करनी चाहिए जब थवनपुर में सूर्य आधा अस्त हो चुका 
हो । बहुत सम्भव है कि अहगेण निकालने का नियम वराहमिहिर ने पुराने मूल 
रोमक सिद्धान्त से न लिया हो, बल्कि इस ग्रन्थ के तत्वों के आधार पर इस रूप 
में पुर्नानरमित लाटदेव के सिद्धान्त से लिया हो। उनके समय की जछरतें पूरी 
कर सके, इस तरह यह लाददेव के ग्रन्थ से पंचसिद्धान्तिका में गया। इसलिए 
थिबोट के विचार से 427 शक वर्ष को मूल सिद्धान्त की तिथि के रूप में नहीं 
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पञ्चम्यो द्वावाद्यों व्यास्याती लाटदेवेन ॥। --१० सि० ]. 3 


$[8 लाटदेव प्रौर श्रीपेण 


बल्कि इस तिथि के रूप में लेना चाहिए, जिसे लाट ने रोमक सिद्धान्त पर भ्रपनी 
टीका या प्नपने श्रनुकूुलन के लिए चुना । 


पौलिश सिद्धांत 


वराहमिहिर की पंचसिद्धांतिका पौलिश सिद्धांत का बहुत श्रच्छा विवरण 
हमारे लिए प्रस्तुत करती है। सिद्धांत के बारे में मौलिक जानकारी श्रर्थात्‌ शभ्रह- 
गंण बनाने के बारे में भ्रध्याय । इलोक (-3 में दी गई है (इलोक बड़े भ्रस्पष्ट 
झोर अननुवाय हैं)। फिर श्गले दो इलोक संभवत: वे शुद्धियां बताते हैं, जो 
बताए गए प्रे-प्रे श्रक बाद में करना जरूरी कर देते हैं। पोलिश सिद्धांत कुल 
लौक्कि दिन निकालने के लिए, जो किसी युग में दृष्ट तिथि तक बीत चुके हैं, 
अधिमास और श्रवम रात्र (तिथि प्रलय) के जरिए सामान्य कदम उठाता है। 
इसमें गरानावष॑ चान्द्रमास और लुप्त चान्द्रदिनों के गुणांक देने वाले किसी काल 
चक्र पर आधारित नही है, यह ज्यादा सीधे तरीके से थोड़े से समग्र दिन स्थापित 
करवे अपने लक्ष्य तक पहुँचता है। इस थोड़े से पंमाने में लगभग एक भ्रधिमास 
या एक लुप्त चान्द्र दिन होता है और बाद मे उसमें उपयुक्त शुद्धि कर ली 
जाती है । 


घर्ष फी लंबाई 


पचसिद्धांतिका मे पौलिश सिद्धांत के भ्रनूसार सूर्य का माध्य देशान्तर 
निकालने के बारे में एक श्लोक है -- 


प्रहगंणा में 720 का गुणा करके 33 घटा दो प्रौर 438 से भाग दे दो, 
फलत: सूर्य का माध्य देशान्तर यथोचित (ग्रर्थात्‌ क्रान्तियाँ, राशियां 
ग्रादि के) क्रम में श्रा जाएगा । सूर्य के माध्य भ्रपवाद के लिए बीस 
झंश जोड़ दो! । 


इस भ्रश से यह तात्पयं निकलता है कि पौलिश रिद्धांत में वर्ष में 365 
दिन, 6 घटे प्लौर 72 मिनट माने जाते थे । 


चन्द्र का स्थान निकालने के नियम 

यह नियम पंचसिद्धातिका के दूसरे श्रध्याय के शुरू के हिस्से में दिया गया 
है । यह दूसरे सिद्धांतों से बिलकुल भिन्‍न तरह का है। यह ध्यान रखना चाहिए 
कि इस भ्रध्याय के शुरू में हमने सूर्य और चन्द्रमा के सही श्रोर माध्य स्थान 








], खाकंघ्नेडरिनहुताशनमघास्य रूपागर्निवसु हुताशकृतै: (4383।) । 
हत्वा क़माहिनेशों मध्य: केन्द्र सविशांशम्‌ । -पं० सि० 3, ) 
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जानने के लिए दक्षिण भारत को कुछ जगहों के ज्योतिषियों द्वारा काम में लाए 
जाने वाले तरीकों से स्पष्ट समानता देखी है। (देखिए वारेन, काल संकलित, 
पृष्ठ ।8 श्रादि) । इन तमिल ज्योतिषियों ने सूर्य और चन्द्रमा का देशांतर निका- 
लने के लिए सौर या वकियम तामक एक खास प्रक्रिया का इस्तेमाल किया था, 
जिसको खास विशेषता यह है कि यह हमें माध्य स्थान बिना निकाले हो सही 
स्थान बता देती है। यह चन्द्रमा कितनी बार अपने भूम्युछ्च या भूमि-नीच पर 
लोटा है, उसे सीधे ही जोड़कर निकाला जाता है । इसमे से वे दिन निकाल दिए 
जाते हैं, जिनमें पूरा परिक्रमणा किया गया है श्रौर बाकी दिनों के लिए सही गति 
को लिया जाता है। इस उदह ध्य से दिनों के गुणांक वाली श्रवधियां तय की जाती 
है, जिनमें चन्द्रमा कुछ तुलनात्सक परिक्रमण करता है श्रौर इन श्रवधियों द्वारा 
उत्तरोत्तर दिए गए शअहगंण में भाग दिया जाता है। हर बार के भजनफल को 
छोड़कर चन्द्रमा का स्थान जानने के लिए केवल ग्राखीरी बाकी कोही लिया 
जाता है। ये श्रवधियां चार हैं और उनके नाम हैं : वेदमू, रस घेरिच, चल निलम्‌ 
भ्रौर देवरम्‌ () देवरम्‌ में 248 दिन होते हैं, जिनमें चन्द्रमा के नौ पूरे अपवादी 
परिभ्रमण होते हैं (2) चलनिलम्‌ में 303] दिन--।।0 परिभ्रमण होते हैं (3) 
रसपैरिच में ।2372 दिन--44] परिभ्रमणा होते हैं (4) वेदम्‌ भी रसघेरिच के 
गुरुन म होता है भश्रौर इसमें 6,00,948 दिन होते हैं । 


दिए गए अहगेंण में पहले 2372 का गुणा किया जाता है, फिर शेष में 
303] का, फिर शेष मे 248 का । इस ग्राखिरी भाग की बाकी को चन्द्र वकियम 
घुरमवहनम्‌ कहते हैं और उसे 248 दिन के (--9 ग्रपवादी परिभ्रमण) हर दिन 
में चन्द्रमा के सही स्थान और सही गति बताने वाली सारणी के तक के रूप में 
काम में लाया जाता है। यदि दूसरी ओर चन्द्रमा का माध्य स्थान इष्ट हो, तो 
उपयु क्त प्रत्येक अवधि में चन्द्रमा की माध्य गति की मात्रा बताने वाली मात्रा में 
कुछ स्थिरांक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें श्रन्त में ग्राखिरी बाको द्वारा 
बताए गए दिनों में चन्द्रमा की माध्य गति को जोड़ दिया जाता है। उदाहरण 
के लिए तेलुगु ज्योतिविदों के ब्रनुसार एक देवरम्‌ के लिए चन्द्रमा की माध्यगति 


27?44'6” (सभी परिक्रमणों को छोड़कर) श्राती है। एक चलनिलम में ] 
7?3।7।/ श्राती है श्रादि । (रा"- राशि) 


दक्षिण भारत में प्रचलित इस प्रणाली का ब्यौरा हमने इसलिए दिया टै, 
क्योंकि पचसिद्धांतिका के दूसरे ग्रध्याय के शुरू में दिए गए नियम तेलुगु ज्या,व- 
विदो के जैसे ही है। चन्द्रमा का स्थान जोड़ने के लिए प्रयुक्त ग्रवधियां दो हैं; एक 
घन क्ही जाती है जिसमें 303। दिन होते हैं जो तेलुगु चलनिलम्‌ ज॑सो ही है। 
दूसरी में 248 दिन के नवमांश होते हैं भ्र र इसे गति कहते हैं प्रौर इस तरह 
इसमें एक भ्रपवाद मास होता है। ज्यादा लबे समय का जिक्र नहीं किया गया, 
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जैसे तेलुगु का वेदम्‌ या रस घेरिच; वस्तुतः: करण के लिए पिछली तरह की भ्रव- 
धियां जरूरी भो नहीं होतीं। इनके नियम वस्तुतः तुलना में कम भहगंणों के 
लिए इस्तेमाल करने योग्य होते हैं । 


यदि हम दिए दिनों में से उसके सभी घन निकाल दें ग्रोर फिर बाको में 
से उसके द्वारा बताई जाने वाली सभी गतियां निकाल दें तो चन्द्रमा की सच्ची 
स्थिति बताने के लिए सिर्फ ग्राखीरी बाकी ही जरूरी है, क्योंकि यह बताती है 
कि चन्द्रमा चालू भ्रपवादी परिक्रमण की कितनी भिन्‍न पूरी कर चुका है भौर 
तब एक प्रासान सा नियम या सारणी केन्द्र समोकरणा बताने के लिए काफी 
होगी, जिसे चन्द्रमा की माध्य गति से उसे सही बनाने के लिए जोड़ा-या 
घटाया- जाएगा । पर चन्द्रमा के माध्य देशान्तर को बताने के लिए दूसरे नियम 
जरूरी है । पचसिद्धांतिका इस जरूरत की पूति हर घभ और गति में माध्य गति 
की कुल सख्या बताकर करती है, जिससे हमें हर मामले में उन संख्य श्रों में बीते 
हुए घनों या गतियों की संख्या से गुणा करना होता है श्रौर नतीजों को जोड़ 
देना होता है । 


इस मिलसिले में नोचे हम पंचसिद्धांतिका के दूसरे भ्रन्याय के छ: प्रस्पष्ट 
इलोकों को देते हैं। थिबोट ने ऊपर की गई चर्चा के प्रसंग में कुछ सीमा तक 
इनका कुछ श्रर्थ निकालने की कोशिश की है। पहले इलोक का प्रनुवाद नही 
दिया जा रहा है क्योंकि वह इसके लिए बहुत ही ज्यादा भ्रस्पष्ट है : 


अहगंण मे 936 जोड़ो और उसमें 303। का भाग दे दो, भगनफल घन 
होगे। बाकी में नो का गुणा करके 248 से भाग दे दो, भजनफल 
गतियां होगी श्रौर बाक़ी पाद! (2) 


धघनो में 46 का भाग दो; बाकी मे भ्रलग से तीन का गुणा करो झऔौर चार 
से भाग दो, नतीजे को राशि भ्रादि के रूप में लेकर परिक्रमण के 
रूप में ली गई सरल बाकी में से घटा दो; घनों में 2 का गुणा 
करके 297] से भाग दे दो भ्रौर जोड़कर राशि झादि मान लो? (3) 


]85 में गतियो का गुणा करो ओर इसमें गतियों का दशमांश कम करने 





पक्ष 4५ तक पक किक की पड पक "की 'चन्‍ी *रिअती 











). रसगुणनवेन्दु (936) युक्त शशिगुणखगुणो ( 3,03 ।) द्ृतेघनाद्ुगणो । शेषेनवर्भिग्गु णिते 
मतयोष्टजि न. पद शेष म्‌ । -+प० सि० 2. 2 
2. घनषोडशहतदोषं प्रोह्याधस्त्रिगुसितित चतुमेंक्तम्‌ । 
भादि फल दिगुणघना: दह्षिमुनिननयम (2,97) हृताएच रादयाश्ा: ॥। 
-+प० सि० 2. 3 
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से मिनिट भ्रा जाएंगे। पाद संख्या 24 होने पर (गतियों में) आधी 
गति जोड़ दो और यही संख्या पाद में से घटाई जाएगी? । (4) 


हर भ्राधी गति के लिए छ: राशियां चार लिप्ताप्नों और बाकी थाद के 
बराबर संख्या के प्रंशों के साथ जोड़ो जाएगी । पिछले के श्रनुसार 
नतीजे को यातो धन राशिया ऋण राशिके रूप में जोड़ा 

« जाएगा? | (5) 


पाद में से एक घटाकर पांच से गुणा करो, 094 जोड़कर 244 में से 
घटा दो; बाकी में पाद का गुणा करके 63 से भाग दे दो, नतीजा 
मिनिट होगा$ (?) (6) । 


इलोक 2 हमें क्षेप संख्या 936 को शझ्रहगंण में जोड़ने की बात कहता है 
फिर पिछले को 303 दिनों की प्रवधियों में बांटना है जिसे घन कहते हैं। बाकी 
में नो का गुणा करके 248 का भाग देना है प्रर्थात्‌ इसमें से प्रत्येक 248/9 दिनों 
की भ्रवधियों में विभाजित करना है जिनको गति कहते है। आखीरी भाग 
की बाकी को पाद कहते हैं। इस तरह पूरा दिया हुझा प्रहगंग घनों और कुछ 
गतियों में प्रोर एक पाद में बांटा जाता है । 


इस उपभाग का हेतु यह है कि 303] दिनों की प्रवधि एक भ्रपवादी मास 
के लगभग होती है; 303। दिनों की घन श्रवधि ऐसे लगभग !0 महीनों के 
बराबर होती है। प्रत: घनों या गतियों के किसी भी गुगांक में चन्द्रमा अपने 
भ्म्युच्च पर ग्रा जाता है । (जिससे गणना शुरू होती हुई माननी चाहिए) और 
इस तरह केन्द्र समीकरणा इसमें लागू करने को जरूरत नहीं रहती । पिछला 
वस्तुत: बाकी पर ही निर्भर हैं, जिसे पाद कहते हैं। 


प्रहगंणों या घनों और गतियों में विभाजन और ज्यादा गणाना की अपेक्षा 
किए बिना ही चन्द्रमा को भम्युच्च संबंधी स्थिति हमे बता देगा है, पर उसकी माध्य 
स्थिति निकालने के लिए विशेष गणाना करनी होगी । पहले हमे यह पता लगान। 
होगा कि चन्द्रमा एक घन में कितने परिक्रमण करता है। चू कि उस सिद्वान्‍्त 








च्करीकी 





ब्षक्पिकी सारिीपी जी बजा >न्‍ीफीा 


!. विषयघतयों (85 )गतिघ्ना गतिकाष्ठांशोनिता: कला: प्रोक्ता:। वेदार्का: पाद(24)- 


संख्या गत्सध॑ घनमृणं पदत: ॥॥ --प० सि० 2. 4 
2. गत्यद्धें भगणार्द्ध देय लिप्ताचतुष्कसंयुक्तम्‌ । 
देषपदसमाश्चांगास्तइच घनर्णात्फल देयम्‌ - बही, 2 5 


3. व्येकवदमिन्द्रियध्न कृतनवदश([,094)संयुतं वियुक्त च । 
मनुवेदयमे म्यः ( 2,44 ) पदगुणे त्रिषष्स्योद्ध,ते लिप्ता: ?। --बही, 2. 6 
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के प्रनुसार जिसके उपदेशों का सारांश यहां दिया गया है, हम भ्रभी तक चन्द्रमा 
की माध्य गति को नही जानते, हम सूर्य सिद्धान्त द्वारा निर्धारित गति की दर 


को लाग करते है और हम देखते हैं कि चद्धमा को गति 303। दिनो में ।70' 


]7 7 3।” 23” होती है (परिज-परिक्रमण)। पूरे परिक्रमण को छोडकर 


हम इस | परिक्रमण में ऋणा राशि (रा) के तीन पाद धन राशि का ] 285 
के रूप मे व्यत्त कर सकते हैं। भ्राखीरी भिन्‍न के स्थान पर मूल पाठ में भिन्न 
2/297] है । यह सख्या एक घन में चन्द्रमा की गति का निरूपण करती है। 


( [परि_ हे हा ) 

4... 297] 
इसमे तब दिए गए ग्रहगंगा में शामिल घनो की सख्या से गुणा करना है। 
फलत यह यो व्यक्त होगा (घ->घन) 


हि उघ खा (एक) 
- ५7] 


प्रवांछित परिक्रमणो को निकालने के लिए घनो को बताने वाली सखरूया में 6 
का भाग दिया जाता है, जिससे घ के स्थान पर हमे ।6 ह+श (शकचू-"शेष) 


मिलता हैं, तो (एक) इस तरह व्यक्त होता है * 
रा 9, घा 


परि 
48 ह+3 
की ह्‌ जप +297। 


(यदि हम तीसरी रकम मे घ को रहने दें)। 
रकमो को पुनव्यंवस्थित करने से श्राता है, 


परि परि रा, रा ) घ 


6 ह. +श--2 ह--८ श + 557 


भ्रव चू कि 26 आर हरि श्रोर पूरे परिक्रमण छोडे जा सकते हैं, 
इसलिए हम भ्राखिर मे पाते हैं : 


परि ३ रा 2 


श-- -+> शी -+-55प7-7 
रथ हु 297] 
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जो श्लोक 3 की बात के श्रनुकूल है । 
इसी तरह चन्द्रमा की माध्य गति को जोड़कर एक गति ( न ल्स दिन) 
में हम पाते हैं : 


['रि ५ ( 85 _-- की 


इस भ्रभिव्यक्त में प्रहगगंण में शामिल गतियों की संख्या से गुगा करके 
झोर सभी परिक्रमणों को निकालकर यह आता है : 


( 85 गति-- गा ॥ 


जो इलोक 8 के पूर्वाद््ध के प्रनुकुल है (थिबोट) । 


पंचसिद्धान्तिका के तीमरे श्रध्याय में पौलिश मिद्धान्त के बारे में बहुत 
सी एतन्वपूर्ण बातें बताई गई है, पर मुख्य कठिनाई यही है कि इलोकों का भ्रथ॑ 
प्रस्षष्ट है । श्लोक 4-9 में चन्द्रमा की गति और सहो स्थिति निकालने क॑ बारे 
में कुछ श्रौर नियम दिए गए है। इसी श्रध्याय के इलोक़ 2 श्रौर 3 सूर्य की सही 
स्थिति के नियमों का जिक्र करते है। यह नियम रोमक सिद्धान्त के नियम के 
समान है, क्योंकि यह किसी दिए हुए अपवाद के लिए केन्द्र समीकरण निकालना 
नहीं सिखाता, बल्कि केवल हर अपवाद के हर तीस ग्रंश के लिए समीकरण 
की संख्या बता देता है । 


प्रपवाद की राशियों के समान ही मिनटों की नीचे लिखी (समग्र) 
संख्या भी प्राती है, जिसे हमें (सूर्य के ए'ष्य देशान्तर में से) 
घटाना या जोड़ना चाहिए, भ्रर्थात्‌ 


] 48 69 69 >4 233 


ओर फिर 
0 48 70 7] 54 25 


इनमें से होकर सूर्य का माध्य देशान्तर सच्चे देशान्तर में बदल दिया 
जाता है! । 


बी नदी 





शीजीम्जीज्ी 











8. एकादशाष्टपट्क रूपोना सप्ततिः ख-्युक्ता ५ । 
नवषट्कमक्षकृतिदच क्षय: कला: केन्द्रराशिसमा: ॥ [भगले पृष्ठ १र-- 
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पर अपवाद के अ्रश भूम्युच्च से नहीं जोड़े जाते, बल्कि वसन्‍्त विषुत्र 
से जोड़े जाते हैं, जिससे केन्द्र समीकरण को, भूम्युच्च के देशान्तर से माध्य 
देशांतर को प्रार॒भिक रूप में घटाए बिना ही सूर्य के देशांतर से जोड़ा या घटाया 
जा सके । पिछली संख्या 80" बताई गई है । 


'इलोक 7 में सौर वर्ष के हर मास में सूये की माध्य दैनिक गतियों का 
ऐसा ही स्थूल विवरण दिया गया है। इससे हमें कोई सामान्य नियम नहीं 
मिलता । 


सूर्य की (दंनिक) गति (60 मिनट) ऋणा 3, 3, 3, 3, 2, | धन ।, |, |, 
। झौर बदले में ऋणा शुन्य, । होती है! । 


चंत्र से शुरू होने वाले साल मे सूर्य की दंनिक गति इस क्रम मे श्राती है . 
57 577 57 57 58” 59 
6[/ 6[' 6]7 6] 60 59 


तीसरे अध्याय के इलोक 28 में दिए चन्द्रमा के पात के परिक्रमरग की 
लम्बाई का अनुमान दिया गया है : 


्रहगंणा में 8 का गुगा करके 5 से भाग दे दो, भजनफलन राहु (प्रर्थात्‌ 
चन्द्रमा के पात) की राशि बताता है, जिसमें उतने मिनट जोड़े 
जाते हैं, जितने पूरे परिक्रमण होते हैं? । 


चन्द्रमा के पात को जगह जोड़ने का यह नियम इस ग्रनमान पर ग्राधारित 
है कि पात १5! दिनो में 8 श्रश के करोीव चलता है, जिसका ग्रथं है कि यह 
6795 दिनों में पूरा परिक्रमण करता है। हमे ग्रागे वताया गया है कि अहगंण 
की अ्रवधि में पूरे हुए प्रत्येक परिक्रमण से निकालने के लिए मोटी प्रक्रिया से 
निकलने वाली जगह में एक मिनट जोडना होगा। जब इन सभी शुद्धियों को 





--पिछले पृष्ठ से ] 

दशवट्काष्टकसप्तति सप्ततिरेकाधिका थे नवषट्कम्‌ । 

पञ्चकतिश्वो पचयो मध्यमसूये: स्फुटो मवति ॥ -पं० सि० 3, 2-3 
. गुणशशिखियुणारग्नियमशशिधियुता सैका सरूपरूपेका । 

खकंवियुता च भानां षष्टिभु क्ति: क्रमाद्धानो: ॥ वही, 3. 7 
2. शधष्टगुणे दिनराशो रूपेन्द्रियशीत रश्मिभिमंकते । 

लब्धघा राहोरशा भगरणसमाइच क्षिपेल्लिप्ता: ॥ - वही, 3. 28 
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कर लिया जाए, तो पात के एक परिक्रमण की विशुद्ध श्रववि 6794 दिन, 6 
घंटे 27 मिनट और 29 सेकिड ग्राती है। 


न्द्रमा के अधिकतम श्रक्षांश के बारे में यह श्लोक है: 


प्रपना प्रक्षांश भ्रधिकतम होने पर चन्द्रमा राहुसे 90 अंश दूर होता है 
(और तब श्रक्षांश) 270 मिनट होता है; दूसरी जगहों का (पक्षांग) 
प्रनुपात से निकाल लिया जाता है! । 


एक श्रौर जगह पर हमें एक और नियम मिलता है, जहां पहले से मान 
गया श्रधिक्तम श्रक्षांश 240” मात्र होता है (प्रर्थात्‌ चन्द्र ग्रहण में कुल खग्रास 
को अवधि जोड़ने के लिए प्रध्याय 4. 5 में दिया गया नियम) । 


(चन्द्रमा भौर उसके पात से) झंत-ंश रहित 5 द्वारा दस कम करके और 
गुणा करके उसमें 4 का गुणा करो, वर्गंमूठ निकालो और पिछले 
को 2] से गुणा करो; नतीजे का पांचवां हिस्सा कुल खग्रास के 
मिनट बताता है? । 


इसका मतलब यह है कि कुल खग्रास के मिनट ये हैं । 
है $१[5-पअज] [।0 -(5-अ्रश) ] 


इस भ्रभिव्यक्ति में ऋण इस शअ्नुमान पर आधारित है कि चन्द्रमा का 
अधिकतम अक्षांश 240' है, तदनुसार यह अनुपात गआता है ' 


| 2। > अ्रंरा 
थ्रिज्या : ज्या (अ्रधिकतम ग्रक्षांश) > पपद्वा : ज्या ग्रक्षांश 


_ न 240» 2। > ग्रंथ 2। >अश 
0 0000 4: | 





ब्योरेवार क्रिया के लिए इस इलोक पर थिबौट की टोका देखिए । 





की 





. भागनवत्या राहोइचन्द्रो5न्तरितो४तिमहृति विक्षेपे । 

लिप्ताशतद्याधिक-सप्ततिरनुपाततो इन्यत्र ॥ --पं० सि० 3. 3] 
2. किन्स्वन्तरांशहीनै: पञठचभिरूताहता दशकृतध्ना: । 

तत्पदमे का श्विध्न॑ पड्चांशो अमाद्वि मद कला: ॥ --बही, 6. 5 
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एक नियम और भी पौलिश सिद्धांत! से सम्बन्धित है, जो चन्द्रमा का 
ग्रधिकतम अक्षांग 470" मान कर चलता है । 

पौलिश सिद्धांत में चन्द्रग्रहणा ग्रौर सूयग्रहण को जोडते के लिए विहित 
प्रक्रिए बडे स्थूल प्रकार की है शोर रोमक औझौर सूयंसिद्धात को इन्ही 
सक्रियाग्रों की तुलना मे कही कम शुद्ध हैं। पौलिश के लेखक का लक्ष्य 
सुविधाजनक सख्या के सूत्र खोजना ही था, उसने विषय के सामान्य सिद्धात 
का निरूपणा नहीं किया श्रौर गणाना की सुविधा के लिए केवल लगभग मूल्य 
ही अपनाए । ग्रहरा के समय सूय चन्द्रमा और छाया के सच्चे (आरभासी), 
प्राकार बताने के लिए भी कोई नियम नहो दिया गया है । चन्द्रग्रहगा के बारे में 
नीचे लिवा इलोक है : 


चन्द्रमा के अक्षांश के मिनट के वर्ग को 55 के वर्ग से घटा दो श्रौर बाकी 
का वगंमूल निकाल लो, इसे दूना करक॑ झौर इस पर तिथि की 
रीति से सक्रिया करके हमे ग्रहगाग काल मिल जाता है।* चन्द्रमा 
ग्रौर राहु के ग्रन्तरांशों को 3 में से घटाकर 5 से गुणा कर दो, 
वेनाडिकाग्रों के रूप में आया यह नतीजा चन्द्रमा की अपेक्षा गक्षाश 
में राहु के ज्यादा बढ़ जाने पर ग्रहगा-अवधि में जोडा जाएगा; 
ग्रन्यथा इसे घटा दिया जाएगा ।3 


इस चौथे इलोक से यह नतीजा निकलता है कि चन्द्रमा के व्यास का 
माध्य मूल्य 34' माना गया है श्रोर छाया का 76” । दूसरे इलोक (6.6)* से कुछ 
भिन्‍न मूल्य निकलते मालम पडते है, जिसका निहिताथ्थ सूये और चन्द्रमा के 
व्यासों का जोड बताना मालूम पडता है। पर इन मामलों में इन इलोकों को 
प्रस्पष्टता के कारणा विश्वास के साथ कुछ नही कहा जा सकता । 


#नीजी 





डी 











थी +ाीी ीसीसीफीकीज 


], स्थितिदल विमदंदलयोविशेषके तम: सकलमत्तीन्दुम्‌ । 


प्रयमहमोक्षे शशिराहुविवरभागश्च दिग्‌ वाच्या ।। >प० सि० 6 6 
2 विक्षेपकलाकृतिवर्जितस्य पठ्चोनषष्टिवर्गस्थ । 

मूल द्विगुण तिथिवद्वि भज्य काल. स्थितेभवति । - बही, 6. 3 
3. शशितिमिरविव रभाग॑स्त्रयोदशोना: शराहता. क्षेप्या । 

ध्थित्या विनाडिकास्‍ता राहावधिके5न्यथा हानि: ॥। “वही, 6. 4 
4 तद्ढीगंमपास्येन्दो न॑वर्त्तरूपाद्रवे: श्रतिरसाच्च । 

तदन्मूल पादोन स्थितिकालइचन्द्रभान्वोइच ॥ +बही, 7. 6 


चन्द्रमा के मामले में 69 में से प्रन्तरांशों का वर्ग घटा दो श्र सूर्य के 
मामले में 64 मे से घटा दो, दोष का वर्गमूल उनका चौथाई घटाने से ष्द्रग्हण भौर 
सूर्य ग्रहणा की भ्रवधि को बतला देता, है । 
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पवनपुर, उज्जयिनी और वाराशसी का उल्लेख 


पौलिश सिद्धांत का विवरण देते हुए पंचसिद्धांतिका में नीचे लिखे इलोक 
भ्राए हैं: 


उच्चगामी श्रन्तर की वेनाडिकाओ्रों को निकालने के इस तरीके से सागर 
ओर हिमालय के बीच के देश के लिए घुद्ध नतीजे निकल ग्राते है, 
दूसरे क्षेत्रो के लिए शुद्ध नतीज कंसे निकाले जाए, इसकी व्याख्या 
मैं छूद्यक ग्रध्याय में करू गा। यवन (झ्र्थात्‌ यवनपुर) से देशान्तर 
के अन्तर से आने वाली नाडिकाए सात और एक तिहाई ग्रवता में 
गौर नौ वारारासी में होती है। अब मैं दस जगहों के बारे में 
(देशान्तर के अन्तर) की गणाना को स्पष्ट करूगा। योजनो के 
जोड मे नौ का गुणा करके 80 से भाग देकर, फिर उनका वे 
निकालकर उससे, दोनों देशान्तरों के प्रन्तर का वर्ग घटा दो; 
(बाकी के) वर्गमूल मे छः का भाग देने से वांछित नाडिकाए गा 
जाती है! । 


ये इलोक बताते है कि इष्ट स्थान का देयशानतर कंसे निकाला जाएगा। 
हलोक ]3 यवन (पुर) निसरसदेह अलेवजेडिया से उज्जयिती श्लौर वाराणसी को 
देशान्तर दूरी बताता है। इलोक !4 बताता है कि दिए हुए याम्वत्तर से इष्ट 
जगह की देशान्तर दूरी किस तरह निकाली जा सकती है । 


याम्योत्तर उज्जयिनी को मान लो और उज्जयिनी से दी गई जगह को 
दूरी योजनो मे मालूम हो, तो पहला काम इसे अंगों म निरूपित 
करना है। धरती की भमध्य रेसा परिधि 3200 योजन मानी गई 
है, इससे यह सरल समानुपान गाता है : 

3,200 योजन : 360"-- दिए गए योजन : य 


360 » दिए गए योजन 99८ दिए गए रोौजन 
0 3200... ४0 
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]. सागरहिमाद्विपरिधौ स्पष्टमिदं चरविनाडिकाकः . 
झन्यत्रापि यथेतत्स्पष्ट तच्छेयके वष्ये ।। 
यवनान्तरजा नाडच: सप्तावन्त्यां त्रिभामसक्ता: । 
वाराशास्यां त्रिकृति: साधनमन्यत्र वक्ष्यामि ॥ 
विक्तिध्नात्‌ खबसु दृता्योज्जनपिण्डात्स्वताडिताज्जह्यात्‌ । 
प्रक्षद्यविवरकर्ति मूला: पट्कोठ्,ता ताड्य:॥। -पं० सि० 3. ।2-]4 
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फिर हम समकोणा गोलीय त्रिकोण को लेते हैं, जिसमें उज्जयिती श्रौर 
इष्ट जगह को दूरी कर्णा रेखा द्वारा व्यक्त की गई है और जिसको दोनों भुजाप्रों 
के लिए (एक) दी गई जगह के ग्रक्षांश के समानानन्‍्तर का वह हिस्सा जो उस 
जगह श्रौर प्रमुख याम्योत्तर के वोच है, और (दो) याम्पोत्तर का वह श्रंश जो 
उज्जयिनी ओर श्रक्षांश के वृत्त के बोच में हैं । अ्त्र यह तजिक्रोण सरल जिकोण 
मान लिया जाएगा और कणंरेखा और ज्ञात भुजा से तीसरो भुजा--जो वांछित 
दूरी देगान्तर में बताती है -निकाल ली जातो है। अ्रंशों में श्राने वाले नतीजे 
में छः का भाग देकर नाडिकाए निकाल लो जाती हैं । 


ज्या के मुल्य बताने का प्रीक तरीका : 

पचतिद्धांतिका के चौये अध्याय में ज्याग्रों की एक सारणी दी गई है । 
यह कहना बड़ा संडदिग्व है कि वराहमिहिर ने वह सारणी किस सिद्धांत में से 
ली थी। यह तीनों प्रमुख सिद्धांतों-सू्यं, रोमक और पौलिश -में समान रही 
होगी | इस सारणी के मूल्यों का उपयोग पंचछ्द्धांतिकरा में स्वंत्र किया गया 
है। सारणी का सबसे ज्यादा रोचक स्वरूप यह है कि इसका ग्राधार त्रिज्या 
(व्यासाधं) को ।20 भागों में और इनमें से हर एक को 60 भागों में बांटना है। 
इसे सामान्य भारतीय तरीके से 3438 में नहीं बांदा गया है। इसमें इस तरह 
स्पष्ट ही ज्याओं का मूल्य व्यक्त करने का ग्रीक तरीका निकट से अपनाया गया 
है। बस त्रिज्या को 60 की जगह 20 हिस्सों में बांटा गयाँ है । 


फिर इसमें यह भी बड़ी रोचक बात है कि अधिकांश मामलों मे ज्याग्रो 
के'बताए गए मूल्य टोलेमी द्वारा दिए गए मूल्यों से यथासंभव ज्यादा से ज्यादा 
मिलते है । हां, इसमें यह रूपाल रखना होगा कि पिछले लेखक ने व्यास के एक 
सौ बोसवें भाग को मिनटों और संफ़िडों में वांटा है, जबकि पंच््षिद्धांतिका की 
सारणी में साठवें हिस्से में ही। कुछ मामलों में समानता पूरी-पूरी नहीं है 
(शायद गलतो पचसिद्धांतिकरा के पाठ में है) । 


यह देखना बड़ा रोचक है कि ज्याओं श्रोर प्रन्तरों की प्री सारणी 
इलोकों में व्यक्त को गई है : 


मेष की ज्याएं 75,20, घन 3--23,20 घन ]5८ 3।,20 धन ॥85-- 38, 
45,50 घन 35-53,60 मिनट (कला) होती हैं ।' 














९एम्फरडिकी सी पिकी पक पी पिकी पी सकी चिकीर 


). म्ेबज्या: स्वरतिथय, गुण शिवधृतिभिष्ण विशत्ति. सहिता । 
पठ्चनरक झताड़ त्रिसमेतं बब्टिरिति लिप्ता: ॥ -पृं७ सि० 4. 6 
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(इनमें कमश: ये जोड़ने होंगे) 5,40,25,4,34,5 6, 5,0 (सेकिउ)? । 
बृष को ज्या-ए, 6,3,9,24,30,35,39,43 मिनट होती हैं । 
बृष के सेकिड (विकला) 40,3,7,5,3, 3,46,56 होते हैं ।१ 


दूसरी राशि के ग्रन्त से (प्रर्थात्‌ तीसरी राशि मिथुन से) ज्याएंँ ३ 6,9 
2,3,।5,।5, 6 मिनट (कला) होती हैं 


सेकिड (विकला) 42,57,42,0,47,4,49,5 होती है । 


मेष में भ्रन्तिम ज्या 6 में मिनट (कला) 7 होते हैं, वृष में वे 6,6,6,5, 
5,5,4,4 होते हैं, मिथुन में वे 3,3,2,2,,,0,0 होते हैं ।९ 


मेष में सेकिड (विकला) 5,49,45, 39, 30,22,9 होते है ।? 


मिथुन में वे 45,5,42,8,47,7,45,6 होते है ।* 


न्नीजी पीजी जीज -ीिछआ आज जी न्‍ीिउीसीीसीसीी खीर 





चीफ की डीजीपी >ी+ सीसी जीप सीसी स्‍ीसी सी रफगीस उन रिकी 


सकाउज परञ्चाशत्‌ पच्चाष्टकपञ्चवगवदाइ्च । 


त्रिशच्चतुभिरधिक्रा घट पझ्चाशच्छुरा: शून्यम्‌ ॥। +पं० सि० 4. 7 

षट्कत्रयों दशकोनविशतिस्थश्यष्टकोउन्यतस्त्रिशत्‌ । 

युक्ताम्बरपझचनवा ग्निहिमगुभिलिप्तिका वृषभे !। “वही, 4. ह 

चत्वारिशद्रामा मुनयो5द्धं शतं च संकमिति । 

द्विरति द्वादश षष्टिहीना मनु सागरेवूं षे विकला: ॥ --पही, 4. 9 

गुणरसनवकद्वादश विरवे द्विस्त्रिभूषभूषपान्त रजा: । 

ज्यापिण्डा पिण्डाद्या द्वितीयराश्यन्ततो विकला: ।। “वही, 4. 0 

धृतिगुण धृति परिहीना षष्टि. शुन्यं शताद्ध मनलोनम्‌ । 

वेदा व्येकार्ड शत पञ्चेति तदन्तरज्या: स्युः ॥ _>वही, 4 !] 

मुनयो5जे व्येकान्ते रसत्रय त्रि. शरा: कृताब्धी गवि । 

शिषिपक्षचन्द्रशुन्या द्वो द्विमिधुने कला ज्याद्ध ॥ ->-वही, 4. 2 

मेषे विकलाद शत सेक व्येकेन्द्रियेशवर त्रिशत्‌ । 

दाविशतिस्त्रिवगे 325 33; ॥ --बही, 4 !3 
हद द 

खगर्णकताणंवयमनव क समुद्रा शिक्षिवर्ग: ॥ -वही, 4. 4 


मनुविषयतिथिरसा: स्युस्त्रिगुणा: पञवाष्टकं र्वरोपेतम्‌ । 
सप्त दशनवपञ्चक षोडश चबेति क़मानू मिधुने ।। -बही, 4. 5 
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इस पर टिप्पणी करते हुए थिबौट लिखते हैं : यह ध्यान में रखना होगा 
कि ग्रीको जैसी ज्या-सारणी के मामले में व्यासा्ध॑ को-व्यास को नहीं--20 
हिस्सों मे बांटने से उसे लेने वाले को, बिना क्सी परिवतंन के, भ्रीक सारणी में 
कोण की जीवाश्रो को दी गई सख्याएं लेकर अपनी सारणी में उन कोणों की 
प्राघी ज्या के पूल्य के रूप मे शामिल करने मे कठिनाई न हुई होगी । 


पोलिश सिद्धा नत प्रन्य सन्नरों से 


पचसिद्धांतिका मे तो हमे पौलिश सिद्धांत का ब्योरा जि सन्देह मिलता ही 
है, पर वराहमिहिर के इस निरूपण के अलावा हमे दूसरी रच7'झ्री मे भी इसके 
थोड़े-बहुत उल्लेख मिलते हैं । उदाहरगा के लिए ब्रह॒त्सहिता पर, जो वराहमिहिर 
की दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक है, भट्टोत्पल्ल की टीका मे, श्रौर कश्रह्मगुप्तके ब्राह्मस्फुट 
सिद्धात पर पृथूदक स्वामी की टीका मे से कोलब् क ने बडी योग्यता के साथ 
यह सामग्री खोज निकाली है । 


लगता है कि उक्त दो टीकाकारो को विदित पौलिश सिद्धान्त, सूर्य- 
सिद्धांत, प्रायंभट भ्रोर बाद के सभी ज्योतिविदों के सामान्य तरीकों पर 
प्राधारित था। कम से कम यह तो कहा ही जा सकता है कि एक ऐसे महायुग को 
सिद्ध करने में जिसमें सावन दिनों आदि की भोर ग्रहो के परिक्रमणा के गुणांक 
होते हैं, यह भधिकांश ज्योतिष ग्रन्थों की बा. मानता है (देखिये कोलब्रक का 
निबंध जिल्द दो, पृष्ठ 365) । वर्ष की लम्बाई 365 दिन 6 घण्टे ।2 मिनट भौर 
36 सेकिण्ड मानी गई है, पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि छ सिद्धान्त, 
जैसा कि उसे पंचसिदर्धातिका में निरूपित किया गया है, कुछ मामलों में भट्टोत्पल 
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द्वारा निरूषित पोलिश सिद्धांत से भिन्‍न है। शायद दोनों ने जो प्रायोजनाएं 
झ्रपनाई थीं वे बिल्कुल भिन्‍न थीं। भट्टोत्पल को पौलिश वर्ष की जो लम्बाई 
ज्ञात थी वह वही है जो वराहमिहिर को ज्ञात सूर्यसिद्धान्त के वर्ष की थी। यह 
भी संभव है कि समयानुसार पौलिश सिद्धान्त में भी भट्टोत्पल से पहले भी 
कुछ संशोधन हुए होगे । 
बशिष्ठ सिदुधान्त 
जेसा पहले कहा जा चुका है, वराहमिहिर ने वशिष्ठ सिद्धान्त को पंता- 
मह सिद्धान्त के साथ ग्रन्थों की निचली सीढोी में रखा है। हम नहीं जानते कि 
वस्तुत: वशिष्ठ सिद्धान्त का रूप क्या था। पंच सिद्धान्तिका के दूसरे ग्रध्याय 
के उत्तरादेध॑ में वराहमिहिर ने स्वयं ऐसे कुछ नियम दिए हैं, जो वशिष्ठ सिद्धांत 
पर आधारित बताए गए हैं श्रौर ये बड़ विशिष्ट तरह के है, जो उनके दूमरे 
सिद्धान्तों से उसे पृथक्‌ कर देता है। 


हम देखते हैं कि वर्ष के किसी समय दिन की लम्बाई नापने के लिए दिया 
गया नियम (पं० सि० 2.8) समान देनिक वृदिध मानने में पैतामह सिद्धात 
से मिलता जुलता है, पर छोटे से छोटे ग्रोर बड़ से बड़े दिन की लबाई के बारे 
में यह उससे भिन्‍न है । 


मकर के शुरू में सौर दिन (अर्थात्‌ यहां पर सावन दिन) 59। पलों 
से जोड़ा जाता है, जिसमे हर दिन के लिए तीन पल जोडने होते 
हैं; कक से शुरू होने वाली छ: राशियों से तिगुने वीन (रोज जोडने 
में) रात का मान आ जाता है' । 


ग्रवन्ती में छोटे से छोटे दिन का मान 59] पल- 26 नाडिका 3। पल 
बताया गया है। अनुमान है कि दित रोज बड़े से बड़े दिन तक तीन पल बढ़ता 
है भ्लौर फिर वर्ष के शेष ग्राधे भाग में वह रोज तीन पल घटना है। रातों में 
तदनुरूप घट-बढ़ होगी । इस तरह 80 दिनों में कुल वृद्धि 80 2८3 -540 पल 
होगी, भ्रौर इस तरह बड़े से बड़ा दिन लगभग 23। पलों का और छोटे से छोटा 
59] पलों का होगा । 


उसी श्रध्याय में इलोक (9-3) में छाया की लम्बाई, सूर्य का माध्य 
देशान्तर और लग्न निकालने के नियम दिए गए हैं, जो भ्रादिम से (पंतामह से 
कुछ भ्रच्छे) लगते हैं : 
१0400 आी शी शी शी आई शी आर शकि की किसकी एक एशिएकि की ही की की कक कल के ऊ से > से से से के के सन कुक नकल के पक कक न नस कु :ी रिसीसीीपडीसधीजिीपीर 


]. मकरादी गुणयुक्तो भूस्वगंतितिथिमितो (59) रवेदिवस: । 
कर्कटकादिषु घट्सु अयस्त्रिका: शवरीमानम्‌ ॥ -पं० घि० 2. 8 
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कके से शरू होने वाली छः: राशियों में सूर्य जितने से गुजर चुका है उतने 
(प्रर्थात्‌ राशियों में सूय॑ के देशांतर) को 2 से गुग्गा कर दो; नतीजे में 
दोपहर की छाया की लम्बाई आ जाएगी; मकर से शुरू होने वाली 
छ: राशियों में भी (उसी तरह से गुगा करो और नतीजे को बारह 
से घटा दो! । (किसी दिन की) दोपहर की छाया के ग्राधे को लेकर 
उसे राशि मानते हुए उसमें तीन राशियां जोड़ दो; यह सूर्य 
के दक्षिगायन का देशांतर बताता है। उत्तरायगा में दोपहर की 
छाया के आधे को पन्द्रह से घटा दो? । 


सूर्य के उत्त रायगा में डोने पर उनको छः: राशियों में दोपहर की छाया 
(]2 2:< बीती हुई राशिया) के बराबर है, अतः 


2> बीती हुई राशिप्रा ८5।2-- छाया 
राशि संख्य[ -- 6 - 2 छाया 


पर चू कि सूर्य के उत्तरायगा में होने के आरम्भ पर देझ्ांतर पहले ही 
नो राणशिया था, तो उछ झखत्र के 6 में हम नौ तोहता होगा और हस तरह झाशिर 
भेग्राता है: 


सूर्य की राशियों में देशांतवर ।5 -३ छाया 


]2 और दी गई छाया जीडकर दोपहर ती छाया घटाने के बाद 36 में 
भाग 2 दो और से का देगावर जीड़ दो, नतीजा सरन प्राएगा, 
प्रयति पूर्वी क्विज वा रविम्ग॑ विनर | यदि दोयहर बाद फिसी 
समय वी लग्न निकालनी हे, तो नवाजे को छ राशियों में से घटाना 
होगा थरौर वाकी को सर्य के दर, र में जोड 4४ होगा? । 


जै 
३ 


श्ब््क 


ट॒टे लगाव में से छापा को जोड़ने के लिए) लग्न में से सूर्य का देशांतर 
घटा दो, बाय झ्राए मिनटों (कलाग्रो) 64800 का भाजक बनाग्रो । 
इस तरह पूर्यी गोलादद्ध में | पश्चिमो गोलाद् में इन मिनटों को 
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।. कर्कटकादिपु भुक्त द्विगुगग माध्यन्दिती भवेच्छाया । 


मफरादिपषु चाप्येत्र कि चास्मिनु मण्डलाच्छोष्यम्‌ । -प० सि० 2. 9 
2. मध्याह्वच्छायाद्ध सन्निभमकरड्यने भवेद्याम्ये । 
उदगयने सशोध्य पचच॒द्शम्यों रविभंवति ॥| - यही, 2. 0 


3, द्वादशभि: सच्छायेर्माष्याह्ञोतेभंजेद्रसहताशम्‌ । 
प्रपराह्ल चक्रार्टाद्विशोध्य साक भवति लग्नम्‌ ॥। --वही, 2. !॥ 
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भाजक के रूप में प्रयुक्त होने से पूर्व छः राशियों के मिनटों में से 
घटाना होगा! । 


(दोनों स्थितियों मे) आए नतीजे में से ।2 घटाना होगा भ्रौर दोपहर की 
छाया को जोड़ना होगा। संक्षिप्त वशिष्ठ सिद्धांत के श्रनुसार 
छाया निकालने का यह नियम है? । 


इससे हम यह निहिता्थ निकाल सकते है क वशिष्ठ सिद्धांत में नक्षत्रों से 
काम न लेकर खगोल को राशि, प्रश और मिनटों (कलाझ्रों) मे बांटा जाता 
था और इसे तथाकथित लग्न (प्रर्यात्‌ रविमार्ग बिन्दु) का ज्ञान था, जो किसी 
निश्चित समय पर पूर्वी क्षितिज में रहता है। इनके ग्रलावा यह सिद्धांत इतना 
स्थूल था कि इसमें भारतीय वेज्ञानिक ज्योतिष मे शामिल करने लायक कोई 
बात न थी । 


वराहमिहिर को विदित वशिष्ठ सिद्धान्त के बारे मे इतना कहना ही 
काफी है। एक श्रौर सिद्धांत वशिष्ठ सिद्धांत के नाम से चलता है, जिसके लेखक 
का नाम कोलब्न क ने विष्छुचन्द्र बताया है। (इनका नाम पहले बताए गए ब्रह्म 
गुप्त के उद्धृतांश में भी ग्राया है) शायद इन विष्णुचन्द्र ने विभिन्‍न स्रोतों से 
सिद्धांत की विभिन्‍न बाल्नें लीं-और उन्हे मूल वशिष्ठ सिद्धांत मे जोड़कर 
उसे वंसे ही विभिन्‍नतापूर्ण श्रौर बेतुका बना दिया जैसे श्रीपेणा ने उसी तरह मूल 
रोमक सिद्धात को बनाया था। निःसदेह वशिष्ठ सिद्धांत बिष्णुचन्द्र से पहले 
विद्यमान था ज॑ंसा कि ब्रह्मगुप्त की एक पक्ति से पुएट होता है, जो स्पष्ट 
कहती है कि श्रीषेण ने बीते हुए बर्षों (की संख्या) को श्रौर युग के (ग्रह) 
परिक्रमणों को वशिष्ठ (सिद्धांत) से लिया था । और वशिष्ठ की रचना विजय 
नन्‍्दी ने की थी या वह किसी तरह सम्बद्ध था। इस नाम के ज्योतिविद का 
नाम ब्रह्मगुप्त ने दूसरी जगह भी लिया है और वराहुमिहिर ने भी--जो ज्यादा 
महत्त्वपूर्ण है क्यो कि ज्यादा निश्चित रूप मे उसके समय का भी सकेत देता है-- 
पंचसिद्धातिका के श्राखिरी अध्याय में ग्रहों को गणना के नियम देने के लिए 
विजयनन्दी का नाम लिया है : 


प्रयुम्त के मगल सम्बन्धी (सिद्धांत) में और विजयनन्दी के (द्वारा जोड़े 


लॉ ज्ीपजीजरोी ी जी उची 





-#+:५९७+*७ ५७ 





क्ीक्ीया 





. व्यर्के लग्ने लिप्ता, प्राक पश्राच्छोधितास्तु चक्ार्दात्‌ । 

कार्य च्छेद: शृन्याम्वराष्टलवणोदपट कानाम्‌ ॥। --पं० सि० 2. 2 
2. लब्धं द्रादशहीन मध्याद्वच्छायया समायुक्तम्‌ । 

सा विज्ेया छाया वासिष्ठसमाससिद्धास्ते ॥ --बही, 2. 3 
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गए) ग्रुर, शनि के सिद्धांत में और बुध के बारे में जिनका प्रयास 
व्यर्थ (भग्नोत्साह) रहा है, वे इस ग्रन्थ को पढ़ें! | 


पर न तो विजयनन्दी का श्रीर न किष्णुचन्द्र का ही ग्रन्थ आज हमें 
उपलब्ध है। हमारे पास जो लघुवशिष्ठ सिद्धांत है, वह नतो वराहमिहिर के 
ज्ञात वशिष्ठ सिद्धांत से ही कोई सम्बन्ध रखता है और न विष्णुचन्द्र को ही 
कृति बा कुछ ब्योरों से हमें ब्रह्मगुप्त और परवर्ती टीकाकारों ने 'परिचित 
बनाया है । 


लगता है वराहमिहिर ने झपनी पंचसिद्धांतिका के 8वें अध्याय को बहुत 
कुछ सामग्री वशिष्ठ सिद्धांत से ली थी: दो अन्तवाक्य हैं जो ऐसो हो कुछ 
जानकारी देते हैं । थिबौट कहते है कि पचसिद्धान्तिका की पाण्डुलिपि के 5वे 
इलोक के बाद एक श्रन्तवाक्य है : वासिष्ठसिद्धान्ते शुक्र: ओर श्रध्याय के ग्रन्त 
में 'पोलिश सिद्धान्ते ताराग्रहा: इलोक 3-5 में शुक्र का उ्लेख है : 


60-60 दिनों की तीन श्रवधियों में शुक्र 70 की क्रमश; 4, 3 श्लौर 2 बढ़ 
कर पार करता है; फिर 85 दिनों में 77 भ्रंश श्रोर फिर 3 दिनों 
में ३ प्रंश । फिर पश्चगामी होकर यह ॥5 दिनों में 2 श्रंश पार 
करता है, 5 दिन बाद पश्चम में अस्त हो जाता है; 0 दिन बाद 
पूर्व में उदित होता हैं; 20 दिन बाद 4 ग्रंण चलकर (आखीर में 
बताई तीन ग्रवधियों में से प्रप्येक में) श्रनुवक्रिनु हो जाता है; 
232 दिनों में 250 अ्रंश पार करता है और पूृव में श्रस्त हो जाता 
है; 60 दिनों में 75 अ्रंथश पार करता है और पश्चिम में उदित 


होता है? । 


यदि ये इलोक वसिष्ठ सिद्धान्त से सम्बद्ध है, तो ४"में सन्देह नहीं कि 
इस सिद्धान्त में दूसरे ग्रहों के बारे में भी कुछ व्यौरे थे । 


कक पिक रिकी रिक्ी पक की. सी उप सिसीपिल्‍ीजीघपिवीपधीपञधीपिली पीपल पीली पी रिलीपपिलीपिलीपिलीपिकीपिनी पीर पी पकीपफी डी पी पी अीफीकीकी+ीधयी॑य ध५+चय, 





. प्रद्युम्नभूमितनये जीवे सौरेईय विजयतन्दिकृते । 
बुधे व भग्नोत्साह प्रस्फुटमिद करण भजतातु ॥ प० सि० 8. 62 


2. पषब्टित्रयेण वेदाग्नि यमयुतामंश सर्प्तात भुडक्त । 
भर्थाष्टकेन सप्तसप्तत्यंशांस्त्रि भि: सपादांशम्‌ ।। 
वक़्मतस्तिथिभिद्दों पच्चभिरेवं ततोश्परास्तमितः । 
दद्यभि: प्रागुदितः स्या्नखेद्च जलधीनू मितान्‌ गत्बा ॥। 
झनुवक़ी दन्‍तकरे: ख शरयमानस्तमेत्येद्धथाम्‌ । (?) 
बष्ठभांछ पअसप्ततिमित्वाउपरतो भुगुद एयः ।॥ --बही, [8 3-5 
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ग्रीक ज्यौतिष का भारतीय ज्योतिष में प्रा्मसात्‌ 
शरू में चाहे जो पूर्वाग्रह रहा हो, बाद में ग्रोक ज्योतिष भारत के 
ज्यौतिष का अझंग-उपाग बन गया । कश्यप के ग्रतुसार ज्यौतिविदों के श्रठारह 


नाम सुप्रसिद्व है : 


। सूर्य 7 कश्यप 3 लोमश 
2 पितामसड़ 8 नारद ]4 पौलिश 
3 व्पास 9 गग॑ ।5 च्यवन 
4 वसि7 0 मरीति ।6 यवन 
5 अति ] मन ]7 भगु 

6 पराशर ]2 अगिरस ।8 शौनक 


इसमें ग्रावविर में लोमश (रोमण ही) का नाम आया है। पौलिश का 
ग्र् है, पुलिग सम्बन्धी । यह शब्द पौजुत्‌ से बना है जिपका श्र हैं अलेकजे- 
डिया वाले (पुलिश ग्रीक रहा होगा, जो मारत का नागरिक बन गया था) 
रोमक या रोमकाचार्य जो रोमक या लॉमण सिद्धान्त के प्रगेतता बताए जाते 
है, गायद रोमन रहे होंगे और भारतीय नागरिक वन कर इस टेश में बस गए 
होंगे। बच्चे लोग लीमग सिद्॒वान्त (लोसन शिक्षा और लोमश संख्या) का 
लेगय॒क गग को बनतात हूं (दे० मोनियर विलियम्स का सरक्त-्ग्रमजी ,य)। 
पर ऊपर की सूचो में गर्ग के अनावा तीन स्पष्टतः भन्‍्न लेखक बवाश शा * 
लोमग, पौलिशय और यवन । 


पराझर द्वारा दी गई दूसरी सूची के खनुसार उन्नीस प्रपुरा ज्यौतिति: 


यह 
। विश्वसूड 8 यवन ।5 पोलिय 
2 नारद 9 सूर्य !6 शौनक 
3 व्यास 0 उयवन 7 अ्गिरस्‌ 
4 वसिष्ठ )! बाग्यप 8 गगे 
5 अत्रि !2 भृगु )9 मरीतनि 
6 पराशर 3 पुलस्त्य 
7 लोमण ]4 मन 


यहाँ भी लोमग,, यवन ग्रौर पौलिश का जिक्र ठे । क्‍या हम यह नहीं कह 
सकते कि ये इतिहास-पुरुष न थे, पर रोमनों और ग्राकरो से सबदध ज्योतिष की 
तीन धाराएँ थीं जो इस देश मे आकर बसे पश्चिमी विदेशियों द्वारा लाई गई थी । 
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वराहमिहिर को पंचसिदधान्तिका लाटदेव का उल्लेख करती है, जो 


रोमक या पौलिश सिद्धान्तों का संकलन करने या उनकी व्याख्या करने के लिए 
जिम्मेवार थे । 


सिद्धान्त ये हैं : पीलिण, रोमक, वाशिप्ठ, सौर और पंतामह । इन पाँच 
में से पहले तीन की लाटदेव ने व्याख्या को है। पौलिश का 
सिद्धान्त काफी शद्ध या स्फुट है, इसके साथ ही रोमक द्वारा 
बताया गया सिद्धान्त गाता है। ज्यादा शुद्ध या स्पष्ट सिद्धान्त 
सावित्र (सूयंसिद्धान्त); बाकी दो सत्य से बहुत दूर हैं! । 


प्रसिदृध ज्यौतिविद ब्रह्मगृप्त न केवल पौलिश और रोमक सिद्धान्‍्तों से 
परिचित था, बल्कि जानता था कि इन दोनों में झारयभट द्वारा बताई गई 
बातों से कुछ ज्यादा चीजे हैं (जसे नक्षत्र नयन का विषय); उन्होंने कई जगह 
पश्चिमी ज्यौतिष की श्रालोचन। भी की है। ब्रह्मगुप्त के श्रतुयार रोमकसिद्धात 
का संकलन और श्रनकलन श्रीषेण ने किया था। वस्तुतः ब्रह्मगुप्त के अनसार 
श्रीषे रए का रोमक सिद्धान्त उस समय एचलित अनेक सिद्धान्तों, श्रीक रोमन 
सिद्धान्तों समेत, का संग्रह था। 


शंकर बालकृप्ण दीक्षित के भ्रतुसार ब्रह्मगुप्त को दो वशिष्ट सिद्धान्त 
और दो रोमक सिद्धान्त विदित थे । उनके गनुसार शक 427 से पहले केवल 
एक रोमक झऔर एक वशिष्ठ सिद्धान्त था श्रौर वराहमिहिर को पंचसिदुधा- 
न्तिका मूल रोमक भिद्धान्त का जिक्र करती है क्योंकि इस पुस्तक में हम 
श्रीपेण का या विथ्णुचन्द्र (दोनों ब्रह्मगुप्त डरा उल्लिखित) का जिक्र नहीं 
मिलता । 


यदि हम दीक्षित को इस कल्पना को मानें, तो मूल रोभक और पोलिश 
सिदुधान्तों का सूत्रपात भारत में लाटदेव ने किया था और पिछले का श्रीषेण 
ने । वस्तुतः विष्णुचन्द्र ने पिछला वशिप्ठ सिद्धान्त शुरू किया था । 


लाटदेव का नाम, जिनको लाटाचाय भी कहते हैं, पंचसिद्धान्तिका में 
दूसरे प्रसंग में भी झ्राया है : 


तल कट डिक डी णड चचक्‍+ 


!. पौलिशरोमकवासिष्ठ सौरपत।महास्तु सिद्धान्ता:। 
पञ्चभ्यो द्वावाय्यौं व्यास्थातो लाटदेवेन ॥ 
पौलिशकृतः स्फुटोइसो तस्वासन्नस्तु रोमकप्रोक्त: । पे 
स्पष्टतरः सावित्र: परिशेषौ दूरविभ्रष्टी ॥ -पं० सि० ।. 3-+ 
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सप्ताह के दिनों का नियम सवंत्र एक जैसा नहीं है। चूंकि इसके लिए 
कोई (निश्चित) कारण नहों बताया जा सकता, इसलिए इस बारे 
में ज्योतिषियों में मतभेद है। (१7) 


सप्ताह के दिन का निर्णय श्रहगंण से होता है, भ्रहगंण स्वयं के 
स्यानकाल पर निर्भर रहता है। लाटाचाय॑ के अनुसार श्रहगंरण' 
यवनपुर में सूर्यास्त के समय से गिनना चाहिए, सिहाचाये के 
प्रनुसार लंका में सूर्यीदय से; जबकि इसे यवनों के रात से दस 
मुहतं वाद के क्षण से उनके गुरु (अर्थात्‌ यवनों के गुह) के श्रनुसार 
गिनना चाहिए। (8) 


झ्रायंभट का कहना है कि दिनारम्भ लंका में मध्यरात्र से गिनना चाहिए 
ग्रौर वही फिर कहते है कि दिनारम्भ लंका में सूर्योदय से 
होता है। (20) 


सू्य के भारतवर्ष में उदित होते समय ही भद्राश्व के क्षेत्र में दोपहर 
होती है, कुरु में सर्यास्त के समय कंतुमाल में श्राधीरात होती 
हैं। (22) 


लंका में जब सूर्योदय होता है, तो सिद्धपुर में सूर्यास्त, यमकोटि में 
दोपहर भौर रोमक देश में श्राधीरात! । 


*# /ीस्‍ीफीफीफीसी सीसी जी जीडीरीजी 


. दिनवारप्रतिपत्तिन समा सवंत्र कारण कथितम्‌ । 
नेहापि भवति यस्माद्‌ विप्रवदन्तेउत्र दंवज्ञा: ॥ 


द्विगणा द्ििवारात्तिद्युगगो5वि हि देशकालसम्वन्बातु । 
लाटाचार्यणोक्तो यवनपुरे+द्व स्तिगे सूर्य ॥ 

रव्युदये लद्जांया मिहाचार्यण दिनगरोडभिहित. । 
यवनारना निथि दम्मभिर्गतेमु हुर्तेश्व तद्गुरुणा ॥। 
लद्डूद्वरात्रसमये दिनप्रवृत्ति जगाद चाय॑भट' । 


भूयः स एवं सूयदियात्प्रभुत्याह लड्डायाम्‌ ॥। 


देशान्तरसशुद्धि कृत्वा चेन घटते तथा तस्मिन्‌ । 

कालस्यास्मिनू साम्यं तरेवोक्‍्त यथाशास्त्रम्‌ ॥। 

मध्पाद्न भद्वादवेष्वर्तमय कुरुपु केतुमालानाम्‌ । 

कुरते5उं राजमुद्यनू भारतवर्ष युगपदर्क: ।। 

उदयो यो लड्जाया सोउस्तमय: सवितुरेव सिद्धपुरे । 

मध्यात्नी यमेकोर्ट्या रोमकविपप्रेदद्ध राज: सः ॥ -प० सि० 5. 7-:2 
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इस सब पर विचार करते हुए मेरा मत है कि लाटदेव या छाटाचार्ये 
यवन थे । जब लंका में सूर्योदय है, तो रोमक देश में ग्राधीरात होनी चाहिए |, 
इलोक ।9 में आए सिंहाचाये से सिहलद्वीप या लंका के ज्योतिषियों का भअ्रर्थ 
निकाला जा सकता है या इसका श्रथं लंका का कोई खास प्रसिद्ध ज्योनिपी भी 
हो सकता है | सिद्धपुर लंका के ठीक दूसरी ओर हमारी धरती के तल प्र है 
भोर उसी तरह यमकोटि रोमक देश के टीक दूसरी ओर । 


यवनपुर रोमक देश से भिन्‍न है, जो पंचमसिद्धान्तिका के इस इलोक से 
स्पष्ट है : 


रोमक देश से लिया गया देज्ञान्तर भलग है श्रौर यवनपुर से लिया गया 
श्रलग; (दिनारंभ) लंका में श्राधीरात से गिनने से अलग आता है 
भ्रौर सूर्यादिय से गिनने से प्रलग । ? 


लाटदेव का सबंध यवनपुर से था, रोमक देश से «हीं । 


पंचसिद्धान्तिका में श्रीपेण या विष्णुचन्द्र का जिक्र नहीं आता। फिर भी 
एक जणट पर इसमें शनि के प्रसंग में विजयनन्दी का नाम श्राता है ।? 


लंका, रोमक, सिद्धपुर झोर यमकोटि काल्पनिक स्थान हैं 


महाभास्करीय, लघुभास्करीय और आयंभटीय की एक टीका के लेखक 
भास्कर-प्रथम ईसवी सन्‌ की सातवीं सदी ऐ जीवित था और ब्रह्मगुप्त (628 
ईसवी) का समकालीन था । वह ग्रायंभट- प्रथम (जन्म 476 ईसवी) वा अनुवर्ती 
था | भास्कर-प्रथम अभ्पनो महाभास्करीय मे हिन्दू प्रथम याम्योत्तर पर स्थित कुछ 
जगहों के बारे में कहते हैं : 


लका से (उत्तर को ओर प्रथम याम्योत्तर पर नीत्ते /उस्ते स्थान है) : खर 
नगर, सितोरुगेह, पाणाट, मिसितपुरी, तपर्णी , वर नामक ऊना 
पहाड़, वात्स्यगुल्म नामक धनी नगर, विख्यात वन-नगरी, अवन्‍न्ती, 





. पभ्रायंभटीय मे भी यही भ्राया है: जब लका मे सूर्योदय होता है, सिद्धपुर में सूर्यास्त, 
यमकोटि में दोपहर और रोमक में ग्राधीरात । (आर० भन० गोलपाद, 3) 
उदयो यो लद्धाया सोउस्तमयस्सवितुरेव सिद्धपुरे । 
मध्याह्वो यवकोट्या रोमक विषयेष्धरात्रस्स्थात्‌ ।। 
2, प्रन्यद्रो मकविपयाहंशान्तरमन्यदेव यवनपुरातु । 
लड्डाद्ध रात्समयादन्यत्सूयदिया च्चेव ॥। - प० सि० 5. 25 
3. प्रद्ुम्नभूमितनये जीवे सोरेड्थ विजयनन्दिकृते । 
बुधे चर भग्तोत्साह: प्रस्फुटमिद करण भजतातु ॥। ->>वही, 8. 62 


540 लाटदेव भौर श्रीपेरा 


स्थानेश भौर मेरु, जहां प्रसन्‍न लोग रहते हैं। जो लोग इन स्थानों 
पर रहते हैं, उनके लिए देशान्तर (स्थानीय) शुद्ध करने का प्रइन 
नहीं उठता ।१ 


इस पर टिप्पणी करते हुए शुक्ल ने लिखा है : 


“हिन्दू ज्योतिष में लंका उस जगह को बताती है, जहां हिन्द्‌ प्रथम 
याम्योत्तर उज्जेन से जाती हुई भूमध्य रेखा को काटती है (श्रर्थात्‌ 
0 भ्रक्षांश भ्रोर 0 देशान्तर का स्थल) । वह भूमध्य रेखा पर माने 
गए चार काल्पनिक नगरों में से है, जिनके नाम है : लंका, रोमक 
सिद्धपुर भ्रौर यमकोटि । लंका को सूये सिद्धान्त में महापुरी बताया 
गया है, जो भारतवणषं के दक्षिण में एक द्वीप पर स्थित है । सीलोन 
द्वीप का भी नाम लका है, पर यह ज्योतिष का लका नदी है, क्योंकि 
वह भूमध्य रेखा से लगभग छः अंश उत्तर में है (म० भारक० 
8960, पृ० 4 7)॥। 


खर नगर नासिक के पास है, जहां रावण का भाई खर रहा करता था । 
पाणाट श्रौर मिसितपुरी (या निसितपुर) की पहचान नहीं हो सको है। सितवर 
पहाड़ क्रौचगिरि या कुमारपवंत है जो श्रीशल से तीन योजन दूरी पर है। वात्स्य- 
गुल्म इलाहाबाद से 38 मील दूर स्थित कोशाम्बी है। वन नगरी या तुम्बवन नगर' 
मध्यप्रदेश का आधुनिक तुमन है। भ्रवन्ती उज्जन है। स्थानेश स्थानेश्वर है, जो 
कुरक्षेत्र क पास एक जगह है। मेरु उत्तर धुव है। ऐसी सूची लग, वटेश्वर 
श्रीपति और भास्कर-द्वितीय (बारहवीं सदी ईसवी के) जसे भ्रन्य ज्योतिविदों ने 
भी दी है। 


इस श्रध्याय में प्रयुक्त संक्षेप 
ब्‌० सं० वराहमिहिर की बहत्सहिता 
ब्र० सफु० सि० ब्रह्मगुप्त का ब्राह्यस्फुट सिद्धांत 
म० भास्क ० भास्कर प्रथम की महाभासकरीय 
पं० सि० वराहमिहिर की पच्र सिद्धातिका 
शि० घी० वृ० लल्ल की शिष्यषीवृद्धिद 


न्कष्जि्जप सिमी डीडीजीसीअीीसीजीसीअीडीअीस्‍ीस्‍ीस्‍सीसीजीसससीजीस्‍सीसीससीउीसीसीसी-ी सीसी रस आस सीसी सीसी सीसी 


). सड्भात' खरनगर सितोरुगेह पाणाटो मिसितपुरी तथा तपर्णी । 
उत्तुज्ञो प्रतवरनामधे यशैलो लक्ष्मीवत्पुरमपि वात्स्यगुल्मसंज्ञम्‌ ॥ 
विख्याता वननगरी तथा ह्ावन्ती स्थानेशों मुदितजनतस्तथा चर मेरे: । 
झ्रध्वास्य: करणएाबिधिस्तु मध्यमानामेतेषु प्रतिबसतां न विश्यते सः ॥। 
--म० भास्क७ 2, -2 


श॑ न: सोमो भवतु ब्रह्म शं॑ नः ह॑ नो प्रावारण. श8 सन्‍्तु यज्ञा: । 
श॑ नः स्वरूरां मितयो भवन्तु शं नः प्रस्वः शाम्वस्तु वेदि:॥। 


सोम, ब्रद्य, शिला झौर यज्ञ हमारे लिए कल्याणकर हो। यज्ञयूपों के पंमाने 
हमारा भला करे; पत्षित्र घास हमारे सुख के लिए बिखेरी जाए। वेदी 
(तंयार होकर) हमारी प्रसन्‍नतता का साधन बने । 
--%० 7. 35, 7 


प्रध्याय : तेरहवाँ 


बोधायन--- 
सबसे पहला महान्‌ ज्यामितिक्ष 


८०० ई० पु० 
ज्यामिति के विज्ञान का उद्भव भारत में वेदिक यज्ञ की वेदी का 
निर्माए/। ₹रने के सिलसिले में हुआ । यह विज्ञान एुख्यतः भारत का है श्रौर 
इसका विकास एक ऐसे प्रयोजन से हुआ जिसके समकक्ष उदाहरण किसी 
दूसरे देश के मानव इतिहास में देखने को नहीं मिलता है । यह समझने के 
लिए कि वंदिक युग में किस तरह के ज्यामिति का ज्ञान जरूरी था, यज्ञ के बारे 
में कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेना जरूरी है, जिससे चतुदिक्‌ उस प्राचीनतम म्ु॒ुग में इस 
देश की समूची संस्कृति श्लोर सभ्यता का विकास हुआ । 


वंदिक यज्ञ मुख्यतः दो तरह के हैं: नित्य या अनिवाये या बाध्यकर 
भौर काम्य या वेकल्पिक या किसी विशेष कामना से किए जाने वाले । नित्य 
यज्ञ अवश्य करने चाहिए और उनका नियमित रूप से न करना याप माना जाता 
था । काम्य विशेष लक्ष्य या कामना से किए जाते थे श्रौर जो उन बातों की सिद्धि 
नही चाहते थे, उनके लिए उनमें से कोई यज्ञ करना जरूरी नही था । 


प्रामारिक ग्रन्थों और वेदादि में विहित सख्त विधि-निषेध के प्रनुसार 
यज्ञ दिए हुए आकार की वेदी पर ही किया जाना चाहिए। इस विहित विधि- 
निषेध से थोड़ा भी इधर-उधर होनाया जरा सी भो अनियमितता पूरे यज्ञ के 
फल को नष्ट कर देने वाली मानी जाती थी और उसका विरुद्ध या बिलकुल 
विपरीत फल भी होने को झ्राशका रहती थी । 


तरह-तरह की वेदियां विहित की गई है। 'प्रग्नि' शब्द का मूल पश्रथं 
भाग था पर बाद में यह 'वेदी' का भी एक +र्याय हो गया। भ्रनिवायं (नित्य) 
यज्ञ के लिए प्रभिप्रत नित्य अग्नियों या वेदियों में तीन प्रमुख ये हैं : गाहँपत्य, 
झाहवनीय भ्रोर दक्षिण । वे रोज के यज्ञ के लिए होती हैं। इसके भ्रलावा ऋतु 
विशेष के या भ्रवधि विशेष के यज्ञ होते है, जो हष्य के स्वरूप के भ्रनुसार तीन 
बर्गों में बांटे जाते हैं : 


$44 बौधायन 


(एक) इष्टियजश्, जो हर दर्श (प्रमावस) ओर पौणंमास (पूनम) को धी; 
फल भ्ादि के ह॒व्य से किया जाता है । 

(दो) पशुयज्ञ, पशुप्रों (मनुष्प समेत) को शरीर रचना के भ्रध्ययन के 
लिए जीवित या मृत पशुझों पर झौर श्रध्ययन के बाद प्ंगों का भाग में 
निपटान करना ; इनमें से निरुद्ध पशुबन्ध जेसे यज्ञ हर साल एक बार या खास 
तौर पर बरसात में श्रमावस या पूशिमा को किए जाते थे ओर इनमें से कुछ 


शरीर रचना की यज्ञ प्रयोगशालाओं में उत्तरायण भ्रौर दक्षिणायन में वर्ष 
सें दो बार किए जाते थे । 


(तीन) सोम यज्ञ बड़ी विस्तृत तरह का श्रौर खर्चीछा था श्रौर कभो-कभो 
हो किया जाता था । 


शल्य शोर रज्जु 


वल्ब या शुल्व शब्द शुल्ब या शुल्व्‌ धातु से बना है, जिसका शब्रर्थ मापना 
है। व्युत्पत्ति की हष्टि से इसका मतलब "नापना!' या "नापने” की क्रिया है । 
इससे इसका भ्र्थं हुआ 'नापी गई चीज' या 'एक रेखा या सतह' भ्रोर साथ 
ही 'नापने का यन्त्र या 'नापने की ईकाई'। इस तरह शुल्ब शब्द का प्रथ॑ 
रस्सा या रस्सी भी था। रस्सी के लिए दूसरा शब्द “रज्जु' है। 'शुल्ब' और 
“रज्जु' शब्दों का कालांतर में चार श्रर्थों में प्रयोग होता था : 


(क) क्षेत्रमिति या नापने की क्रिया-प्रक्रिया । 
(ख) रेख़ा या सतह, जो नापने का फल हो । 
(ग) एक माप, मापने का यन्त्र। 

(घ) ज्यामिति या नापने की कला या विज्ञान । 


हमारे साहित्य में तीन तरह के प॑मानों का जिक्र आराता है: रेश्षाभों के, 
सतह के भ्रौर प्रायतन के । तीनों के लिए “रज्जु' धाब्द का प्रयोग किया गया है। 
शल्ब साहित्य में नापने का फीता रज्जु कहा जाता है। रेखा को भी कभी-कभी 
रज्जु कहते हैं, जेसे 'प्रद्शाया रज्जु' शब्द विकर्णं रेखा के लिए भाता है। 
कात्यायन शुल्ब सूत्र में आता है : 
(शब्द) करणी (करने वाली), तत्करणी (वह करने वाली), तियंड्मानी 
(तिरछा मापने वाली), पाश्व॑ंमानी (बगल मापने वाली) प्रोर 
भ्रदूणया (विकर्ण) ये पांच रज्जुएं (रेखाएं) होती हैं! । 


सा उतउरनपिकरिडप्िलसिटीपल्‍ीजतीसीपिकीपटीपिकीपिकीपडीपिलष्कपरडब्रिलघपिल्रिल की पिडीफम्लि्रिल्रकनकपकरिल न रिलपरिकी पेड िसीपकसीपिलीजप्रिकसल पलपल रिलफी फिर प्रिप्रधपिक्‍पिली सकी पकीचि फीस पिच चिपक रे फिि! 


], करणी तत्करणी तियंहमानी पाएवेमान्यइुशया चेति प्य रज्जब:। 
--का० शु० 2.7 


शुल्ब सूत्र 545 


मानव शल्ब और मत्रायणी शल्ब में ज्यामिति विज्ञान को शल्ब विज्ञान 
कहते हैं । 


गणित-शाखाओं के विशेषज्ञों को अलग-ग्रलग नाम दिए गए : 
संख्यज्ञ : संख्याग्रों का विशारद । 


परिमाणाज्ञ : मापने में विशारद । 
समसूत्रनिरझ्चक : समान रस्सी फलाने वाला । 
शुल्बबिद्‌ : शुल्ब में विशारद या ज्यामितिज्ञ । 
शुल्ब॒ परिप्रच्छक : शुरुबव को पड़ताल करने वाला। 


ग्रीक में समसूत्रनिरझ्चक का समानान्तर शब्द 'हापडोनाप्टाए' है, जिसका 
मतलब ररसा फंलाने वाला है।यह घब्द डमोक्रिटोस (अगभग 400 ई० पृ०) 
की रचनाग्रों म॑ आया है, जो ग्रीक विज्ञानों पर भारतीय प्रणाली के प्रभाव का 
ही स्पष्ट संकेत देता है। पालि साहित्य में रज्जक या रज्जग्राहक शब्द आए है 
जो राजा क भूसवक्षकों के लिए प्रययुवत होते थ। पिछले शिल्पसूत्रों में ऐसा ही 
दब्द सूत्रग्राही या सूत्रधार है। वह भी रखज्ञ या रेखाग्नरों का जानकार था। 


शुल्ब सत्र 
गल्ब या गुल्ब सत्र के निर्माग़ को हिंदायतें देने वाली पुस्तिकाएं है । 

वे कल्प सत्रों के या खासतौर पर श्रौत सत्रो के खण्ड हैं जो छ: वेदांगों में से 
एक है | हर श्रौत सूत्र का प्रपना श॒ुल्ब सूत्र होता है, पर श्रभी इनमें से सात 
टी मिले है । इनको नोचे की सारणी में दिया गया है इस सारणी में वे 
जिस वेद से सम्बद्ध है, उसका उत्लेख किया गया है और सा४ टी ग्ध्यायों और 
ध्छोकों वी संख्या भी दी गई है) | ये शल्ब सत्र अपने लेखको के ना म से प्रश्तिद्ध हैं । 


लेखक वेद पश्रध्याय. कुल सत्र टीकाकार 
बौधायन कृष्ण यजु०_] ।3 . द्वारकानाथ यज्वा 
2 83 शुल्व दीपिका 


है 323 2. वेकटेइ्व रदी क्षित, 
शुरब मीमांसा 


झापस्तम्व कृष्ण यजु० 2[ खंड 973 


फेडलन्‍नन्‍ूक, 


. कपदिस्वा भी, शुल्ब 
व्याख्या 


2. कर विन्दस्वामी , 
शल्ब-प्रदी पिका 


बौधायन 
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लेखक वेद प्रध्याय हल सूत्र टीकाकार 
कात्यायन शक्ल यजु० भाग || 90 , राम या रामचरद्र , 
है (सत्र) शल्ब सत्र वृत्ति 
(7 कंडिकाएं) 
भाग 2 40 या 2. महो धर, शुल्ब सूत्र 
(इलोक) 48 इलोक बिवरणा 


मन कृष्ण यज० 7 खंड गद्य श्रौर इलोक 
मंत्रायणा कृष्ण यजु० चार खंड “-- नस 


वाराह कृष्ण यजु० तीन भाग न णः 
(भ्रनेक खंड) 


बाधुल_ +- कर --- -- 


सभी उपलब्ध शल्ब सूत्रों में बोघायन का सूत्र सबसे पुराना और बडा है । 
जेसा कि सारणी में बताया गया है, यह तीन प्रध्याय में बटा हुआ है। पहले 
भ्रध्याय में 6 सत्र हैं। इनमें से दो भूमिका के सूत्र ही हैं; सूत्र 3-2 में शुल्बों 
में श्रामतौर पर काम में लाए जाने वाले पंमाने गिनाए गए हैं; सूत्र 22-62 में 
यज्ञवेदियों के बनाने के लिए ज्यादा जरूरी श्रौर महत्त्वपूर्ण बातें बताई गई हैं 
और सत्र 63-3 में संक्षेप में विभिन्‍न वेदियों की सापेक्ष स्थिति भौर जगहों की 
दूरियां दी गई हैं । 


बौधायन शल्ब सत्र के दूसरे भ्रध्याय में 83 सत्र हैं जिनमें से ज्यादा हिस्सा 

सत्र -6] अग्नियों (या इंटों की बनी बड़ी भ्रग्निवेदियों) की विभिन्‍न रचनाप्रों 
जगहों की दूरियां सामान्य रूप से बताता है श्रोर बाकी हिस्सा सूत्र 62-63 
दो साधारण भ्रग्नियों (गाहंपत्य चिति या गृहस्थ की प्रग्निवेदी और छान्दस 
चिति या इलोक की वेदी भ्रर्थात्‌ इंटों की जगह मन्त्रों से बनी वेदी) के ब्यौरे देते 
हैं । तीसरा अध्याय पूरे 323 सूत्रों में 77 भिन्‍न-भिन्‍न तरह की जटिल प्रकार 
की काम्य श्रर्नियों (या विभिन्‍न वस्तुश्रों की कामना से किए गए यज्ञों की 
वेदियों) के निर्माण का वर्णन करता है। कुछ मामलों में बोधायन के ब्योरे बड़े 
विस्तत हैं, जबकि दूसरी जगहों पर वे संक्षिप्त है, श्रोर केवल सकेत देते हैं । 


बौधायन भ्रौर झ्रापस्तम्ब ने करीब-करीव वही ज्यामितिक बातें कहो हैं । 
भ्रन्तर यही है कि भ्रापस्तम्ब ने काम्य भग्नियों के बहुत थोड़े भेदों को ही लिया 
है। उदाहरण के लिए आपस्तम्ब केवल एक तरह की रथचक्रविति (पहिए के 
आकार की वेदी) का बनाना सिखाते हैं, जबकि बौधायन दो बताते हैं। बोधायन 


पारिभाषिक शब्दावली 547 


भ्ौर भ्रापस्तम्ब के ग्रन्थों की तुलना में कात्यायन के शुल्ब में कुछ रोचक बातें 
देखने को मिलती है श्रोर वह वेदिक चिति बनाने वाले के लिए ज्यामिति सम्बंधी 
सारा जरूरी ज्ञान क्रमबद्ध तरीके से सिखाते हैं।आझापस्तम्ब और बौधायन 
दोनों के ही शुल्ब सूत्रों में हमें प्रमव दिशा निश्चित करने का कोई तरीका देखने 
को नहीं मिलता, हालांकि यज्ञवेदियों के समुचित निर्माण के लिए उनका यथार्थ 
ज्ञान बहुत जहरी है। मानव शुल्क सूत्र में नापने वाले फोते, शंकु, पैमाने के 
विवरण और प्रमुख दिशा तय करने के चार तरीके और दी हुई सीधी रेखा पर 
वर्ग बनाने का एक तरीका दिया गया है। बौधायन और झापस्तम्ब यह मान 
कर चलते है कि प्रमुख दिशाए पहले से ज्ञात हैं। कात्यायन इन प्रमुख दिशाग्रों 
को तय करने के तीन तरीके सिखाते है। 


महत्त्व की दृष्टि से शुल्ब साहित्य दो वर्गों में बांदा गया है, पहले में 
बोधायन, आपस्तम्व और कात्यायन की पुस्तिकाएं आती है। वे जैन मत (550- 
300 ई० प०) के उदय से पहले वंदिक ज्यामिति की प्रारंभिक स्थिति हमे 
बताती हैं । 


शुल्ब सत्रों में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली 


टल्बमृत्रों की विषयवस्तु की विस्तृत चच, से पहले इस साहित्य में श्राम- 
तौर पर प्रयुक्त पारिभाधिक शब्दों से परिचित हो जाना उपयोगी होगा : 


अर्षणा । ि विकर्ण से जाती है 

ग्रक्षा या : जो आर-पार या तिरदे ग्रर्थात्‌ विकर्ण से जाती है । 

ग्रधशाया रज्जु * विकर्ण रस्सी 

ग्रध्णाया वेणु : विकणों बांस का लट्ठा 

ग्र्ध्या : एक ईंट, चतुर्थी का श्राघो, हर एक समकोएणा त्रिभुज 
वी तरह होती है, जिसको भ्रुजाएं 30.30, ५” 800 
होतो हैं । 

प्रध्पास ; फिर दुहरा करना, यह जोड़ और गुणा दोनों का 


वाचक बना । (इस तरह गुणा भी मूलत: जोड़ को 
ही एक प्रक्रिया मा! गया) । 


भ्रस्र : कोण: इसका प्रयोग श्यस्र भर्थात्‌ त्रिकोण मा 
के त्रिभुज भौर चतुरक्ष, चतुष्कोण या चतुभूंज के 


समस्त पदों में होता है । 
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उभयत' प्रौग 


एक कर्ण 


कर्ण 
कोण 


चतु स्नक्ति 


चतुरस्र 
चतुरसम 
चतुर्थी 
तिर: 
तिरश्ति 


तिरश्चिन्‌ - 
तियंक 


तियंद्मानी 


त्रिकरों 

त्रिकोण 

व्यरः 

दक्षिण प्रत्यक 
दक्षिण-प्राक्‌ 
दक्षिणावतं लेखा 


बौधायन 


: एक चतुभंज, जिसके दोनो झोर प्रौग या प्रयुग या 


समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समचतुर्भूज को विकर्रा 
से दो समद्विबाहु त्रिभुजो मे बांट देते है । 


: जब किसो बहुभुज के सभी कोण बराबर होते है, 


तो उसे एक कर्ण कहते हैं । 


: (क) कोण; (ख) विकरा | 


यह प्राकृत भाषा मे कर्णा का ही घिसा हुग्ना रूप 
है; यह त्रिकोण, चतुष्कोश या परचकोश जेंसे 
समासो मे प्रयुक्त होता है । 


चार कोनो वा, बौबायन द्वारा वर्ग के लिए 


प्रयुक्त । 


चतुष्फोण । 
चारो समान भुजाओओ वाला या वर्ग । 


: वर्गाकार (30 अगुलियो का वर्ग) ईंट । 


; तिरछा करना, पलटना । 


. वेदी के वे किनारे जो प्राची के किनारे के समकाोगा 


पर होते हे । इसका शब्दार्थ तिरछ्ा माप है । यह 
पाश्वमानी से भिन्‍न है, जो प्राची के दोनो श्रोर 
होती है, चाहे उसके समानान्तर हो या न हो । 


: त्रिकोण, तीन कोनो या या कोण वाला । 

: त्रिभुज। 

: त्रिकोण । 

: दक्षिण से होकर पश्चिम की ओर घूमना । 

: दक्षिण से होकर पूर्व की झोर घूमना । 

: घूम कर दाई झोर जाने वाली रेखा (यह सब्यवृत 


रेखा से भिन्‍न है जो घूमती हुई बाईं भोर जाती है) । 


दीघ॑ चतुरख्र 


निर्हार 
पंच करा 
पंचकोर 


पद-प्र सता 
तिरश्चि के | 


परिणाह 
परिमंडल 
पश्चात्‌ तिरश्नि 


पाद्ा 


पाश्व॑ 
यादव मानी 


हे 
प्र-उनग या प्रयुग 


प्रधि 
थ्राची 
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* प्रायत या बड़ा चतुरस्र; इसका संक्षेप दीघंत भी 


कभी-कभी श्रायत के लिए प्रयुक्त होता है । 


: घटाना । 
: पंचभुज। 
: पंचभज । 


: देखिए पश्चात्‌ तिरश्चि । 


* वृत्त को परिधि । 
: वृत्त, चारों ओर से गोल। 
: पश्चिम का अनुप्रस्थ किनारा; यह परस्तात्‌ तिरश्ररि 


या पद से भिन्‍न है, जो पूर्वी अनुप्रस्थ किनारा 
होता है । 
पश्चात्‌ तिरश्चि को मुख भी कहते है। 


: चतुर्थी इंट का चौथाई; श्रायत त्रिकोण जिसकी 


भ्रुजाए होती हैं, 30, 35/800, २. ./ 800 


: किनारा । 
: बेदी के किनारे, ज। इसको प्राची या पूर्व को रेखा 


के दोनों ओर होता है, चाहे उसके समानान्‍तर हा 
या न हों। जो इसके समकोर पर होते है उनको 
तियंडःमानी कहते हैं । 


: वेदी की समिति की रेखा; व्युत्पत्ति की दृष्टि से यह 


शब्द 'पृष्ठ” से बना है जिसका अ्र्॑ पीठ है। यह 
रेखा वेदी की प्र॒ष्ठ या रीढ़ को बताती है । 


: समद्विबाहु त्रिभुज; समचतुभंज को उभयत: प्र-उन्य 


कहते है, जिसका मतलब है विकर्गा के दोनों ओर 
प्र-उनग । 


: वृत्त का चाप । 
: यज्ञ वेदी टस रूप में बनाई जाती है कि इसका 


मुख्य सम्मिति रेखा हमेशा पश्चिम से पूर्व की दिशा 
में रहे । सम्मिति रेखा को प्राची या पूर्व वाली रेखा 
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मध्य 


रेखा 

लेखा 

लेखा ऋजु 
विषम चतुरख्र 
विष्कम्भ 

वेदी ह 
ष्यास 
समचतु रस््र 
समस्त 

समास 
सव्यकृत लेखा 


स्नक्ति 


हंसमुली 


बोौधायन 
कहते हैं। शुल्ब के सभी निर्माण इस रेखा के 


सम्बन्ध से निरूपित किए जाते हैं। इस तरह शुल्ब 
ज्यामिति में इसका प्राथमिक महत्त्व है। 


: किसी ग्राका र का क्षेत्रफल; अभ्राकार को क्षेत्रफल 


कहते है। कभी-कभी क्षेत्र शब्द क्षेत्रफल के श्रथं में 
भी आता है । 


: वृत्त, इसे परिमंडल भी कहते है। 
: पदचात्‌ तिरशिचि या पश्चिमी भ्रनुप्रस्थ रेखा का 


दूसरा नाप । 


: वृत्त का बीच केन्द्र; इसे वृत्त या आयत या रेखा 


के सबसे बीच के बिन्दु के लिए सामान्य श्रथं में भी 
लिया जाता है। 


. पक्ति, लेखा भी इसे ही कहते है । 

: रेखा । 

: सरल रेखा । 

: ग्रसमान भरुजाप्रों का चतुभु ज । 

: वृत्त का व्यास । 

: यज्ञ का कुड । 

: वृत्त का व्यास, वही जिसे विष्कम्भ भी कहने हैं । 
: वर्ग; चारों समान भुजाओं वाला । 

: जोड़ में आई कुल रकम । 

: जोड़ना । 

: बाई ओर घूमकर मुड़ने वाली रेखा। यह दक्षिण- 


बृत लेखा से भिन्‍न होती है, जो दाई श्रोर को 
घूमती है। 


: कोण या कोता | यह समास में आता है जेंसे चतुः 


स्क्ति भ्रर्थात्‌ चतुष्कोए; नवस्रक्ति भ्र्थात्‌ स्वर्ग के 
नो कोने । 


पांच कोनों वाली ईंट । 


बौधघायन से पूर्व की ज्यामिति 55! 


बोधायन से पूथ को ज्याभित्ति 
बोधायन और श्रापस्तम्ब ने यह दावा कभी नहीं किया कि ज्यामिति के 
सिद्धान्तों की खोज सबसे पहले उन्होंने की थी, या वे उनको वेदी-निर्माण 
की समस्याग्र। के लिए काम में लाए थे। जब कभी वे किसी प्रस्थापना का 
बरणेन करते हैं; तो वे कहते हैं : (!) प्रमाण-परुषों ने ऐसा माना या विहित 
किया है; (2) उनका उपदेश यह है; (3) यह कहा गया है (इति अभ्युपदिशन्ति, 
इति विज्ञायते, इत्युक्तम श्रादि)। इसका मतलब यहो है कि वे वही कह रहे है, 
जो पूर्व विद्वान्‌ कह चुके हैं। जहां ऐसी बात कही गई है, उनमें से ज्यादातर 
पद तंत्तिरीय संहिता या तैत्तिरीय ब्राह्मण या।उसके आरण्यक के शब्दश: उद्धरण 
हैं। इस सिलसिले में इन अंशों की तुलना की जा सकती है : 


बोघायन श्रोतसृत्र तेत्तिरोष संहिता 
24, 2 , 2. 2 3 
24. 29 ।, 7. 3. 
26. 2 .35959 


प्राय: बौधायन अपने पूव॑ग्रन्थों का स्पष्ट उल्लेख करते हैं। किसी विशेष 
वेदी के श्राकार और स्वरूप के बारे में वेदी-निर्माताभ्रों के बीच कुछ मतभेद के 
सिलसिले में बौधायन किसी सनन्‍तोषजनक तिर्णाय पर पहुंचने के लिए ब्राह्मरा 
ग्रन्थों का स्पष्ट नामोल्लेख करते है। ब्राह्मण से उनका मतलब तेत्तिरीय 
संहिता से है। वे ऐसे शब्द कहते देखे जाते है : 
यह ठीक नही है क्योंकि यह पूर्व विद्वानों को बात के विरोध में हे । 
इसके बारे में कुछ ब्राह्मगगों मे यह कहा गया है'“दूसरे में यह 
कहा गया है' और हमारे पक्ष का पोषक ब्राह्मघ। यह कहता है! । 
इस बारे में एक ब्राह्मण मे यह कहा गया है?। (यहां तेत्तिरीय सहिता 
5.2. 5. का जिक्र है) । 
कई जगहों पर तंत्तिरीय संहिता के उद्धरण दिए है : 
बौ० सू० 3. 6 देखिए ते० सं० 5 3 ॥, 5; 5. 5. 3. 2 


हिन्द न्न्क सनक नशन कक कक के के उस से से से के से से से से आज व कम इनक कैश बैन शनगीपरपरीप काशी की जी आज गीमी ली शीश शीश शीीीीरीर्णी 
], तन्नोपपद्चते पूर्वोत्तरविरोधात्‌ । प्रथ हैकेपां ब्राह्मणों भवति इ्येन।चदग्नीनां पूर्वा 
ततिरिति ।  प्रथापरेषामु । न॒ ज्याया-?धंचित्ता कनीयाएस चिन्वीतेति । 


झथास्माकम । --बौ ० छु० सू० 2. ]5 ]9 
2. भयापि ब्राह्म॒णं भवति। >-बही, 2. 35 
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बौ० शु० सू० 3. । देखिए त० सं० 5. 4. ]. 
उन्होंने एक बार मंत्रायणीय ब्राह्मण का भी नामोल्लेख किया है' । 


ऋग्वेद श्रौर ज्यामिति 

ब्राह्मण साहित्य को ज्यामिति के लिए प्ररणा मुख्यतः ऋग्वेद से हो 
मिलती है, जिसमें श्रग्नि के 'तीन स्थानों” (त्रिस्धस्थे) का जिक्र है, जिसका 
तात्पर्य गाहंपत्य, श्राहवनीय श्औौर दक्षिणाग्नि से है। इन तीन अग्नियों का 
सम्बन्ध तीन तरह की वेदियों से है : 


(क) गाहँपत्य की वेदी गोल श्राकार को होनी चाहिए । 
(ख) भ्राहवनीय की वेदी हमेशा वर्गाफ़ार की होनी चाहिए। 
(ग) दक्षिणाग्नि की वेदी ग्रद्ध वर्तल होनी चाहिए । 


शल्ब सूत्रों में श्रागे यह भी कहा गया है कि प्रत्येक का क्षेत्रफल एक जंसा 
ग्रौर | वर्ग व्याम (। व्याम"-96 अंगुलियां) के बराबर होनी चाहिए। यह सही 
है कि ऋक्‍संहिता में तीन अग्निवेदियों का साकार-स्वरूप निश्चित नहीं किया 
गया है। पर इसमें कोई संदेह नहीं कि परवर्ती ब्राह्मणं। में जो रूप मिलता है, 
वे उससे भिन्‍न नहीं रही होंगी । इस भ्राधार पर विभूति भूषगा दत्त द्वारा किया 
क्रिया गया यह दावा मान्यता देने योग्य है : 


'हससे यह लगता है कि धृत्त को वर्गाकार करने और कर्ण पर वगे बनाने 
की समस्याएं (कम से कम अपने सरल रूप में) भारत में ऋग्वेद 
जितनी पुरानी हैं । वे श्र भी ज्यादा पुरानी हो सकती है, क्योंकि 
श्रोल्डेन वर्ग ने यह दिखाया है कि ये तीन शभ्रग्नियां ऋग्वेद से भी 
पुरानी हैं ।' 

ऊऋदत्त : दि साइंस झ्राफ दि यश लव, 932 पृ० 27 


इस देश में ऐसे काल की बात सोचना मुश्किल है, जब ऋग्वेद की रचना 

ही हुई थी । पर हम यही कह सकते हैं कि इस वेद से प्र रणा लेकर अग्निवेदिया 

के जो सबमे पहले निर्माण किए गए थे, उनमें निश्चित ज्याभितिक स्वरूप थे और 

उनके सापेक्ष श्राकार थे। निर्मागाग कार्य करने लिए विद्वान्‌ विशेषज्ञों की एक 

श्टखला खड़ी हो गई । इस विज्ञान का विशेषज्ञ प्रग्निचित्‌ या अग्निवेदी का 
निर्माता कहा जाने लगा। 


की पिकीचिकीजकी पी चिकी की 





पर रिनिपिलधी थिक पक पड 





सकी 








. समचतुरश्राभिरग्ति बिनुते दंब्यस्य चर मानुषस्य चर व्यावृत्या इति मैत्रायणीय 
ब्रह्मणम्‌ बोौ०्सु० घू० 3. 0 
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चिति को थेदी भी कहते शे। हमें ऋग्वेद में वेदी श्रोर उसके निर्माण के 
कई उल्लेख मिलते हैं : 


प्रध्वय्‌ वेदी को सजाएं; वे पूर्व में अग्नि प्रज्वलित करें! । 
ध्वनि करने वाले पत्थर जिनको घुमाने के लिए ग्रध्वर्थ प्रागे आते हैं, वेदी 
को बनाएं? । 


यज्ञ-स्तंभ की नापी हुई दूरी हमारा कल्याणा करे, हमारे कल्यागा के 
लिए पवित्र कुश बिछाएं जाएं, हमारी प्रसन्‍नता के लिए वेदी का 
निर्माण किया जाए३१। 


उन्होंने सुभग श्रग्नि के लिए वेदी बनाई झ्ौर आहतियां डालीं* । 
गाहँपत्य भ्रग्नि का नाम ऋग्वेद . 5. 2, 6. 5. 9 श्रौर 0. 85.27% 
में ग्राया है । मैं एक ही उद्धरण दू गा : 


इसमें तेरे पति के परिवार का स्नेह शिशु के साथ बढ़े । इस घर को 
गाहुपत्य शभ्रग्नि की देखभाल करना । 


थेदियां ध्रोर शतपय ब्राह्मरण 


गाहंपत्य के । वर्ग ब्याम (८ पुरुष) जितना वृत्त होने का और श्राहव- 
मीय के उतने ही श्राकार का वर्ग होने का ५हला स्पष्ट विवरण शतपथ ब्राह्मण 
में श्राया है : 


यह (गाहंपत्य प्रग्निवेदी) भ्रद्ध व्यास में एक व्याम होती है, क्‍योंकि 
मनृष्य एक पुरुष (>>व्याम) ऊचा होता है श्रोर वह प्रजापति है 
ग्रौर अग्नि प्रजापति है: वट अपने भ्राकार + त्राबर ही (भ्ररित 
की) योनि को बनाता है। यह परिमण्डल था वतुल होती है 


अरकपिक नि रिक्त रि- 








]. पर कृण्वन्तु वेदि समग्निमिन्धतां पुरः । -+-ऋ० ]. 70. 4 
2. वबदनल्‌ ग्रावाब वेदि ध्ियाते यस्प जीरमध्वयंवश्चरन्ति । वही 5. 3], 2 
3. हां न सोमो भवतु ब्रह्म श नः हा नो ग्रावाण' शमु सन्तु यज्ञा: । 

दान स्वरूरां मितयों मवन्तु छा नः प्रस्थ: शम्वस्तु वेदि: ॥। --%ऋ० 7. 35. 7 
4. त इद वेदि सुभग त धाहुति । --वेही, 8. 9. 8 


5. गाहुँपल्येन सन्‍्त्यथ ऋतुना (ऋ० !. 45 '"); भस्थूरि नो गाहंपत्यान सन्‍्तु (ऋ० 
6 ।5$, 9); हृह्‌ प्रिय प्रजया ते सप्ृध्यतामस्मिनू गृहे गाहूँपत्याय जागृहि। 
एना पत्या तन्‍्ये सं सुजस्वा>घा जिन्नी विदषमा वदाब: ॥। --%० 0. 85. 27 
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बयोंकि योनि वतुल होती है। फिर गाहंपत्य इस लोक का प्रतीक 
है भोर यह लोक (भूमण्डल) नि३चय ही गोलाकार है' । 
दातपथ के सातवें काण्ड के पहले श्रध्याय में गाहंपत्य चिति के ब्यौरे दिए 
गए हैं। भ्रग्निवेदी के निर्माताश्रों को अग्निचित्‌ कहा गया है (7.. . )। 
भगिन चितृ2 पलाश की शाखा से स्थली को साफ करता है। फिर वह ऊषा (खारी 
मिट्‌टी) या उल्बा (एमनिआन ) को बखेरता है और फिर उनको सूखने से बचाने 
के लिए उस पर रेता डालता है| इससे वह पूरी वतुल गाहंपत्य वेदी को ढक 
देता है | गाहंपत्य अग्नि ही योनि है श्रौर खारी मिट्टी ही उल्ब है। फिर वह उसे 
ढकने वाले पत्थर (परिश्रित) से पाट देता है। वह पत्थर को दाहिने पलटकर 
(दक्षिणावृत्त) या दक्षिण को हर पत्थर में गड़ढा करके रख देता है। वृत्त में 
कुल मिलाकर 2 पत्थर होते हैं। इस तरह वह चारों ओर रखता जाता है 
भ्रौर ऊपर की ओर को करके उनको रखता हुआ ऊचा ले जाता है; इस तरह 
वह ॒पाटने वाले पत्थर (परिश्रित) रखता है और कई इंटें (इष्टका:) जंसे 
लोकम्पूणा (जगह भरने वाली ) रखता है । इसके ऊपर फिर वह वेदी या चिति 
बनाता है । 





ग्राकृति--] 


गाहंपत्य वेदी (एगलिंग) 


बह वतु ल स्थली पर प्राची की ओर चार ईटें रखता है। दो पीछे की 
भ्रोर थ्राड़ी (दक्षिण से उत्तर) रखता है श्रोर ऐसी ही दो सामने । वह जो चार 


. व्याममात्री भवति। व्याममात्रों वे पुरुष:, पुरुष: प्रजापति:, प्रजापतिरग्निरात्म- 
सम्मितां तद्योनि करोति परिमण्डला भवति, परिमण्डला हि योनिरथो5प्रयं वै 
लोको गाहुँपत्य: परिमण्डलं 5 उ वा 5 पभ्रयं लोक: ।। --ह३० ब्रा० 7. ]. | 37 

2. गाहंपत्य चेष्यन्पलाशशाखया व्यूदृहति। प्रवस्यति हैतदद्‌ गाईपत्यं चिनोतिय 5 
उ वे के चारिनवितो3स्यामेव तेअ्वसितास्तद्चद्‌ व्युदृहृत्यवसितानेव तद्‌ ब्युदृहति 
नेदवसितानदयवस्यानीति ।। --श० ब्रा० 7. . !). ! 
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ईटें पूर्व की ओर रखता है देह का प्रतीक हैं। दो पीछे की शोर जांघें हैं और 
दो भ्रागे की बांहें हैं । 


(ईटें पूर्व की श्रोर रखना : यह ग्राकृति में पश्चिम से पूर्व जाने वाली 
रेखाओं से श्रंकत करके बताया गया है। ये चार ई टे चोकोर हैं और दो फीट 
गुणा एक फुट हैं। जो चार ईटें पीछे या सामने रखी गई हैं वे एक फुट वर्गाकार 
की हैं। वर्ग के कोनों वालो भी इतनी ही बड़ी हैं-केवल दक्षिण के कोने में । 
फूट भाधा फुट की दो ईटें रखी जाती है ।) 


गाहंपत्य वेदी में ग्रग्नि का प्रतिनिधित्व पक्षी की तरह नहीं (क्योंकि पूछ 
भ्रोर पंख नहीं होते) बल्कि पीठ के बल लेटे ग्रादमी की तरह होता है, जिसका 
सिर पूर्व की श्रोर होता है। श्राहवनीय भ्रग्नि की महावेदी में पूछ और पंग्व भी 


होते हैं । 


एक व्याम (अद्ध व्यास) ग्राकार वाली गाहंपत्य वेदी के वारे मे एगलिग 
का कहना है : 


यह वृत्त एक वर्ग व्याम के क्षेत्र के बराबर का होता है, जिसका ग्रद्ध॑ व्यास 
लंबाई में एक व्याम से कुछ ज्यादा रहता है (जो बाहें फैलाने पर 
बीच की प्रंगुली के पोरों को दूरी जितना होता है) | यह माप कम से 
कम सि न्‍्ततः सापेक्ष है, जो याजक के आज़ार के ग्रनुसार कम 
ज्यादा हां सकता है, पर त्यवहारत: व्याम या पुरुष लगभग छः: फीट 
माना जा सकता है। क्योंकि व्याम चार अरत्नि के बराबर माना 
गया है और अरत्तनि में दो-दो प्रादेश (करीब ॥8 इच को लबाई ) 
होते हैं । 


इससे मध्य का वर्ग चार फीट का होता है ग्रौर खडों के दोनों समद्वि भाजक 
लगभग ।-! फुट (बस्तुत: कुछ कम) होते हैं । 


झाहवबनीय महावेदी के लिए स्थली तंपार करना 


इसका विघरणगा शतपथ ब्राह्मण में सोमयज्ञ के सिलसिले में किया गया 
है । महावेदी का माप 3. 5. | में दिया गया है। शक्ल में यह समद्विबाहु समलब्र 
चतुभु ज होत्ती है, जिसका फलक 24 पद या प्रक्रम होता है, ग्राधार 30 पद और 
लंब 36 पद । यह देखना बष्डा रोचक है कि बिन्दू निश्चित करने के लिए शांकुप्रों 
का इस्तेमाल किया जाता था। हम पूरा विवरण तो नहीं दे सकते, पर नीचे 
लिखे उद्धरण शक्ल तय करने का तरीका बता देंगे : 


हाल (प्राचीन वंद्य) के पूर्व की ्ोर के सबसे बड़ स्थल से झब वह तीन कदम 
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भ्रागे (पृ्वं की ओर) रखता है झौर वहां एक खू टी (शंकु) गाड़ देता 
है । यह बीच को स्थिति (अन्तःपात) है । 


बीच के शकु से वह पन्द्रह कदम दाएं चलता है ग्रौर वहां वह एक खू टी 
(शंकु) गाड़ देता है। यह दायां कल्हा है । 


बीच की खू टी से वह पन्द्रह कदम उत्तर को चलता है श्लौर वहां एक खू टी 
गाड़ दता है। यह बायां कुल्हा है । 


उस बीच वी खूटी से वर ब्त्तीर कदम पूर्वे को चलता है और वहां एक 
खूटी गाड़ देता है। यह पूर्वाद्द है। 


उस बीच को खूटी से वह (सामने) बारह कदम दाए को चलता हैं झौर 
वहां एक ख टी गाड़ देता है--यह दाया कथा है । 


उस बीच की खू टी से वह बारह कदम उत्तर को चलता है श्रौर वहां एक 
खूटी गाड देता है। यह बायां कंधा है। यह वेदी का माप है ।* 


इस माप में प्राची दिशा छत्तीस कदम लबी बताई गई है। यह रेखा 
पश्चिमी किनारे के बीच से वेदी के सामने को प्रोर खीची जाती है। यह वेदी 
की रीढ़ या पृष्ठय होती है । 


उत्तर वेदी महाव्रेदों के ग्रागे की ग्रोर बनती है । यह यज्ञ की नासा होती 
है। गड्ढे या चात्वाल का माप भी उत्तर वेदी जितना ही बताया गया है (26) 


अब वह जुए को कीली (शम्या) श्रौर काठ की तलवार (स्फ्या) को लेता 
है और जहां आगे को उत्तरी खू टी है, वहां से वह तीन कदम पीछे 
चलता है ग्रोर वहा चात्वाल तय कर देता है। गड़ढे का माप वही 








], तथ्य 5 एप पूर्वाद्थों वर्षिष्ठ स्थूगाराजो भवति। तस्मात्प्राइ प्रक्रामति त्रीन्विक्ष- 
मांस्तच्छडकु निहन्ति सोन्त: पातः ()। तस्मा-मध्यमाच्छद्र: | दक्षिणा पञ्चदश 
विक्रमान्प्रक्रामति तच्छइकु निहन्ति सा दक्षिणा श्रोणि: (2) । तस्मान्मध्यमाच्छडूो: । 
उदड पचदश विक्रमान्प्रक्रामति तच्छडकु निहन्ति सोत्तरा श्रोणि: (3)। तस्मा- 
न्मध्यमाच्छद्दो: । प्राड पटरत्रिगत विक्रमान्प्रक्रामति तच्छइकु निहन्ति स पूर्वाद्ध: 
(4) । 7 समान्मध्यमाच्छडूी: । दक्षिण। द्वादश विक्रमान्प्रक्रामति तच्छडकु विहन्ति 
स॒ दक्षिणोंपस्स: (5)। तस्मान्मध्यमाच्छद्धी. । उदड द्वादश विक्रमास्प्रक्रामति 
तच्छड कु निहन्ति स उत्तरोएस एपा मात्रा वेदे: (6) ॥ 

--ह० ब्रा० 3. 5. ]. -6 


यज्ञवेदी की आयोजना 







ग्य 
हा 5 6 2 
नह 


व्याख्या 
पन्‍ पत्नी (वजमान को पत्नी) 
का पासन 


च्यात्या 
ग्रा-"अहवनीय ग्रग्ति 
ग--गाह पत्य अग्नि 
द>"-दक्षिणागरिन 


बज ब्रद्रा का प्रासन व 
यज>-यपजमान वा झ्रासन हु 


ह--टोतृ का भ्रासन 

ग्रज प्राग्तीघ्र का प्रासन 
प्र 5 "णीता को जगह 

उ 5८ उत्कर (कड़े का ठेर) 


बा ि 
पश्चिम 
(प्राकृति 2) 
महावेदी (शतपथ ब्राह्मण भाग 2, पृष्ठ 475, एगलिंग) 
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है (जो उत्तर वेदी का); इसका प्रोर कोई माप नहीं है; जेसा स्वयं 
उसके मन में झ्ाए, कूडे के ढेर (उत्कर) के सामने, वही पर वह 
गड्ढे (चात्वाल) को ग्रकित करता है? । (26) 


ज्यामितिक संक्रियाए 

हम बता चुके है कि वेद में गाहंपत्य की वेदी को वतुल बताया गया है, 

आहवनीय को वर्गाकार और दक्षिण को श्रद्धं वतु ल | फिर भी तीनों का क्षेत्र 

वही भ्रर्थात्‌ एक वर्ग व्याम होना चाहिए । इन तीनों बेदियों के निर्माण के लिए 
ज्यामिति की इन सक्रियाओ्रो के ज्ञान की प्वपिक्षा की जाती है : 


(क) दी हुई सीधी रेखा पर वर्ग बनाता। 

(ख) बरग का वृत्त बनाना और वृत्त का वगे। 

(ग) बृत्त को दना करना, इसके लिए करणी &/ 2 का ज्ञान जरूरी होगा 
या इसे एक वर्ग को दूना करके फिर वृत्त बनाने के तरीके से किया 
जा सकता है। इससे यह भी प्रस्थापना निकलेगी : 


(घ) किसी वर्ग के विकरणां पर बने वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग से दूनता 


होता है । 


हमें प्रन्थों में यह भी बताया गया है कि सोमिक्री वेदी या महावेदी शक्ल 
में एक समद्विबाहु समलब चतुभुज होती है जिसका फलक 24 पद (या प्रक्रम) 
होता है प्राधार 30 प्रद और लब 36 पद । सोत्रामणी वेदी एक समद्विबाहु समलब 
चंतुभु ज बताई गई है जो महावेदी जंसी पर क्षत्रफल मे उसको एक तिहाई होती 
है भ्ौर पंत्रिकी वेदी पिछली का नवमांश होती है। प्राग्वज (हाल) भ्रायताकार 
होता है । इस या इस तरह को वेदी में ये सक्रियाए' होती है : 


(ड) दी गई भुजाप्रों वाला ग्रायत बनाना । 


(च) ऐसा समद्विबाहु समलब चतुभुज बनाना जिसके फलक, श्राधार 
शभ्रोर लब बताए गए हैं । 


(छ) समद्विबाहु समलंब चतुभु ज का क्षेत्रफल निकालना । 





-ी:ीजउी सीसी उसी उीजीजीजीजी॑ी+उत्नत्सीीयश्िीजीयी न्‍ीजीजीजी जी जीजी 


]. प्रथ शम्याञ्च स्प्यशाध्दत । तद् एप पूर्वाइध: उत्तराद्धप: दाह कुमंवति तस्मात्‌ 
प्रत्यड प्रक़ामति ज्रीनु विक्रमांस्तञ्यात्वालं परिलिखति सा चात्वालस्य मात्रा! 
नात्रमात्रास्ति यत्रेव स्वय मनसा मन्येता5ग्र णोत्कर तच्चात्वाल परिलिलेत्‌ । 

-श७०्ब्रा० 3. 5. | 26 
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(ज) एक ऐसा समद्विबाहु समलंब चतुभुज बनाना जिसका क्षत्रफल 
दूसरे समद्विबाहु समलंब चतुभु ज के सरल अ्रपवत्यं या अपवतंक के 
बराबर होगा और वह वैसा होगा। 


कुछ वेदियों का निर्मारा श्र भी जटिल होता है। एक द्येन चित्‌ या 
बाज के भ्राकार की वेदी बताई गई है। इस चिति की आत्मा (देह) चार वरगें 
पुरुष होती है। इसका प्रत्येक पंख एक पुरुष गुणा एक पुरुष और एक भ्ररत्नि 
आकार का भ्रायत होता है (एक भ्ररत्नि- /5 पुरुष) इसकी पू छ एक पुरुष और 
एक प्रादेश का झ्रायत होती है (एक प्रादेश-- /0 पुरुष) । इस वेदी को झ्राम- 
तौर पर सप्तविध सारत्ति प्रादेश चतुरस्र श्येनचित्‌ जाना जाता है क्योंकि 
इसका क्षेत्रफल 73 वर्ग पुरुष होता है। इसकी शक्ल बाज जंसी होती है और 
इसके बनाने में वर्गाकार ई ट इस्तेमाल की जाती है । 





भ्राकृति-- 3 
इयेन-चितु 


हम अन्य अनेक वेदियों के व्योरों को न लेंगे, जिनके ८'म भी किसी न 
किसी पशु-पक्षी ग्रादि पर हैं, जसे -- 

() वक्र पक्ष व्यस्त पृच्छ व्येनचित्‌ (वाज पंख झकाए और पूछ 
फेलाए हुए) । 

(2) कंकचित्‌ । 

(3) प्रलजचित्‌ । 

( 4) प्र-उ-ग (समद्विबाहु त्रिभुज) चित्‌: 

(5) उभयत: प्र-उ-ग (दोनों प्लोर 'मद्विबाहु त्रिभुज, सम-चतुभु ज) 
चित्‌ । 

(6) रथचक्र चित्‌ । 

(7) द्रोणचित्‌ । 
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(8) समुहायचित्‌ ' 
(9) श्मशानचित्‌ । 
(0) कूम॑चित्‌ ग्रादि । 


इन वेदियों के निर्माण मे ये ज्यामितिक सक्रियाए जरूरी होगी 


(कर) दूसरे वर्ग के समान सरल ग्रपवरत्य (अववर्तक) वाला वर्ग बनाना । 


(भ) दो असमान वर्गो के जोड या ग्रन्तर के बराबर वगग बनाना । 
(ट) श्रायत को वर्ग में श्रौर वर्ग को ग्रायत में फ्लटना । 
(5) वर्ग के बराबर त्रिभुज या चतुभु ज बनाना | 


इन सबके लिए निम्न सुविदित प्रमेय को मानना जरूरी है 


(ड) किसी झायत के विकर्ण पर बन वर्ग का क्षेत्रफत उसको दो भुजा्रो 
के वर्गों पर बने वर्गों के क्षेत्रफलो के योग के बराबर होता है | 


यह रिवाज थी कि हर वेदी मे ईटों के पाँच रददे रखे जाए; ये पाच 
रददे वेदी को घटनो की ऊचाई तक पहचा द॑ंते थे (5 लगभव 32 श्रगुलि) । 
फिर शास्नो मे हर रददे के लिए विशिष्ट आकार की ईटो की निश्चित सख्या 
विहित की गई है। उदाहरण के लिए वर्गाकार गाहपन्‍्य गेदी का हर एक रद्‌द 
वगकार या आयताकार 2[ इंटो से बनता है ओर चतुरख्र श्येनचित्‌ के हर 
रददे मे 200 वगकिार ईटे होती है। कुछ काम्य यजा में उटो को सस्या वर 
200 रहती है, पर उनके आकार अलग-अलग हो जाते है। स्वभावत इस 
सबके लिए इसकी जरूरत होगी (॥) ग्राक़तियों का दिए गए ग्राकारों के 
हससोी में खास सख्या में बाटना और (2) कभी-कभी ग्ननिर्गीत स्वृछूप को 
समस्याग्रो का निपटान । 


ध्भिधारणाएं 


डा० विभूति भूषण दत्त ने श्रपनी 'दि साइस आफ दि शुल्ब! में ऐसी कई 
अ्रभिधारण।॥एँ गिनाई हैं, जो ज्यामितिक सक्रियाग्रो के लिए शल्ब के ज्यामितिज्ञो 
ने अप्रत्यक्ष रूप से मान लो थी। इनमे कछ दसरे नतीजों की सचाईं भी शामिल 
हैं हालांकि ”नका पहले से ब्योरा देने की या उनको कंसे किया जा सकता हैं 
यह बताने की कोई कोशिश नही की गई है । वस्तुत वे यूक्लिड के अ्रथं मे सच्चे 
रूप में अभिघारणाएँ हैँ भी नहीं। शुल्ब की ये भ्रभिधारणाएंँ प्राकृतियों के 
विभाजन के बारे मे हैं जसे--सरल रेखा, आ्रायत, वर्ग प्रौर त्रिभुज । इनका 
सारांश हम दत्त की पुस्तक से दे रहे हैं । 


भ्रभिधारणाएँ 56] 


झभिधारणा- एक : दी हुई निश्चित सरल रेखा को कितने ही समान 

हिस्सों में बाटा जा सकता है 

यह विभाजन ज्यामिति से होना चाहिए, गणित से नहीं । बौघायन! 

में बांटने का जिक्र करते हैं, इनमें से प्रत्येक 29 हिस्सों (. 59) एक स्थल पर 

एक दिए हुए बृत्त के अ्रद्ध व्यास को आठ बराबर हिस्सों में बांटा जाता है श्रोर 

इसी तरह भ्रागे भी । बोधायन शुल्ब में ऐसे भ्रनेक सूत्र हैं, जो एक सीधी रेखा को 
कई बराबर हिस्सों में बांटने का उल्लेख करते हैं । 


यह सदा संभव नही कि एक रेखा को गणित की हृष्टि से बांट दिया 
जाए। हमें सीधी रेखा के ऐसे टुकड़ों में बांटे जाने के दृष्टान्त मिलते हैं, जिनको 
समकक्ष संख्याओरों में व्यक्त नहीं किया जा सकता । एक वर्ग का वृत्त बनाने में 
ऐसी रेखा को तीन हिस्सों में बांटना पड़ता हैः (. 58), टसरे मामले में 2 
हिस्सों में8 (3 62) | कभी-कभी दी गई सीधी रेखा ऐसी होती है कि गणित 
में व्यक्त करने पर हिस्सों में बड़ी-बड़ी भिन्‍नें आती हैं। ऐसे ही एक वगें की 
96 प्रंशालियों को भुजा को सात बराबर टस्सों में बांटना होता है* (2. 64) । 


धभिधाररणा--दो : ध्रद्ध व्यारा खोंचकर वत्त को कितने हो हिस्सों में बांटा 

जा सकता है 

एक बोधायन सूत्र में हमें यह उल्लेख ।मलता है कि धिष्ण्या ग्राकार में 

वर्ग या वत्‌ल हो सकती है ग्रोर उनमें से एक अग्नी ध्रीय को नौ हिस्सों में बांटना 
होता है । एक वर्गाकार वेदी के मामले में इसे नो हिस्सों में (नो छोटे वर्गों में) 
भुजाओों के जिखंड में से तिरछी रेखाएं खीचकर झासानी से बांदा जा सकता 
है । जब यह वत्‌ल होती है तो उसके केन्द्र में से एक छोटा हुल बनाकर वलय 
को फिर चार भ्रद्ध व्यास खींवकर ग्राठ बराबर हिस्सों में बांट देते हैं (प्राकृति 
4-5) (2. 73-74)% । इसी तरह मार्जलीय अग्नि को वेकल्पिक वर्त्‌ल शक्ल में 





॥। सण्डल चतुरस्त चिकीथ॑न्विष्कस्भमष्टो भागान्कृत्ता भागामेकोनत्रिप/शघा विभ- 
ज्याष्टा विपटैशति भागानुद्धरेद्‌ भागस्य चर धष्टमध्टमभागोनम्‌ । - बोौ० शु० सू० ]. 59 
2. चतुरस्नर मष्डल॑ चिकीष॑ननदणयाधं मध्यात्पाच्रीमम्यापातयेशदरतिश्ध्यिते तस्यथ सह 


तृतीयेन मण्डल परिलिखेत्‌ । -- वही ।. 58 
3. यायानग्नि: सारत्नि प्रादेशस्तावत्प्रउगं कृत्वा तस्यापरस्या: करण्या टादसेनेष्ट- 
कास्तदर्थब्यासा. कारयेत्‌ । -बहं। 3. ।62 
4. एकेयां चतुरभ सप्तधा विभज्य तिरएबीं जरधा विभजेत्‌ । - बही 2. 64 


3. दिल्ण्या एकबितीकारचतुरथा: परिमणष्डला वा । 
तेबामाम्नी घी नवधा विमज्येकस्था स्वानेडमानमुपदष्यात्‌”/ -““:जही 2. 73-74 
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से वृत्त को 32 बराबर हिस्सों में बांटना होता है! (3. 200) एक भन्‍्य वलय 
को 64 बराबर हिस्सों में शोर फिर माध्य बृत्त खींवकर दो-दो हिस्सों में 


(3. 202)» | 
ग्राकृति--4 
प्रभिधारणा--तीन : श्रायत का हर विकर्ण उसे वो हिस्सों में बांटता 


है (प्राकृति 5) । 


झ्रभिधारणा- चार : झायत के विकरण एक दूसरे को देर में बराबर- 
बराबर बांटते है भोर वे प्रायत को चार हिस्सों में बांट देते हैं जिसमें से एक 
दूसरे के दो तरह से समान होते हैं | (म्राकृति 6 


22 


भाकृति--5 ग्राकृति--6 


जो बात भ्रायत के बारे में सही है वही वर्ग के बारे में भी, जिसके विकर्ण 
उसे चार सब तरह से बराबर हिस्सों में बांट देते हैं: इस भ्रभिधारणा का 
प्रयोग शुल्ब मे वांछित ग्राकार और शक्ल इंटे बनाने के लिए किया गया है। 
वहाँ कछ रोचक ज्यामितिक प्रभेदों की कल्पना की गई है। जो इंट शबल में 
झ्रायत या वर्ग के विकरणं द्वारा काटे गए आधे हिस्से के बराबर होती है, उसे 


. नेमिताम्ययोरन्तराल द्वात्रिज्षद्धा विभज्य विपर्यासं भागानुद्धरेतु । 
>-बो० शु> सू० ३3. 200 
2. नेमि चतु.र्घाष्ट छृत्वा व्यवलिस्य मध्ये परिकृषेत्‌ । --बढी 3 202 
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भ्ररध्या कहते हैं श्रोर जो दोनों विकरों से कट कर बनती है वह पाद्या या चोथाई 
होती है। फिर दो तरह की पाया ईंटें होती हैं : 


(एक) दोर्ष पाद्या या प्रायत के लंबे या चौड़े चोथाई को ईंटे और 
(दो ) शूल पाद्या या त्रिशुल चौथाई! (3. 68-69, 70) । 


इस स्पष्ट नाम का तात्पये यह है : 


(क) शभ्रायत या वर्ग के विकर्णा द्वारा किए गए आ्राघे भाग ग्राकार और 
शक्ल में बराबर होते हैं । 


(ख) वर्ग के दो विकर्णों से बने चोथाई भाग भी ऐसे ही बराबर 
होते हैं । 


(ग) भ्रायत के विकर्णं उसे चार हिस्सों मे बाँट देते हैं, जिनके क्षेत्रफल 
बराबर होते हैं पर शक्ल मेवे दो तरह केहोते हैं। दत्त का 
विचार है कि इन नामों से अधिक और न्यून कोणों का भी संकेत 
मिलता है| ऐसी ईंटे भी होती हैं जो चौथाई इंटों की झ्राधी होती 
हैं प्रोर शीप॑ से आधार पर लंत्र डालकर वनती हैं। दीघंपाद्या 
प्रोर शूलपाचा के ग्राधे हिस्सों के बीच कोई भेद नहीं किया गया 
है, जो स्पष्ट बताता है कि शुल्ब॒ के लेखकों को पता था कि ये 
बराबर होते हैं। इस तरह इन आरभिक ज्यामितिज्ञों को सर्वाग- 
सम प्रभेदों के सरल मामले विदित थे । 


दत्त ने इंटों की एक और रोचक स्थिति का उल्लेख कि?”। है, जो दीर्ष 
पाद्या या शूलपादया के श्राघे को दूसरी ईंट के साथ मिलाने से बरी है . बोधापन 
हसका जिक्र नीचे लिखे शब्दों में करते हैं : 


उनके श्राठवें हिस्से को इस तरह मिलाना चाहिए कि एक ई ट तीन कोनों 
बाली बन जाए? । 





+ ० सकी चिएणी पिककी पैक पिककी पिक चिपक ७... पक 'िफढ पक 





!. चुबुक एकाम्‌ । शुलपायाम्‌ । +जो० शु० सू० 3 68, 69 
दी्घे बेतरे चतस्र: स्वयमात्ण्णावकाश उपदश्णदष्यश्चान्तयो: शेपमग्नि बृहतीभि: 
प्रच्छादयेदर्घध्टकाभि: संख्यां पूरयेत्‌ । -- बही 3. 70 


79. तयोद्चाष्टमभागौ तथा एलेषयेशथा तिस्र: स्रक्तयों भवत्ति । 
-बोौ० हधु० सू० 3. ]4253 
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बे तरह की ईट का पारिभाषिक नाम उभयोी है (यानी दोनों से सम्ब- 
न्धित) क्योंकि यह दो भिन्‍न तरीकों की दो ईटों से मिलकर बनती है ।' 


आाकृति-- 7 


ग्रागे हम देखते है कि एक ही तरहको उभयी बताई गई है हालांकि 
झायत की दो बिल्कुल श्रगग तरह की चौथाई ई टे (अध्यर्ं) होती है, तो इसका 
मतलब यह है कि जेसा ग्रभी बताया गया बौधायन को खूब पता था कि आयत 
के सभी आठवे हिस्पे एक समान होते हैं। यह बड़ी ही महत्त्वपूर्ण बात है कि 
उभयी के निर्माण गे ही हमे बाद मे भारतीयों द्वारा इस खोज के सोत मिलते 
है कि दो समकोरण त्रिभुजों को बगल में रखकर एक परिमेय त्रिभुज बनाया जा 
सकता है । (आकृति-7) 


झभिधघारणा-पांच : समचतुभज के विकरणं एक दूसरे को समकोर पर 
काटते हैं । 


झभिधारणा- छः भुजाओों को बराबर संख्या में बांटकर इर फिर 
दो-दो विभाजक«बिन्दुओं को जोर्कर एक त्रिभुज को कई एक से 9 बराबर 
; भागों में बांदा जा सकता है । 


यह अभिधाररा बोधायन के ऐसे उल्लेखों पर आधारित है 'यह (त्रिभुज) 
दस हिस्सों मे बटा है?” हालांकि लेखक कोई रचना पद्धति नहीं वताता। यह 
हमे टीकाकारों ये विदित होती हैं। वे वहते है कि ऐसे मामलों में परंपरागत 
पट्धति थी कि हर भुजा को चार बराबर भागों में बांट दो भ्रौर फिर विभाजक 
विन्दुओं को दो-दो करके जोड़ दो जैसा प्राकृति-ग्राठ मे बताया गया है। 


अिकीिशी्की.. ता >उ/सम नस र#नरधनपपिल्‍रि वरधीपियतीपिकीपिवीफिपपरिअीपन्‍ीपिडीपडीपिीपिकीज्ीफिडीपिली पिलीपड चित पिकी पक (जी चित चिकीफीपीसकी सी थी ीी, 





]. अ्रपरस्मिन्प्रस्ता रे पूर्व यो: पक्षाप्यययोरेकेकामुमयीमुपदध्यात । -- बौ० शु० सु० 3. 29 


दूसरे प्रस्तार में एक उमयी ईट उन दो रेखाधों के पूर्वी किनारे पर रखनी है 
कि जिससे पक्ष भात्मनु से जुड़ते हैं । 


2. तस्थ दक्षघरा विभाग: । --वही 3. 256 
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अथ्राकृति--8 


झ्रभिधारणा - सात : शीर्ष को आधार के मध्य बिन्दु से जोड़कर एक समहिबाह 
त्रिथुज को बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है 


यह अभिधारणा बौधायन (3/258) से निकलती है।! फिर ये दोनो 
ग्राधे हिस्से छ-छ: भागों में बांटे गए है ।* 


भ्राव ति-- ५ 


बहुत से शुल्ब सूत्रों में ज्यादा जटिल स्वरूप श्रौर शक्‍ठ की आक्ृतियों को 
दिए गए भागों, कभी-वभी 200 भागों तक मे बांटने के उल्लेख मिलते है। ये 
निश्चय ही अनिश्चित स्वरूप वाले रोचक प्रशनो तक ले जाते हैं । 


प्रभिधाररता-झाठ : वर्ग की किसी भुजा के छोरों को सागने की भुजा के 
सध्य बिन्दु से मिलाने से जो त्रिभुज बनता हे वह वर्ग के झाघे के बराबर 
होता है । 


० #|0#2५ 





जय री री सकी पिजी जिन पिकी पेन की पेज भिक थक पिन रि-की पिजन्‍ी #ी  रिजह चिट की रिकन्‍ीफिबीप>मीन्‍ी>न्‍ी 


!. अझ्रपरस्मिन्प्रस्तारे । --बौ० शु० सू० 3. 258 
2. प्रठगमध्येबनूबीन विभजेत्‌ । तस्य षड़्धा विभाग: ॥॥ >+वही 3. 25५-260 


फिट: १ १४8849.2.87-.:७२१ 77) ७७३ जठ। ० पौमरे के ? 
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प् 


झावति-0 


ध्रभिधारणएा--नो : वर्ग की भुजाश्ों के मध्य बिन्दुओं को जोड़ने वाली रेखाग्रों 
से जो चतुभु ज बनता है वर्ग होता है श्लोर उसका क्षेत्रफल मूल वर्ग का झाधा 


होता है । 


ध् 
कप 


भ्राकृति -- ]। 


प्रभिधारणा--दस : एक ध्रायत के मध्य बिन्दुध्रों को जोड़ने वाली रेखाप्रों से 
जो चतुभु ज बनता है वह समचतुभु ज होता है श्रौर उसका क्षेत्रफल झ्रायत 
के क्षेत्रफल से ब्राधा होता है । 


<_> पा 


्राकृति -- 2 


धभिधारणा- ग्यारह एक ही आ्राधार पर श्रौर उन्हीं समानान्तर रेलाहों के 
बीच बने समानानतर चतुभुज श्रोर श्रायत एक दूसरे के बराबर होते है । 
इस प्रमेय की सच्चाई का मानना ही शुल्ब मे ऐसे समानान्तर चतुभु ज॑ 
बनाने का श्राधार है जिसकी दी हुई भुजाए निश्चित कोण में भुकी होती हैं । 


भ्रामधारणाए 30/ 


ऐसा लगता है कि इस भ्रभिधारणा की सत्यता शतपथ ब्राह्मण (0. 2. ।. 5) 


के समय भी सुविदित थी, क्योंकि इसमें हमें उड़ते पक्षी जेसे वेदी बनाने के 
ब्यौरे मिलल्रे हैं । 


ग्राऊृति -- । 3 


वह उसे (ग्रग्नि वेदी को) अंगुलियों से नापता है, क्योंकि यज्ञ के पुरुष 
होने से सब चीज उसी से नापी जाती हैं । भ्ब ये प्रंगुलियां ही उसके 
सबसे छोटे पंमाने हैं, जिससे वह उस (यज्ञ पुरुष) का न्यूनतम माप 
पृ जाता है और तब वह उसी से उसको नापता है।? 


वह चौबीस प्ंंगुलियों से नापताःहै। गामत्री मन्त्र में भी चौबीस वरां 
होते है। झौर भ्रग्नि गायत्री जैसी होती है, अग्नि भी श्रपने पंमाने 
जितना महान्‌ है, उसी से तब वह उसको नापता है।* 


बह (दाए पंख को) दोनों ओर चार-चार अंगुल भीतर को सिकोड़ता है 
झ्रौर दोनों ग्रोर बाहर चार-चार झंगुल फलाता है, इस तरह वह 
उतना ही फंलाता है जितना सिकोड़ता हैं; इसतरह वह न तो 
(उपयुक्त ग्राकार से) ज्यादा जाता है भौर वह उशे प्‌छ के बारे में 
ग्रौर उसी तरह बाए पंख के बारे में छोटा नहीं बनाता ।३ 


फिर वह पंखों में दो झुके हुए श्रंग बनाता है, क्योंकि चिड़िया के पंखों में 
दो झुके हुए अ्रंग होते हैं; हर पंख के एक तिहाई में वह उसे बनाता 


फफशशन्नफशनकनरनकनक शक्कर कक के की फीस जज जज मर मार नशररीर हरी ीजीशीशीलीजीलीशीशीशश शक, 


!. त॑ वाउडगुलिभिमिमीते । पुरुषों वे यज्ञस्तेनेद सर्वंमितन्तस्येशवमा मात्रा 
पदड गुलयस्तद्यास्यावमा मात्रा तामस्व तदाप्नोति तयतन्तन्मिमीते । 

--श० ब्रा० 0. 2. !. 2 

2. चतुविद्यत्याड गुलिभिभिमीते । चतुविशत्यक्षरा वे गायत्री गायत्रोउस्नियावानस्निर्या- 

यत्यस्य मात्रा सावतेवनन्तन्मिमीते ।। द्ा० ब्रा 0. 2. . 3 

3. से चतुरडः गुलमेवो भयतोउन्तरत$उपसमूहति | चतु रड गुलमुमयतो. बाह्मतो 

ब्युदृहति तद्ावदेवोपसमूहति तावद्ब्युदृहृति तन्‍नाहैवातिरेचयति नो कनीयः करोति 

तथा पृच्छस्प तथोत्तरस्य पक्षस्यथ ॥। --बढ़ी 0. 2. . 4 
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है, क्योंकि झुके हुए भ्रंग चिड़िया के पंख के एक तिहाई में होते हैं । 
(इनमें से हर एक श्रंग को) वह सामने चार प्रंगुल फंलाता है श्रौर 
पीछे चार अंगुल सिकोड़ता है, इस तरह वह उतना ही फंलापता है 
जितना सिकोड़ता है। इस तरह न वह उसका पग्राकार बढ़ाता है 
शझ्रोर न उसे छोटा करता है ।! 


उस झूके भंग पर वह एक ईट रखता है, इससे उसे वह एक नल (नला- 
कार अंग) प्रदान करता है, जो (देह को) उडती चिड़िया के झकै 
भ्रंग से जोड़ता है। फिर यहां (बाएं पंख पर) ।* 


फिर वह पंख को टेढ़ा बनाता है, क्योंकि चिडिया के पख टेढ होते हैं; 
फिर वह उनको पीछे चार प्रंगुल की चौड़ाई में फंलाता है प्रौर 
सामने चार श्रंगुल सिकोडता है; इस तरह वह उसे उतना ही प्रागे 
निकालता है, जितना पीछे । इस तरह न वह उसका भ्राकार बढ़ाता 
है भौर न उसे छोटा करता है ।” 


झमिधारणा- बारह : किसो वत्त के भीतर सबसे बड़ा जो वर्ग बन सकता है, 
यह वही होगा जिसके कोने वत्त की परिधि में होंगे। 


शूल्ब सूत्रों में हमें बताया गया है कि वृत्त के भीतर यथा संभव बड़ा 
(यावत्‌ सम्भवेत्‌) वर्ग खीचों, पर यह नही बताया गया है कि यह कंसे किया 
जाए । बाद के विवरणा से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस वर्ग के कोने वृत्त की 
परिधि पर माने गए हैं । टीकाकार स्पष्ट करते है कि इस वर्ग की एक भुजा वृत्त 
की, त्रिज्या के २४ 2 गुणा होगी । 











कशनिजीय 


]. प्रथ निर्णामौं पक्षयो: करोति। निर्णामौँ हि वयस: पक्षयोभंवततो वित॒तीये हि 
वयस: पक्षयोनिर्णामों भवतो5न्तरे वितृतीये$न्तरे हि वित॒तीये वयस. पक्षयोंनिणाामों 
भवत्: से चतुरह्गुलमेव पुरस्तादुदृहुति चतुरइगुलम्पदचादुपसमूहूति तद्याव- 
देवोदृहति तावदुपसमूहति तन्‍नाहैवातिरेचयति नो कनीय' करोति ॥ 

- ० ब्रा० )0 2. ]. 5 


2. स तस्मिन्सिणमि । एकामिष्ठटकामुपद्धाति तदा्योेय वयस. पततो निर्णामादेका नाश्यप- 
है ते तान्तत्करोत्यथी5इदम्‌ ।। --श*० ब्रा० 0.2. . 6 
3. अ्रथ वक़ो पक्षौ करोति। वक़ौ हि वयस. पक्षों भवत: स॒चेतुरड गुलमेव पद्चादु- 
दृह्दत चतुरष्ट गुलम्पुरस्तादुपसमूहति तथावदेवोदूहति ताबदुपसमू्‌ हति तन्‍नाहैवाति- 
रेचयति नो कनीय: करोति ॥ “वही 0: 2: . 7 
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धाकृति--4 


वस्तुतः बृत्त के दो व्यास एक दूसरे पर समकोशा बनाते हुए खींचे जाते हैं। इनके 
सिरों को जोड़कर जो प्राकृति बनती है, वह वृत्त के भीतर सबसे बड़ा वर्ग 
होता है' । (प्राकृति-4) 


बोधायन को कुछ ज्यांसितिक रचनाएं 
रचना - एक : दी हुई भुजा पर धर्ग बनाना 


तरौका--! 
वर्ग को दी हुई भुजा से दूनी रस्सी लो। दोनों सिरों पर गांठ बांध मध्य 
पर चिह्न लगा दो | इस रस्सी के भ्राघे से वर्ग को पूर्व से पश्चिम चौड़ाई नापो । 
दूसरे भ्राधे हिस्से में (पश्चिमी सिरे से) इसकी चोथाई से कम दूरी पर चिह्न 
लगाझओ्रो । पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई के दोनों सिरों पर गांठ बांधकर रस्सी को 
न्यंछन चिह्न से दक्षिण की श्रोर ले जाग्रो | इस तरह वर्ग के दोनों पूर्वी भौर 
पश्चिमी कोने रस्सी के दूसरे श्राघे हिस्से के मध्य चिह्न बनाने चाहिए? । 








न्रक्ी जी सी यचिकी 


!. मण्डलायां मृदों देह कृत्वा मध्ये शड़्कु निहत्याधंव्यायामेतल स हू मण्डल परि- 
लिखेत्‌ु। तस्मिए्चतुरश्रमवदध्याद्यावत्सम्भवत्तन्नवधा व्यवलिख्य त्रधमेकेक प्रधिक 
विभजेत्‌ ) उपाधाने चतुरश्रस्याचान्तरदेशान्प्रति स्क्तीस्सम्पादयेत्‌ु ॥ मध्यानीतर- 
स्मिन्प्रसतारे | व्यत्यासं चिनुयाद्यावत: प्रस्ताराश्चिकीषंत्‌ । णिशीलमात्रा भवन्तीति 
धिष्ण्यानां विज्ञायते । चतुरश्रा इत्येकेषा, परिमण्डला इत्येकेषाम्‌ । 


“झाप० छु० 7. 40 
यावानग्निस्सारत्निष्रादेशस्तावती भूमि परिमण्डलां छृत्वा तस्मिश्चतुरमवदध्या 
द्यावत्सम्भवेत्‌ । “वही 2, 2 


2. भ्रथापरम। (29) प्रमाणादृध्िगुणाएरम्जुमुभयत: पाशां कृत्वा मध्ये लक्षण 
करोति। (30) स प्राच्यर्थ:। (3) प्रपरस्मिन्नर्षे चतुर्भागोने लक्षरंं करोति। 
[प्रगले पृष्ठ पर--- 
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घ' घ व ग गे 


ध्राकृति--- | 5 


डवन्‍न्य जो दी हुई भुजा है; कड->-डज -घव +>वग--/2य, क'डः-त्डल - 
घबर- वग --3/4 य; डघ -- डग +>वक --बख -- 5 य/4 | 


तरीका - 2 
इसी वर्ग को बनाने का एक और तरीका बौधघायन अंशतः बताते है; 
इसकी रचना को पूरे जरूरी ब्यौरे के साथ आपस्तम्ब ने बताया है। दी हुई रेखा 
पर वर्ग को रचना करने का शायद यह सबसे पुराना तरीका है। इस तरीके में 
अग्निवेदी की नाप के लिए वेणु का इस्तेमाल किया जाता है। तैत्तिरीय सहिता 
में भी वेणु के दण्ड का उल्लेख है? । 


सी. -ीीजीजीजस्‍सीजऔीजऔा जा /- 








- पिछले पृष्ठ से] 
,(32) तन्न्‍यञ्छनम्‌ । (33) भर्धेडसार्थम्‌ । (34) पृष्ठ्यान्तयो: पाशौ प्रतिमुच्य 
न्यज्छनेन दक्षिणापायम्याधेंन श्रोण्यरटैसान्निह रेत्‌ । (35) --बौ० शु० सू० ]. 29-35 
।. पुरानी सहिता श्रौर ब्राह्मण में भ्रग्ति श्रौर वेश[ु के बीच पौरारिक सबंध मिलता है । 
इस तरह तत्तिरीय महिता में कहा गया है . 'वह वेग्गु से मापता है, वेरु का सम्बन्ध 
भग्नि से है, इस तरह वह उसको उसके जन्म से जोड़ने का काम करता है । (तै० स० 
5. 2. 5. 2) उस ग्रथ में हस सम्बन्ध का वर्शान इस तरह है: “भरगिनि देवताप्रों से 
दूर चला गया | वह नरकुल में बस गया । नरकुल में छेद करने से जो सूराख वनता 
है वह उसम॑ रह गया ।' यह ॒ पुराण कथा मेत्रायणी सहिता (3, 2. 4 ) भौर गतपथ 
ब्राह्मण में ग्राती है। पिछले में कहा गया है . 'प्रग्ति देवताग्रो से दूर चला गया । 
वह नरबुल में बस गया । तभी वह पोला होता है प्रौर तभी इसके भीतर धुएं सा 
काला होता है।' 
ते मौड्जीभिरभिधानीभिरभिहिता भवतन्ति। प्रस्निदेंवेम्य5उद क्रामत्स मुझजं प्राईविश- 
त्तस्मात्स सुविरस्तस्माद्वेवाउन्‍्तरतो धूमरक्तडइव संपा योनिरग्नेयंन्‍्मुख्णोडरितरिमे पणवों 
[भगले पृष्ठ पर-- 
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वर्ग बनाने का सबसे पुराना तरीका नीचे दिया जाता है : 


एक वेणु दण्ड में दो छेद (क, ख) बनाझञ्रो जो इतनी दर हों जितनी 
यजमान को वाहें उठाकर लम्बाई (इस स्थिति में बनाए जाने वाले 
बर्गं की भुजा इतनी लम्बी होगी) झ्ौर तीमरा छेद दोनों के वीच 
मे (श्रावर ति-]6) । वेण्‌ के दण्ड को पूर्व से पदिचम को रेखा पर रखो 
ग्रोर छेदों में यज्ञस्थल के पश्चिमी छोर से शुरू करके खम्मे ऊगा 
दो । फिर दोनों खंभो (गख) को मुक्त करके पश्चिम की ओर (बांस 
को घुमाकर) एक वृत्त (सामने के सिरे के) छेद द्वारा दक्षिण पूर्व की 
झ्रोर से बनाझ्रो । फिर पत्र के छेद को खोलकर ओर छेद को पश्चिम 
की और (पहले की जगह पर ही) रखकर सामने के मिर के छेद 
द्वारा दक्षिगा पश्चिम की ओर से दूसरा वृत्त बनाग्रो । अब बाँस को 
बिल्कुल हटा दो; बीच के खभे (ग) पर फिर सिर पर एक छेद 
बनाओ । दोनो वृत्त की काट से बिन्दु पर दक्षिग को ओर बांस को 
रखो और वाहर के छेद से श्राए विन्दु (ज) पर एक खभा लगाग्रो । 
फिर इस सभे पर बांस के बीच का छेद लगाग्रो ग्रौर फिर इसे दोनों 
बृत्तो के आगे के छोरों पर रखने के बाद (ग्र्थात्‌ वास को दोनों 
वृत्तो और खम्भो ती स्पर्रेखा के रूप में स्पर्श-बिन्द्रशों वो छूते 
हुए रखो) । दोंगों सम्भे। (ड, घ) या दोनो (बाहरी) छेदा पर 
लगागओ्ों । यह (इस तरह की आक्वनति क ख घ उ) वर्ग है, जिसकी 
एवं भ ॥ एक पुरुष के बरावर है! । 


बम हज 4 ८ जी ीीजी४ी+ी+ीजीजीजीजती 2 ीसीजीफीजीीजिीजीजीजी तीज मी न्‍न्‍ी फीस चस्‍ी पीली जीजा ४ | 





-पिछले पृष्ठ से | 
न थे योनिगेंर्भ. हिनस्व्यहिसाये योनेर्वे जायमानों जायते योनेजायमाना जावाता इंति॥ 
- ० ब्रा० 6 3 -20 


प्रागे फिर, 

'झग्नि देवताओं को छोटकर चला गया । वह मास के डठव में घुस गया । तभी 
बह पोला होता है । उसने दोनो ओर प्राड बना ली, जो गाठे है, जिससे उसका पता 
न चले । जव व भी वह जला, ये बल्मष चिह्न बन गए। 
सा बैणवी स्थात्‌ । प्र्निर्देवेम्य5उदक्रामत्स वेणु प्राईविशत्‌, तस्मात्स सुधिर' स5एतानि 
वर्माण्यभितो5कुरुत परवाण्यननुप्रज्ञानाय यत्र तते निर्दंदाह तानि कल्माषाण्यभवन्‌ । 

-- श० ब्रा० 6 ७3 । 3॥| 
धावान्यजमान ऊध्वंबाहुस्तावदन्तराले वेणो>*छट्रें करोति मध्ये तृतीयम्‌ ! ५ ($) ग्रपरेग 
यूतावटददामनुपृष्ठय बेणु निधाय छिद्देषु शकन्निहत्य उन्मुच्या १राम्या दक्षिण प्राक्‍्व रि- 
ह [ प्रगले पृष्ठ पर-- 
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झाकृति --]6 


तरीका--3 
बीधायन शुल्ब सूत्र वर्ग बनाने का दूसरा तरीका यह बताता है: 


अगर वर्ग बनाना चाहते हैं तो उसकी दी हुई भुजा जितनी बडी रस्सी 
लो; दोनो सिरो पर गांठ बांधकर मध्य मे चिह्न लगा दो। फिर 
प्रपेक्षित लवाई की रेखा (पूर्व से पश्चिम को) खीचकर इसके 
बीच मे सभा गाड दो ; दोनो गा इससे बांधकर चिह्न से एक वृत्त 
बनाझो | अब व्यास (पूर्व से पश्चिम जाने वाले) के दोनों सिरो 
पर खभे गाड दो । पूर्वी खभे में एक गांठ बांधकर दूसरी गांठ से 
एक वृत्त बनाग्रो । पश्चिमी खभे के चारों श्रोर भी ऐसा ही वृत्त 
बनाओ | वृत्तो को काट को जोड़ने पर दूसरा (अर्थात्‌ उत्तर-दक्षिण ) 
व्यास-भी मिल जाएगा। इस व्यास को दोनो मिरो पर दो खभे 
गाड़ दो । श्रव दोनों गांठों को पूर्वी खभे से बांधकर चिह्न से एक वृत्त 
बनाभ्रो । इसी तरह दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी खभो से वृत्त 
बनाओझ्रो। (आकृति 7)। बृत्तो की काट के बाहरी बिन्दु वर्ग 
बनाएगे! । 


जीफीजीजीजउीजी री जी ७.2. चरीरिकी सी की न्‍पकीिीफन्पकीसिमीपरी जरीएरी # 20२0 न्‍ीपीजजरि अनि अर पा असम यतीजन्‍ी अशरिन्‍ीकीजिनीी #ीधी। 


- पिछले पृष्ढ से] 

लिसेदान्तातू । (9) उन्मुच्य पूव॑स्मादपरस्मिन्ध्रतिमुच्य दक्षिणा प्रत्यक्परिलिखेदा- 
न्तात्‌। (0) --आप०» छु० 8. 8-0 

चतुरश्राभिरग्नि चिनुत इति विज्ञायते । समचतुरश्रा भ्नुपपदत्वाच्छुब्दस्प । 
+-वही, ., ! 
!. चतुरञ्न चिकीष॑न्यावच्चिकीर्षेत्तावती।0 रज्जुमुभयतः--पाशां इुत्वा मध्ये लक्षण 
करोति । लेखामालिस्य । (22) तस्या मध्ये शक्रु निहन्यात्तस्मिन्पाशो प्रतिमुच्य शक्ष- 
[ प्रगसे पृष्ठ पर--- 
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भाकृति--7 


तरोका 4 
इस तरीके के ब्योरे आपस्तम्ब और कात्यायन दोनों ने दिए हैं। इसका 
उपदेश बौधायन ने भी दिया है, पर उन्होंने इसका उपयोग श्रायत बनाने तक 
ही सीमित रखा है । तरीका इस तरह है: 


दी गई मुजा जितनी लंबी रस्सी में उसका आधा और जोड़ दं' और 
(जोड़ हुए हिस्से के दूसरे छोर से) इसके छठे हिस्से को कम करके 
एक चिह्न लगा दो। (वढ़ोी हुई) रस्सी के सिरों को पूर्व-पश्चिम 
रेखा के छोरों पर बांध दो और इसे दक्षिण को ओर बढ़ाकर ले 
जाग्रो, इसके लिए चिह्न से शुरू करो और जिस विन्दु तक यह 
पहुंचे उस पर चिह्न लगा दो । ऐसा ही उत्तर से करो और फिर 
रस्सी के सिरों को आपस में बदलकर दोनों ओर से करो। यहो 
रचना है! , 





सीसी जीफीफीफिीी स्‍ीसीजी, 





* 'पकीजीीफीजीिमीफसीधिल्‍ीपिकी जीजा # जी 








-पिछले पृष्ठ से | 
णेन मण्डल परिलिखेद्विष्कम्मान्तयो: शझूक निहन्यात्‌ । (23) पुव॑स्मिन्पाशं प्रतिमुच्य 
पाशेन मण्डल परिलिखेतु । (24) एवमपरस्मिएस्ते यत्र समेयातां तेन द्वितीय 
विष्कम्भमायच्छेत्‌ ॥ (25) विष्कम्मान्तयो: शड्कू निहन्यात्‌ । (26) पृुवस्मिनु पाशौ 
प्रतिमुच्य लक्षणेन मण्डल परिलिखेत्‌ । (27) एवं दक्षिणत एठं पदचादेवमुत्त रतस्तेषां 
येज्त्या: सएसर्गास्तज्चतुरश्र/” संपश्चते । (28) - बो० छु० . 22-28 

). यथा पर प्रमाणादध्यर्धां रज्जुमुमयतः--पाश्ञां कृत्वापररिम>स्तृतीये बढ्मायोने लक्षखं 
करोति। (42) तनन्‍्यञ्छनमु । (43) इष्टेड>साथं, प्रष्ठयोन्तयो: पाश्चो श्रतिमुच्य 
न्‍्य्छ्नेन दक्षिणापायम्येष्टेन श्रोष्यसान्निह रेत्‌ । (44) --वही, ). 42-44 
बावदायामं प्रमाशम्‌ । तदर्ष मम्यस्थाध्परस्मिस्तृतीये बडभागोने लक्षण करोति। पृष्ठ- 
यान्तयो रन्‍्तो नियम्य लक्षणेन दक्षिणापायम्य निर्मित्त करोति। एयमुत्तरतोपिपकस्थे 
तसरतस्स समाधि: | -भाप० झु० . 2 
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ध्राकृति - 8 


रचना-- दो : दी हुई भुजाझों का झ्रायत बनाना 
बौधायन इस रचना का वर्णन इस तरह करते है : 


यदि भाप श्रायत बनाना चाहते हैं, तो धरती पर चाही हुई (जितनी 
लंबाई चाहो उतनी) दूरी पर दो लभे गाड़ दो। दोनों खंभों के 
प्रत्येक ओर (आगे श्रौर पीछे) उससे बराबर की दरी पर दो श्रौर 
खभे गाड़ दो। (श्रायत की) चौड़ाई जितनी लंबी रस्सी लो। 
दोनों शोर गाँठ लगाकर बोच में चिह्न लगा दो। पूर्वी ख+ के 
दोनों भ्रोर के खंभों में दोनों गाँठों को बाँध कर रस्सी को चिह्न 
पर से दक्षिण को खींचो और (चिह्न जहाँ जमीन को छुए वहाँ पर) 
एक निशान लगा दो। फिर दोनों गाँठों को वीच के खभे से बांधो 
ग्रोर फिर रस्सी को निशान पर मे दक्षिण की तरफ चिह्न की 
श्रोर ले जाप्रो श्रोर चिह्न पर खंभा लगा दो। वह आझायत का 
दक्षिण-पूर्वी कोना है। इसी से उत्तर-पूर्वी कोना (कंसे पता लगाया 
जाए) झौर पद्चिमी कोना (कंसे पता लगाए जाएँ यह) स्पष्ट 
होता है? । 


!. दीघंचतुरश्न चिकीर्षन्यावच्चिकीर्षेत्तावत्यां भूम्या द्वौ शद्धू निहन्यात्‌ । (36) द्वौद्वावे- 
कंकमभित: समो । (37) यावती तियंड्मानी तावती)रज्जुमुभयत:-पार्शा कृत्वा मध्ये 
लक्षण करोति पूर्वेषामन्त्ययो: पाशौ प्रतिमुच्य लक्षणेन दक्षिणापायम्य लक्षणों लक्षण 
क्रोति । 38) मध्यमे पाशौ प्रतिमुच्य लक्षणस्योपरिष्टाहक्षिशापायम्य लक्षरों 
शहद निहन्यात्‌ । (30) सोईऐसो एतेनोत्तरोईसो व्यास्यातसतथा श्रोणी । (40)! 


+>बो ० हु० |. 36-40 
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ग्र।कृति-- 9 


रचना-- तीन : दिए हुए श्राधार, फलक श्रौर शो्ष लंब "र समहिबाहु समलंब 

चतुभु ज बनाना 

बौधायन ने इस रचना का सकेत दी हुई भ्रुजाझों वने आयत की पहले 

बताई ४६ रचना की तरह किया है । केवल आधार और फलछक के किनारे तय 

करने के लिए प्रलग-पघलग गआ ्राकार की रघप्सियां इस्तेमाल की जातो हैँ । 

महावेदी के निर्माण के सिलसिले गे आापस्तम्ब ने भी इस रचना का जिक्र किया 

है, जिसका झाकार ऐसे समद्रिवाहु समलब चतुभुज का होता है जिसका शीर्ष- 

लंब 36 पाद (या प्रक्रम) होता है, फलक 24 इकाइयां और प्राधार 30 

इकादयां । झापस्तम्ब के झ्ाधर पर इन झनेक में से एक तरीका बतलाना उप- 
योगी होगा : 

36 (पाद या प्रक्रम) को रत्सी मे 8 जोड़ दो और इसके पश्चिमी सिरे 
से 72 और 5 पर निशान लगाग्रो। पूवे-पर्चिम की (36 पाद 
को) रेखा के दोनों सिरे पर (लगे दो खभों से) रस्र के दोनों छोरों 
को बांधकर, !5 वाले निश्चान से लेकर इसे दक्षिण की ओर फंलाग्रो 
और (इस निशान पर श्ाने वाले बिन्दु पर) रूभा लगा दो; इसी 
तरह उत्तर की पश्रोर (चलो); ये दोनों खभे वेदी के दो पश्चिमी 
कोने हैं । दो पर्वी कोने तय करने के लिए (रस्सी के दोनों छोरों 
को) प्रापस में बदल दो भर फिर इसे 5 वाले निशान से लेकर 
दक्षिण को फंलाओ; ।2 के निशान [से झ्राए बिन्दु) पर खभा 
लगाझो; इसी तरह उत्तर की ग्रोर (चलो)। ये दो पूर्वी कोने हैं । 
एक रस्सी से रचना करने का यही तरीका है! । 





+ बता अभि सी जी 


. पट्निदिकायामष्टादशोपसमस्य भ्रपरस्मादनन्‍त। द्वादश सुलक्षण पश्दश सुलक्षण 
पृष्ठयान्तरयो रन्‍्तो नियम्य पद्चदशकेन दक्षिणापायम्य शड्कु निहन्त्येवमुत्तरतदश्रोणी । 
विपयंस्तयांसा प्॑धदशक्रेनेवापायम्य द्वादशके शड़कु निहन्ति । एवमुत्तरतस्तावंसो । 
(2) तदेक रज्ज्वाबिहरणम्‌ | -भा० शु० 5. 2 
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एक रस्सी की रचना को एकरज्ज्वाविहरण कहते हैं। इसी तरह दो 
रस्सियों से बनाने का तरीका है जिसे द्विरज्ज्वाविह रण कहते हैं । 


केत्रों का सिलाया जाना 


संचय - एक : दिए हुए वर्ग के 'न' गुने के बराबर वर्गों बनाना 

इस प्रस्थापना का हल दी हुई भुजाओों वाले वर्गों श्रोर आयतों को रचना 
पर ही निरभंर है। श्राज की ज्यामिति मे तथाक्थित पंथेगोरस की प्रमेय से 
हम जानते हैं कि दिए हुए वर्ग के विकर्गां पर बने वर्ग में उसने द्रना क्षेत्रफल 
होगा । ग्रगर हम दिए वर्ग से तीन गुने क्षेत्र का वर्ग बनाना चाहते हैं, तो नियम 
यह है जो बौधायन ने दिया है : 


(एफ आयत बनाग्रो जिसकी) चौडाई (दिए गए वर्ग को एक भुजा) के 
नाप की होगी और लबाई उसे दूना करने वाले (प्रर्थात्‌ विकरणं) 
के वराबर होगी। इसी श्रायत का विकणं तिगुना बनाने वाला 
होगा'। 

धार-र॒ने, "ंच-गुने और छू -गुने बनाने वालों के लिए इस संक्रिया को 

कितनो ही बार दुहराया जा सकता है | 
59+* -2; विक्णं #/2 (दना बनाने वाला) है 
8+(२/2)8 5-3; विक्ेें ३३ (तिगुटा बनाने वाला) है 
[१-। (4५/ध३)? -4; विक््शों ७4३ (चारगुना बनाने वाला) है श्रादि 
| एक जगह पर कात्यायन कहते हैं : 

(दिए गए वर्ग की मुजा का) दना माप इसे चोगुना बनाने वाला है, 
तिगुना माप नोगुना, बनाने वाला है, चारगुना माप सोलह गुना 
बनाने बाला है। रस्सी में जितनी इकाइयाँ हैं, (उस समय के) 
वर्गों को उतनी ही पक्तियां (या श्रंणिया) उस रस्सी को भुजा पर 
बने वर्गों को बनाई जा सकेंगी । उनको सचित कर दो? । 





॥. प्रमाण तियंग द्विकरष्यायामरतस्याध्णया रज्जुस्त्रिकरणी । 
>-बो० झु० ]. 46; भाप» छु० 2. 2; का० झु० 2 4 
2. दिप्रमाणा चतु:कररी त्रिश्रमाणा नवकरणो, चतुप्रभाणा बोडक्षकरणी । (6) 
बावत्प्रमाणा रज्जुमंवति तावन्तस्तावन्तो वर्गा भवन्ति तान्समस्येत्‌ । (7) 
-- का ० छु ० 3. 6-7 
हास्यां कत्यारि, जिमितेव । यादसत्यमासर्था रज्जुस्तावतस्तावतों बर्गानु करोति। तथोप- 
सब्धि' । धाप०» झहु० 3. 6-7 
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संचय --दो : दिए गए वर्ग के नें हिस्से के बराबर वर्ग बनाना 
दिए गए वर्ग के तिगुने वर्ग की रचना बताकर बोधायन कहते हैं : 
इस तरह तिहाई हिस्से का जनक (वर्ग को तृतीय करणी) बताया गया। 
यह क्षेत्र का नौवां हिस्सा होती है! । 


इस नियम मे वस्तुतः जो तरीका निहित है, टीकाकार उससे अ्रसहमत 
है । ऐसे ही वक्तव्य आपस्तम्बः ग्लौर कात्यायन» शुल्ब सूत्रों में आए हैं। बौधा- 
यन ने इस सचय का उपयोग पेत॒की वेदी की रचना में किया है, जो वर्गाकार 
है गौर 8 पद लबी भूजा के वर्ग की तिहाई है। उन्होंने सौत्रामशि की वेदी 
नापने के सिलसिले मे भी इसका उपयोग किया है। (बौ० श्रौ० ।9. ।) । 


आपस्तम्ब शुल्व सूत्रों की अयनी टीका मे कपदिस्वामी ने इसका हल इस 
तरह दिया है: 


दिए गए वर्ग के बराबर वर्ग बनाओ, फिर इस वर्ग की भुजा को तीन 
पराबर हिस्सों मे बांट दो । इनमें से किसी हिस्से पर बना वर्ग के 
तिहाई के बराबर होगा+ | 


प्रस्तावित दूसरा हल यों है . दिए गए वर्ग को नी बराबर वर्गों में बांट 
दो | इनमें से तीन वर्गों को एक में जोड़ दो। यह दिए गए क्षेत्र के तिहाई के 
बराबर होगा । 


दायद ये दोनो तरीके चलते थे । इस सिलसिले में कात्यायन यह नियम 
देते है : 
(दिए गए वर्ग की) भूजा का तिहाई ।हस्सा इसके नः हस्से को बता 
देता है। इन नोवे हिस्सों को तीन टुकड़े (मिलकर) (दिए गए वगं 
के) तिहाई का जनक पंदा कर देंगे । 


पंचय तीन : दो विभिन्‍न वर्गों के घपोग के बराबर वर्ग बनाना 
इस समस्या का बौधायन यह हल देते हे ' 


जी पक सी चली फिर पिकधी पिक्ी की पैक ही जी 








"9. लकी खीर 


तृतीयकरण्येतेन व्याख्याता । नबमस्तु भूमेभागो भवतीति। बो० शु० . 47 
तृतीयक रण्येतेन व्याख्याता । विभागरतु नवधा। + आप शु० 2. 3 
तृतीयकरण्येतेन व्याख्याता । प्रमाणविभागरतु नः”ग । -का० शु० 2. 5-]6 
ब्रिक रो क्षेत्र नवधा विभज्य एक भाग गृह्लीयात्‌ । प्रमाणातृतीयं भवति। त्रिकरण्या: 
तृतीय करोति। --प्राप० छु० 2 3 पर कपदिस्वामी 


बल. (3 जज ण॑- 


5. करणी तृतीय नवभागः । नवभागस्त्रयस्ततीयकरणी । --का० छु० 2. ।7-8 
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पके । ख 
चर डः ११ 
ग्राबइति--20 


दो ग्रल्ग-प्रलग उर्मोा का सचय (योग) करने के लिए बई में से एक 
(आयतायार। तल्स्या काट लो, जिसकी एक भुजा छोटे वर्ग वाली 
हो । इस काट का विकर्गां इच्छित वर्ग की एक भुजा होगा! । 
"सी ही रचना आपस्तम्ब और कात्यायन ने भी विदित की है । 
मान लो कखख गघ वडा थे है और प छोटे वर्ग की एक भुजा द। 
टसमे से क च और घ ठ काट दो, जो दोनो प के बरावर हो । श्रायत क च डु घ 
को पूरा करो । क ड को जोड़ दो, फिर 


क ड*>क घ“+घ ड*->-क घट + १: 
टस ]रह क.ड का वर्ग कच (पके बराबर) के वर्ग और चर छ के वर्ग 
(क,खब वराबर) के जोड के वरावर # । 
संचय च.र: दो ग्रलग-ग्रलग वर्गों के भ्रन्तर के बराबर वर्ग बनाना 
बौसायन और आपस्तम्ब दोनो ने इस समस्या का यह हल दिया है : 


क्सी वर्ग मे से एक वर्ग घटाने के लिए वदे वर्ग में से जो वर्ग घटाता है, 
उसकी भजा से एक (ग्रायताकार) खंड काट लो। फिर इस खंड 
की वड़ी भुज' दूसरी बड़ी भजा की ओर से विकगां के रूप में खीच 








नी सी स्‍ीजीजीजीजीफीजीजीरीजीजीजीजीजीजीडीज ड 


. नाना सतुरख समग्यन्बनीयसः करण्यावर्षीएसों वृश्रमुल्लिखेतु, वृश्लस्पादणशाया रज्जु: 


स*स्तवों याइवमानी भवति। -- बौ० छु० ]. 50 
ताना प्रशातयो-चतुरश्रयोस्समास , छसीयस: करण्या वर्षीयसोी वृद्धमुल्लिलेतु । 
कृदृप्रम्पाक््साधारज्युरुभ समस्यति । -- भा० शु० 2 4 


ताला प्रमाणसमारों हूसीवस: करण्यावर्षीयत्तो3पच्छिन्यात्त स्यादणशायारज्जुरुभे समरय- 
तोति मत/स: । “--का० छु० 3, 22 
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लो प्लौर (दूसरी भजा पर) यह जहां पड़ती हैं, उस हिस्से को काट 
दो । इस कटे हुए हिरसे से घटोती पूरी हो गई! । 
पक च ख 


छ 


घ डः ग 
प्राकृति--2] 
मानलोक खगघध बड़े वाला वर्ग है और प उसमें से घटाए जाने वाले 
छोटे वर्ग हट! भजा है । क च और घढ़ दोनों को प के बराबर काट लो । च हः 


को मिला दो ' च ड को चर छोर से आगे खीचो जिससे वह क धपर छ विन्द पर 
ग्राए । छु ड को मिला दो, ग्रव 


छ घट -छु उः*--व डः* >-क घ०ः >-प* | 


शुत्व सूत्रो मे कुछ और सचय दिए गए है, जसे दिए गए दो पंचभजों के 
या पंचकरणों के बराबर वर्ग वनाना | इस सिलसिले में कात्यायन कहते है 


इससे पंचरुर्णा के संचय का भी तरीका बता दिया गया। बराबर कोग्गों 
वाले एक पंचकर्गा को समद्विवाह त्रिभजों में बांट दो गौर ग्रसमान 
कोगों वाले पंचकर्ा को वर्गो में वांट दा? । 


यह स्पष्ट नही है कि ग्रनियमित पंचकर्गां को वर्गों में कैसे बांटा जायगा | 
शायद कात्यायन के मन में कोई विशेष तरद्र का पचकर्गां रहा होगा । 


पक पक रेड ' रिक्ी *#* रक रेड की की एक डिक 'रिअ 'रिज पक िक रिक्‍ी "की रिफन्‍ िकी पक िक की पक री पिककी स्‍की # सकी "रस "की रिआ पिछी पकीन्‍ पक सकी पिन सती पी पी पी जीफीफ सी ीी५्धीन्‍त्जनिजीी रख पम्न्‍स 


. चतुरखस्राच्चतु रस्त निर्जिहीपंन्यावस्निरजिहीपेत्तस्य करण्या वर्षीयसो वरदष्रम्तुह्लिया: 
वृध्वस्य पाश्व॑मानीमक्ष्णयेतरत्वारव॑ मुपस९/हरेत्सा यत्र निपतेत्तरपच्छिन्याच्छिन्नया 
निरस्तम्‌ । बो० शु० ). 5; झाप० शु० 2 5 
चतुरम्राच्चतु रसख्तन निजिहीपंनू_ यावन्निजिटीपेत्तावदुभयतो$छिय शडक्‌  रिखाय 
पाइ्वमानी क्रत्वा पाइहवेमानी सम्मितामक्ष्णया तप्पसणहरात समासे5पच्छेद. सा 
करण्येष निर्हास: । का» शु० 3. ] 

2. उ#वत. प्रउग चेन्मघ्ये तियेंगपबच्छिदय पूरवत्‌ समस्येत्‌ । 
एतेनेब त्रिकर्णासमासों ब्याधथ्यात: पच्चकणाना च प्रउगेष्पच्छिय ॥ 

“का ० शु० 4. 8. 9 
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इस तरह की प्रस्थापनाएं इंटों की शवल बनाने में मदद देती होंगी । 
बोधायन हंसमुखी प्रकार की ईंटों का जिक्र करते हैं, जो खास तरह की पंचभुज 
रही होंगी । 


क्षेत्रों का रूपान्तरण 


रुपान्तरण-- एक : झ्रायत को वर्ग में बदलना 
बौधायन नीचे लिखा नियम देते है : 


झगर झाप एक आरायत को वर्ग में बदलना चाहते हैं, इसकी चौड़ाई को 
एक वर्ग की भ्रुजा की तरह बनाओ; बाकी को दो हिस्सों में 
बांट दो और (उनमें से दर वाले की) जगह बदलकर और भीतर 
को खीचते हुए इसे वर्ग की दूसरी भुजा मे जोड़ दो फिर एक (वर्ग) 
ग्रश जोड़ कर उसे (कोने की खाली जगह को) भर दो । यह (पहले ) 
सिखाया जा चुका है कि इसे (इस तरह बने प्रे वर्ग में से जोड़े गए 
बगं को) कंसे घटाया जाना चाहिए! । 





१६ । घ रद 
धाकृति--22 


ग्रायत क खगघ को वर्ग में बदलना है। बड़ी भुजा क ग मे गह ग्रश 
काट लो जो आयत वी चौडाई ग घ के बराबर है। वर्ग ग ध च्॒ उ को पूरा करो। 
दिए गए आयत के बावी हिस्से क ख बच ड को छजन रेखा से दो ग्राथे हिस्सों मे 
बांट दो | दूर का आधा हिस्सा क ख ज छ को लो और इसे भीतर खीचकर वर्ग 
गध च ह के टूसरी श्रोर घ छ ज' घर की हालत मे रखो। वर्ग ग छप छ को 
हिस्सा ज प ज' चर जोड़कर पूरा करो। दिया गया ग्रायत ग्रासानी से दो वर्गों 
छुपछ गश्नोरजप ज' चर के अन्तर के बराबर देखा जा सकता है। यह भ्रतर 
पहले बताए गए तरीके से निकाला जा सकता है अर्थात्‌ छ' बिन्दु पर व्यासाधं 


त्नी 
5४११० +>रकीििली कि टी टी सनकी पपिछी की जीफरी ८ी #ी। जी) ज सीसी फीस सी पड जव्िकीपिडी जीप पड सकी पिलीपीीिधिअपिडीपिडसिकीपिडीपजी पिधीनिकी पीपल पिकी फीकी पड पिलीपफीपिडीफीपकीजीडीजीडऊ 4. 


], दीघंचतुरस्र*)समचतुरल्ना बिकीएंएरितियंझमानी करणीं इृत्वा शेष द्वेधा विभज्य 
विपयंस्येतरत्रो पदघ्णातु खण्डमावापेन तत्संपूरयेत्तस्य नि्हार उक्त. । 
-- दी ० शु० . 54 
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छ पसे एक वृत्त खींचो जो घजको मपर काटे। छ'पपर मन शीप॑ लंब 
डालो, शअ्रब 


छुन*- छम?-- सन: - छ पर जप* 
इस तरह छ न उस वर्ग की भुजा है जो दिए गए श्रायत क ख गघ के 


बराबर है। 


आपस्तम्ब और कात्यायन के जुन्ब सूत्रों में भी यही तरीका बताया 


गया है! । 
रूपा्तरण- दो : वर्ग को ग्रायत में बदलना 


इस छूपानतर ग के लिए बौधायन ने नीचे लिखी रीति बनाई है : 


च्‌ क 





ग्रागतवि 23 
प्रगर आप वर्ग को ग्रायत भें बदलता नाहते है, तो इसे विकर्ण से बांट 
दो । एक हिस्से को फिर दो टिस्सो में बांट दो और उनको उपयुक्त 
रूप में जोड दो जिससे (बाकी झाषे की) दो भुजाग्रो से तालमेल 
बेठ जाए ।* (आक्ृति-23) 
कात्यायन ने भी यही तरीका दिया है , 


रूपान्तरणा- तीन : वर्ग को ऐसे ग्रायत मे बदलना जिसकी एक भुजा दो गई है। 





इस सिलसिले में वौवायन कहते है : 
या फिर अगैर वर्ग को इस (ग्रर्यात्‌ बताई गई) भजा के (ग्रायत में) बद- 
लना है तो (वर्ग में से) उस भजा से एक खड काट दो । जो ज्यादा 
दीघंचतुरक्ष समचतुरश्न चिकोष॑नू तिथेद मान्वाउाच्छिय शेष ज्शिज्योभयत उप- 
दघ्यात्‌ । खण्डमागन्तुना संपूरयेत्‌ । तस्त्र निद्धासि उक्त । - झआाप० शु० 2. 7 
दीघंचतुरस्टीेसमचतुरतसा विकीपंनू मध्ये  पिपंगपब्छिद्य'यतरद्विभज्येतरत्पुरस्ता- 
दक्षिणतइचोपदध्याब्छेषमागस्तुना प्रयेत्तस्थयोक्तो निर्हास. । --का० शु० 3. 2 
समचतुरस्र दोघंचतु रत्न चिकीष॑'स्तदध्गया५ डद्य भाग द्वेघा विभज्य पाश्वंयो- 
रुपदधष्याद्यथायोग म्‌ । >+बौ० शु० | 52 
समचतुरत्न दीघंचतुरमत्रा वचिकीपंन्मध्य५क्णयाउपच्छिय . विभज्येतरत्पुरस्तादुत्तर- 
तदचोपदध्याद्‌, विषम चेद्यथा योगमुपस:2हरेदिति व्यास: । -+का० शु० 3. 4 
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बच जाए उसे दूसरी भुजा में जोड़ दो । ऐसे ही एक झौर रूपा- 
न्तरण के लिए ग्रापस्तम्ब शुल्ब० भी देखे ।' 


बौधायन द्वारा (भौर ग्रापस्तम्ब द्वारा भी) दिया गया नियम स्पष्ट है। 


सुन्दरराज और द्वारकानाथ यज्वा जैसे टीकाकारों ने इसके ब्यौरे नीचे लिखी 
तरह से दिए है : 


उत्तरी और दक्षिणी भुजाए पूर्व को ओर (जितनी लम्बी प्राप आयत की 
भजा चाहते है उतनी दूर) खीच लो (ग्रायत को पूरा करो और) 
इससे उत्तर-पूर्वी कोने से होकर विकरणं को खीच लो। जहां यह 
ग्रायत के भीतर बने (दिए गए) वर्ग की अनुप्रस्थ (श्राड़ी) भुजा 
को काटता है उस बिन्दु को लो । उस बिन्दु के उत्तर की ओर उस 
भुजा के अश को छोड दो श्रौर दक्षिणी हिस्से को श्रायत की चौड़ाई 
मान लो | यह (अभीष्ट) ग्रायत होगा ।? 


झा डज च 
कक य तत्व 
घछ ग 
ग्राज्नति -- 24 


मान लो दिया गया वर्ग क ख गघ है और म दी हुई लबाई है जो वर्गं 


को भूजा से ज्यादा लबी है । 


घक ग्रोर ग ख को क्रमण द ग्रौर व तक बनाग्रो जिससे घ ह-- ग च -- 


म। ड़ खकोजोड दो शोर झायत ड च ग घ को पूरा करो । विकरणां ड चर को 


#&#:जीडीजीउीउऔाजीजीजजीस्‍ीजीज>ीउीीस्‍ीीीसजसीजध सीसी री2ीस्‍ीरी 4 री था सी 





ध्भीसीजिकी री पिकी 


प्रपि वेतरिमऐट जयुसट समस्य तर4 करण्यापच्छिय यदतिशिष्यते तदितरत्रो- 


पदध्यात्‌ ।  +बौ० शु० ] 53 
समचत्॒रत्र दीघनतुरथ चिकीपंनू यावन्लिकीपंत्‌ तवती पारबंमानी कृत्वा ग्दधिक 
स्वाद्य ७ योगमुपदध्या [्‌ । --प्राप० शु० 3. 


यावदि तल पराद्यसान्या ए5५। 4तयिन्त्रा उत्तरपुता कगॉरज्जुमायच्छेतु, सा दीघंचतुरश्र- 
मध्यस्थाया समचत् रश्नतियद _सान्या बल निपतति तत उत्तर हिंत्वा दक्षिणांश तियं- 
ड मानी कुर्यात्‌, तहीघंबत॒रथ भवति । --भाप० शु० 3. | पर सुन्दरराज 
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खींचो जो क ख को प पर काटे । पख बदले हृए भ्रायत की चौडाई होगी । प से 
होकर सीधी रेखा ज पछ को डघया च ग के समानानन्‍्तर खीचो। पर जच 


गधप्रायत ही क ख गघ वर्ग के बराबर और उसकी भुजाग च दी हुई लंबाई 
म॒के बराबर है। 


एक स्थान पर बोधायन एक ग्रायत तीन दिए हुए वर्गों के बराबर की 
बनाते है; इस श्रायत को एक भुजा वर्ग की भुजा की ग्राधी है|! 


रूपान्तरए--चार : एक वर्ग या श्रायत को ऐसे समद्विबाहु समलंब चतुभु ज में 
बदलना जिसका फलक दिया हुग्ना है । 
इस रूपान्तरण के लिए बोधायन यह नियम देते हैं जिसे शुल्ब के शब्दो 


में 'चतुरस्र (वर्ग या श्रायत) को एक श्रोर से अशिमत्‌ (छोटा करना) कहां 
जाता है :' 


भ्रगर ग्राप किसी वर्ग या ग्रायत को एक ओर से छोटा करना चाहे तो 
छोटी लंबाई को एक भूजा मानकर (एक आयत काट लो)। बाकी 
को विकर्ण से बांट कर (कटे हुए हिस्सों की) दोनो में से किसी 
झ्लोर से (दोनों हिस्सों को) पलट कर रख दो ।* 


क्‌ डखप 
छचघ चग 
ग्राकृति -25 


मान लो दिया गया वर्ग क ख ग घ है श्नौर प दी हुई रेखा है जो क ख से 
छोटी है। क ख ग्रौरघग से क्रमश: क ड॒ भर घ च को काट लो जो दोनों प 
के बराबर टै। डु च् और डग को जोड़ दो। कोण गद्य ड को लो ओ्ौर इसे 
पलटकर क घ छु की हालत में रख दो । श्रब क डग छू समद्विबाहु सम लम्ब 
चतुभ'ज है जो दिए गए वर्ग कख ग घ के बरावर है श्रौर उसका फलक क डः दी 
गई लबाई प के बराबर है! 


+च सी सीसी +ऊ जी 
मिस सी की से सी और सीसी सीसी सीसी सीसी सीसी सीसी सीसी सीसी सच सर 


!. ,बो० हु० 3. 2535 । 
2. चतुरसख्रमेकतो<शिमच्चिकीषंस्नणिमत: करणी तियं# मानी कृत्वा शेषमक्ष्णया विभज्य 
विपयंस्येतरत्रोपदध्यात्‌ । -बौ० शु० . 55 
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रूपान्तरण का ऐसा ही नियम शतपथ ब्राह्मण (0. ॥. . 4) में ग्राया 
है, जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके है। मान लो क ख ग घ एक प्रायत है । 
क इन्‍न्च ख>्घ ज--ग छू लो। फिर यह कहा जाएगा कि समलम्ब चतुभ ज 
हू चछजगआझायतक ख गघ (ग्राकृति-26) के बिलकुल बराबर है। यह तरीका 
प्रापस्तम्ब शल्ब में भी आता है ।? 


क्‌ड॒ जपघ 


यख गल्लु 
धाकति--26 


रूपान्तरण पांच . बग्गं या श्रायत को त्रिभुज में बदलना 
बौधायन नीचे लिखा तरोका देते है : 
झगर प्राप किसी वर्ग या आयत को त्रिभूज में बदलना चाहते है तो एक 
ऐसा वर्ग बनाग्रो जिसका क्षेत्रफल उस आ्राऊति से (जो बदलती है) 
टूना हो । इसकी पूर्वी भुजा के बीच खूटी गाठ दो। इसमे (दो 
रस्मियों की) दो गाठे लगाकर रगस्सोौ को दो पश्चिवमी कोनों तक ले 
जाग्रो । इन रस्सियो से परे वाले हिस्से अलग काट दो ।? 


७५ 


ग्राकृति--- 27 
3 202% 500 33 मेन 2० दी ८ 2 कक 4७५24 400, 3 डे कक लेक 
!। पुन्छेष्घंपुरुपव्यासं पुरुष प्रतीचीनमायच्छेत्‌ू । तस्य दक्षिणतोष्न्यमुत्तरण्च । 

-“ आआाप० शु० ]5 9 
एव दीघंचतुरश्र विहृत्य पुच्छस्थानेःर्धपुस्पा नियंड मानी प्रम्पप्रमागा पा*ब॑मानी भवति 
यथा तथा यन्छेत्‌ कुर्यादित्यर्थ: । तस्य चतुरश्षर्य दक्षिणाइवेंपन्य साटग्विध चतुरश्र- 
मृत्तरतइचान्यम्‌ । एवं श्रीरियतुरश्राशि श्रधंपुरुपव्यासानि । 

- भाप ० झु० ।5. 9 पर कर्पाद 
2. चत्रखर प्रठग चिकीप॑न्यावच्चिकीषेंद द्विस्तावती भूमि समचतुरक्षा ढृटवा पूर्वस्या: 
| प्रगले पृष्ठ पर-- 


#_ेश्न्‍ी क्‍ न्जीी / ४७ 
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मान लो जो आयत बदलना है वह प है (आक्ृति 27) वर्ग क खगघ 
बनाश्रो जिसका क्षेत्रफल प का दूना हो । म क ख को मध्य बिन्दु मान छो । पथ 
भ्रौर मगको जोड़ दो। त्रिकोण मगघगग्रायत प के बराबर है, कयोंकिहर 
एक वर्ग क खग घ के आधे के बराबर है । 


रूपान्तरण - छुः : बय या प्रायत को समचतुभ ज में बदलना 
इस सिलासले में बौध्यायन का तरीका यह है : 


] 
कु 


प्रगर आप किसी आयत या वर्ग को समचतृभ ज में बदलना चाहते हैं 
तो एक ऐसा झायत बनाओ, जिसका क्षेत्रफल (बदली जाने वाली 
आकृति के क्षेत्रफल का) दूना हो। पूर्वी भुजा के मध्य में खटी 
गाड़ दो इसमे (दो रस्मियों की) दो गांठें ल्गाकर रस्मियों को 
(आयत को) उत्तरी और दक्षिणी भुजाओो क॑ मध्य विन्दुओों को 
भोर खीचो | इन रस्मियों से परे वाले हिस्से अलग काट दो । इससे 
दूसरे त्रिभूज की रचना भी स्पष्ट हो जाती है ।? 


त] हट स़् 
|] प श्र जे 
प्र झ गे 


ग्राकृति --28 


मान लो पग्मायताकार ग्राऊक्ृति है (आकृति 28)। -यत क खगषघ 
खीचा, जिसका क्षेत्रफल पसे दना हो । छ. ज, ड. च को क्रशः कख, ख ग, ग 
घ॥ाऔ र पक के मध्य बिन्दु मान लो। छुज, जरूु, डइ च और चछ को जोड 
दो | यह समचनुभ ज छ ज ड च ग्रायताकार आर्काति प के बराबर है ' 





जी 
नजर न्शन्दन्दन्स न कप पक की ० 2999 शीश शीश शी अीआशीशीशीशीलीजीली 


--छले पृष्ठ से 
करण्या मध्ये शड कु ' निहन्यात्त स्मिन्पाणी प्रतिमुच्य दक्षि डोत्त रयोः श्रोण्पोनिषपातयद्‌ 
बहि:स्पन्यमपन्छिन्यातु । -बौ० शु० . 56 
।. चतुरसखमुभयतः प्रउग चिकीष॑न्यावच्चिकीषं दू द्विस्तावती भूमि दीघंचतुरखां कृत्वा 
पर्वर्या, करण्या मध्ये शड कु निहन्यात्तस्मिन्पाशौ प्रतिमुच्य दक्षिणोत्त रयोमंध्यदेशयो- 
निप'तयेद्‌ बहिः स्पन्यमपच्छिन्धादेतेनापर प्रउग व्याख्यातम्‌ । 
>+बौ० शु० ]. 57 
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यह तरीका पग्रापस्तम्ब! भ्ौर कात्याय+ २ ने भो विहित किया है । 
केत्र 
बोधायन क्षेत्र की इकाई की कोई परिभाषा नही देते । झापस्तम्ब में यह 
उल्लेख ग्राता है : 
प्रमाण (माप) से प्रमाण पंदा होता है ।* 


इसका मतलब है कि किसी क्षेत्र की सतह की माप की इकाई उसको 
लंबाई की भुजा पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है । 


क इकाइयों की भूजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क%कच-क* होगा। आप- 
स्तम्ब श्रौर कात्यायन मे इसे इन शब्दों मे दिया गया है : 


रस्सी मे जो माप की इकाइयां होगी, (उस माप के) वर्गों की उतनी ही 
पक्तियां (या श्र खलाए) उस रस्सी को भुजा मानकर बने वर्ग में 
होंगी ।* 
प्रापस्तम्ब महावेदी के क्षेत्रफल के सिलसिले मे समलंब चतुभ ज का क्षेत्र- 
फल तय करने का तरीका बताते हैं | महावेदी समद्विबाहु समलब्र चतुभुज की 


हावल की होती है जिसका शीघेलब, फलक और ग्राधार क्रमण. 36,24 श्रौर 
30 पद (या प्रक्रम) होते हैं । आपस्तम्ब का कहना है : 


महावेदी (क्षेत्रफल में) 000 में 28 कम (वर्ग) पदों के बराबर होती है । 
(वेदी के) दक्षिण पूर्वी कोने से दक्षिण-पश्चिमी कोने की श्रोर ॥2 
पद लबी सरल रेखा खीचो। वेदी के दूसरी (अर्थात्‌ उत्तरी) झोर 


ऋीिष्षीिशीजी:शजीीजाा -औी--ीजी 





]. यथा विमुखे दाकटे। तावदेव दीघे चतुरश्र विहृत्य पूर्वापरयो: करण्योरघात्तावति 
दक्षिणोत्त रयो निपातयेत्‌ । नित्योभयत. प्रउग । प्रठग चितोक्ती । 
“-प्राप० छु० 2. 9 


2. प्र5उगे यावानग्नि: सपक्षपुच्छविशेषस्ताव द्‌ द्विगुग समचतु रस्र कृत्वा य. पुररतात्करग्गी- 


मध्ये शड कुर्यों व श्रोण्यो. सोउग्नि: । >का० शु० 4. 5 
3. प्रमाणन प्रमाण विधीयते । >-भा० शु० 3. 4 
यावत्प्रमाणा रज्जुस्तावतस्तावतो बर्गान्‌ करोति । -भाप ० शु० 3. 7 


4. द्विप्रमाणा चत्‌ करणी, त्रिप्रमाणा नवकरणी, चतु:प्रमाणा धोडशकरणी। (6) 
यावरप्रमाणा रज्जुमंवति तावन्तस्तावन्तों वर्गा भवन्ति तान्समस्येत्‌ । (7) 
“ का० शु० 3, 6, 7 
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इस तरह १टे हिस्से को पलटकर रखो । श्रब यह (महावेदी) झ्रायत 
बन जाएगी । रचना के बाद क्षेत्रफल स्पष्ट हो जाएगा।! 


यहु नतीजा भी शतपथ ब्राह्मण में श्रौर बौधायन द्वारा वर्ग या ग्रायत को 
समद्विबाहु समलंब चतुभु ज में रूपान्तरित करने के लिए बताए गए तरीके से 
भी निकल ग्राता है। महावेदी का क्षेत्रफल 972 वर्गंपद होता है । 


रचना-- एक : 08 बर्ग पद क्षेत्रफल वाला वर्ग बनाना 


यह विहित किया गया है कि पितयज्ञ की वेदी वर्गाकार हो श्रौर इसका 
क्षेत्रफल महावेदी का नवां हिस्सा प्रर्थात्‌ 972 » $ ८ 08 वर्ग पद हो । इसी तरह 
सौत्रामशि की वेदी का क्षेत्रफल महावेदी का एक तिहाई होता है श्रौर यह वेदी 
प्रकृति म समद्विबाहु समलंब चतुभु ज जेसी होती है' इसका मतलब है कि 
इसका क्षेत्रफल 324 वर्ग पद होता है । 


यौधायन पैतृकी बेदी बनाने का यह तरीका बताते हैं : 


महावेदी के तिहाई से बने वर्ग का तिहाई जनक (थर्थात्‌ उस वर्ग की एक 
भुजा जिसका क्षेत्रफल तिहाई वर्ग का तिहाई है) उसे (पंत॒की वेदी 
की भजा को) बनाता है । इसका क्षेत्रफल (महावदी के क्षेत्रफल का) 
तिहाई होता है ।* 


08 --324/3-- 8 3 


इसलिए ग्रभीष्ट वर्ग 8 पद लंबो भूजा पर बने उर्ग का एक तिहाई 
होगा । रचना का वर्णान इस तरह क्या जा सकता है : म।० लो क ख 8 पद 
लबी सरल रेखा है। इसे तीन बराबर हिस्सों में बाट दो। मान लोक ग एक 
ऐसा हिस्सा है । वर्ग क ग घ ड बना लो। क घको जोट दो। एक वृत्त बनाझ्रो 
जिसका केन्द्र क हो और व्यासाध क घ जो क र॒ को चर पर काटे | डः च को जोड़ 
दो । प्रव डः चर उस वर्ग की एक भुजा है, जिसका क्षेत्रफल 08 वर्ग पद है। 
(ग्राकृति-29 ) 
विश कलर शक शक कर तह कर कक करती न ता केश तक जज अल कक कल 
. प्रष्टाविशत्यूनं पद्सह्न महावेदि. । दक्षिण॒स्मादशाद द्वादशसु श्रोण्यां निपातयेत्‌ । 


छेद बविपयंस्योत्तरत उपदध्यात्‌ । सा दीर्पा चतुरश्ना । तथा युक्तां संचक्रीः | 
-भाष ० छु० 5. 7 


2 महावेदेस्तृतीयेन समचतुरस्र कृतायास्तृतीयकरणी भवतीति नवमस्त्‌ भूमेभागो भवति। 
>+बोौ० छु० '. 82 
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रन रृ च त्त 
ग्रावति-- 29 


डुच? -- डक“ कच “ -- डकऊ2-+ कध* 
- ठक--+कग--+ गध? 
-- 3कग? -- ) करव 2 -- |।)६ वर्ग पद 


रचना- दो * 324 वर्ग पद क्षेत्रफल वाला समद्विबाहु समलब चतुभ ज बनाना 
इस सिलसिले में बौधायन कत्तीहट 


अगर महावेदी के तिहाई से तोई वर्ग बनाया जाए तो टनाती प्रत्येत 
भजा !8 पद छोबी होगी। फिर इसे ए# गयोर वा और उगरी 
ग्रोर छोटा करने भजाओ को पथ्चन्छ रूप के तय कर देता 
चाहिए ।! 


यह कत्पना करने पर यह रचना ज्यादा व्ाप्ट हो जाएगी कि शीर्षलस्त 
नहीं बदलता और केवल फलक और ग्राघार बदल जाते टै । 


कड न 


/ ०] 


जप गच्ट् 
ग्रावति--- 30 


मान लो क ख ग घ ऐसा वर्ग है, जिसकी भुजा क छ 8 पद लम्बी है। 
प्रान लो डु च छु ज बदला हुआ रूप है (ग्राकृति-30)। यह भी मान लो कि 
इच--8 य श्रौर छ ज-- 8 र | च्‌ कि क्षेत्रफल वही रहना है, अत. यह होना 
चाहिए कि-- 


. महावेदेस्तुतीयेन समचत्रस्र कृताया भ्रष्टादशपदा पाव्वेमानी भवति | (86) तरय॑ 
दीघंकरण्यामेकतो 5रिमत्करण्यां च यथाकामीति । (87) -बौ० शु० ). 86-87 


छिन्नक का भ्रायतन 589 
)8 य- |8 र 
8( : )5 324 
या यब+र"2 


ब इस तरह हम कितने भी समद्विबाहु समलंब चतुभुज बना सकते हैं, 
जनका शीपंलंब और क्षेत्रफल एक समान हो । 


पिरासिड छिन्‍नक का ग्रायतन 

इमशानचित्‌ या शवाधान जेसी झग्निवेदी वस्तुत. एक विराभिड के छिन्तक 

जैसी होती है। इसके झ्राधार में एक समह्िवाह समचतुभुज होता है; इसका 
बौधायन द्वारा दिया गया ग्राकार टस तरह है: हु 


यह उपदेश दिया गया है + जो यह चाहता है “में पितुलोक में समृद्धि 

प्राप्त करू' उसे इमशान चित्‌ बनानी चाहिए । पूव॑-पश्चिम रेखा 

की दूरी छः पृरुष होती है, पूर्वी दिया की लम्बा ई तीन पुरुष और 
पश्चिमी रेखा की दो पुर्प | यह (अग्नित्रेदी वी) देह है । 

(बौ० श्रौ० !7. 30) 


यहां पर यह बात ध्यान में रसनी चाहिए कि इस अ्द्य में जो पुरुष इकाई 
प्राई है वह 20 अगुलि का पुरुष नहीं है, बल्कि एक छोटी इकाई है जिसकी 
लबाई सामान्य वर्ग पुरुष के आधे के बराबर वर्ग की एक भुजा के समान होती 
है। इस तरह समचनुभज का क्षेत्रफल 5 कम क्ए गए वर्ग पुरुष या 75 
सामान्य वर्ग पुरुष हाता है । 
इस प्रग्नि वेदी की ऊचाई बौधायन , इन शब्दों मे ढ“ई हैः 
इस (इमशान चित्‌) का माप इस तरह होता है, पूर्व मे गरदन तक गहरी 
होने पर पश्चिम मे नाभि तक गहरी, पूर्व मे नाभि तक गहरी होने 
पर पश्चिम में घुटने तक गहरी; पं में घुटनों तक गहरी होने पर 
पश्चिम में टखनों तक गहरी; पूर्व में टखनों तक गहरी होने पर 
पद्दिचम में धरातल के बराबर होती है । (बौ० श्रौ० 7. 30) 


फिर भी ग्रर्निवेदी के दोनों श्रोर ऊचाई में यह अन्तर होने पर भी इस 
का घनफुट क्षेत्र बेसा ही रखा जाता है। इसे व्यवहार में लाने के लिए नीचे 
लिखा तरीका श्रपनाया जाता है : 


प्रस्निविदी वी (सामान्य) ऊर्ध्वाधद माप उसका पांचवां हिस्सा प्रौर 
बढ़ा दो । भ्रब कुल ऊंचाई को तीन हिस्सों में बांट दो। अब इन 
में से दो हिस्सों के चौथाई, नवें या चौदहवें हिस्से के (बराबर 
ऊचाई की) इंटें बनाओ। उनसे चार, नौ या चौदह पर्ते बनाओ्रो । 
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बाकी हिस्से को (उसे कुत ऊंचाई की तिहाई ऊ चाई वाली ्टों 
की एक पते से बनाने के बाद) पश्चिम की और नीचे झुक्रे विकर्ण 
(समतल) से वाट दो और (ऊपरी) आ्राधा हिस्सा प्रऊग कर दो? । 


यह बताया गया है कि अग्निवेदी के 'न' वे निर्माण में 'न जानु ऊचाई 
होनी चाहिए गश्रौर उसमे ईंटो की 5 न॒पर्त होनी चाहिए। ऊंचाई को इसके 
/5 से बढा दें तो 6न/5जानु हो जाते हैं। उनके दो तिहाई 4 न/|5 
जानु होते हैं। इस ऊचाई तक वेदी (5 न-) पर्तों तक बनती है जिससे हर 
इंट की ऊचाई 4 न|5 जानु के (5 न/) व हिस्से के बराबर होती है। बढ़ 
हुए उन्‍नतांश का एक तिहाई 2न/5 जानु होता है। फिर इस पर्त का ऊपरी 
हिस्सा बताए गए अनूसार समतल विक़गां से कट जाता है। इसतिए वेदी का 
उन्‍नतांश भ्रब पूर्व मे 6१/5 जानु श्रौर पश्चिम मे 4न/5 जानु्‌ है, जिससे उनका 
प्रौसत उन्‍नतांश (6न/5+4न/|5) /2 या न जान होता है| श्रासानी से पता चल 
जाएगा कि पिरामिड छिन्‍्तक का आयतन निकालने का यह तरीका नीचे लिखे 
लगभग सूत्र पर ग्राधारित है। अगर घन केआयत शभ्राधार को लम्बाई और 
चौडाई (क'ख') हो, (कऊख) इसके सामानानतर फलक को सवारादों भुजाए हों और 
ह' ऊचाई हो तो छिन्‍ननक का श्रायतन होगा । 


क+क' ५७ /ख+तर 
अं. 2 )5 


बोधायन द्वारा स्वतन्त्र रूप से पंथेगोरत के प्रमेप की खोज 

ज्यामिति का एक सबसे ज्यादा प्रचदित प्रमेय 'कमं के वर्ग का प्रमेय है', 

यह ग्रीक दाशनिक पैथेगोरस (लगभग 540 ई० पू०) के नाम से भी प्रसिद्ध है। 

वास्तव में हमारे पास कोई संतोषप्रद साक्ष्य नही है कि वास्तव में इसको खोज 

पेथेगोरस ने की थी। यह वास्तव में 'विकर्णा के वर्ग का प्रमेय' है। बौधायन 
इसका विवरण इस तरह देते हैं : 


एक झ्रायत का विकर्ण उतना ही क्षेत्र इकट्ठा बनाता है जितने उसकी 
रूम्वाई और चौडाई झलग-प्रलग बनाती हैं ।* 





रीजआीपीकी परी प्भीजरी की. जीजीयाीजा जीकीजीफीीजी न्‍ी नी क्‍ीनीपिकी स्‍ीसकीजी पी पक परी यीीजकीजीी स्‍ीसकीफिीीफध तिकीरकी की पी पिकी पक्की नि पक पिड पड पिच निकरी। 


] ऊध्वंप्रमाणमग्ने: पच्चमेन व्धयेत्‌ । (266) 
तत्सवं प्रेघा विभज्य द्योर्भागयोश्रतुर्थन नवमेन वा चतु्दशेन वेष्टका: कारयेत्‌ु । (267) 
ताभिषदचतरस्रों वा नव या चतुर्देश वा चितीरुपघधाय शेषमवाण्चमद्णयापच्छिन्यात्‌ 
प्रद्धमुद्रेत्‌ । (268 ) -बो० शु० 3. २66-268 
2. दीघंचतुरस्रस्यावणशया रज्जु: पादवंमानी तियंड मानी च॑ यत्यृथग्भूतरे कुरुतस्तदुभयं 
क्रोति । --बौ ० शु० . 48 


बौधायन द्वारा प्रमेष की खोज 59] 


झापस्तम्ब' श्रोर कात्यायन? भी प्राय: इन्हीं शब्दों में इसका वरांन 
करले हैं | 

प्रब बौधायन के प्रमेष को नीच लिखे दाब्दों में बांधा जा सकता है: 
“किसी पभ्रायत के विकरणं पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल इसकी दोनों भुजाञ्रों के 
ऊपर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग क्षेत्र के बराबर होता है।' बौधायन का 
सामान्य प्रमेय जो भ्रायत के बारे में है, वगे के ऊपर लागू होने पर विशेष रूप ले 


लेता है । 
इस तरह हम देखते है कि बौधायन का कहना है : 
वर्ग का विकर्णो उसका दुगुना क्षेत्रफल बनाता है ।* 
भ्रौर देखिए ग्राप० शु० भ्रौर का० शु० 


इसका मतलब है कि वर्ण के विकर्ण से बने वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्र- 
फल से एएता होता है । 


बौधायन प्रमेय की परिभाषा करके ही सन्तुष्ट नहीं हो जाते, वह इसकी 
जांच भी नीचे लिखे शब्दों में देते हैं : 


यह (प्र्थात्‌ प्रमेय की सच्चाई) तीन यः चार (इकाइयों) वाले बारह 
आर पांच, पन्द्रह भौर आठ, सात और चोबीस, बारह श्रौर पंतीस, 
पन्द्रह श्रौर छत्तीस (इकाइयों) वाले श्रायतों में देखी जाती है ।* 


ऐसे कथनों में 'त्रिकचतुष्कयो:” ग्रादि शब्दों का मतलब है वह श्रायत 
जिसकी भुजाएँ तीन (इकाई) झोर चार इकाई प्रादि थीं। “बकारों ने इस 


-ी+ीजी >्कन्कन्कन्शनक कस नस न्रन्कनक सनक लक पटक से उसे से के के के के 3 के आज 90942: रैनशीरीएगीएरी ही शीश हक शी आीआीशी शीश 


!. दीघेस्पाध्ष्सायारज्जु: पादर्वमानी तियंड मानी च यत्यूथग्भूते कुरुतस्तदुभयं करोति । 


--भाप० शु० 4. 4 

2. दीघंचतुरस्रस्याध्ष्णाया रज्जुस्तियंड्मानी पाश्ब॑मानी च यत्यूथस्भूते कुरुतस्तदुभय करो- 
तीति क्षेत्रज्ञानम्‌ । - क्ा० शु० 2. ] 

3 समचतरसस्याक्षणाया रज्जुद्विस्तावती भूमि करोति । >-बौ० शु० . 45 
चतुरश्रस्याक्ष्णया रज्जुद्विस्तावती भूमि करोति । --प्राप० शु० ]. $ 
समचतुरस्रस्यादशया रज्जुदिकरणी । -का० ९० 2. |2 


4. त्िकचतध्क्योदरदिशिक पठिचकयो. पझ्चदशिकॉपष्टकयो: सप्तिकच तृविशिकयोर्दा- 
दक्षिकपऊचत्रि)शिकयों: पठचवशिकषटत्रि(2शिकयो रित्येतासूपलब्धि: । 
33.4 4853-०5 3; |2?-|5* --।3); 5१--8१--]7?; 77+24? ८ 25; 
22-4-358--37*; ]5*+ 36१5-39” --बौ० शु० . 49 
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प्रमेय के ज्यामितिक महत्त्व को बड़ो सीमा तक काम में भी लिया था। 3*+ 
43--5 9 ज॑ंसे सम्बन्ध उनको केवल गणित की दृष्टि से ही विदित नथे। हम 
ऐसे उदाहरण भी देखते हैं कि इस प्रमेय का प्रयोग ऐसे ग्रायतों के लिए भी 
किया गया है, जिनको युक्त पूवंक संख्याप्नों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। 
उदाहरण के लिए सौत्रामरि की वेदी बनाने के लिए ऐसे समकोग त्रिभूजों को 
काम में लिया गया है, जिनक्री भुजाए यों दी गई हैं : 


(5/«/ 3, 36/,/3, 39/, 3) या (5५/3, 24/3, 3 , 3) श्रौर भ्रश्व- 
मेधिकी वेदी के लिए ऐसे समकोणा जिभूज जिनकी भुजाएँ यो दी गई हैं (5« 2, 
36. 2, 39 ,/2! । 


बौधायन का प्रमेय ग्राग यह भी बताता है कि इस विकार्शो के वर्ग को 
सच्चाई पहले युत्ति संगत संख्या वाले मामलों में देखी-परखी गई थी श्रौर बाद 
में इसे सामान्य रूप देकर सबके लिए सत्य पाया गया था। आपस्तम्ब श्रौर 
कात्यायन का यह नियम इसी विचार की पुष्टि करता है 


रस्सी में माप की जितनी इकाइयां होती हैं (उम्र माप के) वर्गों की उतनी 
ही पक्तियां (या श्रंशिया) उस रस्सी को एक भुजा मानकर बने 
वर्गों की बन सकती हैं ।' 


जहां तक बौधायन के प्रमेय का प्रश्न है उनके ये कथन भी बड़ मरृत्तव- 


पूरां 
वर्ग का विकणें उसका दुगुना क्षेत्रफल बनाता है। (ऐसा श्रायत लो 
जिसकी) चौड़ाई (वर्ग की एक भुजा के) माप (के बराबर) हो श्रोर 
लबाई इसकी द्विकरणी (के बराबर) हो, इसका विकर्गो त्रिकरणी 
(वर्ग का तिगुना बनाने वाला) होगा । 
इस तरह ततीय करणी (वर्ग के तिहाई की जननी) भी स्पष्ट हो 
जाती है : यह क्षेत्रफल का नवमांश होती है ।* 
# जीप चिकी पकीपिबी पक्की कीरिकीफी चिी प्कीजीफकी सी पी घथक?ॉ सी जी पी घी ििीऊफल्‍ी जी पीजी +स्‍ीउीजीजीजीसीसीजीीजीजी सीडी सीसी छ्सच जीडीपी जी जी की जी -जीफी ी-ीयीत>ी- 
. यावत्प्रमाणा रज्जुस्तावतस्तावतो वर्गानु करोति । -- प्राप० शु० 3. 7 


यावत्प्रमाणा रज्जुमं वति तावन्तस्तावन्तो वर्गा भवन्ति तान्समस्येत । 
-का० शु० 3. 7 
2. समचत्‌ <श्वस्थाक्ष्यया रज्जुद्वितावतीं भूमि करोति । (45) 
प्रमाण तिय॑ग्दि करण्यायामस्तस्यादणया रज्जुस्त्रिकरणी । (46) 
तुतीयकरध्येतेन व्याश्याता नवमस्तु भूमेमभागों भवतीति | (47) 
“बौ० शु० . 45-47, श्लोर भी बौ० श्री० 49. । 
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विकरणां के वर्ग वाला यह बौधायन का प्रमेय मवसे पुराने जमाने में चतु- 
रस्र ध्येन चित्‌ के बनाने में इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देता है। फिर भी इसका 
मतलब यह नहीं है कि इस प्रमेय का पूर्वानुमान कर लिया गया है। निःसन्देह 
भ्रापस्तम्ब इस वेदी के बनाने के ब्योरे देते है। बौधायन भी टससे परिचित्र थे, 
जो इसका बड़ा ही सक्षिप्त संकेत देते है प्रौर वस्तुत: उसका सुधारा हुआ रूप 
ही बताते है । श्रपने एक लेख (जेड्‌० डो० एम० जो, 55, पृष्ठ 556 एफ) में बर्क 
का अनुमान है कि इस प्रमेय को चतुरस्र श्येत चित्‌ वेदी वी आकृति में ही सिद्ध 
होता हुआ देखा गया था । इस वंदी को आत्मा (या देह) बनाने वाले चार वर्गों 
के क खगघववर्ग के विकगां क ग पर बना वर्ग कग च ड्स्पष्ट ही भजकघ 
पर बने वर्ग फ घडः जशभौर भुजा घग पर वने वर्ग घग ज छ के त्रराबर है। 
(प्राकृति 3) 


ज क ८ 





ट त् लि 
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वर्ग को ग्रायत में बदलने के बौयायन के (जों नियम « प्त्यायत ने भी 
बताया है) झ्पूर्णा नियम के सिलसिले में भी बक ने झ्पनी इस क5'ना की पुष्टि 
की है । 


घौधायन ने वक्रपक्षश्येनवित्‌ के निर्माण का जो वर्गान किया है, वह भी 
हस प्रमेय के ज्ञान की सच्चाई का प्रमागा है (बौ० शु6 3. 62-04)। फिर 
घोधायन हमें ऐसा वर्ग ((ट) बनाना सिसाते है जो दूसरे वर्ग के विकणो का 
प्राधा है। थिबौट का नीचे लिखा उद्धरण (शुल्त्र सूत्र पृष्ठ 8) प्रेकर श्रब मैं 
बोधायन के विकण्ं के वर्ग सम्बन्धी प्रमेष को यह चर्चा समाप्त करू गा : 


मृत्रों के लेखक ऐसा कोई संकेत हमें नहीं देते कि उन्हें वर्ग के विकरा 
सम्बन्धी प्रपनी प्रस्थापना का पर" किस तरह चला था, ५२ हम 
मानते हैं कि वे भी इस बात से परिचित ये कि विकर्ण का वर्ग भी 
प्रपने विकणों से चार त्रि भुजों में बंट जाता है, जि नमें से एक 
पहले वर्ग के प्राधे के बराबर होता है (प्रकृति 33)। यह प्रपने 
पाप वर्गों या समबाहु प्लायतीय तजिभुजों के बारे में पंथेगोरस को 
प्रस्थापना को तुरन्त सप्रमाण सिद्ध कर देता है। 
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पग्राकृति -33 


परिमेय प्रायत 
शुल्ब विज्ञान सम्बन्धी श्रपने ग्रन्थ में विभूति भूषणा दत्त ने शुल्ब संहिता 
में विभिन्‍न प्रसंगों में बताए गए परिमेय झ्रायतों की एक सूची दी है : 


कोटि-एक : 33+47-5* (बौ० शु० . 49; आप» शु० 5. 3) 
(क) 9१-+2*२--]5* (का० शु० इलोक 3।) 

(ख) 25-- 6? -- 20? (श्राप० शु० 5. 3) 

(ग) 5:-+ 202 -> 252 (झ्राप० शु० 5. 3) 

(घ) 727+96? -- 202 (मा० शु० 3. 4-6) 

कोटि--दो . 57:+225--35 (बौ० शु० . 49; भ्राप० शु० 5. 4) 


(क) 57-+36१-- 392 (बोौ० शु० !. 49; श्राप० शु० 5. 2. 4; 
मा० शु० 3. 2-3 ) 


(ख) 40-96? --04? (मा० छु० 3. 3; में० शु 5. 2-3) 
कोटि--तीन : 72 -+- 24२ --25* (बौ० शु० . 49) 

कोटि- चार : 88 +- 57--72 (बौ० शु० . 49; श्राप० शु० 5. 5) 
कोटि--पांच : 25-+ 35? --37? (बौ० शु० ।. 49; झ्राप० शु० 5. 5) 


परिमेय झायतों (5. 36. 39) का यह इतिहास बहुत पुराने समय तक 
खोजा जा सकता है। तंत्तिरीय संहिता में यह भ्रंश भ्राता है : 


यह पूरी घरती ही वेदी है, पर वे समभते हैं कि वे कितनी का उपयोग 
कर पाएंगे, उतनी को ही माप लेते हैं भौर उतनी ही पर यज्ञ 
करते हैं। पीछे की आड़ी रेखा तीस फीट होती है, पूर्वी रेखा 
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छत्तीस फीट, सामने की श्राड़ी रेखा चौबीस फीट। ये दशक 
(प्र्थात्‌ नब्बे) बनाते हैं। (तं० सं० 6. 2. 4. 5) 


यह वर्णान महावेदी के सिलसिले में है। यह काठक संहिता (का० स० 
25. 4) मंत्रायणी संहिता (मे० सं० 3. 8. 4), कपिष्ठल संहिता (कषि० 38. 6), 
झोर दातपथ ब्राह्मरा (श० ब्रा० 3. 5. त.] श्रौर आगे, 0. 2. 3. 4) में भो 
प्राया है। शतपथ ब्राह्मण का अंश इस तरह है : 


वेदी के (पश्चिमी) सिरे से वह वेदी को पूर्व की श्रोर छत्तीस कदम नापता 
है, पीछे तीस (कदम) चौड़ा नापता है श्रौर सामने चोबोस (कदम) 
चोड़ा-ये नव्वे होते हैं। यही नव्वे कदम की माप की वेदी है, 
इस पर वह सात तरह को वेदी बनाता है! । 


इस मामले में समकोणा त्रिभुज तीस कदम (आ॥राड़ी रेखा से) का भ्राधा 
था पन्द्रह रूदम (शीषंलम्ब) है, भ्राधार पूर्व को तीस कदम है श्रौर तीनों भुजाग्रों 
का कुल जोड़ नव्वे है जिसका मतलब हुआ कि विकण्ण 39 कदम है : 


52 -- 362 -- 39 2 
5--36-- 39 -- 90 


वत्त को वर्ग में बदलना 

समस्या वृत्त को वर्ग में बदलने की है जिससे क्षेत्रफल लगभग वही रहे । 

इसके उल्टे वर्ग को वृत्त में बदलने की समस्या भी है। कुछ प्राच्यविदों का विचार 
है कि ऋग्वेद के समय भ्रर्थात्‌ सबसे पुराने जमाने में ही /चारकों का ध्यान 
इन समस्याप्रों की शोर प्राकषित हुआ था। समस्या इस भ्रमि के श्रायों की 





. (क) तद्च5एष पूर्वाष्यों वर्षिष्ठ स्थूण राजो भयति। तस्मात्‌ प्राड प्रक्रामति 
श्रीन्विक्रमांस्तच्छूड कु निहन्ति सोहत्त:पातः ॥ [ ॥। 
तस्मान्मध्यमाच्छद्धभो: । दक्षिणा पद्च॒दश विक्रमान्प्रक्रामति तच्छडकु निहन्ति 
सा दक्षिणा श्रोरणि: ॥ 2 ॥ 
तस्मान्मध्यमाच्छद्धो : । उददड्ट पञ्चदश विक्रमान्प्रक्रामति तच्छइऊु निहन्ति 


पषोत्तरा श्रोणिः ॥ 3 ॥ 
तस्मान्मध्यमाच्छड्भो: । प्राइ_ षट्त्रिशत॑ विक्रमान्प्रक्रामति तच्छड $ निहन्ति 
स्‌पूर्वार्ड: ॥ 4॥ +हा० ब्रा० 3. 5. ।. -4 


(ख) स बेशन्तात्‌ षट्त्रि/श्प्रक्रमाम्पाचरीं वेदि विभिमीते त्रि(“शतम्पश्चात्ति रबची- 
ड्चतुवि 2शर्तिम्पुरस्तात्तन्नवति: संषा नवति प्रक्॒मा वेदिस्तस्यासप्तविधमश्न 
विदषाति । -हा० ब्रा० 0, 2, 3. 4 
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तीन प्रारम्भिक और भ्रत्यावश्यक यज्ञों- गाहंपत्य, भाहवनीय भौर दक्षिणारिन- 
की वेदियों के बनाने के सिलसिले में उठ खड़ी हुई । ये तीनों वेदियां क्षेत्रफल 
में तो समान होती थीं, पर शक्ल में अ्रलग-भ्रलग । गाहंपत्य वतुल होती है, आहव- 
नीय वर्गाकार और दक्षिणागिन श्रद्ध-वतुल । गाहंपत्य भी इच्छात सार वर्गाकार 
हो सकती है, पर क्षेत्रफल उसी वृत्त जितना होना चाहिए (श० ब्रा० 7. ). ). 37: ) 
दूसरी परम्परा भी ऐसी ही है। घिष्ण्या वृत्त या वरगगं हो सकती है पर क्षेत्रफल 
वही एक वर्ग पिशिल होना चाहिए। यही विकल्प कभी-कभी इमशान चित्‌ को 
भी दिया जाता है, जो वतु ल या वर्गाक़ार हो सकती है पर उसका क्षेत्रफल वही 
एक वर्ग पुरुष होना चाहिए । 


ऐसी समस्या कई दूसरे मामलों में भी उठ खड़ी होती है, क्योंकि तेत्तिरीय 
सहिता में हमें रथचक्रचितू, समूह्यचितूु, परिचाय्यचित्‌ और द्रोणचित्‌ के 
निर्माण में मिलते हैं । इनमें से हर मामले में पुरानी इ्येनचित्‌ के क्षेत्रफल श्रर्थात्‌ 
7| वर्ग पुरुष के बराबर वृत्त बनाना होता है श्रौर फिर उस वर्ग का वृत्त बनाया 
जाता है | इन वर्णनों के लिए बौ० श्रौ० 7. 29, बो० शु० 3. 83 और श्राप० 
शू० 2. 2 को देखा जाता है| बक्र ने (जेड डी एम जी, 55, पृ०548) ठीक 
ही कहा है : 'मैं केवल इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि तंत्तिरीय सहिता के 
काल में ही भारतीयों ने वर्ग को वृत्त में बदलना (भले ही बड़े भ्रादिम तरीकों 
से) जान लिया था ।' 


वृत्त का वर्ग बनाने का एक तरीका हम बौधायन थशुल्ब सूत्र में बताएंगे : 

ग्रगर भाप धर्ग का वृत्त बनाना चाहते हैं तो इसके विकर्ण का भ्राधा पवव॑- 
पश्चिम रेखा के बोच में खीचो जो (वर्ग के) बाहर पड़े उसके एक 
तिहाई का वृत्त खीच लो२ | 





]. व्याममात्री भवति । व्यामात्रो वे पुम्ध: पुरुष: प्रजापति: प्रजापतिरग्निरात्मसम्मितां 
तदयो नि करोति परिमण्डला भवति परिमण्डला हि योनिरथो5प्रय वे लोको गाह पत्य: 


परिमण्डल5उवा5पग्रयं लोक: । - श० ब्रा० 7. . . 37 
2. चतुरश्र मण्डलं चिकीप॑न्नकणयाधं मब्यात्प्राचीमम्यापातयैद्यति छिष्यते तस्य सह 

त॒तीयेन मण्डल १रिलिखेत्‌ । -- बौ० शु० ।. 58 

चत्‌ रश्न॑ मण्डल चिकीप॑ न्‌ मध्यात्कोट्यां निपातयेत्‌ । 

पाइवंत: परिकृष्यातिशयतृतीयेन सह मण्डल परिलिखेतु । “-प्राप० छु० 3. 2 


चतरस्र॒ मण्डल चिकीप॑न्मध्याद(/से निपात्य पाएवेत: परिलिख्य तत्र यदतिरिक्त 
भवति तस्य तुृतीयेन सह मण्डल परिलिखेत्स समाधि: । - का० छु० 3. 3 


वृत्त को वर्ग में बदलना 597 





झाकृति--- 34 


मानलोक खगघ एक व हैं श्रोर श्र उसका केन्द्र बिन्दु । श्रक को 
जोड़ दो । प्न॒ केन्द्र और श्र क प्रद्ध व्यास से एक वृत्त खींचो यो पूर्व-पश्चिम रेखा 
हुबकोवब पर काटे । हम लो प पर इस तरह बांटो कि प म-- ड मे (3) फिर 
केन्द्र श्र श्र भ्रद्ध व्यास श्र प से एक वृत्त खींचो | यह वृत्त दिए गए वर्ग क ख 
गधघक पक्ष4फर में लगभग बराबर होगा । 


मान लो 2 क दिए गए वगे की भुजा है श्रोर र इसके बराबर के वृत्त 
का प्रद्धव्यास | क ख८--2 क, श्र प--र। भ्रब शझ्र क--क 4/ 2, और सडः -- 
(४/2--) क । 


ःि कक 
इसलिए रज"-क+द (%४2--) 


+-३ (2++* 2) 


शल्ब में 2 का मूल्य 4. 4442।56 बताया गया है । 


] 
] अल 
६ 2]57 3735 47 3.454 


ड्सलिए र- क »<. 38078*' 


ग्रव यदि # को 3.4]59 के बराबर माना जाए तो, बदल कर बने वृत्त 
का क्षेत्रफल 4.068987 /< क* होगा। इसलिए यह 4क* से कुछ ज्यादा डै श्रर्थाव्‌ 
वह वर्ग के क्षेत्रफल के बस लगभग बराबर हा है। लगभग या बिलकुल ठीक 
न होने वाले मूल्य के लिए श्रनित्य शब्द का प्रयोग किया जाता है । उदाहरण 
के लिए ग्रापस्तम्ब शल्ब सूत्र में हमें यह मिलता है: (पग्राप० शू० सू० 3. 2) 
सा नित्या मण्डलं यावद्धीयते (तावदागन्तु; सा नित्याजूस + भ्रनित्या) । 


508 बौघायन 


बृत्त को वर्ग में बदलना 
इस बारे में बौधायन शुल्ब सूत्र में यह कहा गया है : 
भ्रगर आप किसी वृत्त को वर्ग बनाना चाहते हैं, तो इसके व्यास को 
हिस्सों में बांट दो, फिर एक हिस्से को 29 हिस्सों में बांट दो भौर 
इनमें से 28 को छोड़ दो और (पिछले उपभाग के) छठे हिस्से को 
(भी भ्राखिरी के) ग्राठवे हिस्से को कम करके छोड़ दो? । 


मान लो वृत्त व्यास घ का है और समान क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा 2 
क है, भ्रब 


> __?घ घर ।28 घ ३ मनन अल “कि 
कन्का्जजाः | 8 7 ।8 297 ६६.29.6 8.29 5) | | 


घ . घ घ/। ।] 
४025 0235 अर 8 4 ४.29 ४ 5( 6 68 ) 
चूकि घत"-2 र; जहां र का मतलब ग्रद्ध व्यास है, 


पर हल मम 3 


र 
क--र-- ६ 8.29 7 6.29.0 7 8.29.6 8 


यह परिणाम शायद पहली पलट से निकला था 


क 
र८5-5 (2+ ४2) 


3 
इसलिए 2 कत्/य ठ 


१/2 का मूल्य (प्र्थात्‌ 577/408) इस जगह रख कर हम पाते है, 


224 

$ अत 593 5 
थिबोट की कल्पना है कि इसके बाद बोधायन नीचे लिखी प्रक्रिया करते हैं : 
3०3 का ग्राठवां हिस्सा ->744, यह 7 का गुणा करने से--28॥ 


हुआ। ।2!8 और ॥224 का ग्रन्तर"-5३॥ है। 74 में (बोधायन 74॥ै की 








+ डी पिकीडी पिकीक 


]. मण्डल चत्रस्त चिकीषंन्विध्कम्भमष्टो भागान्कृत्वा भागमेकोनजि£/दाघा विभज्याध्टा- 
विपशतिमभागानुद्धरेद भागस्य च धष्ठमष्टम भागोनस्‌ । -बौ० छु० |, 59 


९/? का मूल्य 599 


जगह 74 को लेते हैं श्रोर भिन्‍न को महत्त्वहीन मान या ज्यादा संभव है भ्रसुवि- 
प्राजनक मान छोड़ देते हैं) 29 का भाग करके 6ग्राते हैं। 6 में इसका छुठवाँ 
हिस्सा घटाकर 5 प्राते हैं भ्रोर इसमें 6 के छठे हिम्मे का श्राठवां हिस्सा जोड़कर 
63 ढ्< ं में 58 _] का | 5 स्का 

है भाता है। दूसरे शब्नों में 7745--8+ ६29 ६29 6 8 75.68 की 393 
(छोड़े गए 3 की शोर उचित ध्यान देकर) (थिवोट, शंव्बसूत्र, पृष्ठ 28) : 


बौधायन, ग्रापस्तम्ब और कात्यायन ने भी वृत्त का वर्ग बनाने का एक 
झ्ौर वेकल्पिक तरीका दिया है। निश्चय ही यह तरीका भी स्थूल या प्रनित्य 
मूल्य बताता है । तरीका इस तरह है : 


ग्रथवा व्यास को पन्द्रह हिस्सों में बांटकर उनमें से दो को अलग कर दो । 
यह बराबर वर्ग की एक भजा का लगभग [भूरः,) है! । 


प्र्थात्‌ 2? कघ-+हुघ; या कचतर।हुर >१ हर 


बोधायन द्वारा दिया गया ५2 का मूल्य 

बहुत पहले ही यह समझ लिया गया था क़ि2के वर्गमूल का मूल्य 

ठीक-ठीक नही तय किया जा सकता । इस बारे में बौधायन (झोर आापस्तम्ब 
भी) कहते है : 


माप को (जिसको द्विकरणी का पता चल।ना है) एक तिहाई और बढ़ा 
दो और फिर (इस तिहाई के) चौथाई हिस्से में इसी (चौथाई हिस्से ) 
के चोंतीसवें हिस्से को वम करके ओर जोड़ दो । (इस तरह प्राप्त 
मुल्य) सविशेष है। (बो० शु० . 6]-62, आप० 7?! * ।. 6) 


कात्यायन भी यही बात प्रायः ऐसे ही शब्दों में कहते हैं (क० शू० 2. 3): 
इस तरह श्रगर क की हिकरणी घ है, प्र्थात्‌ अगर "४ किसी ऐसे वर्ग को 
भुजा है जिसका क्षेत्रफल क पर बने वर्ग का दुगुना है, तो इस नियम के अनुसार 


जे 


[. श्रपि वा पझ्चदशभागान्कृत्वा द्वावुद्धरेत्सेघानित्या चतुरक्षकरणी । -“: बौ० शु० . (0 
मण्डल चतुरक्ष चिकीष॑नू विष्कम्भ पत्चदशशागान्‌ छला द्वावुद्धेत्‌। अयोदशाव- 
दिष्यस्ते । सानित्या चतुरभ्र । --झाप० छु० 3. 3 


मण्डल लतुरक्ष॑ चिकीष॑नू विष्कम्म॑ पञ्चदश भागान्‌ इत्वा द्वावुद्धरेच्छेष: करणी ' 
--का ० शु० 3. 4 
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अब यह पहले बताया जा चुका है कि वर्ग का विकर्णा इसकी दिकरणी 
होता है। इसलिए यह म्‌ल्य वर्ग की भुजा श्रौर विकर्णां के बीच का संबंध बताता 
है । वस्तुत: यह ऊपर का नियम खास तौर पर उस संबंध को परिभाषा करने के 
लिए है । इस तरह हम पाते हैं : 
] .9| | 
3 4 बद 0 हक जोर # के जुडे? 
ददामलव भिन्‍न के रूप में यह &/2 का मूल्य 6--. 44256 ''बताता 


है। इस संख्या का इतना यथातथ्य मूल्य निकालने के लिए शल्ब के गणनाकार 
प्रदांसा के पात्र हैं । 


शुल्ब सूत्रों के गरितत के बारे में मूलर के जमंन प्रकाशन को भी देखें । 
बौधायन ने इसी तरह की गणना द्वारा५/3 का भी मृल्य बताया है : 


विशेष झोर सविशेष 


दाल्ब के प्राचीन लेखकों ने दो के वर्गमल (4/2) की निरथंकता को समझा 
था । थिबोट के शब्दों में गल्बकारों ने 'एक ऐसा वर्ग खोज निकालने की कोशिष्ष 
की जिसकी भूजा और विकरां को पूरणं संख्या में बताया जा सके ।/ वह फिर 
ध्रागे कहते हैं कि 'उनको नि:सन्देह यह पता चछ गया कि वह जो चाहते हैं वह 
कभी मिल नहीं सकता श्लौर उनको लगभग चीज से संतोष करना होगा । वान 
श्रोडर ने कई लेखों में प्रौर बक ने भी यह श्रेय प्राचीन भारतोयों को दिया है 
कि अपरिमेयों की खोज सबसे पहले उन्होंने की थी । इन विचारों की प्रालोचना 
भी हुई है (इसके लिए एच० जी० जेन्थेन, एम० कंटोर श्लरौर एच० वोंग के लेख 
देखने चाहिए ।) 

शुल्व साहित्य में दो शब्द श्राते हैं, जो इस विवाद पर प्रकाश डालते है, 
वे हैं: विशेष प्रोर सबिशेष । विभूति भूषण दत्त का कहना है कि इस विवाद पर 
कलम चलाने वाले लेखकों ने इन थब्दों का महत्त ठीक से नहीं समझा था । 
थिबौट का कहना वस यही है कि सविश्ञेप बढ़े हुए माप के लिए पारिभाषिक 
शब्द है (शूल्ब सूत्र पृष्ठ 3); बर्क का कहना है, कुल बढोनरी विशेष है क्‍योंकि 
यह प्रमाण श्रर्थात्‌ दिए गए वृत्त की भुजा प्लोर इसकी द्विकरणी के बीच का 
'अ्रन्तर' है। इसलिए यह पिछला साविशेष' (ग्रन्तर सा: त) है । (जैड डी एम 
जी, 56, पृ० 3.0, 55 पृ० 548 और 557) । 

शुल्ब में वर्ग के विकर्गं का जोड़ा गया मूल्य पारिभाषिक शब्दों में इसकी 
भुजा का सविशेष बताया जाता है : 


इयेनचितु 60] 


न की 
के का सविशेष -क+-द + 54 हा 
प्र्थात्‌ क का सविशेष क &/2 के वराबर है । 


फिर आ्रापसस्‍्तम्ब शुल्ब में एक जगह हम यह प्रयोग देखते है! : 


क 


क्र कक 
क का विशेष "5 4 - 3-4 53 ८.34 


फिर भी हम देखते हैं कि कई श्रवसरों पर खासकर यौगिक बढद्दों में 


विशेष शब्द का प्रयोग समकोशा त्रिभूज के कर्गा के लिए किया गया हैं।फिर 
वहां इसे सविशेष के बराबर भी माना गया है? । 


श्येनचितु 
श्रव हम उदाहरगा के रूप में बोधायन सूत्रों से सुप्रसिद्ध चतुरख्र श्येनचित्‌ (टेढ़ें 


पंख फली पूछ वाले बाज की शक्ल की) वेदी के निर्माण के विवरण उद्धृत 





. 


जी पक शिक्रीकी डी 








सीसी सीसी जी सीसी सीरसीजीसीडीजीरीजीजसीउीजीसीजीसी्स्सत्न्‍जती जता 


पृष्ठूयान्तवोमंध्ये च शर्ड्कुत्निह्त्या:्थे तद्रिशेषमम्पस्थ लक्षण क्ृत्वाधमागमयेत्‌ । 
प्रन्त्ययो: पाशौ कृत्वा मध्यमे सॉ्विदेष प्रविमुच्य * । -भाष० छु० 2. ] 
उदाहरण के लिए वक्रपक्ष व्यस्तपुच्छ इ्येनचित्‌ (टंढे पर फैनी पूछ वाले बाज जैसी) 
झ्रग्निवेदी के निर्माग्य में प्रयुक्त एक तरह वी ईटो को षोडशी कहते थे। इसका 
ध्राकार इस तरह बताया गया है : 
घोडणी चतुिः परिगह्लीयान्‌। प्रष्टमेत त्रिभिरष्टमंश्वतुर्येन चतुर्थलविशेषेशेति । 
*प० शु० ]9. 2 

'वोडशी को चार (भुजाशों) से बनाओ्रो भ्रर्थात्‌ श्राठवें, तीन बट, श्राठवे, चौथाई 
(पुरुष) भोर चौथाई (पुरुष) के सविज्वेष से बनाप्नो | दत इंटो के लगाने का नरीका 
इस तरह बताया गया है : 
प्रवशिष्ट षोडशीभि: प्राच्छादयेत्‌ । भन्त्या बाह्यविशेषा भ्रन्यत्र शिरस: । 

“ आप० शु० 20, $ 
(वेदी के) बाकी हिस्से को षोडशी इंटों से इस तरह ढक दो कि [वेदी के) आखिर 
पर प्राने वाली इंटो का विशेष बाहर की प्रोर पर सिर वाली ईटो का भीतर की 
झोर होगा । 
प्रपरश्मिन्‌ प्रस्तारे पुरस्ताच्छिरसि दे षोडश्यों बाह्यविशेषे उपदष्यात्‌ । 

- भ्राप० शु० 20 ७ 
'दूसरे रह में सिर पर पूर्व की धोर दो षोडशी ईटे रखो, जिनका विशेष भीतर को 
हो भौर दोनों जगहों मे हो (विषय प्रर्थात्‌ भ्रशतः सिर में शौर प्रशत: वेदी की 
देह में) ।' 
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करेंगे। थिबोट ने बौधायन शुल्त्र सूत्रों के श्रपने ग्रनुवाद में जरूरी ब्यौरे दिए हैं, जो 
पण्डित नामक पत्र, (!876) में निकले थे, (बौ० शु० 3. 62-04)। उन्होंने दो 
तरह के वक्रपक्ष श्येनचित्‌ के खाके दिए हैं (2 खाके पहली तरह के प्रस्तार ! श्रौर 
2 के झोर दो खाके दूसरी तरह के प्रस्तार | श्रौर 2 के)। इनमे से एक खाका 
(पहली ररह का प्रस्तार )) नीचे उद्धृत किया जाता है। चित्‌ में कुल 200 
इंटे लगती है, जिनमे से कुछ चतुर्थी (वर्ग) होती हैं, कुछ भ्रर्ध्या (ग्राधी इंट या 
चतुर्थी को विकर्ण से दो हिस्सों मे बांटकर) और कुछ पाद्या (चौथाई) इंटें 
भर्थात्‌ चतुर्थी को दोनों विकर्णों से चार हिस्सों मे बांटकर) | कुछ मामलों में 
पंचभुजी ईटे भी, जिनको हसमुखी भी कहते है, प्रयुक्त की गई है। इन ईटों के 
भ्राकार नीखे लिखे विवरण मे दिए गए हैं - 


भ्रब वक्रपक्ष व्यस्तपुच्छ (टेढे पख फली प्‌ छ वाली) वेदी का निर्माण 
बताया जाता है! । (62) । 


इसके निर्माण के लिए पुरुष के चौथे के बराबर की इंटें (30 ग्ंगुलियों 
का वगं) बनवानी चाहिए* । (63) 


फिर चतुर्थी की ग्राध्री और चौथाई ईंटे भी ? । (64) 


अगले सूत्र मे बताया गया है कि ये दो तरह की इंटे चतुर्थी मे विकर्ण 
खीचकर बनवानी चाहिए। फलत: अर्ध्या इंटे ग्रायतीय त्रिभुज होती हैं, जिनकी 
दो भुजाए 30 अगुलियो के बराबर होतो हैं और तीसरी८--३/800 श्रगुलि । 
पाणशा भी श्रायतीय त्रिभ्ज होती है, जिनकी एक भुजा 30 ग्रंगुलियो के बराबर 


होती है भ्रौर दो भुजाए 
2 


(झगर ग्रर्ध्या या पाया भ्रर्थात्‌ श्राधी या चौथाई इईंटें बताई जाएं तो) दूसरी 
विशेष हिदायत न होने पर विभाजन विकर्णा से हमेशा किया जाता 
है* (65) | 


की पिकीजीपिकीी ना 








, प्रथ वक्रपक्षों व्यस्तपुच्छ: ॥॥62॥। 
तस्येष्टका: कारयेत्पुरुषस्य चतृथ्यें: ॥63।। 
. तासामर्ध्या: पाद्याश्व ।॥64॥। 

. नित्यमदरायापच्छेदनमनादेशे ॥65॥। 
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फिर पाद्या इंटों को चारों ओर से घेर दो (पर्थात्‌ ईंटें ऐसी बनवानो हैं, 
जिनमें चार भुजाएं हों श्रौर साथ ही जिनका क्षेत्रफल चतुर्थी के 
चोथाई के बराबर हों?) (66) 


प्राघे पद+-7द प्रंगुलि से, पद+--5 अंगुलि से, |॥ पद--223 अंगुलि से 
भ्रोर पद के सविशेष से | पहले अध्याय में दिए गए नियम के 


5 
झनुसार सविशेष 5-5+5+ई६-4 ३4 संगुलियाँ 


या लगभग 2] श्रंगुलि 7 तिल | इसके मुल्य को टीक-ठोक रूप में 
इस तरह बताया जाएगा >> ९/450* | (6।) 


रपष्ट है कि बताए गए शआ्लाकार की इंट चतुर्थी वे चौथाई के वराबर 
होती है । इसकी शक्ल एक समलम्ब चतुभ्रज होती है, जिसको 5 )< 73 के 
(>> चतुर्थी का भ्राठवां हिस्सा) एक ब्रावतरूप मे और 5, 5, 450 के आयतीय 
त्रिभुज (- चतुर्थी का आठवां हिस्सा) में बाटा जा सकता है। 


फिर चार कोनों वाली इन पाद्या ईटों में से दो को लेकर उनके लम्बे 
सिर श्रर्थात्‌ 223 अंगुलि वाली भुजाओ के साथ रखकर अर्ध्या ईंट 
बनाई जानी चाहिए” (6६) | 


इस तरह एक ग्रनियमित परचभज बनता है, जिसका क्षेत्रफल ग्राधी चतुर्थी 
के बराबर होगा | इस तरह की इंटो की हसमुखी कहते है । 


फिर ग्रग्नि को मापते हैं । (बाज की) भात्मा दो पृर्प 5 - 240 ग्रगुलि लंबी 
और दस पद -50 गअगुलि चोडो होती है : (6५। 


टीकाकार द्वारा प्रयुक्त शब्द पोडशी का भी मतलब वही है जो चतुर्थी 
वा । पुरुष के चौथाई के बराबर भुजा वाली ईंट का क्षत्रफल वर्ग पुरुष के सोलहवें 
हिस्से के बराबर होता है । 


ग्रात्मा (के प्रायतरूप के) दक्षिण पूर्व कोने से उत्तर की ओर ॥3 प्रक्रम "८ 
45 झ्ंगुलि की दूरी पर एक चिह्न लगा दिया जाता है? । (70) 


ब्सीजीजी नरन्शन्टिन्कन्सन्दन्दिन्किनकन्शन्सनकनक नस कक उन के की के उ के से 3 3. 3. 50000 रबर ।।।/ी बीबी जी शीश शीीीीशीलीली शरीर 


पादेष्टकाइचत्‌ भि: परिग्ह्लीयात्‌ ॥॥66॥। 

ग्रध॑पदेन परदेनाध्यर्धपदेन पदसविशेषेणशेति 46 /। 

ते हे यथा दीघंस'हिलप्टे स्थाता तथाद्धेप्टका कारयेत्‌ ॥68॥ 
प्रथाग्न विमिमीते । भात्मा द्विपुरुषायामों दशपद व्यास: ॥09॥ 
तस्य दक्षिणाद“सादुत्त रतोड्ध्यधंप्रक्रमे लक्षणों करोति ॥70॥ 


४ + (० 9 "4 
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ऐसा ही पष्चिचम की ओर भी किया जाता है (दक्षिणपूर्व कोने से पदिचम 
की ओर 45 प्रंगुलि की दूरी पर एक चिह्न लगा दिया जाता 


है! (।(7) 


इन दो चिक्नलों के ऊपर रस्सी फैलाकर कोना शभ्रलग कर देना होता 
है? । (72) 


चिह्नों के ऊपर दो खम्भे लगाकर उनके बीच एक रस्सी फैलाई जाती 
है शोर इस रस्सी के दक्षिणपूर्व बनने वाले त्रिभुज को श्रग्नि से काटकर अलग 
कर देते हैं । 


हसी तरह दूमरे कोनों को काटा जाना भी स्पष्ट हो जाता है* । (73) 
ध्रात्मा के तीन अन्य कोनों से भी उतने ही श्राकार का त्रिभुज काट देते 
हैं। यह भ्रात्मन्‌ है*। (74) 


इस तरह ग्रात्मा का क्षेत्रफल 40 चतुर्थी से कम करके 35३ चतुर्थी कर दिया 
जाता है। 


फिर साढ पांच पद--82३ भ्रंगुलि और श्राधा पुरुष चौड़ा होता है । दो 
पूर्वी कोनों से एक प्रक्रम --३0 प्रंगुलि प्रत्येक काट देना है* । (75) 


दोनों पूर्वी कोनों से 30 प्रंगुलि को दूरी पर चिह्न लगाने हैं, चिह्नों क्‍्रोर 
रस्सियों से बने त्रिभुजों को मिलाने के लिए रस्सियां फलानी हैं प्रौर फिर कोने 
काट देने हैं । 


पूर्वी रेखा भ्रर्थात्‌ पूर्व से पूछ के पश्चिम की लम्बाई छः पद --90 भ्रंगुलि 
है, उनरी रेखा ग्रर्थात्‌ उत्तर से दक्षिण को चोड़ाई दो पृरुष -240 
अ्रंगुलि है? । (76) 


प्रात्मा के पश्चिम में बताए गए श्राकार का एक ग्रायतसम बनाया जाता है । 


अधिक की 


एवमपरत: ॥॥7]॥। 

तयोरुपरिष्टात्स्पन्चां नियम्या//समपच्छिन्धातु ॥72॥ 

एतेनेतरासा/स्नक्तीनामपच्छेदा व्याश्याता: ॥॥73॥। 

स प्रात्मा ॥74॥ 

« दिरोध्धंषष्ठपदायाममर्धपुरुष व्यासं शस्या>सौ प्रक्रमेण प्रक्ममेणापच्छिन्धातु ।।75॥ 
पुच्छस्य घट्पदा प्राची ट्विपुरुषोदीची ॥76॥ 
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दयेनचित्‌ 


इस (झ्रायतसम) के दोनों कोने तीन प्रक्रमों-90 अर 
काट देने हैं! । (77) 


605 
गुलि प्रत्येक के बाद 


झायतसम के दक्षिण पूर्वी कोने से 90 श्रंगु 


लि उत्तर की दूरी पर निह्न 
बनाया जाता है श्र एक दूसरा चिह्न उत्तर पूर्वी कोने से 90 अगुलि दक्षिग्ग 
की दूरी पर | पहले चिह्न से एक रस्सी दक्षिग पश्चिम कोने की ओर फैलाई 


जाती है और दूसरे से उत्तर पश्चिम कोने की ओर और रस्सियां से बने त्रिभुज 
काट दिए जाते है। 


(दक्षिण) पक्ष की लम्बाई बारह पद--80 अगुलि (उत्तर से दक्षिगा 


को) होती है श्रौर चौड़ाई दस पद - 50 ग्रगुलि (पत्र से पश्चिम 
को“ ) । (78) 


बताए गए आकार का एकआयतमसम भ्रात्मा को दक्षिण भुजा कोष्छूता 
हुआ बनाया जाता है / प्रात्मा को ही तरह निर और पछ रहते है और यह पक्ष 
की अंतिम शक्ल की तंयारी ही है । 


फिर इसके मध्य (पक्ष वाले आरायतसम की पश्चिमी भुजा के मध्य) से पूर्व 
को और एक कदम छ' पद पर रूम्भा लगाते है? । (79) 


फिर ग्रायतसम के दोनों मे से प्रत्येक पश्चिमी कोने पर एक-एक खम्भा 
लगाते है*। (80) 


फिर वह इसे (प्रर्थात्‌ तीनों खम्भों से कोने अंकित होने वाले त्रिभ्रुज के 
पत्र को) रस्सी से घेरता है? । (७) 

जो (त्िभुज) रस्सियों से घिरा है उसे काटकर इसे ग्रायतसम के पूर्व की 
ओर पलटकर रखते ह९। (8") 

प्रायतसमम से जो काटा गया है उसी ग्लाकार का एक त्रिभुज इसके पूर्व में 
जोड़ देते हैं। यह पंख का भूकाव है? । (85) 


>्न्‍ीड दिस िलत्पिलीी पड पिकीरि्टी हरि #पिकी पी पिकसीपिल्‍ररिरज पिन लीड पिली पिली पल चली पति सधीपिलीसटी फीट फीफिीफी पीजी पीवी जी जीती धज॑ 





तस्य पूर्वे ख्त्ती त्रिभिरित्रभि: प्रक्रम रपच्छिन्यात्‌ ॥॥77॥। 

पक्षो द्वादशपदायामों दशपदव्यास: ॥॥78॥ 

तस्य मध्यात्‌ प्राज्चि षट्पदानि प्रक्रम्य शइदकु , हन्यात्‌ ॥79॥ 
श्रोण्यो रे कब म्‌ ॥।80।। 

झरथताएरिफ्स॑या प्ररिचिनुयात्‌ ॥8 ।। 

6. प्रन्तः स्पन्द्यमपब्छिद तत्पुरर्तात्प्राञ्चं दष्यात्‌ ॥82॥। 

7. स निर्णाम: ॥83॥ 


एक हक हल मिल 
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इससे उत्तर वाले पंख का भुकाव स्पष्ट हो गया! । (84) 


फिर हर पंख के झ्ाखिर में | प्रक्रम-30 प्रंगुलि के माप के पांच वर्ग 
परस्पर छूते हुए बनाये जाते है; ये सभी वर्ग नीचे की दिशा में 


विकर्ण से काटे जाते हैं। प्रोर हर एक का श्राधा प्रलग कर दिया 
जाता है? । (85) 


दक्षिणी पंख के दक्षिण के किनारे पर 50 गुणे 30 ग्रगुलियों का एक 
प्रायतसम बनाया जाता है भ्रौर उसे 30 प्रंगुलियों के पांच वर्गों मे बांट देते हैं । 


हर एक वर में उत्तर पूर्वी कोने और दक्षिण पश्चिमी कोने के बीच का 
विकर्ण शवींच दिया जाता है। इस तरह बने त्रिभुजों में विकर्ण की दाईं ओर बने 
त्रिभुज हटा दिए जाते हैं । पांच बाको त्रिभुज पंखों के पत्र होते हैं । 


इस तरह सप्तविध भ्रग्नि दो भ्ररत्नियों पर प्रादेश से बनती है? । (86) 


पिछले पृष्ठों में बताई गई द्येनचित्‌ (बाज जेसी वेदी) का क्षेत्रफल 73 
वग पुरुष होता है। सभो मामलों में उन कदमो का पता लगाना मुश्किल है 
जिनसे प्रध्वयु अपने नतीजों पर पहुँचे थे श्रौर ज्यादा सभव है कि वे ज्यादातर 
गणना की जगह बार-बार कोशिश करके ही मिले हों । इस मामले में टीकाकार 
प्रग्नि का पूरा क्षेत्रफल चतुर्थी ईंटों से बताता है और यह सभव है कि श्रध्बय झ्रो 
ने चतुरस्र ब्येनचिति में लगने वालो ईंट को लेकर उनसे नर्ड ग्राकृतियां बनाने 
की कोशिश को हो । 


इंटे रखते समय एक चतुर्यी वहां रखते हैं जहाँ मिर ग्रात्मा से जुड़ा 


है! । (87) 


एक बर्गाकार इंट जिसकी भुजा-८30 अ्रगुलि है सिर के पह्िचमी हिस्से 
के केन्द्र में इस तरह रखी जाती है कि पश्चिमी कितारे से वह उस रेखा का 
छूए जहां सिर भ्रौर भ्रात्मा जुड़ी होती हैं । 


(चतुर्थी के) पूर्व मे एक हंंसमुखी रखते है? । (88 ) 
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). एतेनोत्तरस्य प्स्य निर्माणों व्याख्यात, ॥84॥। 

2. पक्षाग्रयों प्रक्रमप्रमाणानि पञझु्च पझ्च चतुरमस्राण्यनूचीनानि क॒त्वा सर्वाष्यवाण्चक्ष्णया- 
फच्टिन्द्यादर्धान्युद्धरेत्‌ ॥85।। 

3, एवलसारत्निप्रादेश: सप्तविध. सपच्चयते ॥86॥। 

4, उम्धाने शिरसोष्प्यये चतर्थीमृपदध्यात्‌ ॥87॥। 

5, हण्समुखीं पुरस्तात्‌ ॥88॥। 


इयेनचित्‌ 


यह (बौ० शु० 3. 68 में) बताई गई पांच कोने वाली इंट है। 
हंसमुखी के दोनों ओर पाद्या ईटे रखी जाती हैं! । (89) 


50; 


हंसमुखी इंटों के उन दो किनारों पर जो दक्षिण पू्व और उत्तर पर्व की 
भोर पलटे होते हैं, बौ० शु० ।. 64 में बताई गई एक तिकोनी ईंट रखी जाती है। 


ट्ट्न दो ( तिकोनी पांद ) ्ईटों के पश्चिम में (च र्थी झर समु घी के 
दोनों ग्रोर री जाती है? । (90) हे मु ) 


(सिर के) बाकी हिस्से में पाद ईंट रखी जाती हैं? | (9) 


झब तक सिर के ऊपर का त्रिभुज ग्रछूता छोड़ दिया जाता था, इसे 
ढांकने के लिए चार तिकानो पाद ईंट चाहिए । 


अथवा सिर के ऊपर एक हंंसमुखी ईट रखी जाती है, एक चतुर्थी इसके 
पदिचम में, एक (तिकोनी) पाद ईंट इन (तिकोनी पाद ईटों के) 
दोनो झोर पबव्निम में, चार चौकोनी पाद इ टें, बाकी को (तिकोनी) 
पाद ईटों से द्वांकते हैः । (92) 


इस मामले में बाकी चतुर्थी के पश्चिम शें 30 अंगुलि का वर्ग है जिसे चार 
तिकोनी ईटों से ढांकते है। प्रायतीय त्रिभुजों के 'अग्र' का मतलब समकीश 
होता है । 


सिर के पश्चिम में पांच तिकोनी पाद इंटे एक दूसरे से सटाकर रखते 


हैं? । (93) 
इनमें से तीन पूर्व को भर दो पश्चिम को पलटी जाती है : 


यही प्‌ छ के पूर्व की ओर भी किया जाता है (वहां भी पांच तिकोनी 
पाद ई टे रखते हैं)” । (११) 


न्उ्स्जीजीी पीसी सम स्‍ीप+ौीा जी 4 ध सा न्‍ी पीसी हद कस सके आज 934 बजरीएशी की ीीलीरईड, सीसी जीजी जी 


]. पादेष्टके प्रभित. ॥89। 

2, तयो रवस्ताद्ितस्तिख्रश्वत्‌ रसपाद्या: ॥90॥ 

3. दोधे पादेष्टका: '।9|। 

4. ह्षि वा छिरसोउग्रे ह“समुखीमुपदध्यात्तरथा प्रवस्ताच्चत॒रर्थी मुपदध्यात्पादेष्टके 
भमितस्तयोरवस्तादभिवस्तिसस्तिस्रश्चतु रख्तपादया: दोषे पादेष्टका: ॥92॥ 


, शिरसोश्वस्तात्पण्चपादेष्टका व्यतिषक्ता उपदध्यात्‌ ॥१ 3॥ 
तथा पुच्छस्प पुरस्तात्‌ ॥94॥। 


5 (६ 
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जहां-कहीं भी कुछ कटा हुआ है, वहां भी झाधी था चौथाई ईट रखते 
हैं! । (95) 
यह नियम श्रग्निक्षेत्र को उन भ्रुजाओं से सम्बन्धित है, जो श्रायतसम 
(आ्रात्मा और पूछ) के कोने को या टुकड़े (पख और पंसों के पत्र) काट कर बनी 
हैं। इस तरह वस्तुतः चिति की पूरी रूपरेखा का पश्चिम की पूछ श्रौर सिर 
के उत्तरी और दक्षिणी किनारों को छोडकर उल्लेख करता है। टीका श्रौर 
चिति के खाके से स्पष्ट हो जाता है कि झाधी इंटें कहां रखते हैं श्रौर चोथाई ईटें 
कहां रखते हैं । 
शेष भ्ग्नि को चतुर्थी ई टों से ढांकते हैं? । (१6) 
ग्राखिर में चौथाई और आधी ईटों से दो सौ ईटों की संख्या को पूरा 
करते हैं? । (97) 


जब हम बौ० शु० 3. 95 तक बताई गई ई टे रख चुकते हैं, जितकी संख्या 
68 है, (4 सिर मे, श्रात्मा के पूर्वी किनारे पर 5 श्रौर पश्चिमी किनारे पर 


/ 

। ईश्टे 
कि टेक 
2८ 2<_ 9 & २७.७ जक, 


हुं जग. धक. पामा.. साथ. "आर. था. ध्याक. की... कक. बा... सम... कक 


कक हिल 
पग्राउति--35 
चत्रस्र इ्येनचित्‌ 
2पीफकीप्कीकीकी पी ऋीषकीफीडीजीीजीफीीजीजीओजीन पीजी जी जसी सी न्‍ी जी ना जी शीकीजीपीी जी: जीडीपी: करी पिजरियाफ्रीपिसरीी प्रिय की पड चिकीीकी पडपिकीििफिकी पिकििलकी परी 
. यद्यदपच्द्िप्न तस्मिल्नधेंप्टका: पादेष्टकाश्चोपदध्यात्‌ ॥95॥॥ 
2. दवोषभरगि्नि चतुभगीयाभि: प्रच्छादयेत्‌ ॥96॥॥ 
3 पाद्याभि साध्यभ्रि: संख्यां पूरयेत्‌ ॥97॥ 
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5 झौर 44 प्रग्नि के चारों श्रोर तो फिर बाकी जगह बचती है। 68 और 
9] मिलाकर तो 59 ही होते हैं श्लौर ईटों की सख्या 200 होनी चाहिए, 
इसलिए कुछ चतुर्थी ईटों की जगह आधी या चौथाई ईटे ही लगाई जाती है। 
इस तरह पूछ की चार चतुर्थी के स्थान पर 6 पाद्या ली जाती हैं, हर पंख 
की सात-सात चतुर्थी की जगठह 28 ग्राधी रखी जादी है, चार चतुर्थी की जगह 
6 पाद्या, पृ छ की दो श्राधी वी जगह चार पाद्या, और फिर चिति के मध्य 
की चतुर्थी की जगह दो प्रर्ध्या ईट रखी जाती हैं। इस तरह ईटों की संख्या 
बढ़ाकर 200 कर दी जाती है । ये परिवर्तन जहां करने है वे जगहें टीका मे 
बताई गई हैं, और चिति के खाके में देखी जा सकती है । 


प्रगर केवल चतुर्थी (ग्रर्थाव्‌ वर्गाकार) ईटों का ही चिति जो ढांकने के 
लिए इस्तेमाल किया जाए तो 200 की संख्या पूरी नहीं होगी ।ईटों की कुल 
संख्या दो सो होनी चाहिए। इस सख्या की पूर्ति कुछ अर्ष्या (आधी) ईटे और 
कुछ पाद्या (चौथाई) ईटे इस्तेमाल करके की जाती है। यह इस तरह किया 
जाता है' 'शर को बाहर छोीडकर (सिर से पूछ की झोर चलने पर) प्‌ छ 
समेत 2 पंक्तियां होती है । पृ छ की पढलो पक्ित में 6 चतुर्थी ईंटे और दोनो 
किनारों पर दो भ्रर्ध्या अ्र्थाव्‌ इस पकति में कुल मिलाकर८-ह ईंटे होती है । 
दूसरी पक्ति मे दो भ्रध्या (दोनो किनारो पर एक-एक होती हैं और 6 पाद्याए 
या चौथाई इंट श्रर्थात्‌ दूसरी पक्ति में कुल अटठागह ईट होती है । 


तीसरी परित मे दो चतुर्थी वीच में और चार पाद्याए कोनों में (हर 
कोनों में दो-दो श्रर्थात्‌ इस पंक्ति में कुल छः: ईटे होती है । चौथी पक्ति में 5 
पाद्या अर्थात्‌ कुल पांच ईटे होती हैं। पांचवी पक्ति मे कोनो मे दो भ्रर्ध्या प्रौर 
बीच में तीन चतुर्थी पभर्थात्‌ कुल पांच ईटें होती है ! 


फिर पांच पंक्तियों में पांच-पांच चतुर्यी ई ट होती हैं । हां, आठवी पक्ति 
की बीच की पंक्ित में दो प्रर्ष्या होती है ग्रयात्‌ इनपांच उक्रितियों में कुल 
मिलाकर 26 इ टें होती हैं। इससे पूछ और आत्मा दसवी पक्तित तक पूरी हो 
जाती है। ग्यारहवीं पंक्ति पांचवीं की तरह होती है (दो झ्र्ध्या श्रीर तीन 
चतुर्थी ई टें) भ्र्थात्‌ कुल पांच ईट। फिर पांच पाद्या या चौथाई इंट होती है। 
जैसी कि चौथी पंक्ति में सिर में चौदह ईटे होती हैं । 


इस तरह जोड़ प्राता है 
8+84-6+5+5+26+5+5+ १45७-92 
फिर दोनों पंखों में पत्र पांच-पांच प्रर्ध्या ईटों के होते है ग्रर्थात्‌ पत्रों के 


दोनों गुच्छों के लिए ॥0 प्रर्ध्या ईट। प खों में 6 पंक्तियां होती हैं। दाएं पंख 
में (पत्रों की पंक्ति के पास) पहले स्तम्भ में चार चतुर्थी और दो प्रर्ध्या ईट 
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होती हैं । फिर दूसरे स्तंभ में भी 4 चतुर्थी श्रौर 2 ग्रर्ध्या ईटें होती हैं। तीमरे 
स्तंभ में 8 ग्र्ध्या और 4 पाद्या अर्थात्‌ कुल ।2 ई टें होती है| चौथे स्तंभ में फिर 
8 अर्ध्या और 4 पाद्या भ्रर्थात्‌ कुल 2 ईटे होती हैं। पांचवें स्तभ में 3 चतुर्थी 
ग्रोर 4 श्रर्ध्या श्र्थात्‌ गुल 7ई टे होती है। छठे स्तभ में 4 चतुर्थी और 2 प्रर्थ्या 
होती हैं। इस तरह दाए पख॒ के प्रे छः स्तंभो में (5 पत्रों को जोड़) कुल 5+ 
6+6+2+!2+7+6-54 ई टे होती है। 


इसी तरह बाएं पख्र में भी ई टे होती है । 
इस तरह कुल मिलाकर 92+54-- 545८ 200 ई टे हो जाती है ।) 


दूसरे रददे मे 4 हसमुखी ईटें 4 तिकोनी पाद्या ईटों के साथ इस तरह 
मिलानी चाहिए कि एक झायतसम (दीघेचनुरख्र) बन जाए। इस 
ग्रायतसम को तिरछा स्वयमातृण्ण स्थल पर रखना चाहिए! । (98) 


दो हसमुखी ईटों पश्चिम को पलटकर वहां पर रखनी चाहिए जहां 
ग्रात्मा और पूछ इस तरह मिले होते है कि आधा पद ग्ात्मा मे 
स्थित होता है? । (99) 


हस ई टो को दो हिस्सों मे विभाजित मानना चाहिए एक शिकोण श्ौर 
एक 30 ग्रगुलि (ग्रर्थात्‌ ३ पद) का श्रावतसम। सूत्रों में बताया गया हंसमुखी 
का त्रिकोण हिस्सा पू छ में रहता है श्लोर क्‍भ्रायतसम भाग आत्न। में । 


इन हँसमुखी ईटो के पश्चिम में और दोनों ओर तोन तिकोनी पाद्या 
ईटे रखनी चाहिए झर उनके सिरे (समकोगा) पूर्व की ओर 
रखने चाहिए? (00) 


प छ के पश्चिम की और 5 तिकोनी पाद्या ईंटे एक दूसरे से जोइकर 
रखनी चाहिए* (0।) 


इनमें से आठ के सिर पृवं की ओर पलटे होते है और सात के पश्चिम 
की श्रोर । 








कीरिकी 





-ीडीजीफीफीरसी- चाप सी फीस पी पी चती>पकीचिकी 





]. अ्रपरस्मिन्‌ प्रस,रे ह2समुखीश्चतस्रश्चनतसभि. पादेष्टकामि: सयोजयेद्यथा दीघपं॑चतुरसखर- 
संपद्यते तत्तियंक स्वयमातृषण्णावकाश उपदष्यात्‌ ॥98॥ 

2. हसमुख्यों प्रतीच्यों पुच्छाप्ययेडर्घपरेनात्मनि विशये ॥॥99॥। 

3. तयोरवस्तादमिस्तिस्र: पादेष्टका: प्राहुमुखीरुषदध्यात्‌ ॥॥00॥ 

4. पुच्छरयावस्तात्पञ्चदद्य पादेष्टका व्यतिषक्ता उपदष्यात्‌ ॥0॥। 


द्येनचित्‌ 6] 


पंखों के पत्रों में ग्रदल-बदल कर दो तिकोनी पाद्या इँटे' और एक भ्राधी 
प्राघी इंट पश्चिम से पूर्व की ओर रखनी चाहिए! (02) 


जिन जगहों पर ग्रात्मा पंखों से जुड़ी होती है और जिन जगहों से कुछ 
काटा गया है, वहां आधी श्रोर चौथाई ई टे रखी जाती है? (03) 


बाकी अग्नि को चतुर्थी से ढांफते हैं भ्रोर फिर संख्या को आधी और 
चौथाई ईटों से पूरा करते हैं+ (04) 


सूत्र 98-07 में 58 ई टें रवने की विधि बताई गई, सूत्र 03 हमें झग्नि 
की बाहरी परिधि मे आधी ग्लौर चोथाई ई टे रखने को कहता है, जहां से कुछ 
काट दिया गया है। इस तरह सिर के ऊपर के लिए दो ्रर्ध्या, पूछ के उत्तरी और 
दक्षिणी सिरे के लिए चार श्रर्ध्या, पंखों और प्रात्मा के लिए 26 ग्रर्ध्या और 
6 पाद्या ईटों को मिलाकर ([पाद्या जहां नितांत जरूरी हों वही रखकर), 
इसके ब,₹ ५११ चनुर्थी ईटों के लिए जगह बच जाती है। पर चू कि पहले बताई 
गई 96 ईटों के साथ श्रब कुल 80 ई टे ही होती हैं, 6 चतुर्थी ईटों को 32 
प्रा्या ईटों में बदल देते हैं, ([80--6--32566) और फिर सस्या को 
आखीर में चार श्रार्ध्या ईटों को प्राठ पाद्या ईटों में बदलकर (96--4-+8) 
+-200) पूरा किया जाता है । 


ये पाद्या ईटें दो पक्ष निर्माम रीति के पश्चिम सिरे में ग्रौर दो आत्म- 
पक्षसन्धि रीति के पूर्वी सिरे में होती हैं। थिबौट ने बौधायन शुल्ब सूत्र के अपने 
अनुवाद में इस प्रस्तार का खाका भी दिया है, जिसे हमने यहां उद्ध त नहीं 
किया (दि पं०, पुरानी माला, जिल्द दस, 875 १० 23) | 


9. 


इस श्रध्याय मे हमने ज्यामिति विज्ञान में बौधायन के योगदान का 
लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है। ज्यामिति की विभिन्‍न ग्भिध.रगाग्रों का श्रय 
हम उनको देते हैं । वही पहले आचार्य थे जिन्होंने पैथेगोरस से भी बहुत पहले 
विकर्णा के धर्ग के प्रमेय को समझा था और जिन्होंने पहली बार इसके विभिन्‍न 
उपयोग बताए थे। उन्होंने पहलो बार $/2 ज॑सी संख्याग्रों को ग्रपरिमेयता 
को बताया था और इसका बहुत ही परिशुद्ध (हालांकि फिर भी लगभग) मूल्य 
बताया था । उन्होंने वृत्त को वर्ग बनाने श्र वर्ग को वृत्त बन ने की समस्याझ्रों 
का समाघान करने का प्रयत्न किया था । त्रिभुज, आयत भ्रौर समलंब चतुभूज 
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]. पादेष्टके प्र्घोष्टकेति पक्षपात्राणां प्राचीव्यंत्यासं चिनुयात ॥02॥ 
2. विशये यदपच्छिन्नं तस्मिप्नषेष्टका: पादेष्टकाश्नोपदघ्यात्‌ ॥03॥ 
3. दोषमस्ति चतुर्भागीयाभि: प्रच्छादयेत्पाद्याभिः सार्ध्याभि: संल्यां प्रयेतु ॥04॥ 


62 बीधायन 


जेसी ज्यामितिक ग्राकृतियों की समानता का उनको प्रपूर्व ज्ञान था। फिर भो 
सभी ज्यामितिक संकल्पनाओं की खोज पहले-पहले बौधायन ने ही पपने शुल्ब 
सूत्रों में नही की थो, उनको पहले से ही उस यग में प्रचलित परिपाटियों से 
प्र रणा मिलो थी और उन्होंने ऋग्वेद, तेत्तिरीय संहिता और शतपय ब्राह्मण 
में ववाए गए विधि-निषेध का लाभ उठाया था। बौधायन को ज्यामिति के 
बारे में भ्रपने गुरुकुल से पूरी मदद मिली होगी। उनके लेखन ने इस देश के 
शुल्व साहित्य को सदियों तक प्रभात्रित किया । उनके बाद आ्रापस्तम्ब, कात्या- 
यन, मनु ओर मंत्रायणी ग्राए, जिन्होंने कई सुधार करिए और नई ज्यामितिक 
रचनाए सुझाई । यह सारा ज्यामिति विज्ञान यज्ञ और उसका वेदी के निर्माण 
को लेकर ही विकत्तित हुआ। किसी भी देश में ज्यामिति का विकास ऐसे 
उद्देश्य से नहीं किया गया श्रौर इसीलिए हमारा कहना है क्रि इस देश में 
ज्यामिति का विकास स्वथा यहीं पर हुझ्ना, उसे कही बाहर से उधार नहीं 
लिया गया और उसका एक निश्चित घाम्िक उद्देश्य था। शुल्ब साहित्य की 
श्ू खला के धुरन्धर लेखकों का काल-निर्धारण सफलता पू्वक नही किया जा 
सकता । जुल्ब ज्यामिति के विधिवत्‌ श्रष्ययन का श्रेय हम विभूतिभूषगणा दत्त 
को देते हैं : उन्होंने ये तिथियां निश्चित की है: बोधायन, श्र पस्तम्ब और कात्या- 
यन की संहिताएं : ये जेन धर्म के उदय (500-:00 ई० १०) से पहले लिखी गई, 
ऋग्वेदस हिता--3000 ई० प्‌० से बहुत पहले; तेत्तिरीय संहिता लगभ्रग 3000 ई« 
पू०; शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण लगभग 2000 ई० पू०। 


इस प्रध्याय में प्रयुक्त संक्षेप 


ध्राप० शु ० प्रापस्तम्ब छुल्बसृत्र 
बो० शु० बोधघापन शुल्बसूत्र 
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काठ० सं० काठक सहिता 
का० शु० कात्यायन हाल्बसूत्र 
मं० स० मेत्रायणी संहिता 
शू्० ऋग्वेद 

ह० ब्रा० शतपथ ब्राह्मण 


तं० सं० तैत्तिरीय संहिता 


अनुसंधानिका 


अनुसंधानिका 


प्रंछु 4? 

पक्ष 50 

प्रर्िति 5 

भ्रिन भ्ौर सभ्यता 35 

प्रग्ति के द्वारा यन्त्रसाघन 35 

प्ररिन के पटले प्राविष्कारक 3 
- प्रथर्वा 

प्रस्ति के लिए यन्त्र-उपक ररा 28 

ग्रस्तिसतन 22 

प्रशस्तिचित्‌ +5 

प्रस्तिचिति 37, 38, 42 

प्ररित जिल्ला 45 

प्रग्निपरिक्षिया 4$ 

प्रर्तिमन्‍्थक 2॥ 

प्रस्तिरतस्य 37 

भरगिनवेदी 37 

धारग्निवेश 44, ।82, 88 

प्रग्निष्टोम 46, 50 

प्रग्तिसस्कार 37 

प्रग्नि से प्रनभिज्ञ जातिया 5 

धरनी प्र 27 

ग्रग्याधान 25 

को का क्रमस्थापन 324 

प्रंकों की व्युत्पत्ति 33। 

ग्रगिरस ]7, )9, 2!, 23 

प्रता उल्‍ला रशूदी 405 

झधतिकाल 47] 

झत्रि 30 

धथवंन्‌ 2, 6, 7, 23 

प्रथवत्‌ भोर उनका परिवार 6 

झथवंन्‌ द्वारा चार से बीस तक के भंक 325 


प्रथववेद ।6, 48, 49, 90, 9, 7 
88, ।9, 2, 26, 30, 2।( 
2]], 36, 37, 326, 7!, 47 

प्रथवं वेद मे मेघातिथि 36 

प्रथर्वा 3, 7 

प्रथवॉगिरस 7 

प्रटप्ट 282, 29, “92, 299, 30।, 302 

ग्रधिक मास 457 

झधिकरण सिद्धांत 66 

गघधिकाल 477 

ग्रधिमन्थन 3] 

प्रधिमास 477 

प्रधिवृत्त 497, 49७ 

प्रधिपवरा 48 

प्रध्वयू 26 

प्रनस (गाडी) 53 

प्रनुमान 67 

ध्रमुयोग (प्रघन) ।6“ 

अनुयोज्य (भ्रपूर्णं कथ ! 69 

प्रनुष्टुप्‌ 62 

प्रनुशास्त्र या उपयन्त्र 228 

प्रन्‍्नम्‌ भट्ट 282 

प्रन्वाहाय पचन 27 

प्रबुलकासिम (मृत्यु ]]22 ई०) 203 

ग्रवुलफजल 403 

भाव 280 

प्रभिधारणाएँ 560 
--एक 56 
+>दो 56[ 

--तीन 562 
-चार 53562 


( 4) 


“पाँच 564 
“--छे' 363 
-- सात 565 
--प्राठ 56$ 
“नौ 566 
--देस 366 
“ग्यारह 566 
- बारह 568 
भभिषवरी 49 
प्रम्यनुजा 72 
प्रम्युपग म सिद्धात ]67 
भ्रश्नि 50 
प्रमावस्या 4]4, 46 
भयन 4]3 
ग्रयन की तिथिया 426 
प्रयन के दिनों और रातों में ठृद्धि 425 
प्ररस्त्‌ 487 
प्रथातर 72 
प्रर्थापत्ति 68 
भ्रघंगभ 09 
भधघे मास 43 
अ्लगो रित्सस 344 
झलगोरिंध 346 
झलबाटेगनी 487 
झलबेसनी 49], 406 
प्रलेकक्‍्जे डिया का काल 200 
झवन्ती 527 
प्रवमथ 48 
प्रवाघ्‌ 99 
प्रविचेन्‍्नों->-भप्ररबवासी दहल्य वचिक्त्मिक 20) 
झवेरोज--भ्ररव शल्य चिकित्सक 203 
भ्र्त 50 
भसुर प्रघं 96 
भ्रस्य वामस्य सूृक्‍तम्‌ 93 
ग्रह, भहस्‌ 08 
भ्रदगेण में प्राई हुई तिथियां 494 


प्रहगंण में प्राए हुए व्यातिपात 494 
प्राकाश 270 

भाग भौर राज्य 94 

भ्राग की पहली घारणा 6 

झांख का शल्यकर्म 2]5 

ग्रागिरसस 7 

ग्राठ भ्ौर नौ क्षण लगानेवाली प्रक्रिय। 304 
ग्रात्मा 272 

ग्राप्रेय )42 

झात्रेय का निर्णय 8], 84 

प्राषेय द्वारा परिहार 78 

ग्राप्रेय पुनवंसु भ्ौर उनका चिकित्सापीठ 57 
प्रायवंणा नक्षत्र कल्प 29 

प्राधिदेविक निवंचन 05$ 

ग्राधिदेविक पश्ष (मन्त्रा्थ का) 96 
ग्राष्या्ममत निवंचन 05 

ग्राध्यात्मिक पक्ष (मन्त्रार्थ का) १6 
झ्रापस्तम्ब 545 


-शुल्ब 569, 372, 573, 575 
576, 577, 578, ५79 
5९], 582 584, 580, 
> 8५ 294, 392, ४90 
599, 60। 


श्रौतसूत्र 85 ]58 
प्रायुवेद का टतिहास और उदय 20 
प्रायुवेंद की सर्वोच्चता 49 
श्रायुवेंद क्या है [45 
ग्रायुवंदिक शल्य का उद्धव 2[] 
ग्रायोनियन धारा - 
(ग्रीक ज्योतिष सम्प्रदाय) 474 
ग्राकीमीरीस 477 
प्रायंभट ग्रक प्रगाली 37४ 
प्रायमट द्वारा पैथोगोरस के भ्रमेय का 
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( $ ) 


ग्रायंभट द्वारा वर्गंसभीकरण 382, 383 
झायं भट प्रथम 372, 505, 506, 539 
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झायंमट से पूर्व 37 


धायंभटीय 373, 375, 376, 377, 379, 
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395, 397, 539, 
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ध्रायंभटीय मे ज्यामिति श्रौर 
तजिकोगामिति 380 

झासन्दी 50 

भ्रास्पात्र 50 

ग्राहटरणा म्‌ 246 

ग्राहवनीय ?”? 

भ्राहवनीय महा येदी वे लिए स्थली तेयार 
करता 555 

ड्घध्म 50 

इन्द्र 23, 24 

इब्नजुनिस 487 

इरोबुई जाति 43 
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उत्कीरणं लेखों के काल 349 
उचतरावण 9१ 


उत्तरी गोलादे 96 


उदयन -पाकप्रक्रिया के विषय में 307 
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कराद रहस्य 303, 304 
कृष्वसहिता 36 
कन्दली 286 
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--इ ग्लेड में 362 
--कारडान 360 
--गिरा्ड 363 
“-हेस्काटेंस 364 


-तारतालिप्रा 359, 360 36[, 
--फेरारी 36। 
-+फेरि प्रस 359 
--भास्कर द्वितीय 400 
- यूरोप में 354 
-- लुकस द बर्गा 358 
-ल्योनार्डों 357 
-- हैरियट 364 
बुध के लिए विशेष शुद्धि 50 
बूथलिंग 72 
बहती 82 
बृहत्सहिता 44, ।29 
बृहस्पति 24 
वृहस्पतिप्रह ।26 
बेबीनोन 34 
बौधायन 545 
बोधायन--सवबसे पहला महान्‌ ज्यामितिन्ञ 
543) 
बौधायन के पूर्व की ज्यामिति 55] 
बौधघायन क्षेत्रफत --रचना एक, 545 
]08 वर्गंपद क्षेत्रफल वाला वर्ग यनाना 
587 
दो, 324 वर्गपद क्षेत्रफल वाला सम- 
लम्ब चतुभु ज बनाना 588 
बौधायन-- क्षेत्री का मिलाया जाना 576 
बोघायन की रुछ ज्यामितिक रचनाएं 569 
बौधायन --ज्यामितिक रचनाएँ, क्षेत्रों का 
रूपान्तरण 579 
बोधायन-- रचना-- एक, 
दी हुई भुजा पर वर्ग बनाना569 
दी हुई भुजाझों का प्रायत बनाना 574 
बौधायन--रचना तीन 
दिये हुए भ्राधार, फलक, शी् लम्ब पर 
चतुभु ज बनाना 572 
बोधायन --रूपान्तरण 
“-एक, प्रायत को वर्ग में बदलना 576 
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-- दो, वर्ग को ध्रायत में बदलना 58! 
तीन, प्रायत को वर्ग में बदलता 
58। 
- चार, एक वर्ग या श्रायत को समलम्ब 
चतुभू ज में बदतवा 583 
“5 पाच, वर्ग या झआयत को जिभुज मे 
बदलना 584 
छू बर्गया ग्रायत को समचतुभुज 
मे बरतना 5९5 
वीवापत विश्स और सावशपत 600 
धुल्बमूत, 4|, 546, 55], 552, 
56], 562, 563, 564, 570, 572, 
573, 574, 576 547, 58 5709, 
580, .58।, 5०2, 5७7, 
588, 5५0) 59], 5०2, 5906 5५99 
श्रौतम॒त्त 43, ]327, 3।, 
55], 592 
बौघा न डरारा दिया 
599 
बो। टन दारा पंयेगोरस के प्रमेप की खोज 
4९, |] 


50903, 5४5, 
398) 


गया «६ <गयामन्‍्प 


बीनकीम्पेगनी 344 

ब[त] 309, 443 505 5ै।६ ६5) 
बटर, 0 

प्रा वे प्रराराज 4 

ब्रादःग मा ह४ 30 


श एशपूर सिठानतल 374, 39) 60६ 5|5 


पुंउल 4५०0 

भट्टी.पल 5(7, 508 

भद्वरनाप्य 80, ।83), ।8४ 

भदशौनक ]85 

भरद्ाज 30, 4], ]43 

भारत में प्रको के प्रतीक 3३7 
भारतीय बीजगणित भौर पश्चिम 368 
भाषा वी कथा 8। 


मारकर द्वितीय -- लीलावती 396, 399 


भास्करद्वितीय द्वारा बीजवशित का विस्तार 
400 

भाम्करप्रथम 394, 505, 506, 539 

भास्वती 507 

अंश 245 

भेल ]434 

+सह्ति ।58 

भषजो के प्रयोजन से 6३3 भद [६7 

भोजन के वर्नीकि रस ।७? 

चबामक व क्य [:0 

प्रन 2" 2 

मपू 5406 

मनुष्य ग्रौर राग का उद्भव । 9 

मरीदो द्वारा किये गया प्रात ]77 

मत्यिकाजु न सूरि 306 508 


महाभारत 20, 704 206, 3720 3-३ 
महाभारत -शाति 457, 3१६५, 
महाभाग्वजय 3607, 3७8, 39॥, 5॥5 


506 53५० 540 
महावोर- गगितसास्स ग्रह 596 
म43२ «(0 
पड 25 
माई ५ 
मा वा 7 पं - कालमाध 42 
मान यदन 90 
मानवर'ति ५6 
मानसार वास्तुश'स्त्र || 
मास जिले 4१.७ 
मीटल - एवेस का ज्योतितविद्‌ 50 
मीटन 477 
मीटनतिक के 477 
मनीख्वर (नि सृष्ट दती) 4५|, 30७ 
मुहम्मद प्रवुलवफा 350 
मुम्मद बिन मुसा 300 
मुहम्मद बेन गेबर भ्रलवतनी 487 
मेगरथतीश 464 
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मेघातिथि 35 

मेघातिथि -ई टो के निर्माता 39 

मंकडानल 72 

मेक्समूलर 36, 7], ।33 

मे क्सिमस 344 

मंत्रायणा 54) 

मेत्रायणी सहिता ।20 

मौ० द॑ उजफालवी ॥3 

पजमान 28 

पजुर्वेंद ।, ]6, [7, 2।, 22, 39, 47, 
57, 86, 6, 36, 37, 320 
328, 329, 348, 42 

यजुर्वेद ज्योतिष 40, 420, 4.2 

यजु वेदाग ज्योतिष का मूल पाठ 423 

पजुवेद में ग्राए भ्रक 327 

यजुर्वेद मे मेघातिथि 3]6 

यजुर्वेद मे विषम ग्रक 329 

यज्ञ जमीन का नक्शा 557 

यज्ञक्रिया में टपसाधन 47 

यज्ञपुस्प ५5 

यवनपुर 527 ;, 

पदनपुर उज्जयिनी वाराणसी का उनन्‍्लेख 
527 

यामवल्व्य 36, 37, 59 

यारत-- निरूक्तकार 24, 25 

युग-- कलि ,द्वापर उेता और कृत 89 [4, 
4]0 

युगपत्‌ बर्गंसमीक्रणग २६6 

या ण्टिर 20 

यटोक्सस 477 

ग श्रौर उसका नक्षत्र 45| 

रसायन क्रिया--पाक 293 

गर्स शोर उनकी सख्या 83 

रसों और परवर्ती रसो का स्वरूप 87 

सरसों प्रौर उनके परवर्ती रसो के योग से 
प्रनेक भेद ]87 


रसो का योग 87 

रामकृष्णगा 
+गरिततामृतलहरी 40 
--बीजप्रवोध 40| 
--मनो रजन 40[ 

राजतरगिणी 20$ 

रेगिया--रोम का पवित्र केन्द्र 

रोमक सिद्धान्त 508, 509, 50 

रौथ 72 

लकडी से श्राग 7 

लक्ष्मीदास-- चिन्तामण्ि 40। 

लगध - उनका निवासस्थल कादमीर 52| 

लगघ - ज्योतिष को युक्ति सगत बनाने वाला 
प्रथम ऋषि 409 

लघुभास्करीय 507, 5 9 

लघुवशिष्ठ 535 

लगा, रोमक, सिद्धपुर भौर यमकोटि काल्‍्प- 
निक स्थान है 539 

लल्ल-शिष्यधीवृद्धिद, 506 

लम्बन का नियम 34 

लतितविस्तर म्‌ 209 

लारत 490 

लाटदेव और श्रीपेण द्वारा भारत मे ग्रीक 
ज्योतिष का सूत्रपात 462 

लाटदेव 463 506, 

लाटदव या ताटाचाय्य 537, 538, 539 

लाड नपियर 489 

लास जाडिन्स टापू $ 

लेख्य 246 

लेपटियरमेस 0 

लोविक वर्ष 73 

ल्योटाइडस 202 

वनस्पति गोष्टी का सभापतित्व, ऋषियों की 
सभा 4] 

वमनवारी प्रौपध का प्रयोग 89 

वराहुमिहिर 44, 490, 493, 496, 497 


“-पञज्चसिद्धान्तिका 46], 464 
“>सूर्य सिद्धान्त 505 
वण्यंसम (भहेतु) 7 
यत॑ मान सूर्य सिद्धान्त 508 
वर्ष 72 
य्ष गिनने की दूसरी प्रणाली 96 
वर्ष गिनने की पहली प्रणाली 96 
वशिष्ठ 30 
वशिष्ठ सिद्धान्त 532 
वाक्यद्ूषण !69 
वाचस्पति मिश्र 289 
वाजसनेयी संहिता 36 
वात की प्रशसा 77 
वात के उक्तोश्क कारण ]75 
वात के लिए हितकर, प्रहितकर ]75 
वबामदेव 26 
वायु 269 
वायु पुराण 259 
वायोबिद्‌ का स्पष्टीकरण ।78 
वारजेनटिन 490 
वाराणसी 527 
वाराट ६46 
विकेरिका 242 
विवटर हेतरी 50 
विक्रमादित्य 464 
विचुतो 30) 
विच्छेदन 2 5 
विल्सन, एच० एच०, 9 
विवाद का स्वरूप ।65$ 
विद्वामित्र 3। 
विष्गुधर्मोत्तर पुराण ।29, 49], 493 
विष्णु पुराण 259 
वुड “झोबसस के उद्गम की यात्रा 3 
बृत्त को वर्ग में बदलना 595, 598 
वृत्र 23, 24 
वृषभ 27 
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वेंकटेइवर दीक्षित -- शुल्ब सीमांसा 545 

वेडरो 209 

वेद श्रीर ज्योतिष 424 

वेदपुरुष 95 

वेदांग ज्योतिष के प्रनुमान 422 

वेदाग ज्योतिष -- लग 42॥, 427 

वेदातमृत्र 26] 

वेदी--वक्रपक्ष व्यस्तपुन्झ 602 

वेदी मे प्रयुक्त ईंटे 4] 

वैदों की प्राचीनता 70 

वेघनमू व्यधनम्‌ 246 

वेत्र |28 

वेन भागव द्वारा शुक्र की सोज 28 

वेबर- 'दाइ वेदिधिन नचरिचतेन वान देन 
नक्षत्र। !20 

वेस्ट फलिया 4 

लेस्टा के रोमक मन्दिर 2 

वेदिक 7"उवक्स - टिल ब्राट 50 

वेदिक युग के यन्‍त 50 

वदिक दृब्दावली 40 

वद्य प्रार० पी० 94, 97, ]3 

वेशे॥िक सत्र 263, 204, 265, 268, 
80 गत आज आओ 3: 
276, 277, 278, « 9, 280,28|, 
2७०, 283, 293 

वेई पिक पर उदरदतावार्य 2७5 296, 297 

ब्यावर के दइल्य का अध्ययन 2!6 

शकरनारायण - सुमति टीकागार 507 

हअैफकर ब लपाष्ण दीक्षित ६5१7 

दाकरशिश्न न्‍्यायजीलाबतोी कष्टाभग्ग 
29९, .98 

शनतपथ ब्राह्यगय 25, 29, 33 37, 57. 
«५ , 64, 02, 76, 8, 82, 92, 
93, 32, 32], 37], 47 

शतपथ ब्रातण 554, 556, 558, 567, 
568, 57], 595, 597 


( 6 ) 


शतपथ ब्राह्मण की यन्त्र क्रिया 53 
शब्द - प्रमाण 67 
दरीर का व्यावहारिक प्रध्ययन 27 
शलाकायन्त्र 223 
इैलल्‍य के पिता 95 
>यन्त्र 222 
इल्यक्रिया और यन्त्र 225 
दाल्यक्रि ।ग्रो क भेद 245 
शन्यक्रिया 95 
-- मिस्र में 98 
दइरयलिकिसा 57 
धल्य में व्याग्हारिक >िदायते ?28 
धशन्ययन्त्र भी प्रशसनीय बाते 227 
शवच्छेदन 2]6 
शाकुन्तेय ।83 
थे मशफप्त्री 72, 758 79 ०५! 
दास्त्रार्थ का मंत्रीपू्ण तरीका 59 
शास्त्रार्थ का शत्रतापूर्ण तरीफा 60 
धान्त्रार्थ वी सभाएं 62 
शिप्यघीवद्धिद 506 
शुक्र के लिए विशेष शुद्धि 50] 
शुन: दोप- तारों का प्र क्षक ।23 
शुल्क और रज्जु 544 
शुल्बस्‌त्र 545 
थुल्वसत्रो मे प्रयुक्त पारिभाषिक दाद्भावली 
547 


ग्नेंस 


दोौनक 90 

दयेनचित्‌ 559, 60! 

श्रविषध्ठा )3] के 

खीधर श्रीर प्रष्यंभट द्वारा वर्गममीकरगा 
का हल 369 


श्रीधरगाचायं 393 396, 399 

श्रीपलि- गशित तिलक 396 

श्रीपेश 462 

श्रीषेण--रो मकसिद्धास का सकलयिता 5|5, 
5]6 


श्रोण 30 
सत्सर |0$ 


सशयगसम - प्रहेतु । 7 

सहितिा में जारीरवाद 2]8 

सगोष्टी 60 

सनेमोरई 5 

सप्त पुत्र 99 

सभी द्रव्य औषधात्मर [85 

समवाय 279 

समियाएँ 25 

सम्म | पर्व 44] 

गरमा 2), 24, 

सवंतन्त्र सिद्धांत ॥66 

सव्यभिनार कथन ।68 

साख्यमृत्र 26] 

सात क्षगा टगाने वाली प्रक्रिया 304 

सामवेद 3] 

सामान्य और विशेष 27% 

सारजो म 80 

सायण -भाष्यकार ०2(), 65 /' 

मायनवर्ष 73 

सावन 4]2 

सावन दिन के भाग 458 

साहट््यि में न्तत्र 29 

सिवन्दर 463, 464, 

सिगियाँ, उनका उपयोग 229 

सिद्धान्त शिरोमरिंग 369, 40। 

सिद्धालशेखर--श्रीपति 396 

सिद्धान्त सर्वतन्त्र, फ़्तिसस्त प्रधिकरर:, 
प्रम्युपगम ।66 

समिनेतीगो --यह दियों के खामिक करद्र ॥। 

मिसरो 475 

सीठ्यम्‌ 247 

सुधावर दिवेदी 404 

सुश्नुत 59, ।95 


सुथुत प्रौर दिवोदास एक ही व्यक्ति 04: 
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सुश्रत और हिप्पोक्रट्स 208 

सुश्रुत के दल्य का क्षेत्र 2] 2 

सुश्नुत--शारीर 22] 

सुश्रुत सहिता का रचनाकाल 204 

सुश्रुत सरजन के रूप में 209 

सूत्रस्थान 225, 228, 333, 238, 245, 
249 

सूप 58 

सूरज से भ्राग 9 

सूर्य भौर चन्द्रमा के माध्यस्थान 50 

सूर्य के नक्षत्र 449 

सूयेंदास-- गरितता मृत नपिका 40| 

सूर्य देव यज्वन्‌ --ग्रायभटीय का टीककर 

सूर्यप्रजप्ति 373, 427, 428 

मू्यंमिद्धांत 94, 49, 496 

सेतु 29॥ 

सेल्यूकरग 464 

सेकएचबूट ग्राफ दि ईस्ट 36 

सोम सरकार 5 

सासीगदीज़ प्रौर रोसी टोलियस 454 

सौर चानद्र तारीसों का सम्बन्ध 446 

सौरव 454 

रकडेनविया 0 

स्कोरेस्टीन |4 

स्फोलियास्ट 24 

स्थाली 52 

स्राउ्यम्‌ 246 

स्र्‌क्‌ 63 

सलेवोनियन देवता 0 


ए 'उयो की सस्या )29 

हर द्रव्य पाच तत्वों से 85 

हस्शल 490 

है।इपेटिया--थ्यौन की पुत्री 355 

हारीत ]44 

हानेल ।29 

टासर 202 

रिप्पायंस और टोलेमी 466, 483 

हिप्पोफ़रेट 455, 98, 99 

टियरेडिंट एण्ड सम आफ इट्स सर्जिकल 
एस्पेक्ट्स--डा० एफ० सी० टिटजेल 
2]4 

ग्रण्याक्ष 80 

व्शिबर्ग 2]3 

डिस्टरी ग्राकदि एयन मेडिकल साइस 209 

टिस्ट्री झ्राफ मेडिसिन ग्रमग दी एशियाटिकस 
95 

टउिनिशाट की बंदिय मादलोलौजी' 49 

2 ॥%#0 


07) टथि 462 


«न्टिया की बैरी !2 

“जो डियन-वेयाकररशा 34] 
2 रो दो रस 474 

हैगीफिसस 200 

४यो 490 

टोता 26 
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स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती 


जन्म, अगस्त 24, 905ई , उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर मे 
प्रयाग विश्वविद्यालय से 927ई मे एम एस सी, 932 मे 
डी एस सी की उपाधिणं। 932 से 967 ई तक प्रयाग 
विश्वविद्यालय के रसायन विभाग मे प्राचार्य। 967 मे प्रयाग 
विश्वविद्यालय के रसायन विभाग के उच्चतम प्रधानाचार्य एव 
अध्यक्ष पद से सेवा निवत। 


97] ई मे संन्यास की दीक्षा ली। हिन्दीभाषा मे वैज्ञानिक 
साहित्य के निर्माण मे जो सेवाये की, उनके उपलक्ष्य मे हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन, केन्द्रीय शासन, विज्ञान परिषद, नागरी प्रचारिणी 
सभा, उत्तर प्रदेश शासन बिहार शासन, एवं विश्व हिन्दी 
सम्मेलनों द्वारा उच्चतम पुरस्कारों और सम्मानो द्वारा अलकृत। 


हिन्दी और अग्रेजी दोनो भाषाओ के अधिकारी यशस्वी लेखक। 
ऋग्वेद सहिता का अग्रेजी अनुवाद 3 खण्डो मे प्रकाशित। प्राचीन 
मुद्रा शास्त पर अग्रेजी मे 2 घण्डो मे प्रकाशित ग्रन्थ । ब्रहमगुप्त के 
गणित और ज्योतिष पर ग्रन" वैदिक साहित्य पर अनेक ग्रन्थोी का 
प्रणयन। 


स्वामी जी ने अपने विश्वविद्यालयीय अध्यापन काल मे 
रसायनशास्त्र सबधी अनेक उच्चस्तरीय पाठ्य ग्रन्थ लिखे थे, जो 
अब भी महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। शिक्षा का माध्यम वैकल्पिक रूप 
से अब अग्रेजी और हिन्दी होते चल रहा है। वैज्ञानिक तकनीकी 
आयोग द्वारा पिछले लगभग 25 वर्षों मे जो भी कार्य पारिभाषिक 
शब्दों के सबध मे हआ है, उसका प्रचुर श्रेय स्वामी जी को है। 
'आरत की सम्पदा  (ग्रन्थमाला) के भी प्रधान सम्पादक स्वामी जी 
रहे औ- हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित 'अग्रेजी हिन्दी 
मानक कोश' स्वामी जी की अभूतपूर्व रचना है। 

स्वामी जी ने अफ्रीका, यरोप, केनेडा, अमरीका, वेस्ट-इण्डीज 
बर्मा, थाइलैंड, इण्डोनीशिया, मॉरिशस आदि अनेक देशो का 
भ्रमण किया है, और उनके द्वारा विदेशों मे दिए गए प्रवचनो और 
ध्याख्यानो के सग्रह भी कई खण्डो मे उपलब्ध हैं। 


